॥ श्री: ॥ 


८४3 _/॥ 
हन्दी-निरुक्ल 
निधण्दु और यास्क भुनि प्रणीत निरुक्त 
मूल प्रन्थ सहित । 
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पाध्यकार फी प्रतिज्ञा 


( नि० ) समामझ्नायः समाज्ञासः, सव्या- 
हे 





पालसत्ध 


' खमाजायका समास्तान या क्रमपूवक संग्रह हो चुका है, इस- 
ही उसका श्याख्यान होना लाहिये 4 

समाजझ्नाय' माम “गो” आदि “देखपत्नो” पस्यत्त १७७० शत्रों 
जो पांच अध्यायोंमें पढें गये हैं,यद्यपि 'समाश्ताय! नाम वेद 
ही प्रसिद्ध है, तथापि ब्युत्पक्तिके बछसे उन साधारण शब्दों 
लि। मो यह शब्द आसक्ता है, जो फिसी मय्योदासे पढे गये हों । 


एसासायले सर्यादयाउश्यस्यले दरलि समाज्ञाय:। 


 अआप्निम्रीणे” इत्यादि बेनेके शब्दोंका पाट कठ्पकठपाहनतरीमे 
बदलकर एकटी क्रमपर रहता है। इसीले ( क्रमकी महिमा 
तश्ग री ) उन्नमे समास्ताय शब्द योग वशसे आकर भी रुढ्ध: 
या, खुतराम्‌ बदिक शब्दोंकीं समास्ताय शबदसे व्यवहार करना 
चित ही भी, किल्तु इस साधारण शाॉब्दोका पाठ संग्रहकारोंकी 
 मुाए खगम्य समय पर शिक्ष भिन्न मर्यादाओसे होता है, इस. 

















है 
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संग्रह किये गग्ने हैं वे सब वेदके मध्यसे चुने गये हैं। इससे 
बेदके ही अजभूत होनेसे उससे भिन्न नहीं और उसके समाज्षः 
सामके भागी भी बनते हैं । 
व्याख्यानयो ग्य शब्द । 

भाष्यकार केवल उन्‍्हों शब्दोंकी व्याख्या कर्नानहीं चाहते, 
पश्चाध्यायी या निघण्टुमें ही पठित हैं, बल्को उनकी भी, जो इनभे 
अतिरिक्त मन्त्रोमं ही पढ़े हुए हैं, या अन्य निरुक्तोर्में सप्राह किट 
गये हैं । 

यदि आचार्य्य अन्य शब्दोंकी व्याख्या करना भहों चाहते, 
नियंचन का रूक्षण नहीं करते, तथा “मृग" “कर्ण” और ' दक्षिण 
आदि शब्दोंका निवंचन नहीं करते। इसीसे उनकी व्यारूए 
करने की इच्छा विस्तत विषयकों अधलम्बन करती है, ऐला पर 
होता है । 

पठनीय शब्दोंका संग्रह क्यों नहीं ! 

जब कि १७७० शब्द के अतिरिक्त बहुत शब्द ऐसे है जिन 
व्याख्या करनी चाहिये, तो उन शब्दोंका रस समाश्नायमें स्प्रे 
नहीं किया ? 

ऐसे शब्द्‌ जिनकी कि व्याख्या होनी चाहिए, अनम्त था संस 
रहित है, इसीसे उनके संग्रहकी इच्छासे प्रश्नशि फी जाये तो प्रन्‍* 
समाप्ति ही न होगी, और उनका अध्ययन अथवा श्रवण भी २ 
हो सकेगा, सबंथा ऐसी प्रवृत्ति निष्प्रयोजन होती हैं । 

भाव यह है कि वे मेधावी छात्र--जिन्‍्होंने वेद पढ़ छिः 
जो तपख्वी और लक्षण, विनियोग, अर्थ छम्द सथा देधन 
निदान या रहस्यके जान नेवाऊे हों, लक्षण ध कुछ कठिन $£ 
उदाहरण से ही अन्य शब्दोंके अथ 'की ऊहा भी कर सकेंगे 
इतले परिमित शब्द ही संग्रह किये हैं"| 


हिन्दी मिरुक्त। 


व्याख्यानमें दिखाई जानेवाली कातें । 
निभ्रण्टुके शब्दोंकी व्याख्यामें ये बातें दिखाई जावेंगी, जेसे 
ये नाम हैं, ये आख्यात हैं, एवम्‌ ये उपसर्ग ये निपात, यह 
पामान्य छक्षण, यह विशेष लक्षण, ये एकार्थ शब्द, ये जनेकार्थ 
अंजू तथा यह अभिधान (नाम) यह अभिभ्रेय ( अर्थ ) है। इसीको 
हां ब्या व्या कहते है, क्यों कि शब्दरोंकी इन्दों बातोंके जाननेसे, 
उतुष्य शब्दश बन जाता है । ह 
इस समस्राम्नाय का द्सरा नास | 


नि० ) तमिसं समाप्नायं निघण्टव इत्याचश्षलेन्व- 
मो शब्द अथतक क्िसीने भी मन्त्रोसे अलग सप्रह नहीं किये 
' किन्‍्सु मन्‍्त्रों में ही स्थित हैं, वे, और जो दूसरे २ निरुक्तोम संग्रह 
ये गये हैं| अथवा इस पश्चाध्यायीरूप अन्थमे पठित है, उन सब 
दृक शब्दोंका .“निश्रण्टु” यह नाम है। यह वेद्क शब्दोंकी कई 
झुथायीखशला है| 
(मनि०) निबण्टवः कस्मात्‌ । 
क्यों ये शब्द “निध्वण्ु! कहे जाते है 
(नि०) निगसा इसे भवन्ति । 
निगम होनेले ही ये शब्द निश्रण्टु होते हैं। प्रयोजन यह कि-- 
तंगम ऐसे शब्दको कहते हैं, जो उदाहरण का काय्य देता हों, 
आरुण दष्ड्रव्तमात्र होता है, जिसके जाननेसे उसके समान अनेक्त 
थे जानें जा सकें | इसी प्रकार “गौः” आदि “देवपत्नी” पस्येन्‍्त 
शब्द उदाहरणका कार्य्य देनेसे निगम और निभण्गु कहाते हैं, 
हूं अपने द्वारा मन्त्रोंके अन्य,२ शब्दोंके अर्थके ही जनानेसे ये 
>मिच्ण्दु कहते हैं । * इनमें ऐसा क्या विशेष है, जो-ये ही अन्य ; 


नेक भर्थों'को जनाते हैं, किन्तु और नहीं है 
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(नि० ) ढन्दोभयः समाहत्य समाहत्य ससाम्नाता: । 


जिससे कि--ये शब्द छन्दों या मन्त्रोंसे चुनदुवक्र कमसे 
संग्रह किये हैं, इससे येही अन्य शब्दोके अर्थ जनानेमें समथ हैं । 
मन्त्रोंसे येही शब्द क्यों लग्नमह किये हैं ! 
मन्त्रो से इन्हीं शब्दींका चुनाव इस *लिए किया गया छिये 
शब्द्‌ मन्त्रार्थके जाननेके लिये प्रक्षत्त हुए पुरुषको मन्त्रोमें अवश्य 
मिलते है, ये ऐसे अतिपरोक्षवृत्ति या अतिशूढाथ हैं, जिनके 
कारण मेधावी तपखी तथा लक्षण, विनियोग, ऋषि, छत्द्‌ ओर 
देवताओके निदानके जाननेवाले विद्वान भी मन्त्रार्थ के जाननेमें 
अ्नमर्थ हो जाते हैं। जब इन शब्दोंके अ्थंका परिज्ञान होजाता 
है, तो वेसे पुरुषोंकी बुद्धि बिता किसी रूकाबटके ही प्रन्त्राथरमें 
प्रवेश कर जाती है । 
अपने मतमें दूसरे आचार्य की सम्मति-- 


( नि० ) ते निगन्‍तव व सन्‍्तो निगमनापन्विघण्टव 
उच्यन्ते, इत्यौपमन्यव: । 


औपमन्यव आचाय॑ मानते हैं कि--इन शब्दोंका मन्त्रोंसे उदार 
या-अलग करनेके पश्चात्‌ निधण्टु नाम नहीं पड़ा और न गयादि- 
देवपत्नी-पर्यन्त अ्न्थके रूपमें होनेसे ही यह उनका नाम है बल्कि, 
इनमें जो निगमन या अथंक जनाने की शक्ति है, उसीके कारण 
ड्वित्य अपने रूथान ( मन्त्रो ) में स्थित ही मिधण्टु हैं, चाहे वे किसी 


निरुक्तम संग्रह किये गये हों, अथवा अथ तक मन्‍्सत्रोंम ही पढ़े 
जाते हों । 


डपमन्यु या जिसका क्रोध निवृत्त हो गया, ऐसे ऋषिके पुत्रको 
ओऔपमन्यव कहते हैं । 
औप॑ंमन्यव आचायने जैसी व्युत्पन्नि का ६, उससे प्रतीत होता 


हिन्दी निरुक्त । ४] 


है, कि गवादि शब्दों का केवल संग्रहमात्र है। ये कोई नवीन शब्द 
नहीं हैं, क्योंकि, मन्त्रोंके ये नित्यशब्द हैं, अथोत्‌ मन्त्रस्थ शब्दों क्के 
पर्य्याय बाहरी शब्द नहीं हैं, यहां जिन शब्दों का संग्रह है. और जो 
शब्द मन्त्रों में ही हैं थे दोनों ही प्रकार के शब्द निघण्ट कहे जाते 
हैं, क्‍योंकि ये भन्‍त्रों के अथके निगमयित्‌ या निगन्‍्तु या जनानेवाबे, 
है ँ 
“निश्वण्ट्‌ ! शब्द्‌ अतिपसोक्षवृत्ति 
“निगन्तु' शब्द परोक्षकषत्ति ओर 
“निगमयथितर! शब्द प्रत्यक्षवृत्ति है.। 
अतिपरोक्षवृत्ति शब्द से परोक्षवृत्ति शब्द मिलता जलतः होता 
है, और परोश्षतृत्ति से प्रत्यक्षवृत्ति । 
जिस अतिपरोक्षद्ृक्ति शब्द की व्याष्या करनी होगी, उसके 
साथ परोक्षवृत्ति शब्द मिलाया जायगा, और फिर परोक्षवृष्ति 
के साथ प्रत्यक्षत्षत्ति शब्द। उसे--आधी रातके गाढ़ अद्धकार 
को सूर्यनारायण क्रम से दूर करके मध्यान्ह समय छाते हैं, वेसे ही 
अतिपरोक्षवृक्ति शब्दोंगें उक्त कमसे अर्थ का विकाश किया जाता 


हे । 
शब्दके परिवर्तन का ऋम । 
निगनन्‍्तु शब्दमें 'ग” के स्थानमें 'घ! और “तः के श्थासमें ट' 
बदलनेरे निघण्दु शब्द बन जाता है। कहीं कहीं अतिपरोक्षवृत्ति 
शब्योमें भाधि अक्षरोंका भी परिवततंन होता है, यह शब्दकी बरेश्रर 
के अनुसार यथासस्मव जानना होगा । 
' पृत्यक्षवृत्ति श्रादि शब्दोंका विशेष । 


प्रत्यक्षबृक्ति शब्दोंमें क्रिया स्पष्टरूपसे कही हुई होती हैं, परीक्ष- 
बृक्ति शब्दोंमें भीतर लय टुई किया प्रतीत होती है और अंतिपरोक्ष 
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वृत्ति शब्दों अत्यत्त अस्पष्ट ( वेधालूम ) क्रिया होती है। इससे 
उन्हींके निर्वचनक्रा यल्ल यहां किया गया है । 
निरुक्तमें निवंचनके पांच उपाय । 
१--शब्दमें किसी अपेक्षित अक्षरकों ऊपरसे जोडना। 


. २-शब्दक अक्षरोकों प्रयोजनानुसार उलट पलट कर लेना । 
३--शब्दर्म किसी अक्षरके खानमें कोई दूसरा अक्षर कर देना । 


४--शब्दममं किसी अनावश्यक अक्षरकों उसमेंसे हटा देना । 
५--शब्द्म अर्थके अनुसार घातुके अथंकों कल्पित कर लेना । 
जिस प्रकार निगन्तु शब्द्से निधण्ट शब्दका निवचन दिखाया 


गया, उसी प्रकार अन्य अतिपरोक्षवृत्ति शब्दोंका भी निवंचन जानना 

गेगा। व्याकरणके उणादिगणम अतिपरोक्षवृत्ति शब्द ही ब्युत्पा- 
दित होते हैं | वर्श जिन शब्दीका लक्षण नही किया है, उन शब्दोंका 
शब्दके अनुसार यहां लक्षण कल्पित करता होगा क्यो बि---'उणादि 
शब्द अपरिसमाप्त €” थह शब्द्तत्वके लक्षण जाननेवालोंने प्रति 
ज्ञा कौहै। सवथा ही जिन शब्दोंमें कोई कल्पना नहीं हो सकतो 
ही, उनकी सिद्धि व्याकरणके पृषोद्रादिगणमें पाठ साननेसे जाननी 
होगी। क्यों कि, वहां जिस रूपमें जो शब्द पढे गये हैं, ,थे उसी 
रूपमें साधु वा शुद्ध माने गये हैं, यही लक्षणके जाननेधालोंका 


सिद्धान्त है । न 
प्रकारान्तरसे निवचनः-- 


( नि० ) श्रपि वा हननादेव स्युः । 
अथवा आहनतन या पठन क्रियाके सम्बन्धसे ही ये शब्द निम्वण्ट 
हो सकते हैं। अर्थात्‌ पश्चाध्यायी अ्न्थके रुपमें पढित होनेसे ही 
से निधण्टु हैं। कसे ! 
( नि० ) समाहता भवन्ति । 
_ ससाहता; समाहन्तवः निदण्टव: । 
यहाँ समाहत' शब्द प्रत्यक्षबंत्ति 'समाहन्तु शब्द्‌ परोक्षस्तिव 


हिन्दी निरुक्त । & 


और “निघण्ट' शब्द अतिपरोक्षवत्ति है। अथ यह हुआ फि इस 
पश्चाध्यायी रूप ग्रन्थमं ये गवादि शब्द मयांदासे पढ़े हुये हैं। इसीसे 
समाहत समाहन्तु या निम्रण्टु कहे जाते हैं। समाहत शब्दसे समा- 
हन्तु और उससे निध्ण्ट शब्द बन गया है। अर्थात्‌ 'सम' डपलगंके 
बदलेम “नि! उपसर्ग आर! ( आ ) उयसर्ग का लोप ओर 'हन! 
धातुके 'ह” को 'घ! होना विशेष हूं। इस पक्षम 'आडः! का अर्थ 
मर्यादा और 'हन” का अर्थ पढ़ना है| धातुओंके अनेक अथ होते है, 
इससे ऐसा अर्थ करना अनुचित नहीं हे । इसके अतिरिक्त लोकमें 
भी 'आडूः पूर्वक 'हन! घातुका पठन अर्थ में प्रग्ोग देखा जाता है। 
जेसे: - ४ 

९-अशय णशे इदसाहतस--शह्मण (अन्थ) में यह कहा है। 
२-सूच इदसाहतम्‌ सूत्र में यह कहा है। 
इन दोनों वाक्योंम आहत'शब्द उक्तया पंडित शब्दका पर्याय है। 

“/निध्रण्ट” शब्दकी पहिलली व्याख्यामें जो कि--निगन्तु शेब्दके 
द्वारा की गई हो, व्याख्येय “निम्ण्ट” शब्दुर्म व्याख्यान “निगन्तु 
शब्दकी अक्षरों और भ्थ दोनोंसे ही तुल्यता है, इससे वह व्याख्या 
उप्रयप्रधान कही जासकती है, किन्तु इस टितीय व्याख्यामें 
/निश्वण्ट' शब्दके लाश समाहत' शब्दकी अथसे ही समंतव ह, 
वर्णसमता का बिछकुछ ही अभाव है, इसलिये इसी व्याख्याको 
अर्थ-प्रथान समझी जावेगी। निरुक्त शास्त्रम उक्त दोनों ही, 
प्रकार की दयाख्या मानी गई है, उसयश्रश्वात व्याख्याके अभाश्ुमे. 
अर्थ-प्रधान व्याख्या कीजाबेगी अथवा किसी आवश्यकता -पर- 

अन्य प्रकार की व्याख्या । 

( नि० ) यद्वा समाहता भवन्ति । 

अथवा समाहरण ६ इकट्ठा, करना ) क्रियाके सम्बन्धसे ये शब्द 
निधन्दु हैं। करे 


च्क 
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समाहता: समाहतंवः मिचण्टथः । 
यहां 'सम्‌! 'आडः! (आ ) डप्सर्ग 'ह” घातु और “तु! प्रत्ययके 
योगसे निम्रण्ट शब्द बनता है। यहांपर भी पहिलेके समान “आडः! 
उपसरण ध्र्थकें लिये ऊपरसे लिया जाता है। इस व्युत्पक्िमें 
आ्समाहरण ( चुनना ) क्रियाके सम्बन्धसे “निधण्टु शब्द अपने भर्थ 
( गवादि शब्द) पर गया हुया हो। अर्थात्‌ गो आदि शब्द मन्त्रोंसे 
चुन चुनकर इस पश्चाध्यायी प्रन्थम संग्रह किये गए हैं। इसीसे 
इनका निघण्ट नाम होता हे । 
ड्रद्यपि जिन गो आदि शब्दोंका निधण्ट्‌ू मामहे, उनमें निगमन 
समाहनन और पठन तीनों हो क्रियाएं विद्यमान हैं, वथापि सभी 
ब्यन्पक्तियोंमें उन सबका छेना आवश्यक नहीं हे, किन्तु जिस 
' घातुसे शब्दकी व्युत्पक्ति कीजाय कवर उसकी 'क्रियाकी सत्ता 
दस ब्ननी होतो हे । क्‍यों कि जिस अर्थके लिग्रे जो शब्द बोला जाता 
है, उस शब्दके निवर्चनमें वही क्रिया बताना आवश्यक है, जिसके 
कारण वह शब्द वहांपर रहता है । 
इस पक निधण्ट शब्द में अनेक घातुओंके अर्थ द्वारा नि्धयम 
करनेका जो अतिमहान यत्न किया है, उसका यह प्रयोत्नन हैं कि 
जिस सिद्धान्तमं सभी नाम आख्यातसे उत्पन्न माने गये हैं। उसमें 
जब परोक्षवृत्ति या अतिपरोक्षवृत्ति शब्दोंका निधचन करते, तो 
" निघण्दु शब्द के उदाहरण पर कर सकेंगे, या करना होगा। अर्थात 
(रे प्रकार जिस रूढि शब्दमें जिस धातुके अक्षर मिलनेहों, तथा 
उसके अर्थमँ उसकी क्रिया देखी जाती हो, उसे शातुसे उसका 
निर्वाचन ऋरना होगा । इस रीति पर निवंचनका सख्लछ, और भी 
विशाल होजाता है, कि--एक रूढ़ि शब्दमे स्वतस्त्र-स्वतन्त्र एक 
एक धातुफ़ा चिन्ह प्रतीत हो, तो वहाँ एक एक चातुसे ही स्वलस्त्र 
खतन्‍्त्र निरवंचन करना चाहिये। और थदि अनेक घातुओंकि खिनल्‍्ह 


्क 
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मिल्ित हो कर प्रतीत हों, ओर उत घातुओकी क्रियाओं का उसके 
भर्थमें सम्बन्ध भी हो, तो उस शब्दक्षा निर्वचचन अनेक धातुओंल 
एक साथदी करना--- 
ऐसा ही वातिककार ने कहा है।-- | 
“यावतामेव घातू्ना लिड् रूढडिगतं भवेत्‌ | : 

अरथशाप्यभिधेयर:-स्तःदहु लगे रविश्वह:”” 

जितने घातुओका लिड् ( चिन्ह ) रूदि शब्द पाया जाय, और 
अभिध्ेयमें उनका अर्थ हो, उतने ही धातुओसे उसकी ब्युत्पत्ति 
करना । '+ 

यदि घातुफे अक्षर रूद्धि शब्द्म हों, और उसकी क्रिया उसके 
वाच्य या अथंमें न हो, तो उस घातुसे उस रूढि शब्दका निर्वंचन 
( ब्याख्यान ) न हो सकेगा । | 

देखों, निगमन समाहनन ओर समाहरण तीनो ही क्रियाएं गे 
आदि शब्दोंम ( जो निम्रण्टु शब्दके वाच्य हैं ) विद्यमान हैं, उनके 
बाचक, गम! हन! और 'ह” धातु निधण्टु शब्दके निवंचन 
करनेके समय अर्मपूर्विकासे आगे बढकर कहते हैं कि-सेरे समात 
है, मुझसे इसका निवचन कर, मुअसे इसका निर्वेचचन कर । 

यहाँ निधण्टु शब्दम "गम! ध्रातु अपने गकारकों घकार रूप॑में 
देखता है, तथा 'हन! और ६” घातु अपने हकारफों धकार बना 
हुआ देखते हैं। इसी कारणसे अनेक धात्वर्थों द्वारा निधए्तु 
शब्दका निर्वचन किया गया है कि ऐसे ही अन्यनामोंका निर्वेचणे 
कर लिया जाय। 


र्‌ः 
समास्रायका सथंतत्व । 
समास्ताय शब्दका पर्याय ( समानार्थक )निधण्दु शब्द है, तथां 
निभ्षण्टू शब्द, जो पर्य्यायके प्रसदुर्मे आया हुआ है,उसकी इस 
न 
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इस प्रकारकी बव्युत्पत्ति होती है, इत्यादि बातें कही गई हैं, किन्तु 
सैमास्ताय शब्दके अर्थतत्यका विवेचन नहीं हुआ जैसा कि शास््रीय 
रीतिसे होना चाहिये, इस लिये अब विशेष रूप से समाज्ायार्थ 
निरूपण कियाजाता है |-- 


“तद्यान्येतानि चत्वारि,पद-जातानि 


नासाख्याते चोपसर्गनिषाताश्र”! 
[ नि० १ आ० १ पा० श्खं ] 


वही समान्नाव या निघण्टु पदार्थ है, जो ये चार पद 
सस्रह हैं, वे ये ही खार पद सम्रह है, जोकि--नाम, आख्यात, उप- 
सर्ग और निपात हैं। यह बात पहिले कही गई है कि गोआदि 

देवपत्नी परयन्‍त शब्दसमह निध्रण्ट नामसे बोला” जाता है, 

बह भी यावत्‌ शब्द्ससू हका उपलक्षण समझना चाहिये । 
निद्क शासख्रके मतमें शब्दमात्र कुल चार भागोंमं बे दुण हैं, 
जैसे कि नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। 

अर्थात्‌ नेरुक्तोंके मतमें इस प्रकार चार पद होते है, इससे 
अढप या अधिक नहों। 

खनन्‍य साचार्यों के सतमें पदर्विभाग । 

(१) इन्द्र एक महावयाकरण हुए हैं, उनके मतमे “अर्थ: 
पद्म” अर्थही पद है । 

प्रयोजन यह है कि-सलब शब्दोंमें अर्थत्वः रूपले अर्थ एक 
ही है, उसमें भेद नहीं। अर्थात्‌ उक्त महावेयाकरण अर्थवोधक 
सब शब्दोंको एक जातीय ही मानता है, किन्तु शब्द में अवान्तर 
अनेक जातियां नहीं खीकार करता, इसलिये उस के मल पक्र ही 
पद्‌. है और अथ ही उसका रक्षण है । 
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(२) प्रसिद्ध भगवान्‌ पाणिनि मुनि जिनका अजछ्लुशासन वत्त- 
मानमें सी संस्कृत भाषाके लिये *जगदुव्यापी है, दो, परदे 
मानते हें--- 

“सुस्तिडल्तं॑ पद्म” खुबन्त और तिडलत । | 
जिन पदोंम॑ रुप विभक्ति हो वे खुबन्त पद होते है, ओर जिन-» 
में तिडः विभक्ति हो वे तिडनन्‍त पद्‌ होते है । अर्थात्‌ उनके 
मतमें नाम और आख्यात दो विभागोंमं समस्त शब्द आजाते हैं । 
(३) कुछ आचार्य तीन पद मानते हैं-- 
(ख) तिड्स्न्त, 
(ग) निपात और उपसग। 

(७४) कोई कोई आचायं--खुबत्त (१) तिडलत (२) निपात 
(३) गति (४) और कमंप्रवचनीय (५) इस प्रकार पॉच-” 
पद्‌ मानते है और कोई इनमें उपसगगंकों पृथक गिन,कर 
छः तक मानते हे । 


पदों के अभेद । 


(१) नाम पद तीन प्रकारके होते हैं, जसे स्त्री लिक्ल, पुलिड्र और 
नपुसक लिझ्ु । 

(५) आख्यात पदोंके भी तीन भेद होते है, जैसे कत वचन, 
भाववचन, और कमवचन । क 

(३) उपसग पदोर्म आह (आ) नि, अधि इत्यादि कु 
पद हैं । 

(७) निषपात पदसम्रहमें भी इव, न, चित्‌ इत्यादि पद हैं। प्रथम 
अध्यायफे प्रथम पादके अन्तमें उपसर्ग ओर द्वितीय ततोथ 
पादोंमें निपातोंका विशेष रूपसे निरूपण होगा। 
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चारों पदोमें गौय और प्रधान । 


इन नाम आदि चारों प्रकारके पदोमें कोन पद प्रधान या 

मुख्य है, और कौन गौण अथवा अमुस्य है, यह निर्णय भाष्य- 

कारने * साक्षात्‌ न कहकर उनकी गणनाके क्रमसे ही जना दिया 
“है, जिस का अभिप्राय टीकाकार ने स्पष्ट कह दिया है 


भाष्य -““नोसाख्याते चोपसगनिपाताश्"' 

[१ अ० १ पा० शख० | 

यास्क आचाय्य अपने अभिमत चार पदोंम दो दोको मिला 
कर दो भाग करते हैं। नाम और आख्यात एक भाग, उपसर्गा 
और निपात दूसरा भाग । इसी से उन्होंने- 


“ज्ञासा-ख्याते”” उपसर्ग-निपाता:”'-दी दो 
नोड्लोंको दन्द्रसमाससे जोड दिया है । 


प्रथमभागकी प्रधानता । 


(१) नाम ओर आख्यातके भागकी प्रधानता इसलिये प्रतीत 
होती है कि-आचायंने उसे पहिले कहा है। क्योकि 
लोकमें जो प्रधान होता है, उसका नाम पहिल्े लिया 
जाता है। ' 

(/. ) नाम और आख्यात उपसर्ग और निपातकी सहायतादी 

हर का ७. 
बिना भी ' अपने अथ को कह देते है, किन्तु डपसर्ग और 
निपात उनके सामीप्य के बिना अपना अर्थ प्रकाशित नहीं 


करते, इसीसे नाम और आख्यात दोनों प्रधान और उप- 
|. "| + हैं 
सगे एवं निपात अप्रधान हैं। 


की 
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(३) नाम और आख्यात वाच्य अर्थंसे अर्थवाले हे तथा 
डउपसर्ग ओर निपात द्योत्य अर्थले-। इससे पहिला समु' 
दाय प्रधान और दूसरा गोण है। 
वाच्य अर्थ अपना निजका अथ हीता है और गद्योत्य अर्थ 
दूसरे शब्द का होता है तथा दूसरे शब्द्स प्रकाशित 
होता है। वाचक “शब्द अपने अर्थ का कहने वाला होता 
है, और द्योतक शब्द दूसरे शब्दके अर्थ को केचल प्रका- 
शित करता है, वस्तुतः उसका कोई अर्थ नहीं होता, 
जसे “सर्प का बिल और हिन्दस्तानमें कंजरका घर” इस 
वाक्य का । 


दो दोको समस्त करने का हेतु । 
(१ नाम आख्यात ) 


(१) नाम और आख्यात परसरूपर आकांक्षा रखते है, इसीसे 
आचारययने इनका समस्त निर्देश किया है | जे से--यजजदत्तः ? 
यह नाम शब्द तभी तक साकांक्ष हे, ज़ब तक 'पचति' 
“'पठति? इत्यादि आख्यात उसके सामने जोड़ ऋर उसकी 
आकांक्षा न मिटाई जावे | 
तथा प्रति? यह आख्यात शब्द तभी तक सापेक्ष है, जब 
तक 'यजजञदसत्त यह नाम शब्द्‌ उसके साथ नहीं जोड़ा जावे । 
अर्थात्‌ ब्यवहारमें दोनों साथ ही रहते है, ज॑ से--पचति 
यजजदृत्त: ओदनम्‌ | इसलिये इनके इस 'नित्य सम्बन्धध्पे 
सूचन करनेके लिये इनका समास निर्देश किया । 

( २) नाम-और आख्यात दोनों ही बाच्य अथंसे अर्थ वान्‌ होते 
हैं, इनके इस सलादश्यकों जतानेके लिये इनका समास 
किया गया है, अन्यथा अछूग अछग भी कहे जा सफते थे । 
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“डपसग --निपाताः” यह उपसलग. और निपात दोनोंका 
समास निर्देश है, इनका प्रथक्‌ एक समासमें संयोजन 


“इस प्रयोजन से किया गया है कि ये दोनों नाम और 


आख्यातके अर्थ विशेषके द्योतन( प्रकाशन ) रूप समान 
कारय्य को करते है । 


एक एकके पूर्वापरका निणय । 


(१ नाम ) 
पहिछे निश्चित हो चुका है कि चारोंमें दो नाम और 
साख्यात प्रधान है, इसलिये ये दो खसबमें पहिले कहे गये, 
किन्तु इनमें भी नाम पदके प्रथम प्रयोगका कारण 
अटयसखरता हैे। जिस शाब्द भें स्वर कम होते हैं, वह पद 
दन्द्रसमासमें पूर्व रहता है। यह ब्याकरण का नियम है । 

(२ आख्यात ) 

आख्यात' पद “नाम! पदके अनन्तर इस कारण फिया 
गया कि वह नामके कारक रूप अर्थ में रहने वाली 
क्रियाकों कहता है । 

( ३ उपसर्ग ) 
आड्यातका सहयोगी होने से उपसग का पाठ आश्यातके 
अन्तर किया गया है। 

(४ निपात ) 


परिशेषसे निपातका पाठ या प्रयोग सबसे पीछे हुआ। इन 


युक्तियोंके बल पर यास्क मुनिने इन सबको । 
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“जनासाख्याते चोपसगंनिपाताशओ्'” 
इस क्रमसे कहा हे । 
खराख्यात का लक्षण । 
८“तत्नेतन्ञामाख्यातयो लक्षण प्रदिशन्ति, 


भावश्रधान-साख्यातस्‌”  । 
(क) आखूयात जो 'पचति!' “पठति! इत्यादि क्रिया रूप है, उस 
में द्रब्य और क्रिया दो अर्थ रहते हैं। जेसे-'पचति” मे पाक क्षौर 
पकानेवाला, तथा “पठति! में पढ़ना और प्रढनेवाला। यहां 
पाक ओर पढ़ना क्रियाएं हैं और पाक करनेवाला तथा 
पढनेवाला पुरुष आदि द्रव्य होता है। इन दोनों मे क्रिया 
या भाव प्रश्नान (विशेष्य) होता है, और दुब्य अप्रध्चान या 
विशेषण होता है। इसीसे आख्यातकों भाव-प्रधान कहने हे, 
और यह भाव-प्रश्ानवाही उसका छलक्षण या पहिचान है। 
अर्थात्‌ जहाँ इस प्रकारसे भाव-प्रधानता होगी बह आख्यात 
होगा । 


साख्यायते प्रधानभावेन किया (भावः), 


गौणात्वेन द्रव्यं च यत्च तदाख्यातस्‌ । 
(ख् जिस पदमें गौण भावसे क्रिया और डस पर प्रधान 
भावसे भाव कहा जावे, उसको आख्यात कहते हैं। इस मतमें 
पूर्व मतसे यह विशेष है कि-उसमें कारक या द्रब्यकी अपेक्षे 
से भावकी प्राधनता है, और इसमें क्रियाकी अपेक्षा से भावकी प्रधा- 
नता है। पूर्व मतमे क्रिया और भावका अभेद्‌ है ओर यहां भेद है। 
क्रिया नाम व्यापारका है, वह सदा ही परिच्छिन्न द्रब्यमें 
आश्रित रहती है। क्रियासे सम्बन्ध रखनेवाले द्वब्यको' क़ारफ 
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कहते हैं, उसके कर्ता, कम, करण, सम्प्रदाव, अपादान, अधिकरण, 

थ्वे छः भेद हीते हें।- एक ही क्रिया सम्बन्धके भेदसे अनेक 
कारकविशेषोंका हेतु हो जाती है। जसे--एणक खसख्थी सम्बन्धके 
भेदसे पति और पुत्र आदि विशेष नामोंका कारण बन जाती है। 
जी उसमे गर्भ रखता है वह पति और जो उसका या उसमे 
. गर्भ है वह पुत्र, इसी प्रकार पाक 'कियामें जो पकाता है, बह 
कर्ता, जो पकाया जाता है वह कम, जिसमें तण्डुल रखकर 
पकाया जाता है, वद अधिकरण और जिसके लिए पकाया जापे 
वह सम्प्रदान इत्यादि रीतिसे कारक-मभेद हो जाते हैं । 


« पचनानुकूल क्रिया एक ही समयमे पाचक (पकाब्रेवाला) 
आदन (भात) और सरुथाली (बटलोई) में भिन्न २ सम्बन्धसे उन 
की कर्ता, कम और अधिकरण संज्ञाकों उपपन्न करतो है। और 
वह समान कारूमें ही इस तरह विभक्त रहती हुई ओवनमें 

है. रूप भावकों उत्पन्न करनेके लिए उन्मुखो प्रतीत होती है । 
वहाँ पाक रूप फलकी प्रधानता और कारणभूत जो पाकानुकूल 
क्रिया है, उसकी गौणता प्रतीत होती है। 


किया पर भावकी अधानता । 


'आख्यालमें भावकी अपेक्षा से क्रियाकी गोणता इस लिए 

है. कि वह भावकी सिद्धि ही के लिए आत्म लाभकों प्राश्ण 

" करती या उत्पन्न होती है, जब वह तण्डुल आदिमें पाक नामक 
“भज़वकों उत्पन्न कर देती है, तो अपना प्रयोजन पूरा हो जानेसे 
एक देश (चावलका वह भाग जो सबसे पीछे गलता है) में ही 

अन्तद्धान हो जाती है। जिसका जिसके लिए. आत्मलछाम 

(उत्पत्ति) होता है, वह उसका गणभूत या विशेषण होता है। 

भाव सिद्धिके छिए ही क्रियाका आत्मछाभन होता है। इसी से 


हिन्दी निरुक्त । १७ 


वैंह गुणभूता है, और उसका भाव सिद्धिसे ही परोक्ष होने पर 
अनुमान होता है । 
क्रियाकी परोक्षता | 

इन्द्रियॉम॑ किसी इन्द्रियसे भी अपने खरूयउमं' रहती हुई 
क्रिया भी प्रत्यक्ष नहीं होतो। किन्तु उसके अन्तमे जाँ भाव 
सिद्धि होती है, उस से वह ' अनुमित होती हे-(अज्ञुमान) निश्चय ही 
क्रिया हो चुको, जिससे कि यह भाव सिद्ध हो गया। यदि 
क्रिया न होचकी होती तो जसे कि-पहिले इस क्रियाके बिना 
यह भाव कभी नहीं हुआ था, ऐसे ही अब भी नहों होता, और 
अब यहां भात्र है, इससे क्रिया होचुकी, यद अनुमिति होती है ।.. 

फल्िताथ । के 

ग्रद्मपि आख्यात क्रिया ओर भाव दोनोंका वाचक है, तथापि 
भाव के हो लिए क्रिया होतो है, इससे भावकी प्रध्रानता मानी 
जाती है | 


भाव-प्रधानताका व्याख्यास्तर । 
कोई आचाय सावप्रधान शब्दका प्रकृत्यर्थ प्रधान अथ करते 
हैं। अथात्‌, आख्यातमे दो भाग होते है, प्रकृति और प्रत्यय, 
प्रकृतिका अर्थ जी भाषे है वह प्रधान, और प्रत्ययका अर्थ जो 
साधन या कारक हैं, वे गोण रहते हैं। इस मतम भाव, कर्म, 
क्रिया और ध्रात्वथ एक हो बसस्‍्तु हैे। ( यह व्याख्या पहिली 
ड्याख्याका सूपप्टीकर णमात्र है ) । 
ब्युत्पक्ति | 
ख्यायस्ते स्त्रीपुन्तप सकानि 
क्रियागुजभावेन वतमानानि अनेन, 
किया च लेषामुपरि ग्राधान्येन 
वर्तमाना-इत्याख्यातस्‌ ॥ 
दे 
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आख्यातमें ख्रोलिडु, पुंछिड्र और नपु सकलिडू अर्थात्‌ कारक॑ 
डैब्य क्रियाके शेणभूत रूपसे और क्रिया उन के ऊपर प्रधानता- 
से रहती हुई कही जाती है । 
कारकोंपर क्रियाकी प्रधानता ! 
(क) आस्यात में कारकों के ऊपर क्रिया की प्रश्नानता इस 
_ लिए है, कि यहां क्रिया शब्द्से वाच्य होती है, और कारक 
अर्थात्‌ ले लिए जाते है। इसीखे क्रियाकी प्रधानता और 
कारकों की गौणता है । 

[विशेष-पत्ययाधानात्‌ ] 

“क्रियाकी प्रधानताका दूसरा यह भी कारण है कि “पचति' 
इत्यादि आख्यात शब्द पचि क्रियामें ही विशेष बुद्धिकों उत्पन्न 
करता हैं। यद्यपि वहां पकानेवाले आदि साधन, जिनमें कि वह 
क्रिया रहती है, और जो कि अनेक क्रियाओंमें शक्ति भी रखते हैं, 
प्रतीत होते है, किन्तु गौणतासे। जो शब्द जिस अर्थमें विशेष 
रूपसे रहता है, वही उसका प्रधान अर्थ है। इस न्यायसे 
आख्यात भी क्रिया और कारक दोनों अर्थोर्मं रहता है, किन्तु 
क्रियामं विशेष रुपसे और कारकम सामान्य रूपसे रहता है, 
इससे यह भावप्रधान है, यह सिद्ध हुआ। इसी बातकों इस 
तरह भो समझ सकते है, कि किसीने किसीसे क्रियाके जानने के 
लिये ही पूछा कि-कि करोति देवदत्तः ? क्या करता है देवदत्त ? 
इस पर क्रियाके बताने के ही अभिप्रायसे उत्तर देता हे--'पचति!' 
पकि करता है, किन्तु 'ओदनम” यह पद पहिले कह कर उसके पीछे 
'पचति” ऐसा नहीं कहता | 

तात्पय॑ । 


जो शब्द जिस वस्तु के बोध करानेमें दूसरे शब्दकी अपेक्षा से 
करता' है, वह उस पदार्थमें विशेष «प्रत्ययाधान या विशेष रूप 
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बद्धिकों उत्पन्न करता है। जसे--देवदत पाक करता है! इस 
अर्थको कोई पुरुष वाक्यके द्वार/ प्रकट करना चाहता है। इसलिये 
यदि वह दिवदत्त:' ऐसा कहता है, तो देवदत्तका केवल बोध होता 
है, किन्तु जिस क्रियाकों वह कर रहा है, उसका जुझान अभी नहीं 
होता, इससे जाना गया कि --देवदस शब्द पाकाजुकूल क्रियाके _ 
बतानेमें असमर्थ होकर प्रति! पदक्री अपेक्षा कर रहा है। इससे 
उस (द्ेवदत्त) शब्दका देवदत्त नामवाले भमलजुष्यम ही विशेष 
प्र्यायाधान है । किन्तु उस क्रियामें नहों। यदि वह “उचति! 
पद्का ही प्रयोग करता हे, तो 'पकाता है! इतना ही अथ प्रतीत 
होता है, किन्तु वह कौन हे ? यह प्रतीत नहीं होता। सुतरष्म, 
उसे देवदत्त-जों पाक क्रियाकों कर गहा हे, उसके बतानेवाए्ले 
देवदतत शब्दम आकांक्षा बनी हुई है, इससे “प्चति' पद्‌ पाका- 
जुकूल किया ही में विशेष प्रत्यथाधान करता है, किन्तु दुब्यमें 
नहीं । जो शब्द्‌ ज्ञिसमें विशेष प्रत्ययाधान करता हे, उस शब्दका 
वही मुख्य अथ है, अथवा वह शब्द तद्थ -प्रधान होता हे । इसी 
न्यायसे “भावप्रध्रान-माख्यातम्‌!” थह सिद्धान्त सिद्ध होता हैं। 


आाख्यात में । 
हम जिस क्रियाकी प्रधानताका निरुपण कर रहे हैं, वह असूत 


है, उसका सरूप्तन्‍्त्र शरोर नहीं हे। जब कभी उसको दिखाना 
चाहेंगे, तो पाचक्र, भात, तथा वटलोई आदि साधरनोंमें जब 
होती है, उनके द्वारा ही उसका निर्देश करेंगे, अर्थात्‌ उन्हीं में 
रधनेके समय कहेंगे कि-यह पाक क्रिया हे अन्यथा उच्स 
शरीर-रहित क्रियाकों नहीं दिखा सकते। इस लिये ही आख्यात 
पदके साथ “ओदनम” "देवद्त्तः--शत्यादि कारक जो उसकी 
क्रियासे सम्बन्ध रखते हें, बोले जाते हैं । ु 

यदि आख्यात में क्रियाक्री प्रधानता न होती, किन्तु क्रिसी 
द्ृब्य आदिकी होती, तो अध्यात पद ( 'पच्ति! आदि) के साथ 
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द्ृब्य वाचक पदोंकी जो “ओदनम' इत्यादि हैं, सहायता नहीं ली 
जाती, अर्थात्‌ 'ओदनम्‌ पचति!ः ऐसा कहनेकी आवश्यकता न 
होती । केवल 'पचति” पदसे ही आकांक्षा पूण हो जाती । 

भाव यह है कि-पचति! पद क्रियाके बोधनक्े लिये किसी 
दूसरे पदकी अपेक्षा नहीं करता, किन्तु साधनोके ही विशेष 
रूप जनानेके लिये ही 'ओदनम इत्यादि पदोंकी अपेक्षा करता हे, 
इसीसे आख्यात क्रियाप्रधान है। अर्थात्‌ जिस अभ्रकार पचति 
क्रिया कत, कर्म आदि कारकोके विशेषरूपकों बतानेमे असमथ 
होकर ओदनम! (देवदत्तः' इत्यादि दृ्यवाचक शब्दोंकी अपेक्षा 
कप्ती है, वेसे पाकरूप क्रियाके विशेषरूपके बोधन करनेमें 
फिसी पदकी सहायताकी अपेक्षा नहीं करती, किन्तु स्वयम्‌ 
आपही उस कार्यकों पूरा कर देती है, जो जिसमें स्वतन्त्र है, 
वह उसमे प्रधान है, इसी न्याय पर आख्यातमें क्रियाकी प्रधानता 


ख्थिर होती है । 
अथवा जब कोई किसीसे किसीकी क्रियाके ही जानने 


के लिए पूछता है कि-क्या करता है ? तब उसके उत्तरमें वह 
उसकी क्रियाकी 'पचति” ( पक्राता है) आदि आख्यात पदसे 
ही बताता है, किन्तु ओोदनम! ( ओदनको देवदत्त ) इत्यादि 
नाम पदोंले कभी क्रियाके बतानेका उद्योग नहीं करता। 
यदि नाम, उपसर्ग या निपात इन पदोमें से भी किसी पदसे 

- क्रिया बताई जा लकती अथवा 'पचति' आख्यात पदसे क्रिया 
* बगाई ही नहों जा सकती तो, नियम पूर्वक 'पचलि' पद्से ही उसका 
सदा उत्तर न देना, किन्तु उत्तर जब देता है, इसों से देता है, 
और जहां द्रब्य या साधनोंकी जिज़॒आासा होती है, तो उसका 
प्रयोग कमी नहीं किया जाता, जब कि-स्वंथा क्रियाके बोधन 
के अतिरिक्त कोई उसका कार्य ही नहीं है-तो उसको क्रिया प्रधान 
मानने के अतिरिक्त क्या कहा जाधेगा * 
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'पचति?” के साथ 'ओदनम' की आवश्यकता। 


यद्यपि क्रियाके विशेषरूप ज्ञो पाक पठन आदि व्यापार हैं, 
उनके जानने के लिए जो प्रश्न होता हे, कि- क्या करता है! उसके 
उत्तरम भी 'ओदनं पच्चति! ऐसा वाक्य कहा जाता है, जिफसे यहं 
प्रतीत होता है. कि-'पचलति' के समान ओदनम? पद भी क्रिया - 
का बोधक है, और वह आख्यातकी क्रिया-प्रधानताकों कुछ छीन 
छेगा, किन्तु वास्तवमें ओदनम” पद क्रियाके विशेषरूपके 
बतानेके लिए. नहीं कहा जाता, बलकि उत्तर देनेवालेके 
इृदयमें उत्तर देते हुए पाक क्रियाके बतानेके समय अगाऊ शह्भुग 
उठती है कि-जब में कहँगा- 'पकाता है! तो उस पर “क्या?! 
ऐसा प्रश्न, जिसका विषय पकाईजानेवाली बरूतु होती है- 
अवश्य होगा, इससे पाक क्रियाके बतानेके साथ ही ओदनम' 
पद्‌ कह कर भविष्यत्‌ प्रश्न, जो उसका अत्यन्त सभीपी है- ' 
शानत कर दिया जाय, इस लिए 'पच्चति! की आवश्यकता, पर 
'ओदनम” भी कहा जाता है, इससे यह सिद्ध होता है कि-आ- 
ख्यातकी क्रिया-प्रधानताकों अन्य कोई भी पद नहों के सकता है | 
यह भाव निकला कि-जब 'ओदन पत्नति' ऐसा उत्तर होता है, 
उस में 'ओदनम?” के लिए बिना किया हुआ भी 'क्या” ऐसा 
प्रश्न बुद्धिमें अलग. कलूपित कर लिया जाता है। सुतराम, 
“भझोदनम्‌” पदका क्रियाके कथनमें कोई सामर्थ्य नहीं है, 
आख्यात ही उसका स्वतन्त्र बोधक हे । 

क्रियाके खभावसे आख्यातकी क्रिया-बाचकता। 

क्रियाका खभाव है, कि--वह मूत्त या परिछिन्न द्ब्यमें रह- 
सती है, और प्रकारके द्रब्य या क्रिया आदि किसी पदाथरममें नहों 
रह खकती, इससे यह सार निकला कि “जो क्रियाचाचक शब्द 
होगा वह भी योग्य सस्वस्धसे एक वाक्यमें बेले द्रब्यवाचक शब्द 
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के हो साथ रहेगा। जिसमे उस क्रियाके रहनेका सम्भव हो, 
खुतराम, क्रियौवाचकके साथ क्रियावाचक मिल कर एक वाक्य- 
में कभी नहीं रहेगा, यही क्रियाका खभाव है। 

« इसके अनुसार हम देखते हैं, तो नामपदके साथ नामपद्‌ 
या क्रियापद देखा जाता है, किन्तु क्रियापदके साथ क्रियापद्‌ 
नहीं देखा जाता, जेसे-'देवदत्तः पचति! 'देवदत्त पकाता है? 
'यजजञदत्त: पठति! यजञ्ञदत्त पढ़ता है! यह नाम ओर क्रिया पद 
या आध्यातका जोड़ा है. तथा 'राजञः पुरुष! 'राजाका पुरुष” 
यह एक वाक्यम हो नामोका योग है, किन्तु पति! पठति! 
(फ्काता है-पढ़ता हैं) ऐसे दो सरूव्व॒तन्त्र क्रियापदोंका एक वाक्यम 
मेल नहीं देखा जाता । ऐसी अवसरूवामें हम 'पचति! और 'पठतिः 
आदि आख्यात पदोंकों क्रिया प्रध्चान न कहें, तो क्या करेंगे? 
« अर्थात्‌ पदना कमी लिखना करता, या लिखना पढ़ना, तो 'पचति 
” पठति' आदि प्रयोग होते ।, यदि यह इसी छिए ऐसा है तो--- 
आख्यातका क्रिया- प्रधानत्व अनिवाय है । 

श्राख्यातमें द्रदय-प्रधानता नह्तों। 


जिन शब्दोंमें द्ब्य धान होता है, ऐसे शब्दों में! लिड्ढ 
(ख-पुं-नपुंसकत्ब) का योग भी रहता है, ज॑ से--पाचक--पाठक 
आदि शब्द। इनका पंछिड्रमें 'पाचकः सत्रीलिड्रमें 'पाचिका 
. और नपुंसक लिड्डमें 'पाचकम! बनता है, जब कि लिड़के मेदसे 
,इनपें विकृति देखी जाती है तो इनमें लिड़्का योग भी स्वीकार्य 
ही होगा। , 
जिन शब्दोंम लिछुके कारण कोई विकृ्ृति नहीं देखी जाती 
उनमें लिडुके सम्बन्धके होनेका कोई प्रप्ताण न होने से 
वे निर्धिताद लिड्र---सम्बन्ध--रहित ही माने जायेगे। इस 
विचारके साथ हम आख्यात पदोंकों देखते हैं तो वे भी---' ब्राह्मण: 


हिन्दी निरुक्त । श३ै 


_ पंठति! ब्राह्मणी पठति! तथा 'ब्राह्मणछुल पठति! इन तीनों हो 
वाक्‍्योंमें पुछिड् ख्ीलिड्र एवम्‌ नपुसकलिड्र पर्दीके साथ रूग 
कर भी एक ही रूपसे रहते हे, इसका कारण यही हो सकता 
है कि--वह दब्य--प्रधान नहीं है। इस दुब्य प्रधानताके खण्डनसे. 
भी परिशेषसे आख्यातमे क्रिया प्रश्रानता ही आती है। 

इसी अभिप्रायसे किसी प्राच्चीन आचाय्यने कहा हे-- 


'चक्रियावाचक माख्यातं, लिड्डतो न विशिष्यते । 


जोनज पुरुषान्विद्यात्‌ कालतस्तु विशिष्यते ॥ 

आख्यात क्रिया--वाचक या क्रियाप्रधान है। ( द्रब्यवाचक 
नहीं ) क्योकि इसमें लिड्ुकी विशेषणता नहीं देखी जाती'। 
जंसे कि--हिन्दीभमापामे 'पकाता है? “'पकाती है! इृत्यादि। 
इसके अतिरिक्त--३ पुरुषों और कालका योग भी आख्यातके 
क्रियाप्रधान होनेका मल है। अथोात्‌ द्रब्यवाचक नाम पदोंमे 
प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष तथा भूत, भविष्यत्‌ और बतंम्शन 
कालकी विशेषणता नहों देखो जाती, यह चिलक्षणता भी 
आख्यातके क्रियाप्रधान होनेमें कारण है । 

प्रश्न । शाब्दिक छोगोंने लछिकु और सख्याके सम्बन्धको 
दृब्यका लक्षण बताया है, क्योंकि-खंख्या और लिड़ ये दोनो 
ही दब्यके धर्म है, हम जहांतक समझतेशे, इसी सिद्धान्तके 
अवलूम्बन पर यह वचन उतरा है, किन्तु कोई यह भी सिद्ध नहीं 
कर सकता कि--“अकेली संख्या भी किसी अद्रब्य पदाथें 
रह सकती है! इस लिए. जब फकि--आख्यातपदोंमे 'पचतिः 
पचतः, पच्चन्ति! इत्यादि रूपसे संख्याका योग व्यापक है, तो 
वे क्‍यों नहीं द्ृब्यवाचक समझे जाते ? ज से कि--घटः घी घटाः । 
अथांत्‌ 'पकाता है? आर 'पकाते है! ऐसे प्रयोगोमे सख्याक्रो 
प्रभाव स्पष्ट प्रतीत होता है ।« " 
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इसके अतिरिक्त 'देवदत्तः पचति! “ओदनः पच्यते” ( 'देवद्श 
पकाता है, ओहन पकाया जाता है ) इन वाक्योंमे द्ृव्यवाचकता 
या द्ब्यके सामानाधिकरण्यके कारण क्रियामे' विकृति होती 
है, अन्यथा उस विक्ृतिका म्रल ही क्या है । 
अपि थे ““ल: कमंणि च 
भावे चाकसंकेभ्य:'” “करत्तरि शप”? । 
इत्यादि अनेक पाणिनि सूत्र इसका साक्ष्य भी देते हैं. कि. 
आख्यातमें द्वव्य--त्राचकता रहती है। 
लिड्ुकी विकृतिका अभाव भी पूर्णरूपसे प्रमाण नहीं हो 
सकेता कि--आखझूपात द्रव्यवाचक नहीं), क्योंकि कति और 
युष्मदू-अस्मद्‌ आदि बहुत द्रव्यवाचक शब्द ऐसे है, जिनमें लिज्ु 
की वरिक्ृति नहीं देखी जाती ज से--त्वं पुमान! 'त्वंख्र्री” 'त्यं ब्रह्म! 
'कति पुरुषाः' 'कति स्वियः 'कति कुलानि! इत्यादि । 
' यह कहें कि-- कति आदि शब्दोमे लिझुः है, किन्तु प्रतीत 
नहों होता, तो हम भी 'पचति! आदिके लिये यह कह सकते हे, 
इस लिये यह शब्दका स्वभाव है कि--कहों लिड्डकी विक्र॒ति 
प्रतीत होतो है, और कहीं नहीं । 
जब कि-पच्‌ धातुसे लूट लकार होता है, और बह 'शततः 
आदेश होनेको अवस्थामें दृब्यवाचक स्व्रीकृत है, तो तिप आदेश- 
की अवस्थामें उस लट्के अर्थकों कौन उड़ा ले जायगा, या 
उड़ भी जाता है, तो उसमें क्या प्रमाण है ? 
अपि च दिवदत्त: पचति! यहा पर प्रति द्रब्यवासक नहीं 
तो देवदत्त शब्द्म प्रथभा विभक्तिका क्‍या मल है? और प्रति 
पचसि तथा पचामि में पुरुष नियम किसने किया? 
* यदि इन सब बातोंका मल निकालेंगे तो आप समझे गे कि-. 
भ्राख्यातमें दृव्य--बाचकता है, या दृब्य--प्रधानता है, या नहीं । 


हिन्दी निरुक्त । रण 


अपि च--यदि आख्यातम स्वेत्र भाव--प्रधानता ही होती 
तो पाणिनि मुनि उक्त सूजमें कतों और कर्मके अकिरिक्त भावमें 
लकारकों क्यो विधान करते ? 


यद्यपि यहां एक आपक्षि और हो सकती है । वह यह हे... 
कि--आख्यातकी द्र॒व्य--प्रशानता शब्दानुशासन तक हे, फिर 
अपना कार्य करके लोकव्यवहारमे शब्दके आनेसे पहले ही 
वह लय हो जाती है ? तथापि उसके लिये यह कहा जा सकता 
है कि--वह पीछे किस कारणसे रूय हो जातो है, ओर उसके 
लय होने में क्या प्रमाण है ? 


यदि कोई प्रमाण तुम्हारे पाल अनिवाय होता तो प्रथमान्त- 
विशेष्यक शाब्दवोध् माननेवान्टे नयासिक तुमसे अलग क्यो होने ? 

इससे सार यह निकला कि -आख्यालत हो या नाम जहां 
भाव-वाचक प्रत्यय होगा, वही भाव-प्र ध्रानना है, अन्यत्र नही।[ 
जसे--द्विदत्तेन भूयते! ए््यने, 'ओदनेन पर्यते, कृतिः भ्रति+ 
भवनम्‌, भावः, पाचकता, पाठकता इत्यादि ! 





आख्यातपद भाव, फ्रियः, काले 


उत्तर-«*यह ठीक हें कि 
ओर संस््याके समान दठव्यका वाचक सी होता है, तथापि उन 
लब अथोमे भसावक्ी ही प्रधानता रहती हैं, इसके लिये विशेषः 
प्रत्यवाधान आदि बहुत युक्तिया दी जञाचकी है, इसलिए यहा अन्य 
विस्तारकी उपेक्षा की जाती हे | 
प्रकरत्य थंकी प्रधानत ) 
खोर 


प्रययाथकी अप्रध्नानना । 


आख्यातके चार विभार है, कत -वाचक, कर्म-वाचक, भ्यव- 
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वाचक और कर्म-कत-वाचक । जैसे--कत्‌ ० 'पचति', कम० 
“पच्यते!, साव० भियते!, और क० क० 'पच्यते-खयमेच' । 

इन चारों आख्यातोंमे|ं अवयव या प्रत्यय (तिप्‌ आदि ) के 
अर्थ दृव्य हैं, वे अप्रधान है, और प्रकृति जो धातु ( पच आदि ) है, 
उसका अर्थ ( क्रिया ) प्रधान है। उसका अभिधान करनेसे यह 
आख्यात कहाता है अर्थात्‌ प्रधानोभूत क्रिया ही इसका लक्षण है । 

अथ नामलक्षणस्‌ । 
( संगति ) 

आचायने चारों [पदोंकी गणनाके समय “नामाख्याते' इस, 
पदमें व्याकरणके नियमके अनुरोधसे आख्यातकी अपेक्षा 
नामकी गणना पहिले की है, किन्त्‌ लक्षणका क्रम उत्पत्तिके 
क्रमानुसार किया है, उत्पत्तिमं आख्यात पहिले है, और नाम 
आख्यातसे उत्पन्न होनेके कारण उससे पीछे है। इसी उत्पत्ति 
के क्रमके अजुरोधसे गणनाक्रमकों भड़ करके आख्यातके लक्षणके 
अनन्तर नामका लक्षण किया। 

लक्षण । 

(नि०) “सत्वग्रधानानि नासानि”! 

लिड्गः और संख्यावाले पद्र्थकों द्रव्य या सत्व करते हैं, जिस 
पद्म ठव्य प्रधानतासे कहा जावे, और क्रिया गौणभावसे वह 
'नाम! कहाताहे । 

नाम शब्दको व्युत्पत्ति । 

(क). नमन्ति आख्यातशब्दे गुण- 


भावेन यानि, तानि नामानि । 
जहां वाक्यम नाम और अखियात दोनों इकह होते है 
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वहाँ नाम पद गौण होकर आख्यात पदसे झुक जाते हैं, इसीसे 
ये नाम कहाते हें । 


( ख) नसन्ति स्वमथंस्‌ आाख्यातशब्द- 
वाच्येगुणभावेन इति नामानि । 


आख्यातके क्रियारूप अर्थमे० अपने अर्थकों गोण भावसे 
झ का देते हैं, इससे ये नाम कहाते है । 
जिस प्रकार आख्यातम रहता हुआ भी द्रव्य इच्छासे छोड़ 
दिया जाता है, उसी प्रकार नाममे रहती हुई भी क्रिया गणना 
नहीं की जाती । क्योंकि नाम पदकी द्रब्यमे परता या अभि 
निधेश होता है इसीसे उसमे जो क्रिया रहती है चह अपने विकार 
से उत्पन्न होनेवाले नामार्थथा बताकर वहांसे हट जाती है। 
“गानों पायक' शब्दमे जो पाकक्रिया प्रतीत होती है, वह जन 
समुदायमे पाचक पुरुषकी पहिचाान कराके फिर वहांसे 
चली जाती है। इसी कार्यके लिए उस्रका वहां निवास था। 
जब उस द्वब्यका पता चल गया तो फिर वहां वह अपना प्रयोजन 
नहीं देखती । 
नामसें क़ियाका रहना । 
नाम पदमे तोन भाग होते हैं,--प्रकृति, ( घरातु ) प्र्यय ( अ 
क आदि ) और विभक्ति (प्रथमा आदि ) ज॑ सें--'पाचकः इस- 
' में पच्च ( घा० ) अक ( प्र० ) और विसग (: ) विभक्ति है। 


यहां प्रक्ति और धातु एक ही बात है। धात्‌ क्रियाका 
वाचक होता है, ओर वह नाममें विद्यमान है, इससे उसकी वाच्य 
क्रिया भी वहां होनी चाहिए। ज॑ से कि--जहां जो अर्थ है, वहां 
डसका वाचक शब्द भी अवश्य रहता है । 
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जहां शब्द है वहां उसका वाच्य अर्थ है, क्यों कि--शब्द्‌ ओर 
अथ दोनों वश्च्य-वाच्क।सम्बन्धसे नित्य सम्बन्धी है, इस रीति 
से खिद्ध हुआ कि नाम में क्रिया है। 


नाममें रहती हुई भी क्रियाको अविवक्षप्र । 


नाममे जो धातु रहता है, डलकी क्रियाकों कहनेकी शक्ति कृत 
प्रत्ययसे बने हुए प्रातिपदिकसे तिरसक्षत हो“ जाती है। अर्थात्‌ 
उसकी चृत्ति प्रातिपदिकके भोतर हो रूय हो ज्ञाती है, ऐसी 
अवस्थाम अपनेब्शर्थकों प्रगट करनेम॑ असमर्थ होकर प्रातिपदिक- 
"के अर्थका हो अनुसरण करता है। इस लिए वह द्र॒ब्यप्रधान हो 
हो ज्ञाता हे, ओर क्रियाकी विवक्षा नहीं रहती। यह भाव है 
कि-जिस समयमें नामका विग्नद करते है, उस समय धातु 
प्रातिपदिकके बन्धनसे मुक्त होकर द्रब्यमें रहते हुण अपने अथ 
को प्रकाशित करता है, किन्तु विश्नहसे पहिले नहीं, यही नाम 
शब्दको द्ृब्यपरता है। जिस प्रकार राजाकी शासन शक्ति परराष्ट्‌- 
में तिरस्कृत हो जातो है और उसकी सीमासे बाहिर होते ही 
उसको शक्तिका उद्दीपन हो जाता है, वसेही नामके भीतर भाये 
हुए धातुकी शक्तिका वृत्त है। आख्यातमें क्रिया और नाममें 
द्रब्यका राज्य है। 


श्लोकोंमं नामके लक्षण । 
“शब्देनोच्ारितेनेह, येन द्रव्यं पतीयते । 
तदक्षरविधौ युक्त, नामेत्याहुमंनीषिणः ॥ ९ ॥ 
अष्टो य् अजुज्यन्ले, नानायेषु विभक्तय: । 
तन्नाम कबयः गाहु, भदे वचनलिड्डयो: ॥ २ ॥ 
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निर्देश: कर्म करणं, अदानसपकषणम । 
स्वास्थर्थोप्यघिकरणं, विभकत्यर्था: प्रकोक्ति ता; ॥३७ 
१--लक्षण, जिस शब्दके डड्चारण करनेसे दुव्य प्रतीत ही, उस 
, को शब्दशासरूत्रम नाम कहते हैं। 
२--लक्षण, जिस शब्द भिन्न २ अर्थोर्मं ८ विभक्तियां होती 
हों और बचने तथा लिड्डका भेद हों, डसकों नाम 
कहते है । 
विभक्तियोंके अथ । 

१ माका. शब्द निदेश, २ याका कर्मकारक, ३ झाका करत और 
करण कारक, ४ थींका सम्प्रदान कारक, ५ मीका अपादान कारक; 
६ ष्ठीफका स्वामिभाव आदि सम्बन्ध और ७ मीका अधिकरण" 
कारक अथ है। है 

'नासानि' बहुबचचननका कारण । 

“सत्वप्रधानानि नामानि? इस नाम छक्षणमें “क्रियाप्रधान, 
माख्यातम्‌” इस छक्षणमें आख्यातम! पदके सम्मान 'नामानिः 
के स्थानम 'नाम! यह एक बच्चन ही“देना चाहिये था, तथापि बहुच- 
घन करनेका प्रयोजन यह है कि-कही निपात और उपसर्गोर्म भी 
स्रीलिडु, पुलिकु, नपुंसक लिड्रोंका भेद देखा जाता है, इसलिए 
उनका भी नामोंमें संग्रह करनेके लिए. बहुबचन दिया है । हे 

अन्य आचाय के मतम नाम और आख्यातके अर्थोका भेद । 

कोई आचाय नाम और आख्यातके अर्थोका भेंद इस प्रकारसे 
करते हैं, कि---भाव, काल, कारक और संख्या ये चार अर्थ आख्य 
तके हैं, और उनमें भावकी प्रधानता है, इसीसे ऑखू्यातकों भाव 
प्रधान कहते हैं। एवम्‌ नामके भी सत्ता, दृव्य, संख्या और लिड्ू 


ये चार अर्थ होते हैं। और उनमें द्रव्य प्रधान होता है, इसोसे” 
नाम सत्वप्रधान कहे जाते हैं । 
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नाम और आख्यातके समुदायमें भावकों प्रधानता । 
(नि०) - हाद्यचोभे भावषधाने सवतः । 


जहाँपर नाम और आख्यात दोनों इकट॒ठे होजाते हैं, वहां भाव- 
की ही प्रधानता रहतो है। यद्यपि खतन्‍त्रताकी अवस्थामें एक 
भावप्रधान और दूसरा दृब्यप्रधान है, तथापि वह प्रधानता एक 
पदके घिचार तक ही रहती है, लोक तथा वेदमे इनसे जब काय 
निकलता है, तो दोनोंके मेलसे ही निकलता है, अर्थात्‌ व्यवहार 
स्थलूमें इनम से एकके बिना एक नहीं रहता है, सुतराम्‌, दोनोकों 
पररूुपरकी अत्यन्त अपेक्षा बनी रहती है। ज॑से--व्यवहारमें 
'पत्नति! से सी कुछ प्रयोजन नहीं मालूम होता, और ऐसे ही एक 
देचदत्त पदसे भी। इससे ये दोनों जहां इकट्ठे रहेंगे, वहां, 
अर्थात्‌ वाक्यमं सावकी प्रधानता और द्वव्यकी गौणता रहेगी । 
क्योंकि--क्रिया-साध्य. होती है, ओर कारक जो द्रन्य है, वे उसके 
साधनके लिए होते है। इस डपरि लिखित व्याख्यानसे' वाक्यपें 
आख्यातकी प्रधानता सिद्ध हुई | 


खाख्यातमें भावकों श्रवस्था । 

(नि०) पूर्वापरीज्षतं भावमाख्यातेनायष्ट । 
- ब्रजति-पचति--इत्युपक्रमपभृत्यपवर्गपर्य्यन्तम । 
भावकी दो अवस्था होती है; एक साध्यावरथा जो उसके 
- बनते हुएकी असम्पूर्ण अवरूथा कही जा सकती हैं। दूसरी 
'खिद्धावस्था होती है, ज्िसको उसकी सम्पूर्ण होनेकी अबसूथा 


कह सकते हैं। इनमें भावकी पहिली अवरूथा आख्यातसे कही 
जाती या प्रतीत होती है। | 


शब्द्‌ ओर अथका जो सम्बन्ध है, चहु लोक व्यवहारसे हो 
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ग्रहण किया जाता है। क्योंकि मनुष्य लोकमें रहकर लोकहो से 
शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इसलिए यहाँ भावकौ अवस्था दि्खि- 
लानेके लिए भी छोकही अवलम्बनोय है। 

आख्यात नाम 'पत्रति-पठति' इत्यादि तिडन्स पदोन्ककक्‍ईओ 7 
भाषामं इनकी जगह 'पकाता है-पढ़ता है! इत्यादि घर सकते है। 
इन पदोंका खभाव है कि--जबसे क्रियाका आरस्म होता है, वहांसे 
लेकर उसकी समाप्ति तक जो अवस्था है, वह आख्यात पदसे प्रका- 
शित की जाती है। उदाहरण में हम “गड़ं वजति! यह वाक्य 
रखते है। जिसका अर्थ “गड़कों जाता है-यह होता है। यहां 
पर व्रजति' से जो क्रिया प्रतीत होती है, उसको गमन कहते हैं। 
इस गमन क्रियाका आरम्भ जूतीके पहिननेसे होता है, अर्थात्‌ जूती 
का पहिनना, आगे पीछे पेरोका घरना, मार्ग भोजन करना, सोना, 
बठना तथा जलूपान करना आदि क्रियाओमे गमन ही व्याप्त 
हुआ दिखाई देता है, जब तक वह गड्ा तक पहुंचे । अ्श्व॑त्‌' 
चलते, बेठते, खाते, पीते हुए भी पूछते है कि क्या करता है, तो 
उसका यहो उत्तर मिलता है, कि--गड़गकी जाता है। सार यह 
निकला कि--घरसे गड़ततक जितनो क्रिया देवदत्तके शरोरमें 
होती हैं, उन सभीम गमन क्रिया व्यपपक रूपसे प्रतीत होती है। 
जब वह गड्ढगके ऊपर पहुँच जाता है, तब वह गमन क्रिया सम्पूर्ण 
हो जाती है। उस अवस्थास यदि पूछा जाय तो '“ब्जति! इस 
पदसे उत्तर नहों दिया जायगा, किन्तु गतः-प्राप्तः' इत्यादि पदोंसे ' 
हो उत्तर दिया जायगा। क्योंक्ि-अब वह गमन करता नहीं” 
किन्तु कर चका। इसीसे स्पष्ट होता है कि---भाव्यात पद्‌ क्रिया 
की साध्ययवस्थाकों ही कथन करता है। ऐसे ही पचन तथा पठन 


क्रिया ओंका भी आरम्भ और समाप्ति एवम्‌, आख्यातके वाज्याथें 
को निर्णय करना होगा । 
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अन्त्य क्रियास भावकों सख्रिद्धि । 
यहांपर ऐसी आपत्ति डठाई जा सकती है कि जब हम अन्त्य 
क्रियाके पास ही भावकी सिद्धिकों देखते है, तो क्यो' नहों अन्तकी 
या ही आख्यातका वाचय समझा जाय ! ः 
यद्यपि जिस परदविहरणसे देवदत्त गड़ाके तटपर पहुंचता 
है, टीक उसी पद्विहरण ( पेंड ) पर भावकी सिद्धि प्रतीत होती 
है, तथापि जिस क्रियासे गड़गके तटपर पहुंचता है, यदि उससे 
पहलेकी क्रियाएं न हो तो उसीका होना असम्भव है, इसीलिए 
गरृहके त्याग और, गड़ुकी प्राप्ति तक जितनी क्रिया है, सभीमें गमन 
“की व्याप्ति माननो होंगी । इसके अतिरिक्त गृह और गड़तके मध्य 
*देशमें खान, पान आदि क्रियाओके समय भो 'किड्डरोति' का उत्तर 
गडुर्ग ब्रजति! यही मिलता है जब कि अन्त्यक्रियाका जन्म भी नहीं 
है, तो किस प्रकारसे अन्त्य क्रियाकों हो. आख्यातका वाच्य कह 
" सकते हे । 
तात्यय यह है कि-आरस्म से जितनी क्रियाए होती हैं, उनसे 
कुछ २ भाव सिद्ध होता रहता है, किन्तु उसकी पूत्ति अन्य-क्रिया 
ही में होती है, इससे वह अन्त्यक्रियासे हो सिद्ध हुआ प्रतीत होता 
है किन्तु धास्तव में उन सभी क्रियाओंसे जो थारम्भसे अन्ततक 
होती है, भावकी सिद्धि होतो है। यद्यपि चुक्षका पूर्ण स्थरूप 
फलपाक पर ही प्रतीत होता है किन्तु अछुरसे आदि लेकर उसकी 
जितनी अवस्था हो चुकी है सभीकी कारणता माननी होगी। बही 
प्रकार इस प्रकरण में है । 
प्रेस द्धिसे भावकी अनेक क्रियाशितता । 
माग के मध्यमे जाते हुए किसी मनुष्यकों देखो क्रि-बह गमन 
_-के कुछ भागको कर चुका है, कुछ कर रहा है, और कुछकों करेगा, 
किन्तु कहनेवाले उन भूत भविष्यत्‌ तथा 'वर्तमान क्रियाओं को एक 


# 


हिन्दी निरुक्त । २५ 


अपि च--यदि श्राख्यातम सर्वत्र भाव--प्रधानता ही होती 
तो पाणिनि मुनि उक्त सूत्रम कर्ता और कर्मके अर्तिरिक्त भावमे 
लकारकी क्यो विधान करते ? 


यद्यपि यहां एक आपक्ति और हो सकती है। वह यह दे 
कि--आख्यातकी ठव्य--प्रछशानता शब्दाजुशासन तक है, फिर 
अपना काय करके लोकव्यवहारमें शब्दके आनेसे पहले ही 
वह लय हो जाती है? तश्रापि उसके लिये यह कहा जा सकता 
है कि--वह पीछे किस कारणसे रूय हो जातो है, और उसके 
लय होने में क्या प्रमाण है ? 


यदि कोई प्रमाण तुम्हारे पास अनिवाय होता तो प्रथमान्त- 
विशेष्यक शाब्वबीध माननेवाले नेयायिक तुमसे अलग क्‍यों होते? 

इससे सार यह निकला कि--आख्यात हो या नाम जहां 
भाव-वाच्नक प्रत्यय होगा, वही भाव-प्रथ्रानता है, अन्यत्र नहीं। 
जेसे--द्वदत्तेन भूयते! एध्यते, 'शोदनेन पच्यते, कृतिः भूतिः 
भवनम्‌, भावः, पाच्रकता, पाठकता इत्यादि । 

उत्तर-«्यह ठीक है कि--आख्यात पद भाव, क्रिया, काल 
और संख्याके समान द्वव्यक्रा वाचक नी हीता है, तथापि उन 
सब अर्थोर्में भावक्री ही प्रश्रानता रहती है, इसके किये विशेष 
प्रत्ययाधान आदि बहुत युक्तियां दी त्ानकी हैं, इसलिए यहां अन्य 
विस्तारकी उपेक्षा की जातो है । 

प्ररृत्यथेकी प्रधानता । 


अर 
' प्रत्ययाथकी अप्रधानता । 


आख्यातके चार घिसाग है, कतू -वाचक, कर्म-वाचक, भाव- 
६. 
4 घ+ 


२६ आ०७ १ पा० १ ख० १। 
वाचक और कर्म-कर्त-वाचक । जैसे--कत ० 'फ्चतिः, कम» 
“पच्यते?, साव० 'भूयते', और क० क० 'पच्यते-खयमेव' । 
इन चारों आख्यातोंम|ं अवयवब या प्रत्यय (तिप्‌ आदि ) के 
-अथ द्रव्य है, वे अप्रधान हैं, ओर प्रकृति जो धातु ( पत्र आदि ) है 
उसका अर्थ ( क्रिया ) प्रधान है। उसका अभिधान करनेसे यह 
आख्यात कहाता है अर्थात्‌ प्रधानोभूत क्रिया ही इसका लक्षण है । , 
श्थ नासलक्षणस्‌ । 
( संगति ) 
आचार्यने चारो [पदोकी गणनाके समय “नामाख्याते! इस” 
पदमे व्याकरणके नियमके अनुरोधसे आख्यातकी अपेक्षा 
नामकी गणना पहिले की है, किन्तु लक्षणका क्रम उत्पत्तिके 
क्रमानुसार किया है, उत्पत्तिमं आर्यात पहिले है, ओर नाम 
आख्यातसे उत्पन्न होनेके कारण उससे पीछे है। इसी उत्पत्ति 
के क्रमके अलुरोधसे गणनाक्रमकों भड़ करके आख्यातके लक्षणके 
अन्तर नामका लक्षण किया । 
लक्षण । 
(नि०) “सत्वग्रधानानि नासानि” 
लिड्र और संख्यावाले पदाथको द्रव्य या सत्व करते है, जिस 
पद्म उच्य प्रधानतासे कहा जावे, और क्रिया गौंणभावसे वह 


कण 


नाम! कहाताड॥हं । 
नाम शब्दको व्युत्पत्ति । 
(क). नसन्ति आख्यातशब्दे गुण- 
भावेन यानि, तानि नासानि । 
जहां वाक्यमे नाम और अखियात दोनों इकई होते हैं, 
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चहां नाम पद गौण होकर आख्यात पदसे झुक जाते हैं, इसीसे 
ये नाम कहाते हैं । 


( ख ) नमन्ति स्वमयंस्‌ स्राख्यातशब्द- 


कर वाच्येगुणभावेन इति नासानि 


आख्यातके क्रियारूप अर्थकें अपने अर्थवों गौण भावसे 
झ का देते हैं, इससे ये नाम कहाते है । 

जिस प्रकार आख्यातमें रहता हुआ भी द्रव्य इच्छासे छोड 
दिया ज्ञाता है, उसी प्रकार नाममे रहती हुई भी क्रिया गणना 
नहों की जाती । क्योंकि नाम पदकी द्वब्यसे परता या अभि 
निवेश होता है इसीसे उसमे जो क्रिया रहती है वह अपने विकार 
से उत्पन्न होनेवाले नामार्थदी वताकर चहांसे हट जाती है। 
मानों “पासक' शब्दमे जो पाकक्रिया प्रतीत होती है, वह ज्ञन 
समुदायमे॑ पाचक पुरुषफकी पहिच्रान कराके फिर वहांसे 
चली जाती है। इसी कार्यके लिए उसका वहां निवास था। 
जब उस द्रब्यका पता चर गया तो फिर वहाँ वह अपना प्रयोजन 
नहों देखती । 


नामसें क्रियाका रहना । 
नाम पदमें तोन भाग होते है,--प्रकरति, ( धातु ) प्रत्ययथ ( ञअ 
क भादि ) और विभक्ति (प्रथमा आदि ) ज॑ से--'पाचकः इस- 
में पच्च ( धा० ) अक ( प्र० ) और विसग (: ) विभक्ति है। 


यहां प्रक्रति और घातु एक्र ही बात है। धातु क्रियाका 
चाचक होता है, ओर वह नाममें विद्यमान है, इससे उसकी वाच्य 
क्रिया भी वहां होनी चाहिए। ज॑ से कि---जहां जो अर्थ है, वहां 
उसका वाचक शब्द भी अवश्य रहता है । 


लि 
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जहां शब्द है वहां उसका वाच्य अर्थ है, क्यों कि--शब्द और 
अर्थ दोनों वाहूय-वाचक्र!सम्बन्धसे नित्य सस्वन्धी हैं, इस रीति 
से सिद्ध हुआ कि नाम में क्रिया है। 


नाममें रहती हुई भी क्रियाकों अविवक्षा । 


नामम जो धातु रहता है, डसकी क्रियाकों कहनेकी शक्ति कृत्‌ 
प्रद्ययसे बने हुए प्रातिपदिकसे तिरसकृत हो जाती है। अर्थात्‌ 
उसको वृक्ति प्रातिपदिकके भोतर हो लय हो जाती है, ऐसी 
अवस्थाम अपने अर्थकों प्रगट करनेम असमर्थ होकर प्रातिपदिक- 
*के अर्थका हो अछुसरण करता है। इस लिए वह द्रब्यप्रधान ही 
* हो ज्ञाता हे, और क्रियाकी विवक्षा नहीं रहनी। यह भाव है 
कि-जिस समयमें नाम्का विग्नह करते है, उस समय धातु 
प्रातिपदिकके बन्धनसे सुक्त होकर द्वब्यम रहते हुए अपने शर्थ 
" को प्रकाशित करता है, किन्तु विश्नदसे पहिले नहीं, यही नाम 
शब्दकी द्रब्यपरता है। जिस प्रकार राज़ाकी शासन शक्ति परराष्ट 
सम तिरस्कृत हो ज्ञातो है और उसकी सीमासे बाहिर होते ही 
डसको शक्तिका उद्दीपन हो जाता है, बसेही नामके भीतर आये 
हुए धातुकी शक्तिका वृत्त है। आख्यातमें क्रिया और नाममें 
द्ृव्यका राज्य है। 
शलोकोरम नामके लक्षण । 

“शब्देनोच्चारितेनेह, येन द्रव्यं घतोयते ) 

तदक्षरविधी युक्त, नामेत्याहुमंनीषिणः ॥ १ ॥ 

अ्टी यज पगुज्यन्ले, च्ानायषु विभक्तयः । 


तन्नाम कबयः गाहु, भेदे वचन/लिड्यो: ॥ २ धर. 
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निर्देश: कर्म करणं, अदानसपकर्षणशस । 
स्वास्यर्थोप्यघिकरणं, विभक्त्यर्था: अकोत्ति ता; ॥३४ 
१--लक्षण, जिस शब्दके उच्चारण करनेसे दुब्य प्रतीत हो, उस 
को शब्दशास्त्रम नाम कहते हें । च 
२--लक्षण, जिस शब्द भिन्न २ अथॉरम ८ विभक्तियां हाती 
हों और वचन' तथा लिड्डका भेद हो, उसको नाम 
कहते हे । 
विभक्तियोंके अथ । 

१ माका, शब्द निदेश, २ याका कर्मकॉरक, ३ य्राका कत और 
करण कारक, ४ थींका सम्पदान कारक, ५ मीका अपादान कारक, 
६ व्ठीका सवामिसाव आदि सम्बन्ध और ७ मीका अधिकरण 
कारक अथ है । 

नासानि' बहुबच्ननका कारण । 

“सन्व्प्रधानानि लामानि? इस नाम लक्षणमें “क्रियाप्रधान 
माख्यातम्‌” इस लक्षणमें आख्यातम! पदके समाल नासाकसि' 
के स्थानमें 'नाम! यह एक बचन ही'देना उाहिये था, तथापि बहुब- 
घन करनेका प्रयोजन यह है कि-कही निपात और उपसर्गोर्म भी 
स्रीलिड्र, पुलिड्र, नपुंसक लिझ्ोंका भेद्‌ देखा जाता है, इसलिए 
उनका भी नामोमें संग्रह करनेके छिएः बहुबचन दिया है । 

अन्य आचायोकि मनमें नाम और आश्यानके अर्थोंका भैद्‌ । 

कोई आचाय॑ नाम और आख्यातके अर्थोका भेंद इस प्रकारसे 
करते हैं, कि--भाव, काल, कारक और संख्या ये चार अर्थ आख्या-* 
तके हैं, ओर उनमें भावकी प्रधानता है, इसीसे आश्यातकों भात्र 
प्रधान कद्दते है। एवम्‌ नामके भी सत्ता, द्रव्य, संख्या और लिझु 


ये चार अर्थ होते हैं। और उनमें दब्य प्रधान होता है, इसीसे 
नाम सत्वप्रधाने कहे जाते हैं| 
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नास झौर आाख्यातके समुदायमें भावकों अधानता । 
(नि०0) « ल्यचोभे भावग्रधाने भवतः । 


जहाँपर नाम और आख्यात दोनों इकट्ठे होजाते हैं, वहां भाव- _ 
«-दी ही प्रधानता रहतो है। यद्यपि खतन्त्रताकी अवस्थामें एक 

भावप्रधान और दूसरा द्ब्यप्रधान है, तथापि वह प्रधानता एक 
पदके विचार तक ही रहती है, छोंक तथा वेदमें इनसे जब कार्य 
निकलता है, तो दोनोंके मेलसे ही निकलता है, अथांत्‌ व्यवहार 
स्थलमे इनम से एकके बिना एक नहीं रहता है, खुतराम, दोनोको 
पररूपरकी अत्यन्त, अपेक्षा बनी रहती है। ज॑ से-व्यवहारमें 
'एचति! से भी कुछ प्रयोजन नहीं मालूम होता, और ऐसे ही एक 
देवद्त्त” पदसे भी। इससे ये दोनों जहां इकट्ठे रहेंगे, वहां, 
अर्थात्‌ वाक्यम भावकी प्रधानता और द्वव्यकी गोणता सहेगी। 
क्यों कि--क्रिया-साध्य होती है, और कारक जो द्रन्‍्य है, वे उसके 
साधनके लिए होते हे। इस उपरि लिखित व्याख्यानसे वाक्पपरें 
आख्यातकी प्रधानता सिद्ध हुई । 


आरख्यातसें भावको अवस्था । 

(नि०) पूर्वापरीक्ष्‌तं॑ भावमाख्यातेनायष्ट । 
ब्रजति-पचति--इत्युपकमगरभृत्यपवर्गपर्य्यन्तम । 
भावकी दो अवस्था होती हैं, एक साध्यावरुथा जो उसके 
बनते हुएकी असम्पूर्ण अवस्था कही जा सकती ६। दूसरी 


सिद्धावस्था होती है, जिसको उसको सम्पूर्ण होनिकी अबरूथा 


कह सकते हैं। इनमे भावकी पहिली अवरुथा आख्यातसे कही 
जाती या प्रतीत होती है । 


“ - शब्द्‌ और अथका जो सम्बन्ध है, वह लोक व्यवद्दारसे ही 
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ग्रहण किया जाता है। क्योंकि मनुष्य छोकमे रहकर छोकही से 
शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इसलिए यहाँ भावकी अवखा दिख- 
लानेके लिए भो झछोकही अवलण्बनीय है | 

आख्यात नाम 'पचति-पठति” इत्यादि तिडन्तस पदोब्सन्हेएएए 
भाषामें इनकी जगह “पकाता हे-पढ़ता है! इत्यादि धर सकते है। 
इन पदोंका खभाव है कि--जबसे क्रियाका आरम्भ होता है, वहांसे 
लेकर उसकी समाप्ति तक जो अवस्था है, वह आख्यात पदसे प्रका- 
शित की जाती है। उदाहरण में हम “गड़ग वजति! यह वाक्य 
रखते है। जिसका अथ “गड्राकों जाता है-यद होता है। यहां 
पर 'जति' से ज्ञो क्रिया प्रतीत होती है, उसको गमन कहते हैं। 
इस गमन क्रियाका आरम्भ जूतीके पहिननेसे होता है. अर्थात्‌ जूतो 
का पहिनना, आगे पीछे परोंका धरना, मार्गस सोजन करना, सोना, 
बठना तथा जल्पान करना आदि क्रियाओम गमन ही ब्याप्त 
हुआ दिखाई देता है, जब तक वह गड़ग तक पहुंचे । श्रथांस्‌ 
चलते, बठते, खाते, पीते हुए भी पूछते हैं कि क्‍या करता है, तो 
उसका यहो उत्तर मिलता है, कि--गड्गाको जाता है। सार यह 
निकला कि--घरसे गड़ततक जितनो क्रिया देवदत्तके शरोरपें 
होती है, उन सभीरम गमन क्रिया व्यापक रूपसे प्रतीत होती है। 
जब वह गड़गके ऊपर पहुँच जाता है, तब वह गमन क्रिया सम्पूर्ण 
हो जाती है। उस' अवस्थाम यदि पूछा जाय तो 'वजति! इस 
पदसे उत्तर नहों दिया जायगा, किन्तु “गतः-प्राप्त+' इत्यादि पदोंसे 
ही उत्तर दिया जायगा। क्योंकि-अब वह गमन करता नहीं 
किन्तु कर चुका । इसीसे रूपष्ट होता है कि--आख्यात पद क्रिया 
की साध्याजस्थाकों ही कथन करता है। ऐसे ही पच्नन तथा पठन 
क्रियाओंका भी आरम्भ ओर समाप्ति एवम्‌, आख्यातके वाच्याथ 
को निर्णय करना होगा 
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अन्य क्रियासे भावकी सिद्धि । 
यह्तंपर ऐसी आपत्ति उठाई जा सकती है कि जब हम अन्‍्त्य 
क्रियाके पास ही भावकी सिद्धिको देखते है, तो क्यों नहीं अन्तकी 
बब्रिब्या ही आख्यातका वाचय समझा जाय ! ह 
यद्यपि जिस पदविहरणसे देवदत्त गड़कके तटपर पहुंचता 
है, ठीक उसी पदक्हिरण ( पेंड ) पर भावकी सिद्धि प्रतीत होती 
है, तथापि जिस क्रियासे गड़गके तटपर पहुंचता है, यदि उससे 
पहलेकी क्रियाएं न हों तो उसीका होना असम्भव हैं, इसीलिए 
ग्रहके त्याग और गड़ाकी प्राप्ति तक जितनी क्रिया है, सभीम गमन 
'की व्याधि माननो होगी । इसके अतिरिक्त गृह और गड़के मध्य 
देशमें खान, पान आदि क्रियाओके समय भी “'किड्स्‍रोति' का उत्तर 
गड़ुगं ब्रजत! यही मिलता है जब कि अन्त्यक्रियाका जन्म भी नहीं 
है, तो किस प्रकारसे अन्त्य क्रियाकी ही आख्यातका वाचय कह 
* सकते हे । 
तात्पय यह है कि-आरस्म से जितनी क्रियाए होती है, उनसे 
कुछ २ भाव सिद्ध होता रहता है, किन्तु उसकी प्ूत्ति अन्त्य-क्रिया 
ही में होती है, इससे वह अन्त्यक्रियासे हो सिद्ध हुआ प्रतीत होता 
है किन्तु वास्तव में उन सभो क्रियाओसे जो आरम्भ अन्ततक 
होती है, भावको सिद्धि होतो है। यद्यपि वक्षका पूर्ण स्वरूप 
फलपाक पर ही प्रतीत होता है किन्तु अछुरसे आदि लेकर उसका 
जितनी अवस्था हो चकी है सभीकी कारणता माननी होगो। बही 
प्रकार इस प्रकरण में है । 
प्रसिझिसे सावकी अनेक क्रियाशितता । 
माग के मध्यमें जाते हुए किसी मनुष्यकों देखो कि-बह गमन 
के कुछ भागको कर चुका है, कुछ कर रहा है, और कुछकों करैंगा, 
किन्तु कहनेवाले उन भूत भविष्यत्‌ तथा वर्तमान क्रियाओं को एक 
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ऐसो स्थितिमें नाम, आश्यात, निपात भौर उपसग: चारों ही 
एकसाथ वतमान रहते हैं इसलिप्ट उनको गणना जो हमारे मत»? 
है युक्ति-सम्पन्न है । 

__+ इस मतमें शब्द नित्य है इससे उसकी उत्पक्ति नददीं होती, असि- 
व्यक्ति ( प्रकटता ) होती है, ज॑ से--नवीन झुन्मय पात्रमें जलके योग 
से गन्ध और निर्वात देशमें ब्यज़नके हिलानेसे वायु प्रकट होता 
है, किन्तु उत्पन्न नहीं, ऐसे ही थायुके साल्वाग्यमिघातस शब्द्‌ न्यक्त , 
होता है उत्पन्न नहों | 

खुतराम्‌, पदकी सतुष्ट्ब संक्याकी उपपक्ति इस मतम अच्छी 
रीतिखे होजञाती है। | 

गोविषाणफे दृष्टान्तसले पररूपर, पदोके गौणमुख्यभावयफा 
आक्षेप भी ,ठीक नदी है, क्योक्ति एककालम उत्पन्न होनेवाले 
मन्त्रिपुत्र और राजपुत्रका गौणमुक्ष्यमाष देखा जाता है अतः 
नामकी आलयातमें।(गौणता और उसकी उसमें मुख्यता युक्ति 
संगत हे । 

शाखकृत योग, जो धातु उपसग' तथा आगम, भादेश भादिका 
पररूपर सम्बन्ध है वह पहिले अयुक्त ठहराया गया हैं, सोभी ठीक 
नहीं हैं क्‍योंकि इस सिद्धान्तके अनुसार पुरुषफे अन्तःकरणमें 
शब्द और उसका भ्रभिधेय ( वाच्य ) तथा सस्बन्ध ये तीनों बद्धि 
रूपसे स्थित रहते है, उन्‍्हों बद्धिमय शब्दोंमं व्याकरणके बताये हुए 
सब विकार होते है, ओर वास्तविक शह्दोंमें आरोप किये जाते हैं, 
जब घुरुष किसी अथको दूसरेके लिए प्रकाशित करना चाहता है, 
उस समय उस अर्थके वाचक शब्दको भभिव्यक्तिके छिए अपने 
आत्माके ग्रुणभूत प्रयत्नसे नाभिवेशसे वायुको प्रेरित करता 
है, वह वायु उठफर वशज्षश्ख्थल आदि देशर्म टकराता 
हुआ मुखके दरखे बाहर आता है, भीतरसे बाहर आनेके 

द्‌ 
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समय प्रकांशनीय शब्दके अक्षरोंके क्रमसे वहीं वहीं जाकर लगता 
है, जहांसे इसके अज्षर प्रकट होते हों, इसी रीतिसे वायुके साथ 
वक्ताका अभीष्ट शब्द उसके मुखसे बाहर निकल कर श्रोताके 
भ्रोजेन्द्रिय्मं प्रवेश कर उसके आत्मामें भाचनारूपसे जो बेडा 
"क्लैद स्थित है, उसको स्थुतिपथमें ले आकर उसका अर्थ श्रोता 
को प्रतीत होते ही अन्‍्तर्धान हो जाता है, यदि शब्दकी पूर्णरूप 
में स्विति न होती तो “घट मानय” आदि वाक्यके अ्रवणसे जो 
श्रोता घट ले आता है, चेसा क्यों होता ? ऐसा होनेसे ही शब्दों 
की गणना उनके पररूपर गौण मुख्य व्यवहार तथा धात॒ओंसे 
जपसगेोी वा प्रत्ययोंके योग और उनको आगम आदेश आदि 
विकार होते हैं, बुद्धिके द्वारा उन उन शब्दोंमें मानना सिद्ध 
होता हैं । 
शब्दके अनित्यत्वपक्षम समाधान | 

अनित्यत्व पक्षम भी पुरुषके प्रयत्नसे उत्पक्ष होकर दूसरे 
को अथज्ञान कराके शब्दकी व्यक्तियोंका ही ध्वंस ( नाश ) 
होता है, किन्तु उनकी आकृति विद्यमान रहतो हैं, वे अपनी 
अभिधान शक्तिसे बुद्धिके द्वारा अवस्यित होकर अपने अर्थीको 
प्रकाशित करती हुई' स्थित ही रहती हैं। उनमे साक्षात्‌ पदों 
की संख्या रहती है ओर वही संख्या विनाशिनी व्यक्तियोंमें 
लक्षणसे मान ली जाती है। इस लिए शब्दके ब्याप्तिमान दोने 
से पद चतुष्ट्वादि सब समोचीन है । 

भोर वस्त॒भोंसे शब्दका प्रयोजन नहीं होता। 


( नि० ) अणोयस्त्याशु शब्देन संजजाकरणं 
व्यवहाराथ लोके । 
शब्दके समान चिन्ह, या इशारे भी अथके जनानेमें काम 
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दे सकते हैं, किन्तु शब्द एक ऐसा सूक्ष्म साथन है, जिसके द्वारा 
थोड़ी देख्म बहुत कुछ समझाया जा सकता है, किन्तु चिन्‍्हों 
या अभिनयोंमं बड़ा कछेश तथा गौरव है, इस लिये शब्दके 
“द्वीरा बेद्‌ शास्त्रके अध्ययन गौरवका आशक्षेप निर्मल है, शब्दके.. 
छारा जितना और जो कुछ जाना जा सक्ता है और किसी उपाय 
से भी नहों, इससे अन्य अन्य उपायोंका भी इसके साथ खरडन 
हो गया । 

वेद और शास्त्रोंके अध्ययनसे ही अभ्युदय ( आत्मोन्नति ) 
हो सकता है, उसीके लिये शास्त्रके आरम्ममें यटन किया 
जाता है। 

इन्हों शब्दोंसे देवताोके साथ व्यवहार । 


( नि०) सेषां मनुष्यवद्दे बताभिधानस्‌ । 
यही पद ज्ञो नाम आदि भेदस चार प्रकारके हैं, मलुष्योके 
समान देवताओके भी अभिधानमें समर्थ हैं, अर्थात्‌ बेदमें देच-« 
ताओंके अर्थ जो हृविः दी जाती है, था उनसे कुछ प्रार्थना की जाती 
है, तो इन्हीं शब्दोंके द्वारा होती है। 
मन्त्रोंका प्रयोजन । 
(नि०) पुरुषविद्यानित्यत्वात्कमंसमुपत्तिम॑न्चों वेदे। . 
बेदमें मन्त्रोंका समाम्नान इसलिये किया गया कि--यदि मलुष्य 
खतन्त्रतासे इन शब्दोंके द्वारा यज़ञमें हविके दान आदि करनेकों 
देवताओंसे व्यवहार करेंगे तो अपने अशिक्षितत्व मन्द शिक्षितत्व तथा' 
बिस्मरणशीलत्व दोषस नाम आख्यात आदिकोंका यंथावत्‌ प्रयोग 
न करेंगे और द्वेवताओंके अपराधी बनेंगे, क्‍योंकि देवता सब अर्थों- 
को प्रत्यक्ष देखते हैं, वे थोड़े अयुक्त अभिधानकों भी सहन न करेंगे, 
इसकारण उनके यजअकों*त्याग देनेसे कम निष्फल होजाग्रगा,- 
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ओऔरः मन्त्रोंम येही नाम आदि पद विशिष्ट परिपाटीसे पढ़े हुये हें, 
उनके द्वारा कैम करनेंस भूलनेकी त्रुटि नहों|होगी, इसी कर्म-सम्पत्ति- 
के लिए बेदमें मन्त्र संमाम्नांन हुए हैं। 
नामादिकोंके व्याख्यानका प्रयोजन । 
सार यहहै फि--इन्हों चारों पदोंसे मन्त्र|व्याप्त हैं, अर्थात्‌ पद्‌ 
चतुष्ट्यही परिपाटी विशेषसे पढे हुए मन्त्र कहाते हैं, इससे इनके 
जञान द्वारा मन्त्रार्थदा जुआान होसकताहै। इसीलिए हमने इनका 
छक्षण उदाहरण द्वारा बोध कराना आरम्भ किया है। 
», लक्षणकी आवश्यकता | 
यदि लछक्षणका अनादर कर शब्दोंकी गणना कीजाबे तो उनके 
अनन्त होनेसे वह हो न सकेगी और न ग्रस्थही पूर्ण होसकता है, 
तथा अध्यैताकी शक्ति भो क्षय होजायगी, बिद्वामोंने पदार्थों 
लक्षण द्वाराही उनका अन्त प्राप्त कियाहै। अतः हम भी उक्त प्रयो- 
जनके लिए लक्ष्णका अवलम्बन करते है । 
भावफे सामान्य व विशेषरूपके दिखानेके अगन्तर पदकी अनि- 
त्यतासे उठे हुए प्रश्न तथा अन्य २ जो कुछ दिखाया गयाहे, वह 
प्रसड़ुघश्से कहागयाहै, अब फिर भावके सम्बन्ध ही जो रहगया 
है उसे दिखाते हे । 
भावके दो रूपहें एक काय और दूसरा कारण । अब तक भावके 
सम्बन्धकों लेकर जी दिखाया गयाहै, वह काय भावका है, अथांत्‌ 
क्रिया बंननेवाला वस्तु भावहै, अथवा क्रियाही भावहै | 
अब कारणस्वरूप भावका निरूपण किया ज्ञाताहे । 
प्रलयका्म जब पुरुषोंके सुख-दुःखके उपभोगका प्रवाह बन्ध 
'होजाता है, तब क्रिया और द्रव्य अपने २ विशेषोकों व्यागकर, 
केर्यात्मतासे अतीत ( पार) होकर एक अविशिष्टरूपसे स्थित 
होजाते हैं, जिबफों हम सत्तामात्रसे सम्बन्ध रखनेवांला आत्म-भाव 
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कह सकतेहें। अर्थात अत्यन्त अधिनाशधमंवबाला आत्माही भाव 
पदार्थ है । 

इस कारण भूतभावका प्रसड् यहां पर इसलिए आया कि-- 
>“जअगतके स्थितिकालम इसी भावके विकार हव्य, गुण, तथा कम- 
के रूपमें धोकर नाम, आख्यात उपसर्ग और निपात इन चतु 
विध पदोंसे बोले जाते हैं?! ओर रूवयम्‌ वह भी ( भाव ) सब 
विशेषोंसे रहित तथा होने मात्र (सत्तामात्र) क्रियासे सम्बन्ध रखता 
हुआ उपपद्‌ रहित 'भवति” एवम्‌ भाव इन दोनोंसे बोला जाताहें ! 
अर्थात्‌ कारण भावके वाचक ये दो पद हैं, ओर कार्य भावके 
“'पचति-पठति-गोः-अश्बः इस्यादि सम्पूर्ण पद |. इस प्रकार _ 
'वतिः और “भावः इन दोनोंकी वृसिके विवेचनाथथ ही दक्त भाव- .. 
का प्रसडु छाया गया है। 

पूर्वपक्ष । 

सांख्याचाय कहते हैं कि---जो तुमने कारणभूत भाव बताया 

है, वह हमारा प्रधान या सूल प्ररृति है, किन्तु आत्मा नहीं ! 
खरण्डन | 

प्रधान या प्रकति भी उस भावका विकार ही है, किन्तु भाव 
नहीं, क्योंकि वह प्रधान-भाव नामसे बोला जाताहै, जिस बस्तुके 
बतानेके लिए “भाव! पदके साथ विशेषण जोड़ा ज्ञायगा, वह 
भाव नहीं, सावक्ता विकार ही रहेगा । 

कोई सांख्य कहते हैं कि--वह भाव पुरुष है, किन्तु पुरुष इस 
लिए नहीं कहा जा सकना कि--उनके मतम उसमें कोई शक्ति 
स्वोकार नहीं की जाती अर्थात्‌ वह 'प्रकृति-विकृतिःभाव-शून्य है । 
ओर हमारे आवमें शक्ति है , जिसके कारण उससे सव जगत 
उत्पन्न होंता है । ु 

इसी रीसिकि भछुसार *श्घर तथा परमाण आदि वस्तुओंकों 
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भाव बताने वाले भी अपना पक्ष हार गये, क्योंकि --उनके अभिमत 

पदार्थ 'ईश्वर-प्लाव” तथा परमाण-भाव” आदि शब्दोंसे बोले जातेहें । 

कोई उस भावको शून्यरूप बताते हैं, किन्तु उनका कहना भी 
ठोक नहीं, जिससे कि, शून्य शब्दमं भी भाव शब्दका सम्बन्ध - 
आज़ाता हैं। प्रयोजन यह है कि, अर्थके बिना कोई शब्द बोला 
नहीं जाता, शब्द अपने अभ्के साथ सम्बद्ध रहता है, जेसे कि-- 
कुछ वह है? जो श॒ुन्य है!। क्यों कि लोकम भी ऐसा प्रसिद्ध 
है--..गहं-शून्यम! “आ्रामः शून्य/ “शन्यशब्द-महत्वे!। इससे यह 
नहीं कहा जा सकता कि 'शून्य” शब्द अभाव ही को बताता है 
किन्तु उसको किसो भावकी अपेक्षा रहती है । 

“« फलित यह निकला कि--सब उपपदोंसे रहित जो भवति पद 
है, उससे जिस भावकी प्रतीति होती है, उसके रूपसे जगत 
नित्य है, और अन्य भाव विकार, जो परमाणु आदि हैं, उन 

, सबके रुपमें जगत्‌ अनित्य है। 
जिस भावमें सत्तामात्रके सम्बन्धसे सभी भाव विकार सदा दूर 
रहते हैं, उस भावको वेही पुरुष जान सकते हैं, जिन्होंने वेदान्त 
का रहसरूय जान लिया है, एवम्‌ पर अवरके जाननेबाले, आत्मा व 
वेदके अभिज्ञ, एवं तपः सम्पत्ति आदि अनेक उत्तम गुणोंसे अछछु त 
तथा आत्मतत्वकी कामनावाले हैं, किन्तु प्रधान आदिके बादमें 
अभिरत रहनेवाले पुरुषोकों ऐसाज्ञान होना असम्भवहे । यह इस 
सामान्य व विशेष रूपसे शब्दोंके निवंचन प्रंसगमे कृदन्‍त भू धातुझ्ले 
वाच्याथ बताने को ब्राह्मणोंने वेद रहरूय दिखाया है । 

वाष्यांयणिके मतमें भाव विकारोंके भेद । 


( नि० ) “बड्भावविकाराभवन्ति इति वार्ष्यायणिः 
जायले$स्ति विपरिणमते वद्धुतेइपश्ञी यते विनश्यतीति।”” 


/ 


हिन्दी मिरक। छे&: 
“जायते-इलिपूर्व भावस्यादि 'साथष्ट , 
नापर भावमाचष्ट . न प्रतिषेधति ।”! 
वार्ष्यायण आचाय कहते हैं कि--जेसे-मनुष्य शरीरकी 
अवस्था वाल्य यौवन तथा वाहक ( बढ़ापा ) रुपसे अनेक भागोंमें 
बटी हुई है, उसी प्रकार भावषकी विकारावस्था भी छः भागोंमें बटी 
हुई है। जब भाष किसी रुपमें विकृत होता है तो डसके हर पक 
विकारमें जन्म, सत्व, विपरिणाम, वृद्धि, अपक्षय, एवम बिनाश, ॥ 
छः अवस्था होती हैं। इसफे उदाहरणाथ वे सभी वस्तु लकी ज्ञा 
सकती हैं ; जो जगतमें स्थावर तथा जड़ुम किसी ”रुपमें भी उत्पन्न_ 
होकर नष्ट होजातो हैं। इन सभी अवश्वाओंका यह स्वभाव है. 
कि-वे अपनेसे पहिले भावकी अवस्यामें अल्प अठ्प माज्रार्मं बनने 
लगती हैं, और उसके समयके बीतजाने पर अपना पूरा प्रकाश 
करती हैं। ध्यानसे देखने पर विदित होगा कि घटफे बननेके 
समय उसकी जन्‍्मावण्या होती है, उस समय उसको 'जायते! यप 
'जन्मता है! ऐसे क्रियापदसे ब्यवहार किया जाता है, किन्तु बन 
खुकनेसे पूर्य उसे 'घट है! इस वाक्‍?पसे नहीं बोलते, यद्यपि कुछ या 
घट है नहों, तो उस अवस्थामें घट जन्मता है! ऐसा भी किस 
आधार पर बोल सकते हैं, इस लिए यह मानना होगा कि-उसकीो 
कोई अव्यक्त या अधूरी अवस्था है, घद् पूर्ण न होने तक घेसे थाक्य 
से व्यवहार नहीं किया जायगा, और न उसका निर्धध ही कर 
सकते हैं। इस प्रकार प्रथम भाव विकार और उसके समय दूसडे 
सत्तारूप भाव-विकारकी वतंमानता को सूक्ष्म द्ृष्टिसे देखना चाहिए । 
दूसरा भाव चिकार ओर उसमें तीसरे भावका आरस्म | 


( नि० ) अस्तीत्युत्पन्नस्य सत्वस्यावधारणस । ह 
जब पहिझा भाव विफार या अवस्था पूरी होलेतोी है, जिसको" 
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जआायते' पदसे ब्ोधन किया, जाता |है; उसके पह़ाल उत्पन्न इुएका 
सस्‍्तारूप मावृश्तिकार आजाता है, उस्‌ अवस्थामं 'घर:- 
अस्ति! 'पठः अस्ति' ऐसे ब्यवहार होने रूगते हैं। अर्थात्‌ उसकी विद्य- 
मानता अब उक्त पदसे खुप्रकट रूपम कही जाती है। तथा . 
उसके साथ तीसरा परिणाम भाव विकार ऋरमसे बन रहा 
है। सब पूर्व या अपर भाव अयने कारणमं एक क्षण या 
सूक्ष्म काल तक बनते रहते हैं, दूसरे क्षणमें अपने पूर्णझूपमें प्रकट 
होकर रहते हैं और उसके अनन्तर तृतीय क्षणमें लय होजाते हैं । 
अपर या उत्तर भाव विकार पूथ॑भावके स्थिति क्षणमें गर्भम रहता है, 
व्य्वथा उसके तृतीय क्षणमं आत्मलछाम करलेता है, जो इस अपर भाव- 
का द्वितीय क्षण कहा ज़ासकता है। यही प्रकार अन्यत्र २ विचारमें 


रखता होगा । 
तीखरा भावविकार और उसम॑ चतुर्थ भावविकारका आरम्भ | 


(बन०) विपरिणमते इत्यप्रच्यवमानस्य तत्वाद्विकारस। 


दूसरे भावका तीसरा क्षणहै और प्रथम भावका चतुर्थ । इस 
समय दूसरा सत्ता भाव जो अस्तिका बोध्यहै, रूय होचुका तथाः 
तीखरा परिणाम भाव पूर्णरूपमें प्रकेट और “ विपरिणमते ” इस 
आख्यात पदसे कहने योग्यहै। अथांत कोई भी वस्तु या शरीर 
जब एक अवस्थाकी पूरी सत्ता प्राप्त करलेता है, तो उसे अब और 
बढ़ना चाहिये, किन्तु वह वृद्धि तबतक नहीं होसकती, जश्तक कि 
जी वस्तु अपनी विद्यमानक्कं अवरूधाकों छोड़ना रूवीकार न करे। 
मानकों कि-एंक बालकका शरीर बढ़ना चाहताहै थि कि--.एक बालकका शरीर बढ़ना चाहताहै किन्तु अपनी 
डस अवस्थाकों छोड़ना भी नहों चाहता, तो यह सर्चशा _असम्भव 
है, ज़ब वह उस अवस्थाकों है, जब वह उस अवस्थाकों छोड़ेगा, तभी बढ तभी बढ़ेगा, इससे बद्धिके 


छिए जो अपनी विद्यमान अवस्थाकों छोड़ना है, वही विपरिणाम 
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नामवाला तीसरा भावविकार है, इसीके गर्भम बद्धिनाम चतुर्थ 
भावविकार क्रमसे अपनी पूतिकी ओर चल रहा है ।* अर्थात यह 
विपरिणाम भाव क्या है? वद्धिका अव्यक्तरुप ही है। 
*' खतुर्थ भावविकार और उसम पश्चम भावविकारका आरम्भ | 
(नि०) वद्धंते--दलि स्वाड्भाभ्युश्चयं सांयोगिकानां 
वद्धंते विजयेनेतिवा, वर्द्धते शरीरेण,-इति वा । 
अजंका घढ़ना अथवा बाह्य पदार्थ धनकीत्ति आदिका बढ़ना 
'लुद्धि! नाम भाव विकार होता है। जिसका उदाहरण अड् वृद्धिमें 
'बर्दते शरोरेण” शरीरसे वढ़ता है, और बाह्य वृद्धिमं “चद्धते 
विजयेनः विजयसे बढता हैं--हो सकता है । 
चतुर्थ भावका दूसरा क्षण है, भौर तीसरेका विपरिणाम भाव 
का सीसरा क्षण है; बह लघ हो गया, तथा चृद्धिभावकी स्थिति 
है, इसको “वर्दधते! इस आख्यातसे कहा जाता है। इस वृद्धिरूप 
भाव घिकारके स्थिति कालमे पांचवा भाव गर्भमें है, उसके क्षण 
के पूरे होने तक यह ( अपक्षय ) भाव आत्मलाभर्म समर्थ हो 
जायगा। भाव यह है कि-- वृद्धिके साथ अपक्षयके सूत्र भी 
फेलते जाते हैं, इसीसे वृद्धिका कालगत होते ही अपक्षय (क्षीणता) 
पूर्णरूपमें प्रकट हो जाता है । 
पश्चम सावधिकार और उसमे षष्टभाव विकारका आरम्भ । 
( नि० ) अपक्षीयते-दत्यैतेन व व्याख्यातः मतिलोसस्‌ । 
अपक्षयनाम पांचर्चा भावविकार, ठीक वृद्धिका उलटा रूप है 
जिस प्रकार अंगोंके फेलनेसे शरीरकी क्षद्धि होती है, बेसे ही 
अंगोंके हासके साथ शरीरमें अपक्षय नाम भाव विकार होता है। 
यह अपक्षय विक्रार क्या है ? विनाशरूप अपर भावका पूर्चरूप . 


मात्र है। इसी बातको दूसरे झूपमें यों कदा जाता है कि-+हस 
है ः 


थे... अ० १ पी ९ दाल २ । 


अपकेय भांव विकॉरफे खिलिं कौमें विनाशमार् क्रम कमं्से घनेता 
जाता है, किन्तुं अपूणताकें कारण वह किसी शब्द्से निर्देश हीं 
किया जाता। इस पंथैंम भाव विकारकों अपक्षीयते” इस 
आख्यात पंदसे बोधन करते हैं। यह पद अपर भाव जो इससे 
पीछे प्रकंट होनेवालां है, उसे म कंहता है और न निर्षेध ही करता 
है, किन्तु इसकी अर्थ बोधन शक्ति अपक्षयके बोधन करने तक 
परिमित है| 
द ठा, अपर भाव। 


( नि० ) विनश्यति-इत्थपरभावस्यादिमाच्श 
न प्रवंभावसाचष्ट न मतिषेधति । 


जिस प्रकार जन्म नाम प्रथमभाव विकार उससे पूर्व अन्यभाष 
विकारके न होनेसे केवल पू्वभाव विकार कहा जाता है, ऐसे हो 
- विनाशभाव विंकारके अनन्तर ,कोई भावविकार होनेवाला नहीं 
है, इसोसे यह केवछ अपर भावविकार ही है। मध्यके चार 
सत्ता आदि भावविकार होते हैं, अपनेसे पूर्वफे अपर भाव, 
आर परके पूर्वभाव हैं । 
जब अंगोंका हास या अपक्षयभाव--विकार अपनी मर्यादाकों 
पूरी कर लेता हैं, तों नाश ही अवशेष रहता है। इस 'लिये 
उसके पश्चात्‌ इसीका स्थिति काल है। यह भावविकार “विन- 
५ श्यति! आख्यात पदसे बोला जाता है। हदिच्दीमें उस विकाश- 
_ बस्थाकों “नाश होता है, इस क्रियासे प्रकाश करते हैं 
...._ विशेष तथा स्पष्टी-करण । 
यंधपि जिस प्रकार झत्तिकारम घट शराब आदिसभी विकार 
- रहते है, उसी प्रकार कारणाःत्मंफक भाव सभी भाव विकार रहते 
हैं, किन्तु रत्तिकाम घट शराब आदि विकार एकवार हो सब हो 


/हिन्द्री ,तिरुक | ष्र्‌ 


जाते हैं, या प्रदि्े दो घट हो ज्ञाता है, या शराब हो। तथा 
घटके बाद शरात्र होता ही नहीं, एवम्‌ यदि हाता भी है तो घढके 
द्वारकी उसको कुछ अपेक्षा नहीं किन्तु जो घरटका मूल कारण 
स्तक्तिका है, | उसीको अपेक्षा करता है, और घटकी अवस्थामें 
उसके भीतर वह बनता भी नहों रहता, ठोक इसके विपरीत यह 
छः भाव विकार होते हैं। अर्थात्‌ इनमें उत्तर उत्तरकी उत्पत्ति 
पूर्व पूर्वके द्वारा होती हैं, उत्तर भाव पूर्व भावके होनेसे पहिले नहीं 
होता, उत्तर भाव पूर्वभावकी अवस्थामे अपूर्णरूपले क्रम ऋमरसे 
बनता रहता है। इत्यादि । जेसे कारणभावसे पहिले जन्म-साच- 
विकार उत्पन्न होता है और उसके द्वारा 'अस्ति! पदसे जाननेयोग्य 
सत्ता एवम्‌ उसके द्वारा विपरिणाम होता है। क्योकि जो ज्ञात 
(जन्म) नहीं है, वह 'अस्ति' नहीं कहो जा सकता, और जो विद्य- 
मान्‌ नहीं वह “विपरिणमते” नहों कहा जाता है। खुतराम्‌ छः 
भाव विकार, घट शराब आदि खतन्त्र खतन्‍्त्र विकारोंके समान 
न होकर, पररूपरकी अपेक्षा रखनेवाले शड्धलाबद्ध होते हैं ।, 
इसोसे ये सभी पदाहोनेवाले प्रत्येक पदार्थम सबके सब ही होते 
हैं। अथांत्‌ घटमें, पटमें तथा शराव आदि सकर जन्यमात्रमें सबमें 
आते हैं, और शहुलाबद्ध । प्रयोजन यह है कि, होनेवाली प्रत्येक 
वस्तु कुछ आयु रखती है! और उसमें ये छः परिचर्तन उक्त ऋरमसे 
अवश्यभ्मावी उन्हीके ये बोधक है---'जायते” 'अस्ति! 'विपरि- 
णमते! वधते! 'अपक्षीयत्े! तथा 'नश्यति!। 
अन्य भावविकार और उनका अन्‍्तर्भाच | 
( नि० ) शअतोडन्ये भावविकारा रएतेषामेव साव- 


थिकारा भवन्ति---हति हस्माह । ते यथा- 
वचनमभ्य हितव्या: । 


$ 


ए२ आ० १ पा० १ ख७०२। 


इन छः भावविकारोंके अतिरिक्त और भी बहुत मावविकार 
हैं, और के. सब पररुपर अत्यन्त भिन्न हें, किन्तु उन सबकी 
उत्पत्ति पूर्वोक्त जन्म आदि छः भावषोंसे ही होती है, इससे इनका 
उन्हींमें अन्तमांव होता है। इस कारण पहिले भावविकारोंकी 
जो गणना की है, वही स्थिर है, उससे न्‍्यून या अधिक नहीं हो' 


सकती | हि 
भाव-विकारोंके भेद । 


जनि! धातुका जन्म अर्थ है, यह पहिला भावविकार है, इसके 
अनेक भेद हैं और उनके वाचक धातु भो अनेक हैं। जैसे--“निष्प- 
थते! “अभिव्य्यते! डत्तिष्ठति! इत्यादि आख्यातपद निष्पत्ति 
अभिव्यक्ति तथा उत्थान आदि क्रियाओंके बाचक है। ये पररुपर 
भिन्न होकर भो जायते! के अथमे सब अन्तगत होजाते हैं | 

ऐसे ही “अस्ति' के भेद विद्यते (विद्यमानल/ ) भवति ( भाव ) 
इत्यादि है । 

“विपरिणमते' ( विपरिणाम ) के भेंद्‌ जोयति! (जीणता) 
भावान्तर-मापद्चते! (५ भावान्तरापत्ति ) इत्यादि | 

वर्धते? ( वृद्धि ) के 'पुष्यति! ( पोषण ) 'डपचीयते! ( उपच्य ) 
और “भर्थायते! ( अथ सशञ्जय ) इत्यादि । 

अपक्षोयते! € अपक्षय ) के “ध्वस्यति? ( ध्यंस ) और 'प्रश्यति! 
( भ्रश ) इत्यादि । 

तथा “'विनश्यति! ( चिनाश) के "प्रियते! ( मरण ) और 

> “विलीयते' ( विलय ) इत्यादि सेद हैं । 

ये सब भाव विकार जिस प्रकार जिस वचनगे अवस्थित 
हों, प्रकरण तथा युक्तिसे मन्त्रा्थके निश्चयके लिए बेसे ही 
ज्ञानने चाहिए । 

हे यद्यपि सभो धातु उक्त रीतिसे «भाव-विकाररूप क्रियाओंफे 


हा 


हिन्दी निरुक्त।.... चच्झ 


'बाचक हैं, इस कारण सबका हो यहाँपर पाठ दिखाना चाहिए था, 
किन्तु शास्रके गौरवके भयसे लक्षणमात्र ,द्खाया है, इसीसे: 
सब जानने होंगे । 

इस शास्रकी रचनाशली । 


इस निरुक्त शास्ब्रमें यास्क मुनि जिस बातकों दिखाना चाहते 
हैं, पहिले उसको सूक्ष्म या सामान्य रूपमें कहते हैं, मानों, वह 
सूत्र है, फिर उसकी वृत्तिके समान संध-प ब्याख्या और उसकी 
विस्तत व्याख्या, जो उसका चातक्तिकला होजाता है। इनके. 
क्रमसे 'उद्देश' “निर्देश! तथा: प्रतिनिर्देश' यह तीन नाम हैं। इसीः 
रीतिसे सब स्थानोंमें यथासम्मव विभाग जानना चांहिए।..._ 
उपस्रगंका लक्षण |. 
क्‍ (६ अनथ कत्व-अथ वत्व ) 
(नि०) न निबद्धा उपसर्गा पर्थान्निरहरिति शाकटायनः 


नामाख्यातयोस्तु कर्मोपर्सयोग-द्योतका भवन्ति इति+ 


शाकटायन आज्यञार्य कहते हैं फकि--ज्षिस प्रकार घण -पदसे' 


॥8४७५, 


भी नाम व आख्यात पदोंके समुदायसे पृथक्‌ पद व वाक्यके रूपमे 
'विरचित होकर अथ के बाचक नहों होते, सुतराम्‌, अर्थोके साक्षात्‌ - 
कथनमें इनकी शक्ति नहों है, किन्तु आख्यात पदके साथम छूग कर. 
उसोके अर्थ विशेषको द्योतन ( प्रकाश ) करते हैं । 
व्युत्पक्ति |. | 
€पगहा शञाख्यातं तस्थव शअथ-विशेषष सृजन्ति ये 


ते उपसर्गा:। 
जिस प्रकार दीपकके स्लंयोगसे घरम रखे हुए द्वव्योंकी नील पीत' 


पं , न्‍ अ० २ फ्ा० ६ आ० २ । 
गुण प्रकाशित करते हैं, और उन द्रब्योंक्े ही दोते हैं, फिन्दु वीपरक 
के नहीं होते। डखी प्रकार उपसगंसे भी धातुके ही अर्थ श्रतीता 
होते हैं, वे प्रकशशन-मात्रसे उपसर्गके नहों होते। स्थेथा उपखर्ग 
खतन्‍्त्रतासे अनथ क ही है । 
गाग्यके मतमे उपसगंकी अर्थवत्ता | 

(नि०) उच्चावचाः पदार्था भव॑न्तीति गाग्य: । तद्यण्षु 

पदार्थ: पराहुरिसे त॑, नामाख्यातयोरथबिकरणस्‌ ' 


गाग्य आचाय॑ मानते हैं, कि उपसर्ग, नाम ओर आख्यातसे 
पृथक होकर एर्क एक भी बहुत प्रकारके अर्थंके वाचक होते हैं, 
क्योंकि--प्र आदि शब्दोंके अतिशय आदि आदि अर्थ देखे जाते है ! 

उपसर्गोकी अनरथकतामे वर्णोका द्ृष्टान्त भो युक्त नहीं है, 
क्योंकि वे वर्णोकी अनर्थक्ताकों अनुभव नहीं करते, प्रत्युत उनमें 
सामान्यरूप अभिधान शक्ति देखते हैं। जसे--मसक्तिकाके अवयव 
'मिलित दोकर सम्पूर्ण ( पूरे ) भाण्डके बननेमे शक्ति रखते है, उसी 
प्रकार पद्रुपसे समुद्त हुए वर्णोंकी अर्थांभिधानमें शक्ति प्रकट 
होती है । 

सामान्य शक्ति उसे कहते हैं, ज्ञो कि-मिलित पदार्थों के द्वाराही 
प्रकट दो । जेसे किसी भारी शिलाकों अनेक मनुष्य उठा सकते 
हैं, एक नहीं । यदि उनमें प्रत्येक मनुष्य अशक्त हों, तो मिलित 
होकर भी वे नहीं उठा सकते । यहां पर मिलित पुरुषोंके द्वाराही 
'शिलाका उत्थानरूप काय देखा जाताहै, इससे उनकी वह सामान्य 
शक्ति कही जासकती है । 

यदि चण अनर्थंक होते, तो उनसे बना हुआ पद्‌ भी अन- 
थक ही होता। क्यों।क अशुक्क तन्तुओंसे शुक्त वस्ल तेयार नहीं 


ही 


हिंन्दी' निरतत | | 


होता । और उन अनर्थक पदोले रचित हुआ वाक्य भों अनथक ही 
होता। एवम्‌ अनर्थक दायधोंसे बना हुआ शाॉख भी" अनथफ हो 
होता और इसीप्रकार अभ्युद्य तथा मोक्षके छिये विद्वानोंका यद्द 
उद्यम भी अनर्थक दी होता । किन्तु यह अनिष्ट है, इसलिए वर्ण 
अथवान हैं यह मानना होगा । 


प्रदीप भी अपने प्रकाशरूप अर्थसे अर्थवानही है और इस प्रकार- 
से अर्थवान होकर भी प्रकाश्य वस्तुकों प्रकाशन करता हुआ अपनी 
प्रकाशन शक्तिकों प्रकट करता है। इसो प्रकार उपसर्ग अथेवान 
होकर भी अपनी अनेककी विद्यमान अर्थोभिधान शेक्तिकों स्वार्था- 
भिधान शक्तिके आधारभूत नाम और आख्यातकों जनां करके 
अभिष्यक्त करेंगे। इसलिए प्रदीपकेसमान “उपसर्ग अनथक है” 
यह कहना अयुक्त हे । 


जाम और आख्यातका ही अथ उपसर्गके संयोग होनेपर, 
प्रतीत होताहे, यह भी ठोक नहों है, क्योंकि--लोकमें जो, जिसमें 
समर्थ है, वह उसमें अन्यकी अपेक्षा नहीं करता। जबकि--नाम 
और आख्यात अपनी 'क्रियामें किसी अर्थ-विशेषकों जनानेके लिये 
उपसर्ग के संयोगकी अपेक्षा करते हैं, तो अवश्यही क्रिया-विशेष 
अर्थ उपसर्गका, और क्रियासप्मान्य अर्थ आख्यातका उपपनत्न. 
हीताहे । 

पहिले यह जो कहा गयाहे फि--नाम और सआाख्यातसे अछग 
रहकर उपसर्ग अनर्थक हैं ।” सो ठीक नहों है। क्योंकि इनका जो 
अनैक प्रकारका अर्थ है, उसको ये ( पद्‌-विशेष, उपसर्ग ) अलूग 
होफर भी कहते ही हैं, अर्थात्‌ नाम और आत्यातके अर्थमें जो 
विकार या विशेष है, वही उपसर्गोंका अर्थ है, उसी अर्थंसे ये 
अर्थवान हैं, किन्तु अनर्थक नहों । 


हो आ० १ पा७ १ श० २ | 
डउपसगॉकी अथंवत्ता जाननेके लिए, उदाहरणार्थ प्रत्येक 
उपसर्गका एक पक अर्थ । 

(नि०) झा इत्य्वागिर्थ | म्-परेत्येतस्य सातिलोम्यस्‌। 
अभीत्याभिमुख्यस्‌ । मतिइत्येतए्य मातिलो- 
स्यस्‌ । ऋति, सु-इत्यभिप्चटजिताथ । निर, दुर- 
इत्येतयो: प्रातिलोस्यम । नि, अव-इतिविनि- 
ग्रहा्थोयों । उद्द-इत्येतयोः प्रातिलोस्थम । 
सम्‌-दत्येकीभावस्‌ । वि, अपू-इत्येतस्य 
आतिलोस्यस । अनु-इति सादूश्यापर मावस। 
अपि-इति संसर्गन । उप-इति उपजनम्‌ । 
परि-दति सर्वतोभावस्‌ | अधि-दइत्युपरिभा- 
वस्‌ । रेश्वर्य वा। झुव मुच्चावचानर्थान्‌ आ- 
हुस्ते-उपेक्षितव्या: ॥ ६ ॥ 


'ालचथसलसानडा नरक >पतकाक, का ककबकतदलभंतथम का रन स-कापज नाक, 


प्रथमाध्यायस्य प्रथम; पाद। ॥ 2. 


डप्सर्ग- अर्थ- उदाहरण | 

१ आ अवांक्‌ (इधर) . आपसचंतात्‌ (पर्वतसे इधर) 
प्र प्रातिलोम्य (आड़ का प्रगतः 

हे | परा ' डलरूटा) परागतः (उधर चला गया) 

३ अभि' आमभिसुव्य(सम्मुखता) अभिगतः ( सम्मुख गया ) 

3४ प्रति प्रातिलोम्य प्रतिगतः ( विपरीत गया ) 


अति अतिघन; 
(५ अभिपूजित 
हि |। छ्ु सुन्नाह्मणः 


हिन्दी ब्रिख्क । ५शछ 


निर निर्धन दुष्टधन । 
| दर दुआऑहण-दुष्ट' ब्राह्मण । 
न्‍ नि विनिप्रह निगह्माति-शासन करताहे 
अच अवशह्वणातिज"रोकता है | 
इन दोनों (नि० अब) 
८. डदु क्लिक ये उद्गूल्लाति-उद्धारकरताहे । 
£ सम एकीभाव संग्रूह्ाति-संग्रह करताहे । 
चि विग्वुक्नाति 
१० !। दा | प्रातिलोम्य आपदा लि कफरताहे) 
( (१) सादृश्य अजुरूपमस्येदम्‌ 
११ डे । (२) अपरभाव | | अल्लञुगच्छति 
वि सपिषो5पिस्यात्‌ 
१ आल अंश | मधुनोउपिस्यात 
श्३ उप उपजन उपजायते 
१७ -परि. सबंतोभाव परिधावति 
|। |। १-उपरिभाव | |] अधितिष्ठति " 
१५ अधि शेष रे 
«२५७७ अधिपतिः 


पहिले कहा है कि--“उपसग नाम ओर आख्यातके साथ 
क्रियाके सम्बन्धके योतक हैं”? यह ठीक नहों है, वक्योंकि---““उप- 
सर्गा; क्रियायोगे”! ( #०-१॥४।५६ ) इस 5थ्यिलोइ अनुशासनसे 
उपसभोका क्रिया पदके साथ हो सम्बन्ध प्रसिद्ध है, किन्तु नामके 
साथ नहीं, प्रत्युत क्रियाके अंगभाव हो नामोंको भी ब्यापनर 


फरते हें । 
समाप्तः प्रथम: पादः । 


(के 


'पल्मान्‍कापेरंका आप+त्हपदंअ>फमपंकीन )िन्‍लवभामपापकरश रकिलमकजडरप कुकी 


०6 अ# श्स्पाछ'झ, खक १॥ 


द्वितीय पाद । 
विशेष बाते | 


ज्_्मम्म्म. जद. परकांगएमं# थक. भर. 


(१) 
( सब मन्तोंमें दो ऋषि ) 

(१) इस निरुक्त शास्त्रम प्रायः हर एक शब्दके उदाहरण मन्त्र 
दिये जाते हैं। उनमे! ऋषिफा चिन्तन आवश्यक होता है इस लिये 
ऋषिके सम्बच्धम जो विशेष बात है, उसे जान लेना आवश्यक है 
चीचमे बतानेस्क गौरव होनेके कारण आरम्भमें दिखाते हें । 

ऐतरेय्करहसूय - वाह्मणमे ऋक्‌ यज्ञः साम एवम्‌ अथव संपूर्ण 
ही वेद्राशिका आदित्यान्तर-पुरुष भगवान्‌ हिरण्यगर्भ ऋषि बताया 
है। और शोनक ऋषिने प्रत्येक भनत्रोंके पृथक प्रृथक्‌ वशिष्टांदि 
ऋषि बतस्ये हैं। इसलिये श्रुति और स्म्ृतिके विरोधस्थलमें श्रति 
ही बलबती होती है। ऐसा न्यायके जाननेबाके कहते हैं। एक्म्‌ 
जेमिनी महर्षिने भी ( विरोधे त्वनपेक्ष स्यात्‌ [ज० सू० १, ३, ३] ) 
इस सूत्रमे यही बात कही है कि.श्र ति और स्खतिका विरोध होने 
पर स्खतिका त्याग दो आता है; खुतराम “शौनकका बिद्दोष 
विधान अनर्थक |ही है?” यह आपत्ति उपस्थित होती हैं। इसके 
समाथानाथ यह है कि शौनक महर्षिने जो घिशेष ऋषि बताये हैं । 

उसका 'श्रुतिसे विरोध नदों, प्रत्युत श्रुतिके अर्थथों ही स्मरण 
किया है। क्पोंकि मन्त्रोंके द्रष्टा दोनो ही क्षेत्रश् है। एफ ब॒द्धिके 
देवता रूपसे हिरण्यग् क्षेत्रश् है, जो सम्पूर्ण भूतोंके कर्मंविपांक 
(अद्ृशेके अनुसार अर्थ व शब्दकों द्िखलानेवाला है। और उससे 
दूसरा विशिष्ट कमंका करनेवाला क्षेत्रज्ञ ब॒ुद्धिस्थ हों कर देखता है । 
ऐसी अवस्था में वशिष्ठादिक ऋषि जो मन्त्रोंके देखनेवाले क्षेत्रज्ञ 
हैं, वे उसी हिरण्यगर्मफे दिखाये हुए मन्‍्त्रोंकों देखते हैं। इस 
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रीतिसे दोनोंका ही ऋषित्व उपपच्च होता है। अतः मन्त्रके 
प्रयोगकालूम उक्त दोनों हो ऋषियोंका अजुसन्‍्धान करना अर्थका 
देनेवाला होता है। जबकि श्रुति और स्छति दोनोंका सन्धान 
हो सकता है तो उनके विगेधकी सम्भावना करना अयुक्त है । 

(२) अपिच--अ्रतिपूर्वक ही रूमरण होता है किन्तु ख॑तन्त्र 
नहीं अथांत्‌ ऋषियोने जो श्रवण किया है, उसी को फिर स्मरण 
किया है। इस लिये स्मतिम जो अर्थ आया हुआ है उसको 
श्रुतिसू छक हो मानना चाहिये । 

ताणए्डकर्म रहरूय-ब्राह्मण भी दिखलाता है, कि--- 

““यत्साम्ना रुतोष्यनस्यात्‌ तत्सामोपधावेत्‌ । 
यस्यासृचि तामृचस्‌ । यदाष तसमृषिस”' । 

अर्थ--जिस ऋचाकों जहां सामरूपमें पठनीय कहा है, वह 
उस ऋचाकों साम ही जानना , जहां ऋचाके रूपमे विनियोंग है, 
वहां उसको ऋचा ही जानना, तथा जहां जिस मन्त्रका जो ऋषि 
बताया ही, वहाँ उसी ऋषिका मन्त्र समग्कर उभ्ंका प्रयोग 
करना। अर्थात्‌ मम्पोंका लामभाव, ऋचाभाव तथा ऋषिका 
सम्बन्ध परिवर्चन होता रहता है, किन्तु सब रुथरलोंम उनका 
एक ही खभाव नियत नहों है । 

इस प्रमाणके अजुसार शौनक स्म्वतिके कहे हुए ऋषि श्र॒ति 
विरुद्ध नहीं प्रत्युत वे श्रुतिमूछक हैं, इस लिये विशेष विशेष 
ऋषियोंका कथन युक्त तथा आवश्यक है। 

(२) 


अन्य देवताके यजनमें अन्य देवताके 
मन्त्रका विनियोग | 


सब मनन्‍्त्रोंके व्याख्याभ करनेके समय उनका ऋषि, छन्द, देवता 
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तथा विनियोग कहा जाता है, ये चारों बाते मन्त्रके निदानस्तरूप 
हैं, इनके जान्ननेसे बलुष्यकों मन्त्रका व्याख्यान श्रवणसे पहिले 
विदित हो जाता है कि--कौन वक्ता है कौन श्रोता है, ओर क्या 
 प्रसडर॒ है। अर्थात्‌ ऋषि वक्ता, देवता श्रोता और जिस कर्ममे 
विनियोग हो, वही कम प्रसड् होता है। ऐसे ज्ञानके अनन्तर 
मन्त्रका द्याल्यान किया हुआ अति* रुपष्ट हो जाता है। इसी 
लिये मन्त्रके व्याल्यान--कालूम उक्त चारों वस्तु सत्र बताई 
जाती हैं। यह मानों मन्त्रकी संक्षिप्त भूमिका ही होती है। इसी 
लिये भाष्यकारके उद्धत किये हुण मन्त्रकी व्याख्या करनेसे 
पहिले भगवदुदुगोचाय्यं अपनो टीकाम उनके ऋष्यादिको सबंत्र 
बता देते हें। किन्तु कहीं कही या अनेक स्थलोंमें अन्य देवता- 
ओंके मन्त्र अन्यदेवताओके यज्ञमें विनियुक्त हैं। जिसके जान- 
नेस श्रोताकोी सन्दंह हों सकता है कि--'जिस मन्त्रम अन्य 
देवताकी स्तुति है, वह मन्त्र अन्य देवताके स्मरण करनेमें समथ 
नहीं हो! सकता इस लिये उस मन्त्रका वहां प्रयोग करना 
उपयुक्त है ! 
यद्यपि “पुरुष-विद्या 5नित्यत्वात्‌ कमसम्पत्तिमन्त्रों वेदे”[नि० अ० 
१ पा० १ खं०२] इस पूर्वोक्त, तथा “एतद्बं यज्ञ स्य सम्रुद्धं, यत्‌- 
कम क्रियमाणस्ग्यजवाभसिवद्ति””ः [ नि० आ० शपा० ७ ख० १] 
इस आगे कहे जानेवाले निरुक्तके अनुसार सब मन्त्र अनुष्ठान 
अथवा देवताके अनुस्मारक मात्र होते है, जिससे कि-उनका वहीं 
अपठन होना चाहिये जहां उनके देवताका यजन हो, किन्तु भिन्न 
देवताके यज़दके समीप नहीं। तथापि यह नियम शस्त्र तथा 
स्तोत्र नामक मन्त्रोंमे नहीं लिया जाता, क्योकि--ये, मन्त्र प्रायः 
अन्य देवताओंके यज्ञकी सन्निधिमें ही उपयुक्त होते है। 
जिन्‌ देवताओकोी स्तुति होती है, वे देवता ह॒विर्भाक्‌ नहीं होते, 


शी 
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या उनके छिये हविः नहों दिया जाता, इस कारण उनके शस्त्र व 
स्तोत्र अन्यदेवताओंके कममें ही पढे जाते" हैं, तथ्रा इसीसे वें 
प्रस्तुत अनुष्ठान या देवताके सूमारक नहों हो सकते । 


' जिस प्रकार स्मार्त विवाह आदि संस्कारोम अचनीय बरके 
अतिरिक्त आचार्य आदि अर्चनीय पुरुषोंके अचनके भाहात्म्यसे 
उन संरूकारोंकी सुसम्पन्नता 'होती है, उसी प्रकार श्रोत कर्मीमें 
यजनीय देवताओंके सन्निध्वानमे विधिवशात्‌ जिन देवताओंका 
शस्त्र तथा स्तोत्र भन्त्रोंके द्वारा स्तवन होता है, उससे एक स्व॒तन्त्र 
अतिशय या अद्वष्ट उत्पन्न होता है, जिससे कि--प्रस्तुत यजनीय 
देवताओंके यजनसे उत्पन्न होनेवाले अपूर्वका पोषण होता है, 
अथवा यह अपने जननीय खर्गांदिरूप फलके उत्पन्न फरनेमे पूर्ण 
रूपेण समर्थ होता है, उस्री अपूर्वकों अन्न्‍्यापूर्व कहते हैं। जसे-- 
वीजकों अछुःर उत्पन्न करनेम॑ जल, खाद तथा शल्षेत्र आदिकी 
अपेक्षा होती है, या इन पूर्वोक्त वस्तुओंसे संयुक्त होकर ही बीज 
पूर्णरूपसे अद्भुरका उत्पाददा अथवा सच्चा बीज बनता है, उसो 
प्रकार प्रधान अपूर्वको अन्य अद्भपूर्वों को अपने पूर्ण होनेमें 
अपेक्षा रहती है। इसीसे यजनीय देवताओंके अतिरिक्त अन्य 
स्तो तब्य देवताओंका स्तवन विहित समयमें अनावश्यक या व्यथ 
न होकर अपनी पूरो सफलताके साथम वहाँ रहता हैं । 


स्तुति और सअजिचान । 


स्तुतिके रूथरूमें स्तोतव्य चस्तुम गुणोंके सम्बन्धकों दिखा-- 
कर ही वाक्पके यत्नका अन्त ही जाता है, फिर उसका कोई 
कार्यान्तर नहीं देखा जाता, और स्मरण रूथरूमें प्रयोजनान्तरके 
लिये वस्तुके गरुणोंका अभिधान या कथनमात्र होता है, अथांत्‌ 
वहां वाक्य गुर्णोके कथनके अनन्तर किसी इप्ट अथकों प्रकाशित 


हि 
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करके निछश होता है। जेसे---“देवदत्तश्तुर्वेदामिशः” देवदस 
चतुर्वेदाभिज्य है, यह वाक्य देवदत्तकों उद्देश्य करके उसमें चतु- ' 
वेंदाभिज्ञता-रूप गशुणके' सम्बन्धनी कहकर फिर कुछ नहीं 
करता तो थहां स्तुति ही सिद्ध होती है। तथा “यश्वतुर्वेदा- 
भिज्ञजस्तमानय” 'ज्ञों चतुवंदाभिज्ञ हो, उसको हूए! इस वाक्यके 
यत्नकी समाप्ति आनयन क्रियाके प्रथ पर होती हैं, किन्तु जिसका 
आनयन इष्ट है, उसकी पहिचान चतुर्वदाभिज्ञजता गुणसे ही होतो 
है, इस लिये उसको पहिले कहकर “आनय' क्रियाका प्रयोग 
किया जाता है, इस लिये यहां उस गुणयुक्त पुरुषका स्मरणमात्र 
होता है, उससे उस पुरुषकी प्रशंसा नहीं होती, यही रतुति'और 
अभिधानक्रा भेद है । 

“प्रडग॑ शंसति” “आज्यः स्तुषते” इत्यादि श्रूति वाक्योमें 
स्तुत्यथंक 'शंसति” आादि क्रियाओंसे जिन मन्त्रोंका विनियोग हीता' 
है, वे मन्त्र अनुष्ठानस्मरण-रूप द्वष्ट प्रयोजनके छिये नहीं होते, 
' इसीसे उनकी प्रधानता रहती है, किन्तु गौणता नहीं, तथा बे 
अन्य-देवताके स्तावक होकर भी अन्य-देवताके यज़नके सक्निधानमें 
पठनीय होते है, क्पोफि--उनसे उस कमंकी पुष्टि होती है। 
इसोसे जैमिनीय मीमांसा [ अ०२ पा० १ अऔ०४] में “ अपि वा 
श्रुति-संयोगात्‌ प्रकरणे स्तोति-रशसती क्रियोत्पंत्ति विद्ध्याताम्‌” 
इस सूत्रसे स्तोत्र तथा शस्त्र मन्च्रोकी प्रधानता सिद्ध की है। 
अथांत्‌ स्तोसि और शंसति धघातुओकी स्मरणाथंता मान ली 
जावे तो उनके स्तुतिरूप श्रीत अर्थका बाध हो ज्ञायगा, इस 
लिये अद्वष्टकी कढपना करके भी उनका प्राधान्य माना गया है। 

जेसे , कि--इसी द्वितीय पादमं उपमार्थंक 'इष'का उदाहरण 
“अग्निरिक्मन्यों [? [| ऋ० सं० ८, ३, १६, २] यह मन्त्र 
है 'इस मन्त्रका मन्यु देवता है। और यह महेन्द्र देवताओोंके 
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अछ्द यज्ञजके समीप सिष्केयल्यकें शस्त्र दोता है, अर्थात्‌ जहां 
महेस्त्र, देवताका यज्ञ ही रहा है, मन्यु- देखसाके भन्त्रका 
पाठ ' होता है। जिस प्रक्रार रड़लेकें विधादम देवी पमेरव 
आदि देवताओंके गीत गाये जाते हैं, ओर उनमें ब्रिवाहके किसी 
कारयका स्मरण न हो कर केघक उन देवताओंकी स्तुति होती है, 
तथा उनकी स्तुतिसे हो प्रस्तुत विवाहादि संस्कारोंम. उपकार 
होता है, इसी प्रकार यहांपर मन्यु देवताकी स्तुतिसे महेन्द्र 
देवताके यज्ञमें उपकार होता है, किन्तु वहांके अनुष्ठान व महेन्द्र 
देवताका उनके मन्त्रोंम रूमरण नहों होता, यही अन्य देवताओंके 
शख्त्रव स्तोत्र मन्त्रोंके पाठकी अन्य देवताओंके यज्ञमें सड्भृति 
है। यही प्रकार अन्यत्र अन्यत्र भी ध्यानमें रखना चाहिये। 

शख--अप्रगीतमन्त्रसाध्या स्तुति: स्तोत्रमू। बिना गाये हुए 
मन्त्र से स्तुति, शस्त्र है । 

स्तोत्र--प्रगीतमन्त्रसाध्य स्तुतिः स्तोत्रमू। गाये हुए मन्त्रसे- 
स्तुति, स्तोत्र कहलाती है । 


पूण तथा अप्त्ण उदाहरण--- 
मन्त्र । 

भाष्यकार निरुक्में उदाहरण मन्त्रोंको कहीं पूर्ण तथा कहीं 
अपूर्ण रूपमें पढने हैं, इसका भ्रयोजन यह है कि--जो सम्पूण पढ़े 
जाते हैं, और निर्चचचन किये जाते है, थे व्याख्या-धर्मके उपदेशके 
छिये हैं, अर्थात्‌ उसले छात्रोंकी मन्त्रकी व्याख्याका प्रकार ज्जात 
हीगा, व्याख्या-प्रकारकों जान कर, वे अन्य मन्‍्तरोंकी व्याख्या 
कर सकेंगे । .. 


यदि सभी मन्त्र पूर्ण पढ़े ज्ञावं और निवंचन किये जांबें, तो 
शास्त्र अतिविस्‍्तुत होजाबे । अथवा सभी मन्‍्त्रोंके: खरड' पढ़ें 


श्र 
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जाय और निवचन किये जांय, तो व्याख्या-घम प्रदर्शित नहीं हो, 
इस कारण व्याख्या-अरम॑के उपदेशार्थ कोई सम्पू्ण पढ़े जाते हैं 
सथा निवंचन किये जाते हैं, और शाखके अति गोरवके भयसे 
कोई असंपूर्ण ही पढ़ें जाते हैं । 

प्रत्येक मन्त्रम ही जिस प्रकार सकू, आधा अथवा चोथाई 
पढ़नेसे प्रयोजन जाना जा सकता है, वह संक्षेपसे यह प्रकार 
है, कि-- 

“जिस जिस मन्त्रमं जिस जिस एकार्थ, अनेकाथ, तथा 
अनवगतसंस्कार पदको निर्वचचन करता है, अथवा किसी शब्दान्तर 
का अध्याहार फरता है, यद्वा किसी विशेष अथ को दिखापा है, 
तथा कोई विपरिणाम करता है, या किसो सन्दिग्ध अर्थका निर्णय 
करता है, ऐसे प्रयोजनोंके लिये सकल मन्त्रका अध्ययन करना है, 
एवम्‌ जिस मन्त्रमें आधे या चोथाई भागहोमे यसा पद है, जिसका 
कि--आचार्यको निवंचन करना अभीणष्ट है, तो उतना ही पढ़ 
देता है, यह उक्त प्रकारल निपुणताके साथ सर्वत्र अन्वेषण 
करना चाहिए। 

रूतुति वाक्य ओर स्मारक वाक्य । 

स्तुतिके लिये जिन वाक्योंका प्रयोग होता है, वे सतुति-याज्य 
कहलाते है, तथा स्मरणप्रात्रके लिये उपयोगी होनेवाले वाक्य 
स्घुतिवाक्त या स्मारक होते है । अर्थात्‌ जिस परूतुकी रूतुनि करना 
हो, उसमें गुणोका बखान करना, स्तुति वाक्पका प्रयोजन है, एवम्‌ 

'शुणोंके द्वारा अनुस्मरणीय वस्तुके खरूपका प्रकाश करना, स्मारक 
वाक्यका प्रयोजन होता है। यायो समझ्िए क्रि--स्तुति-बाक्य 
में विशेष्यके द्वारा विशेषणोंका और सरूमारक-वाक्यम विशेषणोंक्े 

' द्वारा विशेष्यका ज्ञान होता है। जैसे--..'देवदत्तश्वतुर्वेदाइमिक्:” 
“देवद्स्त चारों वेदोंका जाननेवाला है? यहां पहिले देवद्तका शान 


क्री 
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होता है, और पीछे उसके गुणोंका, एवम्‌ “यश्वतुवदासिश्स्तमानय”” 
जो चारों वेदोंका जाननेवाला है, उसे हा, यहाँ पर पहिले विशेषण- 
का और पीछे विशेष्यका शान होता है। यही दो प्रकार मन्त्रोंके हैं, 
उनमे जो स्तुत्य्थ होते हैं, वे शख्त्र तथा स्तोत्र नामसे बोले जाते हैं, 
और जो केवल अनुष्ठान या देवताका स्मरणमात्र कराते हैं, वे 
अन्य अन्य मन्त्र हैं। इसी लिये स्तोत्र व शख्त्र नामवाले मन्त्र 
स्तोतव्य देवताकी स्तुतिमात्र करते हैं, किन्तु किसी प्रस्तुत वस्तु- 
की स्म्व॒ति नहों कराते । है 
शस्त्र ध रूतोत्र । 

“प्रडगं शंसति” “निष्केवल्यं शंसति” इत्यादि वाक्योंसे 
शंसति' क्रियाके द्वारा जिनका विनियोग होता है, वे शख कहाते 
हैं, और “आज्यस्तुवते” “पृष्ठेः स्तुवते” इत्यादि वाक्‍्योंसे स्तुचते 
या सतौति क्रियाके द्वारा जिन मन्त्रोंका विनियोग होता है, वे 
स्तोत्र कहाते हें। एवम स्तोत्र मन्त्र गाये जाते हैं और शख्त्र गाये 
नहीं जाने । यही इनका परसरूपर भेद है, किन्तु देवताकी सख्तुतिमें 
दोनोंका प्रयोजन समान है। इनकी साथ कता देवताकी स्तुति 
ही होती है, गुणोंके अजुवाद-मात्र्से नहीं, इसी कारण स्तोत्र व 
शख्त्र रूप करमकी मुख्यातः ही है गोणता नहीं होती । 


द्वितोथ पाद । 
( खं-९ ) 
ऊ्यथ निपाता उच्चावधेष्बयंषु निपतन्ति । 
अप्युपसाथ । श्रपि कर्मोपसंग्रहाथ । अपि पद- 
प्रणा: । तेषासमेते चत्वार उपमाय भवन्ति । 
“इव'-दति भाषायांच । अन्वध्यायंच । “अग्नि- 
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रिव, इन्द्र इव!-इति । “न'-दइरति प्रतिषेधार्थी यो 
भाषायाम्‌ । उमयसन्वध्यायस । “जेन्द्रं देव 
मसंसत”-दति गतिषेधार्थोय:।  ३२ुस्ाहुएआपररुत- 

के ५८-कतर | 
रथ, य-प्रतिषेषति । __ दुमंद! सो न सुरायाम!'- 
इल्युपमार्थी 4: ', उपरिष्टादुपचारस्तस्य, येनोप- 
सिमोते ७ ९ ४ 


अर्थ--अथ निपात। अनेक प्रकारके अरथोर्म गिरनेवाले निपात 
होते हैं। कोई उपमा अर्थमें। कोई अर्थीपसंभ्रह अर्थमे । 
और कोई पद्‌-पूरणके लिये होते है। उनमें ये चार [ इब, न, चित्‌, 
सु ] उपमा अर्थमे होते है। 'इव” भाषा ( लोक ) और बेदमें । 
( उदाहरण ) “अग्निरिव! [ कऋ्रा० खं० ८, क% १६, २ | अग्निक्रे 
समान। “इन्द्रब्व” [ ऋ० सं० ८, ८, ३१, २] इन्द्रके समान। 
ध्न!-पह लोकमे निषेध अर्थमें और वेदमे निषेध और उपमा दोनों 
अर्थोमि होता हैं। (उदाहरण ) “नेन्द्र देवममंसत” [ ८, ४ २६, 
१] आदित्य रश्मियोने इन्द्रकों अपना देव या प्रकाशक नहों माना । 
यहां निषेध अर्थमें है । जब निषेध अथर्म होता है, तव उसका उच्चा- 
रण आदिम आता है । “दुर्मदासों न सुरायाम” [ऋण० सं० ५, ७, १६, 
१] मद्रिकों पान किये हुये पुरुषोंके समान सोम दुर्मद है। यहां 
धन! उपमा अथ म है। जिससे कि-नकार पीछे या अन्‍्तमें दिया 
है, इससे उपमाथ क है।..' 
| ( ख०७-२ ) 
“धचित्‌!'--इत्येषोइनेककर्मा अआचाप्थ दिदिद 
ब्रुवात्‌*--इदति पूजायासू। “ार्चाय| आचार 


ग्राहवति, आधिनोति अर्थुरनू, आधिनोति बुद्धि. 
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समिति वा। “दथिचित्‌” इत्युपमायू। कुल्माया- 
शित्‌ आहर---इत्यवकुत्सिते । कुछशाया: > कुलेष 
सीदन्ति । “नु” इत्येषोइनेककर्सा । “ददं नु करि- 
प्यति--रईात हेत्वपदेश । “कथ्थ नु करिष्यति” 

के ८६ ज्यादा ल्द्रप मिश्र? 
इत्यनुयष्ठ ॥$ “ननु सतहइकायलू” इति च। 
अथापि उपसाथ भवति ७२७ 


अथ --“चित! यह अनेकाथ है। (उदाहरण) “आचायंश्रिदिद॑ 
श्रयात्‌” आचार ही ऐसा कह सकता है, और कौन कहेगा ? यह 
पूजा अथमे है। आचार्य,--ज्ों आचार सिंखावे, या अर्थोको 
संग्रह करे या बुद्धिकों संग्रह करे । “द्धि चित्‌” दधिके समान । 
यह उपमा अथमे है। “कुल्माषांश्वित्‌ आहर,” कुब्माषोकों 
तो तू ले आ, ओर क्या लावेगा? यह निन्दा अथमे है। 
कुब्मांप--जोी कुलोंमे रहे। 'ज्ञु” यह अनेकार्थ है। “इदं नु 
करिष्यति” केसे करेगा, यह हेत॒ुके न माननेमे' है। कथ जु करि- 
ध्यति” केसे करेगा ? यह दुबारा श्रश्नमें है, और “नथु एतत्‌ 
अकार्पीत्‌” अवश्य इसने किया है, यह भी दुबारा प्रश्न ही मे हे। 
और उपमा अथ में भी है ॥ २॥ 


+“ववृक्षस्य नु ते पुरुहृतवयः:” । वृश्षस्येव ते पुरुहत 
शाखा: । वयाः” शाखा: वते: । वातायना भवन्ति । 
“शाखा:” खशयाः । शक्कोलेर्वा | अथ यस्यागमाद्थ 
पृथक्त्वमह विज्ञायले न त्वौद्दशिकमिव विग्वहेण 
पृथक्त्वात्‌ स कर्मोपसुग्रह: । 'चर-इति + समुच्नयाय: 
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उभाश्यां संयुज्यत्ते 'झरहं च त्वं चर वृचहन्‌ दति । 
ण्तस्थमिन्नेवार्थ “देवेभ्यश्व पितृभ्यञ्ञा ---इत्याकार: । 
“ा--दति विचारणाय । “हन्ताहं पृथिवीमिमां 
निद्धानीहवेह वा! इति -। शअ्थापि समुच्चयाथ 
भवति । “वायुर्वा त्वा सनुर्वा त्वा--इति ॥ ३ ॥ 

अर्थ--(डदाहरण)-“वृक्षस्य चु॒ ते पुरुहतवयाः? (ऋ० मं० ४, 
६, १७, ३ ) हे एुरुहत ! इन्द्र ! तेरे न आनेसे हमारे यज्जके मार्ग 
वक्षकी शाखाओंके समान खाली हैं | वया नाम शाखा का है। “बी? 
धातुसे होताहै। (क्योंकि-) वे वायुके स्थान हैं। शाखा>-जों आ 
काश में शयन करें । अथवा “शक्ल” शक्तो धातुसे है॥ इति उप- 
मार्था निपाताः ॥ 

अथ कर्मोपसंग्रहाथंक नियात। वाक्यमे उच्चारण किये हुयेके 
समान समासमें जिसके अध्याहारसे अर्थंका भेद जाना जाये वह 
कर्मोपसंग्रह निपात होता है। जसे-'च”ः!। यही “च! कभी कभी 
समुच्चय अर्थमें अरूण अलग दो अर्थोके साथ संयुक्त हुआ बोला 
जाता है । जसे--“अहं त् र्वंच वृत्रहन |! [ ऋण० खं० ६, ४, 
३७१, ५ ] है वृत्रहन ! - इन्द्र! में और तू। इसी समुचय अर्थमें 
[डदाहरण] “देबेम्यश्व पितृम्य आ” [ ऋ० सं० ७, ६, २२, १ ] 
देवोके लिये ओर पितरोंके लिये। यहां 'आ! निपात, आता है। 
था! यह संशय अथरमे है। [जैसे-] हन्ताहँ प्रथिवीमिमां निद- 
घानीहवेह वा” [ ऋ० खसं० ८, ६ २७, ३] इसी समय में इस 
पृथिवीकों यहां रख॑ं या यहां ! इसके अतिरिक्त संमुचश्चय॒अर्थमे' 
भी है। [जसे] “वायुर्वा त्वा मजुवां त्वा” [य-सं० ६, ७] है अश्व ! 
वायु तुझे ओर तुझे मनु ॥ ३ ॥ 


हिन्दी निरुक्त । ६६ 

अह' इति च, 'ह दति च, विनियहार्थोयो । 
प्रवंण संग्रयुज्येते । अयसहेदं करोतु,” 'अयसिदस!। 
“ददं ह करिष्यति, इदं न करिष्यति, इति। अथापि 
'उकार' रतस्मिन्नेवा् । उत्तरेण। सृषा इसमें वदन्ति, 
सत्यमु ते वदन्ति, इति। अथापि पद-प्रणः । 
“इदमु' 'तदु! । हि! इत्येषः शअनेक---कर्सा। “इदं 
हि. करिष्यति-इति हेत्वपदेश । “कथ हि 
क्रिष्यति! इति अनुपृष्ट । 'कर्थ हि व्याकरिष्यति' 
इसि असुयायास्‌ । _“'किल' इति विद्या-अकर्ष । 
“रवं किल' इति। झअथापि “न “ननु दत्येताभ्यां 
संग्ग्जुज्यते। अनुपुष्ठ --न किल रुवस्‌!। 'ननु किल 
रुवस्‌' सा दति प्रतिषेथे। “मा कार्षों: ।! “सा- 
हार्षपी:-इति च। खलुकुत्वा' । खलुकृतस्‌ । 
स्थापि पदप्रण । “रवं खलु तद बस्तूव' इति । 
“शश्वत्‌' इति विचिकित्साथोंयो भाषायास्‌ । 
“शश्वदेवस” इति अनुपृष्ठ | “रवं शश्वत्‌, इति- 
खस्वयं पृष्ठ । नूनस! इदति वि चिकित्साथी यो 
भाषायास्‌। उभयमन्वध्यायम। विचिकित्सायों 


यशथ्य पदप्रणश् ।  अगस्त्य इन्द्राय हविनिरष्य 
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मरुदुभयः  संगदित्सांचक्रेकार स इन्द्र सत्य 
परिदेवयझुक्र ॥ ४ ॥ 

अर्थ--'अहः और 'ह” विनिश्रह अर्थ में हैं [खमाव] [प्रस्तुत दो 
वाक्‍्योंमें | पूर्व [वाक्मगत अथ] के साथ संयुक्त होकर बोले जाते हैं। 
[ जे से ] 'अयमह इदं करोतु” 5 यह १ यह २ करे। “अयमिद्म! 
यह ३ यह ४ करे। “इद्‌ं ह करिष्यति,! इर्द न करिष्यति! । [ यज्ञ- 
दत्त ] यम करेगा, यह न करेगा [ ओदन न पकावेगा ]। और 
डकार भी इसी [विनिश्रह| अथ में हैं। [खमाव] दूसरे वाक्म- 
गत अथके साथ "संयुक्त होकर बोला जाता है। [जेसे-] 'रूषा 
इसे चदन्तिः > ये झूठ बोलते है। '“सत्यमु ते वदन्तिः-वें सच 
बोलते हैं। और पद-पूरण अथर्म भी है। 'इदमु' [ ऋ० सं० 
३, ८; २; ह |च्यह। तह! [ऋ० खसं० १, ५, २, !१ न 
वह। हि! यह अनेकार्थ है। [ जसे ] 'इदं हि करिष्यति! - 
'झह करेगा?। यह हेत॒ुफे अखीकारमें। 'कथ हि करिष्यति! « 
केसे करेगा? । यह इडुबारा प्रश्नमे। 'कर्थ हि. व्याक- 
रिष्यति! > केसे व्याख्या करेंगा? । यह निन्दामें। 'किलः 
यह विज्ञानके आधिकयमें। [ जैसे--कोई दूसरेसे सुनकर उसे 
बहुत निश्चय, कर दूसरेसे कहता है-] “एवं किल” > ऐसे हो 
[यह युद्ध हुआ ]। ओर "न! न! इन दोनोंके साथ संयुक्त 
होकर भी बोला ज्ञाता है। दुबारा प्रश्नमें। [| किसी बातकों 
,दूसरेसे सुनकर, कि--“यह ऐसा नहों?, फिर दूसरेसे पूछता है, 
ओर उसपर भरी श्रद्धा न करके फिर प्रथम पुरूषसे हो पूछता है ।-] 
"न किंल एवम! > ऐसा नहीं है ? 'नन्ु कि एवम! > ऐसा नहीं 
है। "मा! यह प्रतिषेध अर्थमें है। [जसे-] 'मा कार्षी/ «मत 





० १: यनज्नदत्त। २--गोओकी पिलावे। ३--देवदत्त । ४--भोजनग करे। 


हिन्दी निरुकत । ७१ 
कर। और 'माहार्षी: -मत लेजा। ओर 'खलु” यह [ प्रतिषेध 
अथमें ]। [ जसे-] 'खलु छृत्वा'-न करके । 'खल्लु कृतम? - नहीं 
किया । और पद-पूरण अर्थमे भी। “एवं खल्ु तद्‌ बभूव' - ऐसे 
वेह हुआ। “शश्वत्‌'--यह संशय अर्थमें छोंकमे आता है। 
[ चेद्मे अन्य अर्न्य॑ अथेमे भी यथा-संभव देखना चाहिये-] 
'शश्वदेवम्‌ 5 ऐसे ? । यह दुबारा प्रश्नमें। 'एवं शश्वत्‌ ? >यह 
विना अपने पूछे। “नूनम!--यह खंशय अथम लोकमें। बेदमें 
दोनों अर्थोर्में। संशय अर्थ, और पदपूरण अर्थमें । [ उदाहरण 
की भूमिका ] अगस्त्यने इन्द्रके लिये हवि निर्वाप या घाल कर 
दूसरे देवताकों देना विचारा, उस इन्द्रने आकर क्रोधपूर्वक 
वबिलाप किया । 

इति द्वितोयः पादः। 
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ढतीय पाद । 
( ख०-९ ) 

“न नूनसस्ति नो श्वः कस्तदेंद यदट्भुतम्‌ । 
अन्यस्थ॒ चित्तमभि संचरग्ण्यक्षुताणौत॑ विनष्यति ॥ 
न ननसस्ति अद्यतनम्‌, नो एव श्वस्तनम्‌। “अद्य 
अस्मिन॒द्वि। “व्य:! इति अन्हो नामधृयम्‌, द्योतते 
डइति सतः। '़ः” उपाशंसनोय: काल:। 
होन: काल:। “कस्तट्वेद यदद्ध तम्‌”। कस्तट्वैद 
यदभूतम्‌। इंदसपि दूतरत्‌ अट्भुतम्‌--अभूतमिव । 


क 


' हिस्दी मिरुक । शड्‌ 


भवति । जरिता गरिता। दक्षिणा सघोनो - मघवतो । 
“अघम्‌' इति धन नामधेयम्‌ । मंइतेर्दानंकर्मणः । 
“क्िणा' दक्षतेः समई यति कम्मण: । व्यू ड' समझ - 
यति,-इति । अपिवा प्रदरक्षिण. गसनात्‌ । दिशमभि 
प्रेत्य-दिक । हस्तप्रक्ततिः । दक्षिणोहस्तो दक्यतेरुत्साह 
कर्मणः, दाशतेर्वा स्थाइनकर्णाणः । इस्तो इन्ते:। प्राशु 
इंनने। देषि स्तोढभदयः कामान्‌ माउस्मानतिदंहो, 
माउस्मानतिहायदा: । भगो नो अस्तु | बहट्‌ वर्देम स्वे 
बैदने । भगी भजतेः: । “वृह्त्‌' इति महतो नामघेयम्‌। 
परिवुदं भवति । वौग्वन्त:, कल्धाणवौरा वा। वौर: 
बौरयति अमिवान्‌। वेलेबास्थाट गति-कम्मेण: | वौरयते _ 
वा । 'सीम्‌! इति परिग्रहाथीयों वा पदपूरणो वा। 
“प्रसीमादित्यो अरजत्‌” । प्रार्जजत्‌-डूतिवा। प्रारुजत्‌ 
सर्वतः,-डूति वा । “विसोमेत: सुरुचो बेन आव: इति 
च्‌। व्यवुणोत्‌ सवेतः आदित्य: | मसुरुच: आदित्यरश्मयः 
सुरोचनात्‌। अपि वा सोम! [ सोसा ] इत्ले- 
सदनथकसुपदनस्धक्षादतौलत प्ममौकर्साणम्‌ । सौद्न:, 
सीमत:, सोमात: मर्व्यादातः । सौमा मर्थ्यादा । विसौ- 


ब्यतिदेशी-दूति । त्व” इति विनियहार्थोंय॑ सर्वेनाम, 
'धम्या्षस । चड्ढे नाम-इत्येके ॥ २ ॥ 
१७ 
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अथ--“नर्न सा०? [ ऋ० खं० २, ६, ६, ६ | ननम्‌' पव्पूरण 
या अनथंक छे। हे इन्द्र ! वह दृक्षिणा, जो तेरे पुत्रके उत्पन्न करने 
वाले कममें हिरण्य आदि धन युक्त है, स्तुति करनेवाले | यज्ञमान ] 
के लिये वर दे, स्तोताओ [ ऋत्विजों | के लिये कामनाओंको दे, 
हमें छोड़कर औरोंको न दे, हमारे पाल धन हो, हम यज्ज और 
घरमें बडे वचन बोलें, हम अपुत्रताकी अवस्थाम पुत्रवाले हों और 
पुत्रवक्‍त्ताकी अवस्थामे वीर पुत्रवाले हों! [ खरडार्थ |] वह तेरे 
यज़मानके लिये वर दुह्दे । [ प्रतिपदार्थ |] वर” नाम चाहने योग्य 
वस्तुका है। “ज़्रितृ? नाम स्तुति करनेधालेका है। दक्षिणा जो 
घन संयुक्त हो । मघोनी नाम मघवतोी ओर मघवती नाम धनवती 
का है। 'मधघ' नाम धनका है। दानार्थक 'मंह” धातुसे होता है। 
दृक्षिणा' सम्॒द्धि अथंवारे 'दक्ष' ब्रातुस होता है। वह दृव्य हीनको 
आद्य या समझुद्ध बना देत्गी हे । अथवा दाहिनी ओरसे आनेके कारण 
दृक्षिणा है। दिशाके अभिप्रायसे दिशा दक्षिणा है। वह हस्तसे 
“उत्पन्न हुई है। [ पूवकों मुख किये हुये प्रजापतिका जो दाहिना हाथ 
हुआ वही दक्षिण दिशा होंगई | दक्षिण” जो हसू्तका नामहे उत्सा- 
हार्थक 'दक्ष' घातुसे या दान अर्थम्र 'दाश” घात॒ले बनता है। “हस्त 
'हन? घातुसे बनता है। वह हनत या मारने में शीघ्र है । [खण्डार्थ] 
“देहि स्तोठृभ्यः कामान” स्तुति करनेवालोंकों उनके कार्मोंको दे । 
» भा अस्मान्‌ अतिद्ृहोः” हम छोड़कर मत दे | हमको धन मिले । 
हम अपने घर ओर यज्ञमें बड़े वचन कहें। 'सग? “भभ्ज” धातुसे 
होताहे। 'बृहत? यह बड़े का नामहै। वह सब ओर' बढ़ा हुआ होता 
है। वीरवाले अथवा अच्छे चीरवाले । वीर” जो शरत्रुओंकों घह्ुुत 
प्रकारसे मारता है। अथवा गति अर्थवाले वी? घातसे बनता है। 
[ क्योंकि-वह शत्रुओंके साहाने जाता है ] अथवा “वीर” घांतसे 
है। सोम! यह परिप्रद्द अर्थ्में है, जथवा पदप्रण:है । [जे] 


हिन्दी निरुक्त | हां 


“प्रसीमादित्यों अख्जव” [ ऋ० खं० २, ७, ६, ४ | | सीम! के 
अनर्थक पक्षमें-] सूर्यने अपनी किरणोंकों फेलाया। [परिश्रह अर्थमे] 
सब ओरसे फेलाया । [और जंसे] “विसीमतः खुरुचों वेन आवः” 
[य० वा० सं० १३, ३] [सा० खं० ४, ३, ६] मेधावी [आदिलमने] 
अच्छे प्रकाशवाल्ी किरणोंकों सब ओर फेलाया। फंछाया सब 
ओरसे आदित्यने] 'खुरुच” नाम आदित्यकी किरणोका है, क्योंकि 
वे अच्छा प्रकाश फेलाती है। अथवा जो अनर्थक छूगा हुआ 
सीम! के रूपमे कहा गया हैं, वट सन्धिके भेदसे सीम! 
शब्द मानना चाहिये और उसके आगे “तः/ यह प्रत्यय 
पंचमी विभक्तिका अर्थ देता हैं। [जिससे] सीमसे, सीमासे, 
मथ्यांदासे [अथ होता है] 'सीमा” नाम मण्यांदाका है। क्योंकि 
वह दो देशोंकों अछग करती है। “त्वा यह विनिगम्रद अथम्े सर्च 
नाम ओर अनुदात्त। आधेका नाम है,--ऐसा कोई मानते 
हैं ॥२॥ 


“ऋचान्त्य: 'पोषमसास्ते पुपुष्वान्‌ गायज्रन्त्वों 
गायति शक्तरीषु ब्रह्म “वो वदति जातविद्यां 
यज्ञरुय सात्रां विसिभीत उत त्व:” ॥ इति ऋत्वि- 
क्ूमंणा विनियोगमाथर्ट । ऋचामेकः पोषमास्ते 
पुपुष्वान होता। ऋकू > अचनी । गायचरेकों 
गायति शक्करोषु उदगाता । गायत्र' गायते स्तुति. 
कसमंणः । “शक्कर्यः ऋच: शक्कोतेः । तदू यदाभि 
वृ चमशकद्धन्तु तत्‌ शक़रीणां शक्करीत्वमू-दड 
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हूति विज्ञायले । ब्रह्मा एको जाते जाते विद्या 
वदति । ब्रह्मा सवविद्याः सर्व वदितुभहंति ! 
ब्रत्मा > परिवृल॒हः (परिवृद:) श्रुत॒तः । ब्रह्म परि- 
वूलहं [परिवृ ह॑|स व॑ तः । यज़्जस्य साल्मां विभिभीदे 
रकोउध्वर्य:। अध्यय: + अध्वरणुः » अध्चर युनक्ति, 
अध्वरस्य नेता, अध्चरं कासयते,-*इति- वा । 
श्षि वा शधीपाने यु उपबन्ध:। अअरच्चर:-- 
इति यजजनाम । ध्वरति हिंसा-कर्मा, तत्मति- 
बंधः ॥ [त्व” इृति] निषातः, इत्यके |, तत्कथमजु- 
दात्तमकृति नाम स्यात्‌ !। दुष्टव्ययं तु भवति। 
““उत त्वं सख्य स्थिरपीतमाहु:” इति द्वितोया- 
यास्‌ ।  उतो त्त्वस्म तन्‍्व॑ विससत्र ”” इति चतुर्थ्यास। 
झथापि अयसा-बहुवचने ॥ ३ ॥ 


अथ-- ऋचांत्व:?० [ ऋ० सं० ८, २, २७, ५ | ॥ यह ऋचा 
ऋत्थिजोंके क्मोके विनियोगकों कहतो हें । इन चार बडे 
ऋल्वजोंमेंसे एक होता ऋत्विज ऋचाओोंकी पुष्टिकों करता हुश्ा 
रहता हैं। [ऋवचाओकोी यहो पुष्टि है, कि-- उनका देषताओोके 
यथार्थ भाषके चित्तन, ममस्यानके युक्त रखने और प्रयल्के साथ 
अधक्यत, करना ] ऋच >'जिसके द्वारा अचन किया जावे ] एक 
डद॒गाता ऋत्विज्ञ गायत्र या सामको गान करता है। [ यहदद 
उसका नियत कम हैं ।] 'गायत्र शब्द स्तुत्यर्थक 'गे! (म्वा० प०५) 
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घातुसे बनता है। 'शक्तरी! ऋचाका नाम है ( शक! धातुसे 
बनता है । यह बात ब्राह्मणमें भी जानी गई है,--कि जो [इन्द्र] इनके 
द्वारा वृत्रकों मार सका,--यही शंकरी ऋचाओंमें शकरीपन है। 
एफ ब्रह्मा ऋत्विज जब जब प्रायरिचत्त प्राप्त होता है, अन्य ऋत्वि- 
जोंके लिये अपने विज्ञानकों कहता है । [क्योंकि--बअरह्मा सब विद्या- 
ओंवाला है, इससे सबको जानने योग्य है। ब्रह्मा सब प्रफा- 
रसे ज्ञान या भ्रवणसे पूर्ण है । ब्रह्म (वेद) (न० लिं०) सब ओोरसे 
परिपूर्ण है। और एक अध्वयं ऋत्विज्‌ यज्ञको नाना प्रकारकी 
इतिकत्तव्यताकों करता है। “अध्वयुं? नाम अध्वरथुका है, जो 
अध्वरको जोड़ता है, या अध्चरकों समाप्ति तक ले जाता हैं, या 
अध्वरकों करनेकी कामना करता है। अथवा “अध्यर' शब्दमें . 
अध्ययन करनेवाले अथ में 'ग्रु! यह उपबन्ध वा प्रत्यय होता है। 
[जिससे “अध्वरयू? नाम अध्वरके पढ़नेवालेका होता है।] 'अध्वर” 
नाम यज्ञका है। “ध्यू! भातुका हिंसा अथ है, उसीके निषेश्र 
का नाम “अध्यर' है॥ कोई आचाय॑ 'त्व” शब्दकों निषपात बताते' 
हैं। [आदह्षप ] यदि निपात है, तो अजुदात्तस्वर नाम केसे 
दोगा ? [नहीं होगा]। प्रयोजन यह कि नाम माननेमें ही “फिषो- 
इनत उदाक्तः? [फि० ११२] प्रातिपद्कका अन्त छदात्त होता है। 
इस सूत्रके अपवाद “त्व त्त्व-सम-सिमेत्यलुत्चानि” [.फि० ४, ६ 

त्थतू, त्व, सम ओर सिम ये शब्द अजुदात्त होते हें--इस सूचरसे 
“ट्यू! शब्द अनुदात्त सिद्ध होता है, जसा कि होना चाहिये 

भौर निपात माननेमें “निपाता आधद्युदासाः” [फि० ४, ११] निपा- 
तॉका पहिला स्वर उदाक्त होता है,--इस सूत्रके भग्युसार उदाक्त 
दी शक । दूसरे, विक्लक्तियोंके “साथ. इससें विकार देखा जाता 
है, जो कि निपातोंमं सर्वथा नहीं है, इससे भी यह [त्व] नाम 
हो सिद्ध होता है। [जले] द्वितीया विभक्तिके एक वर्थनमें “उत 
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स्‍थं॑ सख्ये श्विरपीतमाहु:”?--[ऋ० सं०, ८, २ २३- ५ |] वेदाथ के 
जाननेको सत्युकोकका स्थिरनिवासी कहते हैं। चतुर्थीके एक वच- 


का 


जम “उतों त्वस्म तनन्‍्वं॑ चिसस््रे” [ऋ० सं० ८, २, २छे। 3 ] 
घाणी एक अथज्ञके लिये अपने शरोरकों प्रकाशित करती है ॥ 
ओर प्रथमाके बहु वचनमें ॥ ३॥ 


( खं० ४ 7 

“अ््षएवन्‍्तः कर्णवन्त: सखायो सनोजवेष्वसमा' 
बभूषु:। आदज्नास उपकक्षास उत्त हृदा इब 
स्नात्त्वा उच्च ददश्र |”. अश्विसन्‍्तः कर्णवन्तः 
. सखाय: | “अज्षि'चष्ट :। शनक्तें: इति आगद्रायश: । 
तस्मादेते व्यक्ततरे दइव भवत इसि ह विजजायते । 
>कण:” कून्ततेः । निकृत्तद्वारो भवति । ऋच्छतेः 
डूति आग्रायशः | कच्छन्तीव खे उदगन्तामिति 
ह विजजायते । सनसां मर्जवेध्वसमा बसूवुः।आस्य- 
दन्ना अपरे । उपकक्ष-दप्ला अपरे। आस्यस्‌'- 
अस्यते | श्रास्यन्दते रनत अन्नसू-->इति वा। दच्न 
दघ्यते: खब॒ति-कर्मण: । दस्यतेवा स्थात्‌ । विदस्त- 
तरं॑ भवति । असरनेया हुदा इव रुके ।- प्स्नेया 
ददूशिरे सस्‍नानाहाँ: । हदा:” हृदतेः शब्द-कर्मणः । 
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हादतेवा स्थात्‌ शोौतोभाव-कर्मश: * ऋथापि समु- 
चुयाथ सवलति 0 ४ ४ 

' अर्थ--“अक्षण्वन्तः” [ ऋण० सं० ८, २, ३७, २ ] [श्म पादार्थ-! 
( सभी मल॒ष्य ) आँखवाले, कानवाले या समान इन्द्रियवाले और 
समान शास्रों में भ्रम किये हुये हें। [| एक पद्‌ निरुक्त-] “अक्षि! 
दुशनार्थ 'चक्ष! ( अ० आ० ) धातुसे बनता है। व्यक्ति अर्थवाले 
'अज््‌ ! ( र० प० ) धातुसे होता है,---यह आशभ्रायण आचाय मानते 
हैं। जिस कारण कि ये और अड्ोंसे अधिक रूपछ या प्रकाशतर 
हैं [ क्योकि--राजिकों विचरनेवाले जन्तुओंके ये अन्धकारमें भी 
दिखाई देते हैं | इसीसे इनका “अक्षि'-यद नाम है,-यह श्राह्मणमें 
जाना गया हैं। “कण? शब्द छेदनार्थक 'कृतः धातुसे बनता है। 
[ क्योंकि-] इसका द्वार कटा हुआ होता है। ऋच्छ”' चातुसे 
होता है,--यह आशग्रायण आचार्य मानते हैं। [ क्योंकि] आकाश 
में प्रकट हुए हुये शब्द इनकी ओर जाते हें,-और ये भो उनके 
सामने लेनेके लिये जाते हैं,-यह ब्राह्मणमें जाना गया है। [श्य 
पादार्थ-] [ तो भी-] मनको दोड़ या करुपनामें बराबर नहीं होते 
हैं। [श्य पादार्थ-] [किन्तु ] कोई घिठ्ान कठ्पनामें मुखके 
थराबर भरे हुये पानी, तडागके समान हैं। और कोई काखके 
यराबर भरे इये तडागके समान हें। [ एक पद निरुक्त-] 'आख्य' 
शब्द असु क्षेपण धातुसे बनता है [ फ्योंकि-इसके सामने अन्न 
फेंका जाता दै। ] अथवा [ 'स्यन्दू, प्रस्रवणे धातुसे। ] [ क्‍्योंकि-] 
अज्न इसे गीला कर देता है। अर्थात्‌ सूखा अन्न आने पर भी यह 
छाल छोड़ता है, जिससे कि--गीला हुआ अज्ञ ज्षाया जासके। 
दध्नः शब्द स्लवण या झरने अर्थमें दूघ! धातुसे बनता है। 
[ क्मोंकि---अग ले परिमाणस्ते अधिक बहा हुआ होता है ।] अर्थवा 


| 
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शायार्थक “दस! घातुसे होता है। [ क्योंकि-+उत्सर परिश्रातासे ] 
अधिक शक्लीण होता है। [ ४र्थ पादार्थ-] कोई विद्वान विज्ञानमें 
अगाघ जलवालके तड़ागके समान देखे जाते हैं। [ एक पद्‌ 
निरक्त | [ “स्तात्वा” | 'प्रस्तेय. नाम स्नान थोग्यका है। “हृदः 
शब्द शब्दार्थक हुद ध।तुसे बनता है। [ कोंकि-यह ताड़न किया 
हुआ शब्दकों करता है। |] अथवा शीतीभाव या उंढक 
अर्थवाऊे 'हाद! धातुसे बनता है। [ क्योंकि-बह ग्रीष्ममें भी 
टैढा हो रहता है। ] और “त्वत! यह अन्य निपात समुश्चय अर्थ 
होता है ॥ ४ 

विशेष---'दद्शिरे! यह पद मन्त्रगत “ददूश्रें! की व्याख्या है, 
निरुकम 'प्रस्नेया” पदके आगे किसी समय किस! लेक्षकके प्रसाद्‌ 
से एक पद निरुक्तमं आगिरा हुआ प्रतोत होता दे, यह चतुर्थ पादको 
ब्याख्यामें एके! पदके साहाने चाहिये। ऐसा दोनेसे ही दोनों 
स्थान टीक होजाते हैं । 

( स्व० ५ ) 


“चपर्याया इव त्यदाश्विनस्‌ | आश्विनझृपर्या- 
याश्यः इति। अथ ये अवृत्त इथेउमिताक्षरेषु ग्रन्थ णु 
वाक्यप्रणा झ्ागच्छन्ति पदप्रणा सते मिताक्षरेथु 
अनथंका: |. क्या! 'इसां दइता 'उ! इति। 
“॑निष्ठू वक्तास शिदिन्नरो भूरितो+। वुकादिव। विश्य- 
स्यन्तो ववाशिरे शिशिरं जोवनाव कम्‌” ॥ शिशिरं 
शुणातेः । शम्नातेर्वा “रमेनं सृजता मुते ।” -यःश्ु-- 
क जत नं सुते। तमिदबद्धन्तु नो गिरः ।”” स्थुतयों 
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गिर: | गएणाते: | “अयसुते समतम्ति” |, अय॑ ते 


समतसि इवोउपि दुश्यले ॥ ५॥ 

' [जे से] “पयायया इच त्वदाश्विनम” [ऋ० प्रा० १९ १०] आश्विन 
और पर्याय। यहांसे पद्पूरण निपात हैं। गद्य ग्रन्थोंम जो 
निपात अन्य पदोंसे ही अर्थ“पूरा होनेपर वाक्यकी पूत्तिके लिये 
आते हैं, थे ही पद्य श्न्थोंमें पद्पूरण होते हैं। दोनों ही खलोंम 
सनर्थक होते हैं। [कौन] “कम 'ईम्‌! 'इत! 'उ! ये चार निपात | 
[जैसे 'कम”] “निश्ुक्त्नास/?००० कम्‌” [ _] व्खोंसे रहित 
बहुत सन्‍्तानवाले कोई वरिद्र मनुष्य देमन्त ऋतुम भेडियेके 
समान जाड़ेसे डरते हुए ऐसा पुकारते थे, कि 'शिशिर ऋतु 
हमारे जीवनके लिये आता है।! [क्योंकि उसमें शीत कम दोता 
है, इससे उसमें हम खुखसे जीवेंगे।] शिशिर ऋतु जीवनके अर्थ 
होता है। [फ्मोंकि उसमें शरद ऋतुके वहुत धान्य पंदा होते 
है। 'शिशिर! शब्द “शा हिंसायाम्‌ घातुसे होता है। अथवा 
आम! हिंसार्थक घातुसे चनता है। [क्योंकि उस काल्में निर्धिन्न 
होकर दावानक या वनका अश्नि सूखे ओषधि ओर वनरूपतियोंको 
जरा देता है। [ईम] “एमेनम०” [ऋ० सं० १५ १५ १७, २] दे 
अध्ययुओ ! सोमके निचुड़ जानेपर इसे डकक्‍्थ पात्र और चखमल 
दात्रोंसे तैयार करो । [हित] “तमिद्‌ वरद्धन्तु नो गिर?” [ऋ० सं० 
७, १, २०, ५] हमारी चाणिये' डस सोमको वोययुक्त करे । 
भगर्‌? साम स्तुतिका है। [ड] “अयमु ते समतलि” [ऋ० सं० १, 
२५, २८, ४] है इन्द ! यह तेरा सोम है, जिसके लिये तू नित्य गिरता 
है। और 'इथ! भी फभी अनथ क आता है ॥ ५ ॥ 





श्र 


<८+ ७ हे पा० ३ ७ दे । 


। (० ३) 
“झुविदुरिव!! । “सुविज्ञायेते इब । अयापि 
“न! इत्येषः. दल इत्येतेन संमयुज्यते परिभये। 
“हविभिरेके स्वरितः सचन्ते सुन्वस्त एके सबने 
सोमान। शचौसंदन्‍त उत दक्षिणाभिनज्जिल्ा- 
यन्‍त्यो नरकं॑ पतास दलति। नरक॑ » न्‍्यरक॑ ८ 
नोचगसनस्‌ । नास्मिन्‌ रस रुथानसल्पसप्यस्ति, 
इति वा | अथापि “न च! इत्येषः 'इत्‌' इत्येतेन 
संग्रयुज्वले अनुपृष्ट । “नचत्‌ सुरां पिबन्ति! इति। 
सुरा सुनोते: । ्वस्‌ उच्चावचेषु ख्थंषु निपतन्ति, 
ले उपेक्षितव्था: ॥ ई 0 
इसि तृतोयः पादः । 
अथ--ब्राह्मण यज्छकों अच्छे प्रकार जानते हैं। श्राह्मणोंसे 
यक््म ओर नक्षत्र भले प्रफार जाने दये हैं। यहांसे [निपात समा- 
द्वार है।] भा यह 'इतू--इसके साथ सब ओरसे भय अथ में बोला 
जाता है। [जसे] “हविभिः”--कोई मजुष्य इस लोकसे हतवि- 
योंके दानसे स्वर को जाते हैं, कोई मनुष्य यज्ञोंमें सोमोंके अभि- 
बवण कर्मको करते हुये, कोई स्तुतियोंसे देवताओंको प्रसन्न करते 
हुये और कोई इक्षिणाओंसे स्थर्गकों जाते हैं। [यदि हम पति- 
योंसे भी थोका करें, जिस अवस्थामें कि खिस्सेंको यज़्ण आदि 


कर्तका अधिकार नहीं है तो निरुपाय होकर, नरकमें गिरे] 
क्रक' नाम न्‍्यरक अथांत्‌ नीच्षेकों जाना या अधोगतिका है। 


१ 


॥ हिन्दी मिरक्त । ८३ 


अथवा इसम थोडा भी रमण स्थान नहीं है। भौर 'न लू” यह 
धुत! इसके साथ अलुप्रश्न [दुबारा प्रश्तुमें बोला जप्ता। [जेसे] 
ध्कयेत्‌ खुरां पिबन्ति” । जो नहीं सुरा [मद्रिा] पीते हुए होते। 
कोई किसीसे पूछता है--हें शुदव ! उत्तर--हैं। फिर प्रश्न-- 
यदि हैं तो क्यो नहीं आते ? फिर उत्तर--“न्चेंत्‌ खुरां पिबन्ति! यदि 
सुरा न पीते इये होते तो आजाते । 

इस प्रकार विविध अथॉम निपात गिरते हैं, सो देखने 


चाहिये ॥ ६ ॥ 
इति ततीयः पाद:१॥ 


द्वितीयपादकी विशेष व्याख्या । 


अथ निपाता: । 


डउपमार्थकाः १--डह१ ( १) न (२) खित्‌ (३) चु (४ ) कर्मोंप- 
सप्रहाथों: २--च( १) आ(२) वा (३) अह (४) 6 (५) ड (६) 
हि (७) किल ( ८ ) [ निपात-समाहारौ--न किल, न-छु, किलर ] 
मा (६ ) खलु ( १० ) शश्वत्‌ ( ११) नूनम्‌ / १९) सीम्‌ १३६ सीमा 
(१७) त्व ( १५) त्वत्‌ ( १६) कम्‌ ( १७ ) ईम्‌ ( १८ ) इत्‌ (१६ ) 
डे (२० ) इव ( २१ ) [ निपात-समाहारी ]-नेत्‌-[ न-इत्‌ ] नचेत्‌ ,- 
[ न-ल-इत्‌ ] पद-पूरणाः ३--कम्‌ (१) ईम्‌ (२) इत्‌ (३)३ (४) 
[ कदाचित्‌ |-इव (५) 

अथस:ः; खगब्डः । 


( ९ )-उपसाथक-निपात । 


इव, न चिंत्‌ ओर सु ये चार निपात उपमार्थक हैं। ये चार्से 
प्रायः अर्थवान होते हैं, गिरथंक कहीं ही आते होंगे। 


८ आअ० १ पा०२ ख० २।' 


निपात। अथं। स्थान। उदाहरण । 
* बेदे:--( १) “अफप्लिरित्र”।| ४ [ऋ० सं 
| ८, ३, १६२ ]( २ ) इन्द्र 
( १ )--इव--उपमा | शव आ ० ल0 260 


| ३१, २ ] 
| लोके+---( १) अश्निरिव तीक्ष्ण ६ (२) 
इन्द्रब्व विक्रान्तः ७ 
हु ( लछोके:--( १) घटो नास्ति-- 
( २ )--न प्रतिषेधः < वेदेः----( १) नेन्‍्द्रं देवममंसत ८ [ ऋ० 


५ सं० ८, ३, २६, १) 
डउपमा-- बेदे:----( १) हुमंदासों न सुरायाम्‌ ६ 
[ऋ० सं० ५, ७, १६, १] 
द्वितीय: खण्डः । 
(३ )--चित्‌ --- ($ 00७७३. आचायश्रिदिद्‌ ब्रयात्‌ १० 
उपमा-लोके---(२) द्िचिदोदनः ११ 
निनन्‍्दा-लोके--(३) कुल्माषोश्विदाहर १२ 


नल लि +जणा. ऑजीिशयणण ्िजकयाएभजणज पआाे पे प्पयणगाए जि डिज-ल नाल बन 


*  वेर्ल्झ 'न' निपातके प्रतिषिध और उपमा दो अथ होने है । प्रतिष्रिध अथ मे प्रतिषध्यसे 


की 


अनेककर्मा 


पृद और उपसा अथ में उपसेयर्के अनन्तर आता है | 

/  अश्िरिव सन्धो तिषित सहख सेनानीन सम हरे हुतण्थि। हत्वा थ शबनभजस्व वेद 
ऋओजी सिमामी विर्धों मुदख”॥ [ ऋ० स ०८, ३, १८, २ ] 
तसस का पुन सनन्‍्य ऋषि । विद्ुप्‌ ऋन्द। सन्य देवता। श्येनादिकोम निष्क वत्णमे शस्त्र । 

१ उपसा अर्थों थेवा ते उपसाथंका । उपमा रुप अर्थवाले शब्द उपसाथेक कहलाते हैं । 
उप्सा नाम--किसौ वबस्तुमें कोई गुण प्रसिद्ध हो तथा व्दी गुण उससे भ्रम्थ किसी 
वसुर्मे रहकर भी अप्रसिद्ध हो, उस अप्रसिद्ध गुणवाल वस्तुमें शब्दमातके सम्बन्धती उस 
गुणका प्रकाश करना है । 

(गोट) यह मज्य इन्द्र हो है क्योकि आत्मवित्‌ और नेरुक्नोके मत साष्टाभाग्य तथा कसके भेदसे 
एक देवताके वहत नाम हो जाते हैं जैसे कि “नन्युरिवेन्द्रो मच्युरैवा स देवों सब्य्‌इोता 


बरुणा जातवैदा'” ( ऋ० ८, ३, १८, २ ) यह ऋचा है। याज्िकोंके मतमें प्रस नाग 
“ कश्खतस्र देवता है | 


हिन्दी निरुक । ८८७० 


९-० अर्थॉपस गहायेका: इत्थप । इस शास्त्रमैं प्राय: “कर्म शब्द अर्थका पर्याय आता है। 
जैसे-“गतिकर्माण उत्तरे घातव'” (३ २, ३ ), यहां शयर गतिकमे, शब्दसे गव्यभे 
प्रतीत होता है | 

३--पदमेव पूरबितव्य॑येषा नतु॒ कश्निदिधियो:थ इति पदपूरणा । ज्ञिन निपातोसे 
अथवा पादकौ पूर्चि साच हो होतौ है, किन्तु कोई अभिवेय अथ नहों होता वह पद 
पूरण कहाते हैं। इस प्रकार अथ के भेदको लेकर स'चैपसे निपातोके तोौन विभाग 
होले हैं । के 

४ है सन्यो | सहनशौल इस शत्रुओके तिरस्कार कालके उपस्थित होने पर हमसे बुलाया हथा 
तू इसारो सैनाका नेता हो , और उसके पश्चात्‌ अग्रिके समान तेजस प्रतैत 'होकर 
तू हमारे शतुओका तिरस्कार कर, तथा उनको मारकर छनके धनको लेकर हमारे 
पैनिकोमे बलको बढाते हुये योग्यतानुसार वाट दे। और०सरनेसे बचे हये, जो 
शत्रु योदडा हमसे धनकों लौटाना चाहते हैं, उनको तावन्मात शैेष्र करके तू टूर 
फंक दे जिससे कि फ़िर वे न आते । 

४ इड्ैवैंध मापच्योष्टा' पवत इताविचाचलि । इन्द्र इवेह प्रवस्तिष्ठ ह राइमुचारय ॥” 

इस अनुष्ट प्‌ कन्दरस आइ्रिरस प्र बने राजाका अभिषेक किया था। 

इसी राष्ट्रमं तृ रह, और तू पर्वंतके समान क्रियाशनल्य मत हो, तथा इन्‍्द्रके सप्तान भव 

झोकर स्थित हो, भौर विभतिसम्पत्र इस राज्यकों धारण कर | 

अशग्विके समान तोच था । 


इम्ट्क समान विक्रमवातला है | 
आदित्यकी रग्मियोंने इग्द्रकी अपना देग या दौपन करने वाला नहों साथा | 


“जत्स पौतासो वुध्यन्ते दुसदासों न सुरायामू। ऊपर गग्ना जरन्ते।” [ ऋ«* स ० ४, 
७, १८, १ |] करत मेधातसिथि और आजिरस प्रियमिध दो ऋषि। इन्द्र देवता। 


गायचौ छन्‍्द। वाचसोममें विनियोग | 
(मोट) जिन मन्तोका कहीं भी विभियोग नह्ठों डे, वे भी वाचक्तोममे तिनियुत होते हैं । 


पान किये हये सोम हदयमें स्थित होकर अपनी अपनो ओडताकों कहते हये परक्यर 
युद्ध करते है' जैसे मदिरा पानेसे उद्त्त हुवे कोई पुरुष युद्ध करं। इसके अतिरिक्ष 
आत्मलाससे परितुष्ट होकर उसो यजमानगकों स्तुति लेसौ करते हैं* लिस प्रकार 
रातिके समय पुरुष नग्न होकर स्त्रोके सयोगक लिये उसकी शुति करते हैं | 


१० भाचाय ऐसा कह सकता है और कौन ऐसा कहता । 
११ दक्“ोंके समान भात है । 
१२५ कुझ्यापष भौ ले आ, और लानेकौ तो वात हो क्या है ' 


 # # # 


८. « अ० १ पा०२ श७० ४ ।,; 





(२) अनुषृषट१---लोके----कथसन्‍्तु करिष्यति । नस्‍्ले- 
तदकार्षीत्‌ २। 
( ढतीयः खण्ड: ) 
(३) उपमा---- बेदे----दक्षस्य नु ते पुयहत बयाः ३ 
[ ऋ० सं० ४, ६, १७, २ ] 
+( २) कर्मो पसंग्रहायथंक ४ । 


(१)--“लछोके--->अहाञ्व त्वश्व | हरश् हरिश्व । 
चं--समुश्यय 4 (२)---बेदे-----अहश्न त्वश्ल वृत्रहन्‌ ५ [ ऋ० स्मं० 
दे, ४, ४१, ५, _ 
जा--समुशय--- -----वेदे------देबेम्यश्व पितृभ्य आ० ६ [कि ० 
सं० ७, ६, २२; १ |] 
हन्ताहं पृथिचीमिमां निद्धा- 
| विचार णार्थ-- वेदे-- २ नोह बेहवा कुवित्सोमस्या 


' उकथआ 2र>म»«»»+ मम +वमजकन व असफल *० ७०५०० अका *ीक धनणक 


बा---- २ [ पामिति''#[ऋ० सं० ८,६,२७५,३] 
समुश्चयार्थ--वेदे-------वायुर्वा त्वा मनुर्चा त्वा८[यज्ञु० 
( सं० ६,७,] 


( चतुथः खण्ड: 
+ अह----विनिग्रह----लोके-----अयमहेद करोतु । अयमिदम्‌ 


+ हे-----विनिग्रह---लोके-----अयमिद्मिदं ह करिष्यति। 
इदख करिष्यति | 


+ पूबलख स॒ प्रयुश्ध ते | 
बाक्ने यो बक्ा प्रयुक्ष समासे च ओज्ञाधध्याइत सन्‌ एकस्मिनृक्मणि होवा गहूव्वाईथाग 


उपस रखाख्आलाति उपसबप्ताति स कर्मॉपस ग्रह्ाथ ै। यथा देवदत्त-यज्ञदकौ पचते, 
बचदसोट्गद सम पचेते | 


१ इद्च्रु करिथति!' ( एक वार किसौ वसुके प्रश्रता उत्तर हो जाने पत फिर उसोके प्रश्न 
का छत्तर होना अजनुप्ष्ट कइलाता हैं) कंसे करगा? उ० करंगा। केसे आरेता * 
मेसा हो करेंगा। यह द्वितौय उत्तर उन्नत वाकाका अथ है। 


हिन्दी निरकत । ८७ 


२०-इसने यह किया है, यर्ू कैसे कहता है कि “यह कैसे करेगा %।”? 
३--अज्चो न चक्ररों, शूर इचम्‌ प्रते सका गिरिचे रोदस्यो । हच्षस्थ ग ते प्ररुष्त गबा बग श्तवो 
रुदइुरिम्ट्र पूषों ॥ [ ऋ० स« 8, ६, १७, ३१ ] 


याह स्यत्य भरदाजने इस विद्धप्‌ छन्दके पू् अब्ंच से इस्द्रकों सुति करके उत्तराए'ओ 
करूसका उपालम्भ किया है | 


है शर | इन्द्र! पुरुहत | प्रथ्यो और दा लोकस दो अक्रॉस सहाग्‌ परेके समान तेरो चक़ो 
विभृति है, तेरे ऐसी विभृतिवालेके भक्त होने पर भौ इचकों शास्ाओंके समान पुराने 
इसारे यज जके आगसन सागे तेगे न आनेसे शब्ध है। अहो खेद। इमारौ मन्दभाग 
बैदता है जिन इस लगोंके पासकि---वह धन गहोँ है जिससे तेरी पूजा करें, इसमें इल 
तुमकों क्या वाइ सकते हैं ? 


३--बोड़े निपात ऐसे होते हैं कि जो वाक्य सुने या वोले नशों जाव तो भौ उस स्थानमें 
* अध्याहरसे अपना अथ देते हैं उनका अथ' अनेक पदार्थों'का मेंद दिखाना हो है 
ऐसे निपातोंके स्थानके शामसनेके लिये सछप अथवा विरूप शब्दोंका एकशेष तथा अथवा 
सासभ्य हो उपाय है, ऐसे निपात कर्मोंपस ग्रह्ाथ' कहताते हैं। मेसे--.- 


है 


दबदश बचदत्तो | «“देवदत्तर यशदत्तश्' रच 


* शाक्यम उसके अथ को पृष्ठ करनेके लिये किसों बाज मब्दके सदुण करनेक! गाल 
अध्याफार | । 

+ यद्यपि यहाँ पर देंवदरत और यज्दत्त दोगों हो शवणके विषय होते हैं किस उनका 

चौई शिक ( उद्यारण लत ) एथक्तव नहों है अर्थात्‌ गा, अग्नासू, पृरुषागू, पशग्‌”? 

यहाँ प्रयक पटके छच्चारणसे हो उन पदार्थों कर मेंद प्रतौस होता है, किनत “ट्बदश- 

यजदतशी, इस क्दाइर यम विद या दोनों पदाके अजबग कर देने तथा च॑ जब्दके अमल 

से पृथगशाव प्रतौत होता है। तात्पये यह है कि जहाँ दो या बहुत अर्थों'को सिखिश 
ऋरके एक किया उपसमावेश किया काय गह कर्मोपस ग्रह होता है। नेसे - (देग- 

दत्त वचदसो पथेते ) देवदत यश्रदश्त पाक करते डै। यहा एक हो पाक क्रियास 

दैवदत यशदत दोगोंका समावेश है। इससे यह क्मोपस'ग्द् इआ। अक्षणा 

पइश्पतित्र! उेसा कइने पर अगुझू सौ दूसरा पदाथ प्रजापति प्रतौत होता है यह 

आऋर्मापस गई है। एवस्‌ इस कर्सोॉपस यज्ञ अथ मे रहनैगाल निषात कर्भोपल चह्ाण 

ऋक्ापि से । ; 
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५३०“ अहं बज ट्यूं ज वृशत्रहल्सूसंयुज्थाव सनिभ्य आ। अराती बाखिद्‌- 
दियो इनुनों शरमंसते भद्ा इन्द्र रूय रातयः॥ [ऋ"०सं० ६, ४, 
४१, ५९] 

ओरपुत प्रगाथ काषि। इन्द्र दैबता। पंजि छन्‍द | इकके सखिभावकों इच्छाते 
प्रगाध ऋषि बोले कि है इन्द्र | से (प्रगाथ ) और तू दोनो एक प्रयोजनके लिये उसक 
प्राशि्तक संयुक्त हो जावे । है अद्विव' | ( इन्द्र | ) इस दोनोको इस प्रकार्मे स'यृत्त 
देखकर अदानशोलत या कपण भौ हमारे लिये अवश्स देनेको अनुमत होगा | 
ऐसा ससल्ककर कि-इन्द्रकों देना कल्यायकारों है। प्रयोजन यह है कि. कौन ऐसा 
है, जो इसे तुम्हारे" स योग होनेपर नम देगा!। नोट--कलौ यहो समुश्याथ के चार 
अलग ह ए--इए दोनों हो अरबोँके साथ सयुत्रा होकर आता है, जैसा कि -इसो 
मन्तमें अहसखय त्वंच' ॥ 
२६--“यो अश्लिः कव्यवाहनः पितन यशक्षद्वतावृधः। प्रेंदु हब्यानि 
वोचति देवेम्यश्व पितुम्य आ ॥ [ऋ०स० ७, ६, २२, १] 
अनुट्टप्‌ छल । आप्रौ-देवता । पिल्यअ अम विनियोग । 
जो अग्वि कल (पिता अन्न ) का प्रेरक है, अथांत्‌ जिसका यह अधिकार है, 
कि--वह कव्योंकी प्रेरक, वहत्ष इस हमारे पिटयज अं होताके रुपमें स्थित होकर 
पितरोंकौ पूजा करे, कि--जो पितर  सख्य वा यजजके बढ़ाने वाल है । तथा दटैबता 


और पितरोकी हमारे दिये इविषोंकी सूचना देवे । 
७-रऐन्द्रवव ऋति। गायत्री झद। लव कहता है कि -क्या में इस पएथ्वोकों इस स्थानर्स 


उठाकर इस अन्तरित्त लोकमं, या इस द्यलोकसमें, या इस दाहिने कन्धपर अथवा 
इस बांए' क्खे पर रखू । क्योंकि--मेंने अधिक सोमपान किया हे, उस सोमपानशे 
अनुरूप (समाम) हो मुझ ऐसा पराक्रम है। 
८--“बायुर्वा ,त्वा मनुर्वा त्था गन्धवों: सप्तविंशतिः। ते अन्न 
अश्यमयुञज सते अस्मिज्र॒वमादचुः” [य० सं० ६, ७] 
अमुदुप्‌ छू । वाजपेयर्स अयके योजनम विनियोग। ह अज्ञ | जाव, मु और 
सत्ताईस (२७) मम्पव देवता तुस्ते इस रथम गोंचते है'। क्योंकि मै जागते है', जिस 
: प्रकार तू बांधने थोग्य है। तथा इन्होंने देवताओं भौर ऋषियोंबे अदकों भो पहिल 


हिन्दी निरुक्त । ८६ 
[ (१) विनिग्नह लोके. झरषमे वदन्ति, सत्यमु ते 


। चदन्ति१ 
( उ---६ (२) पद्पूरण वेदे ६ इदसु [ऋ० सं० ३-८- 
२-१] १० 'तढ़” [ऋ० 
( सं० १-५-२-१| ॥ 
(१) देत्वपदेश . लोंके. इदंहि करिष्यति | 
हि--- 4 (२) अजुपृष्ट लोके. कथ्थंहि करिष्यति। 
(३) अखूया लोके कथ्थहि व्याकरिष्यति । 
किल------विद्याप्रकर्ष लोके.. पव॑ किल | 


| न-किरू- अलुपृष्ट लोके न किल्वम। ) 


| हि 
| ननु-किल- अनुपृष् लोके नजु किलबम | | 


मा-_------प्रतिषे श्र लोके. (१)मा कार्षी; ( २) 
मा हार्षी; । 
[ प्रतिषेश्र लोके. (१) खल्ु छृत्वा (२). 
खलु --- , खल्ु कृतम्‌ ह 
| 
| पद्पूरण लोके एवं खलु तद्‌ बभूव 
शश्वल ---विचिकित्सा' लोके.. ( शश्वदुआ्ाह्मणोे ध्यप्प्‌ । 
( शश्बदिवम्‌ है अनुपृष्ट लोके. शश्वदेवम 


| ५ ०० हि 
. १बशश्वत्‌ / अखय॑पृष्ठ ठाक एव शश्वत्‌। 


नोभा रू आर उसमे वेगकी धारण किया ह। इसोसी कै अग्र । म कहता हू कि-- 

इस दझका वे हो जोडे और उसमे बत्वका आधान करे | 

+ पर्ण सम्प्रयज्यति । ५ 

६--“'इदसु त्यत्‌ पुरुतमं पुरुस्ताज्ज्योंतिस्तमसा वयुनावद्रूुथात्‌ । नन 

दिवो दुहितरों विभातोगातुं कृणवन्लुषसों जनाय ॥ [ऋ० खं० 
३.८, २ १] 

बासदेव गौतसने इस चिद्युप्‌ ऋन्दसे उषाकी स्तुति की है। प्रातरनवाक और ओऔदशिनस 

धस्त्र हैं | 
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ढतोय पादको विशेष व्याख्या । 
( अथसः खरण्डः ) 


[ [--लोके----नन॑ तब ग्रहे धनम्‌ ? 

23003 । [६ न नूनमस्ति नो श्वः 
| कस्तदवं द्‌ यद्दुभुतम्‌ 

। ] मेवे 2! अन्यस्य चित्तमभि-सश्च 
| । । रेण्य मुताधीते विनश्यति 
| (. [ ऋ० स० २-४-१०-१ | 

नूनम्‌: ( २-यः खण्ड: ) 

। ( इनून साते प्रतिवर जरित्रे 
। | दुद्दीयद्न्द्र दक्षिणा मघोनी 
। 4 शिक्षा स्तोठभ्यो मतिधग 
पद्पूरण---------बेदे-- | भेंगो नो बृहद्धदेम विद्थे 


| खुवीराः 


यह वह ज्योति है, ज़िसको मनुष्य बहुत कुछ कहते है. क्रोकि--वह अन्धकारकों टूर 
करके अपनेको प्रकट करती है । |उक्तिया] प्रव दिशाम प्रजु जनक समान ज्योति उठ 
रहो है। निश्चय ही ये द्य नोककी दुष्धिताए (कन्याये ) राविक बव्यपरेकों टूर कर्तो 
हुई, मनुब्योकें गसनकों मफल करती हुई उषाआ रही है, जअंसेकि यह प्रव 





दिशा लाल होती आती है, और अखकार नष्ट होता जाता हैं।"' एक हो उपाण 
प्रशसाके लिये बह वचन दिया हे । 
१०-- तदु प्रयक्षतममस्य कम दस्मरूय चारुतममस्ति दसः। उप 
हरे यदुपरा अपिन्चन्‌ मध्यणसो नद्य १ श्रतसः॥ [ऋ० सखं० 
१, ५, ५५ * ] | 
ढसरा सदाहरण-- 
गौवन नीधसू ऋषिने इस विद्ठप्‌ छन्दर्म इन्द्रकी स्तुतिको है । प्रवग्य में विनियोग है । 
इस दामशील थ्रा ठशनीय इन्धका और भी बहुत प्रकारका प्रज्यतम कई, है, जौकि-- 
उसने एकान्त देशमे जहाँ मनुब्योको भोड नही है, बंठ कर चार मोठे जलवालों नदियोक्ता! 
गिराबा और यज जादि कमको प्रदत्त किया, अर्थात यहां इसका प्रूज्यतस कर्स है । 
१--विवेक पूरक निश्चय अशिप्रायकोी विचिकित्सा कहते हैं । 


कल 


सोम 


है. 


| 
हिन्दी निरुक । ६१ 


[ पदपूरण---------बैदे-----४ प्रसोमादित्यो अखजत्‌ 
[ ऋ०-संं ०-२-०३७-६-४ ] 
| वग्राख्या “प्राकज्ञत सुर््यों रण्सौन्‌ | 
( इति पदपूरण एवं ) 
( प्रसीमेत्या दि० [ऋ० सं० 
' २-७-६ “8]) ग्याखया- प्रस्टजत्‌ 


| 

हे 

। सब्त -( इति परग्यिहा्थ ) 
| 

_ 


क्र 


| ५ विसीमतः खुरुचों बेन 

बे | आब३ ( वलक्ष्यमाण ) 
पसिथ्रिह-- 7777 “रद ॥ [ यज्ञु० सं० १३-३६ ] 
! विसोमतःसु+--वः [सा० 
| स० छः० आ० ४-१-३-६] 
| | वाखराआदित्य सकच >रण्मौन्‌, 
| सोसत वूसतत विल्‍्आव हू 
| बाध्गांत्‌ | 


२-- अगन्यने पहिल इन्द्रके लिये हविका निदाप करके पांधस मरुत दवताआंकों दनेका 


विचार कर लिया, 5ससे इन्द्रन आकर ५रिदिवना को, परिदेवना नास क्रोषपृवेक 
विल्ञापका है। इसो निदानपर यक्ठ मन्त्र प्रकट हआ है | 


| इन्द्र | +>मेरा पह्िल यह्ठ विचारणोय हैं कि - आजका! हवि सर नहों है, ता कलका भौ 


नहागा। अर्थात आजके सगका कछोंडकर कलते भागवर भो आशा नहों कर भकने, 
फोकि--आज ज्ञों हसार लिये हो निर्वाप किया गया था. वहो हम नहों मिला, तो 
कल पर क्या प्रत्याशा है ”/ कारणा यह हु कि -जों वस्तु उत्पन्न नहा हुई ह., उसको 
कौन जानता हँ, वह किसकी ह।गोी ?* मरीया इमग्कौ। और यह भौ कारण 
# कि -दुमरेका चित्त चद्चल हांता है, उसकी स्थिस्ता नह । आजके हविकी नने- 
जाना था कि>-यह मंरा होगा, तो भी यह् नश्ट हुआ जाता हऊ5 | 


३--ग्टत्समद कंटंषि । प्रष्य॒के चतुथे अहनम मदसत्वतोयम शस्त्र हैं। इस सन्ममत 'नूनम्‌ 


केवल पदपूरणके लिये हो है । है इन्द्र । सलेरे पुचभावक कर्म रहनेवाली जो दक्चिणा 
है, सो स्तुति करतेवाने यजमानकों वर दे। [यद्यपि दक्षिणावालन करमसे ही फलको 
प्राप्ति होती है, किस्तु दर्षिणासे नहीं, तथापि यहा दक्षियाकी सह्दिसा कहलेके लिये 
उससे फल सामध्य कहा गया है| दक्षियामें हिरण्य धान्य आदि सब रहता है; 
अ्रीब हू इन्ट्र । त ऋच्तित्रोंकों शिक्षाया मदबुद्धि दे । और हम क्ोडकर औरोको 


हैँ 
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धन मत दें, अर्थात्‌ पहिले हमें दे, और फिर औरोको। और हसकी धन मिल. 
जिससे कि हम,यजजमे था घरमें बडो बडी वाते कहे कि- दो-खाब” । इसके 
अतिरिक्ञ इम वौरोंवाले होवे, अर्थात यदि अपुबवाले होवे, तो पुत्रवान्‌ बने , और युव- 
वान्‌ हीवे, तो कख्याण वौर पुत्रवाले हो । 
४- ग्टत्तम-कूर्म या ग्यक्तमदका पुत्र कृम ऋषि । चिष्ट ए छन्ट सृब्य देवता। इम ऋचामे 
सूथ्य कौ वरुण नामसे स्तुति कौ गई है । 
“प्रसीमादित्यों अखजद विधरत्तां ऋत॑ सिन्‍्धवों चरुणरूय यन्ति। 
न श्राम्यन्ति न विमुश्चत्यं ते वयी न पप्त रचुया परिज्मन” ॥ 
[ऋ० सं० २, ७, ६, ४] 
“सीस्‌! निपात जुब पदप्रण रहता है, तब इसका ज्ुकू अथे नहीं लिया जाता। 
“आदित्य प्र अछ्जत') आदित्यने अपनो किरणोक्ी फैला दिया। [इस पक्तमे कहासे 
फैलाया ? या कहा फैलाया ? यह प्रश्न नहीं उठाया जाता) जब उक्त निपात परि- 
ग्रह अथमें होता हैं, [तो] “आदित्य समौस ( स्वत ) प्र अरूजत” आदित्य (सत्र) ने 
सब जगहस किरणोको फैलाय। [ऐसा अर्थ हो जाता है।] जो [सथ) 'विधर्ता' 
नाम रखोका या रश्मियोका धारण करनवातला डै, अथवा अपनी रश्मिग्रोके जालके 
अन्तर्गत सब जगत्‌॒कों धारण करनेवाला हैं। सयके रश्मि वर्षाकालस सरल गा प्रव 
टिशास आभिमुस्यसे करने लगते है, एवं बैही स्यनारायणसे प्रेरित होकर मतजंत्नीकर्क 
जलको लेकर वरुण नाम मृयके मण्डलकों 'चले जाते हैं. इम प्रकार गाति-द्विवस- 
जलका लेना और छोडना इस अपने कर्मकी करते हुए नहीं थकते है, तथा थक 
कर भौ वैराग्यसे भो उस कमंको नहां क्ाडते। पक्तियोके समान शीघ्र गतिस मम्प रे 
जगतृम गसन करते हुए भौ थे रश्मि नथकते ही है और न अपने कमकों काल 
हो हैं। बकनेके भयसे इन्ह अपन; गति कभौ धीमी नहों करनों पडती। एस 
गुणवाल रश्सियोका भी फ लाने या सरमटनेसे सुय ही प्रभु है, इस लिये ग्रह तम्की है! 
सति है । 
४--वासदेवर्के पुत्र नकुन ऋषिने इस चिष्ट प्‌ छन्दसे आदित्य देवताकों खृति क्रौह्। 
प्रबग्य मे तथा अग्निचयनमें मुब्॒णक धारणम विनिधोग ह । 
“ब्रह्म जज्ञानं प्रथम पुरर्ताद विसीमतः खुरुचों ब्रेन आवः । 
स ब॒ध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्र योनिमसतश्च विवः ॥ 


" तय० खसं० १३, ३] 


आदिताख्य ब्रह्मने जब जगत्‌स अन्य पदाथ «उत्पन्न नहां हइये थे, पहिल प्र दिशास हा 


हिन्दी निरुक्त । ६३ 


( ३ यः खणडः ) 
१ ऋशथान्त्वः पोषमास्ते 
पुपुष्चान्‌ गायत्रस्त्वी गा- 
१ सर्वनाम-अन्य अर्थमे | यति शक्वरीषु | ब्रह्मा त्वो 
प्रथमा एक व० | वद॒ति जातविदां यज्ञस्य 
हे भात्रां विमिमीत उत्वः्॥ 
[ऋ०स० ८,५,२-२४ | 


[ २ उनत्व सख्ये स्थिरपीत- 
4 माह! इति 
( [ऋ०सं० & २-२३-४] 
३ अल्यार्थ-चतुर्थी- | ३ उतों त्वस्म तन्‍्व॑ विसरत्र 
एक लछ० । [ऋ० स० ८-२ २३-०५] 
( चतुथ खरण्डः ) 
| ४अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः सखायों 
।मनोजप्रेष्चसमा बमूबु:।» 
४ ,, प्रथमा बहु च० आदघ्नास उपकक्षास उ त्वे.« 
हरदा इब स्‍तात्वा उ त्वे दहुओ ॥ 
[ ऋट० स० ८-२-३४-२ ] 


२ अद्धनाम-छितीया- 
# त्थ>मव नास एक चच ० 
अनुदाक्त 


अच्छ प्रकाशवाली अपनी किरणांका समव ओर फ लाया था, इस कर्मोकोे उपलनक्तगास 
प्राचो (पूव) दिशा अपना प्राचोत्व रखती हं। उसी मैधावों आदिकाने सत्र दिशा” 
ओको फलायाया प्रकट किया है, जा दिशा बृध्च नाम अन्तरोक्षकी अवयबसूत 
और सब जगत्‌को उपनिर्माण करनेवाली है अर्थात्‌ इनसे हो सब जगत्‌ प्रतिष्ठित 
होता हैं। तथा इन्हीस सब जगत्‌ भिन्न भिन्न होकर स्थित होता है, भाव यह हैं, 
कि--ऐसे गुणोवाली दिशाये' सृथ्रके उठयसे ही प्रकट होती हैं। एवम उसी आदिता 
ब्रद्चने स्थल सूक्य जगत॒क कारगको प्रकट किया है ॥ 

*-- ज््व शब्दकी कई आचायाने निप्रातोंम गराना को #, किन्तु भाष्यकारके सतस लौकिक 
व दिक उदाहरणादि उपपत्तियोसे मर्वनामस ज्ञक नाम ही हैं सन्दिग्ध होनेसे हो 
निपाताम इसका अवतरण ६आ है | है 

१-अत प्रथमादियादेष होवुदगाढृब्रद्माव्वयु कु प्रयक क्रमश कऋर्वध्ययन सामगानमितर्रेथ्य 


५3.। 


| 
आअ० १ पा०३६ ख० ७५ | 


( पश्चम>खरण्ड३ ) 


त्वत--समुच्चययाक्ष--वेदे -- पर्याया इव त्वदाश्विनम [ऋ०प्रा०१२-१० 


॥ 


[व्याख्या आश्बनश्च पर्यांयाश्र] 


जनम वकक>क+« ता >> >जसनक कक. +-के सलजनर>क कान 


ऋत्विगस्य इदसवकुकत इति विज्षजानकथनम इतिकत्त व्यताकरणआ इतालेषा कर्मणा 
विन्विण उत्ता । 


कक 


इस ऋचाम' होता, उद्गाता, ब्रह्मा ओर अध्वर्थ, चारों ऋत्विजोका कर्म निरूपण किय 
हैं, जैसे होता नाम ऋतिक कर्मकालम ऐसी ऋचाओको अध्ययन करता हैँ, 
जिनमे देवताओके वधार्थ स्वरूप तथा कसंके स्मस्थानोकौ क्रियाका वर्णन होता है, 
एवस्‌ जिनके अजबनस कमका पोषण हीता है । 
डड्डाता ऋत्िन्न शक्रो' नामवालो ऋचाओम गायब हन्दका गान करता है! अथात 
उद्गाताका सासगानरुप कले नियत है | 
ब्रद्मगास एक ऋत्त्विज कसम कोई प्रायश्ित्त उपस्थित होनेपर अन्य ऋत्ति जोक उसका 
डिजआन कराता 5, कि यहा यह करो!। क्योकि ब्रह्मा तौनों बेदीका जानन 
दाना होनेसे सव विद्याओका वक्ता होता ह़े। जो सब जज नहीं होता वह ऐसे 
अधिकारकों नहों नि'्षा मकता। और अव्ययु नाम ऋत्तिज_ यजूजकी नानाप्रकारकौ 
इतिकत्त व्यताकी करता है ' 
इमका वगख्यान * साध्यायके ६ठ एाद्व 8 ग्ग्ड्स देखो । 
बग्रा्यान अ०१ प१०४ ख०३ स देखी । 

“जतत्व: पश्यश्न ददर्श बाच-मुतत्वः श्टण्बन्नश्टणोत्येनाम्‌ । 

उतो ल्वस्म सनव॑ विसर्र जायेब पत्य डशतो खुधासाः ॥ 

[ऋ० स० ८, २, २३, ४| 

द्रहचस्पति ऋषि , वित्यास क्र 


ऐसे मनुष्य जा सब नेत्रताले है, इतना हा नहों, बत्कि-- 


उनको सभी इन्द्रियां समान हैं, तथा पीठ, पेट, हाथ ओर पांच 
सी समान है, एवम्‌ सभी मशलुष्य सखि नाम समान जानकारी- 
चाले हैं, अथवा समान शाखोंमें श्रम किये हुये है, अर्थात्‌ बेयाकरण 
बेयाकरणोंके हो समानख्यान है, नेरुक्त (निरुक्तके पढ़नेवाले) नरुक्तोंके 


ही 


समानख्यान (जुआन) हैं, तो भी वे मवोगस्य (प्रतिभासे जानने 


हिन्दी निरुक्त । 8.७ 


[ (३) पद्पूरण |, 
कियाथाचकर्माख्यातशुपस गो विशपषवस । 


सत्वाभिधायकं नाम निपातः पदप्रण: ॥ 


कम्‌, ईम, इत्‌ ओर उ,और कहीं कहीं इव य निपात गद्यग्नन्थोमे 
वाक्यपूरण और पद्य-पअन्थोंमे पद्पूरण होते है । ये प्रायः अनर्थंक 
होते हे, अर्थवान्‌ कदाचित्‌ ही कही होते होगे ॥ 
कम--परदपूरण--वेदे- १निश्वक्तासश्विदिन्ल रो भूरितोका ब्रृकादिव। 
बविभ्यरुयन्तों ववाशिरे शिशिरज्ोवनाय कम्‌ ॥ 
२--मुञ्चामि त्वा हविषा जीवनाय कम्‌ 
[ऋ० स० ८, ८, १६, १] 


वबरारख्रा - कम इति पदप्ररण एवं, 
जोवनाथ क्रम जोबनाथमिताथ 


[आ-इस-णएन | नल 


हि न मम] व कक व वबाओ नैशवलाक- कलन्कनननानन न ल्‍नीयकननना--. भा उनलनान++ज५++कन०>न अममकत- तक डरने 3 बम.» मर... करन कम आर दर हलक तप कक की हर 


योग्य) अर्थामे समान नहीं होते, ,किन्तु कोई पुरुष ऊहा, अपोहन, 
धारण और वक्त त्वमें समर्थ होने है ओर कोई मेथ्रा रहित होते है 
वे सच्यो बातोतक पहु चलते नही । ये किस प्रकार पररूपर असमान 
है, यह द्ृष्टान्तसे प्रतिपादन करता है ।--कोई विद्धान्‌ बुद्धिस उस 
हद (तडाग) के समान हैं, जिसमें मजुष्यके मुखके बरावर जल 
भरा हुआ हैं, कोई काखक सम्मान जलूवाले हद॒के समान है, ओर 
कोई विद्ठान अपरिमित जलवाले तदागोके समान है, अर्थात्‌ उनके 
प्रज्ञानका कोई प्रमाण नही है, वे ऐसे दिखाई देते है । 

# आ-इस एनम> एसनभू। आ (आड़ उप० ) आमसृखा अब मे रजत' क्िियार्म 
मे युक्त होगया, और एन» उसोका कर्मकारक है, तथा 'इम' निरत्थंक होकर प्रदप्ररण 
मात्र करता है | हे 

/ “शिशिरज्ञौवनाथ करू” इस उदाहरगाका प्रोपभाग ब्रतिकार को सन्तीपदाबंक्र नह 
'फगा इसोस उन्‌होने “गारखान्तरंप शेसमों द्शव ऐसा कट दिया ह#। जोकह 


€६ अ0 १ पा० ३ ख० ६ | 


ईम्‌--पद्पूरण-वेदे--#एमेन खुज़ता सुते .(ऋ०स० १,१,१७,२) 
* द्याख्या--आखजतन सते--आभिमुख्येन- “ईम्‌ 
इति पद्पूरण एव | 
इत्‌ू--पदपूरण-- बेदे-- १ तमिद्दद्धन्तु नो गिरों वत्स सशिश्वरीरिव । 
य इन्ठ्रूय हद सनिः [ऋण०खं०-७ १-२०-७] 


उ--पद्पूरण--वेदे--२ अयम्ुु ते समतसि कपोत इव गर्भंधिम्‌ । 
वचस्तखितन्न ओहसे ॥ ऋ०ख० १-२-२८-७४] 
अथयल्‌ इति वत्तमान सन्‌ 
अथ साल यप्र'त नित्यकालनैव त्व' सम्पतसति 
उ- इंति पदप्ररण 
( घषष्ठः खण्ड: ) 
( कदाचित्‌ ) 


इव--वाक्यपूरण (१) खुविद॒रिव 
व्या०( मृष्ट विद बजुजअ ब्राह्मण, इति ) 


( ) सुविज्ञायते इ्च (इवोीइनथैक एव वाका परण ] 
[व्याखा --मुष्ट विजुजायते गजजा 


नचलब्राह्मग | 


ला लीन जे न] न कत. 3 23333, समन न«-#आ४१#बअक 


उनको पाठ मिला वह उन्होने प्र॒णरुपस यह उद्ध त कर दिया है। किन्त “क्रचित्‌” 
पदके दार। इसमे वे अपनो अरूचि प्रकट करते है। प० सतपत्रत सामग्रमों महाश्थन इसका 
ऋक्म हिताम पता दिया है वहाँ टूमर उदाहरणके अनुसार पता व पाठ है | 

“शिशिरं जीवनाय कम्‌” इस मन्त्रमें 'कम्! यह निपात पद्पूरण 
है। शेष वाक्मका यह अथ है, कि-शिशिर ऋतु प्राणियोंके 
जोवनके लिये होता है. क्योंकि उसमें शरइऋतुके बोये हुये धरान्य 
बहुत निपजते है । 

सम्पूर्ण मन्त्रका अथ--कोई वस्त्रहीन बहुतसन्तानवारे दरिद्र 
बच्ुष्य हेमन्तऋतुमे शीतसे भेड़ियेके समान डरते हुये बार बार 
चिल्लाते हैं, कि हमारे जोवनके लिये शिशिर ऋतु आता है, 


हिन्दी निरुक्त । ६७ 


(४) निपोत समाहर,.. | 
नेत्‌ू---+--परिभये--वेदे----१ दृविर्भिरके  स्वरितः  सचन्तो 
( न+इत्‌ ) (खव॑ंतोभये ) खुन्वन्त एके सवनेष सोमान्‌ । 

शचीमंद्न्‍्त उत दृक्षिणा्रि नें ज्जल्मा- 
यह्त्यों भरकम्पतामेति ॥ 
व्याखा --नेतू--इति पदप्ररुण 
वय जिज्मायन्तत जिशक्मम्‌ आचरन्य भगवन्‌- ! 
नरक॑ पताम 


नचेतू--- भनुपृष्ठे -थें--लीके--नचेत्‌ खुरां पिबल््ति 
( न+च+इत्‌ ) व्याखा -- 
[_ कोई किसीसे प्रकृता हक 

प्र० खड हैं श्र 

उ० खड है। 

अनु० प्र० खंड है तव क्यों नही आजाते 

पुन छ० नचत्‌ सुद्रा पिबन्यागसिष्यन्ति 
यदि स॒ररा नही पीते है तो 
आजायगी | 


की प्रामाााकर्‌ >3>>०«-+-+ ॥्ाााकक «०७ पक सधफायाशकार >परापधकानाका अपनामफनपकड, 


व्यवक, कम. सममाक नल लनल अल जज सकी न-+- 2०>कममममत.. डक ना. था इननना.. अनिजिननननीनजन-लननननिन-ननननलधाल+ कै गा8० बन, 


क्योकि उसमे बहुत थोड़ा शीत होता है, उब्यमें हम खुखसे 
जीवेंगे” ॥ 
१ अमहोयु आश्विरस ऋषि | सोम देवता। गायबों छनन्‍द | ग्रावलुतिर्म विनियोग ह। 
हमारी गिराये (वाणियें) उस सोमको, जो इन्द्रके हृदयमें 
लगता है, बढ़ावें, जेसे-एक बच्छेवाली बहुतसों गोचे क्रम ऋमसे 
अपन अपन दुग्धोसे एक बच्छेका पोषण करती हैं। अर्थात्‌ 
बहुत गौओंके ओर और बच्छे मर जानेपर कदाखित्‌ उनका 
एक बच्छा ही जोता रहे ओर वे सब उसी वत्ससे अपना स्नेह 
कर ले। तथा उसे ही अपना अपना दुग्ध पिलाने रूगें । 


१३ 
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( नोट ) इस प्रदार अनेक (ऊ चे नीचे) अर्थोर्म निषपात समाहार 
आते हैं। * 
वे सब लक्षण शाल्रके अचुसार ( निरुक्तकी रीतिसे ) कौन 
किस अथर्मं हैं सो देख लेने चाहिये । 
( इति तृतीय: पादश समाप्त: ) 


ननननननसनलन 


२ युपसे नियुक्त हथ शन शपने अपने सोचकौ इच्चासे इस गायचौ छन्दसी इन्द्रका ग्ततिकी हे | 
हे इन्द्र! जिस प्रकार कपोंत (कबूतर) कपोतिका ( कबूतरी ) 
या अपने अणग्डोंवाले घुसलेके प्रति बार बार गिरता है उसो प्रकार 
जिस सोमके फ्रति तू नित्यकाल ही गिरता है, वही यह सोभ 
ऋत्विजोंसे तेयार किया हुआ है! इससे हमसे तुम्हारा यह क्या 
प्रयोजन होगा ? हमें छड़ा दे। 
क्या हमारे बार बार रोते हुओंके स्तुतिरुप इस वचनके अभि- 
प्रायको तू नहीं जानता ? कि हम किस प्रयोजनलसे यह कह रहे 
'हैं। कौनसे तुम्हारे गुण इसमें नहों आये, जिससे कि तू हमें इस 
यपले नहों छुड़ाता है। अर्थात्‌ यह खुन कर बुद्धिसे अर्थको जानकर 
तथा हमारी आत्तंता (पीड़ा) को निश्चय करके कारुण्य भावसे हमे 
छुड़ा दे। भाव यह हैँ कि हमसे हो तुम्हारा क्या प्रयोजन है; 
जब कि हमसे भी बहुत उत्तम सोमरस तुम्हारे लिये अभिषत 
तेयार है। 
१ एसा सुना गया हैं कि नारदजाने परोक्षाथ असमुरोकौ स्वियोकौं उनका पतियीम' 


अश्यद्भधा उत्पन्न करनेके गिये कुछ घावेको बात कहो थो, उमौका उत्तर उन्ह्राने नाबद 
जॉको इस सलसी दिया है । 


कोई पुरुष देवताओके लिये पुरोडाश आदि रूप हथि देकर 
इस लोकसे स्वर्गमें जाते हैं। कोई सोमयाग करके स्वर्गमें चले जाते 
हैं, कोई रूतुति करके, एवम कोई बहुत दुक्षिणाओंके दानसे स्वर्गकी 
प्राद कर लेते हैं, इस रोतिसे भिन्न मिन्न उपायोंसे अपने अपने 


(४ 


अथ द्वितोय-ढतीय-पादुयो: 


सिल्क. पन पक तीन रेफर, अबर-रानबा, --++> कक भा कराकाक. स्व का- कक 


प्रासद्षिका: शब्दा: । 
( ट्वितीयः पादः ) 


२-यं; खण्ड ॥ 
(चित) (१) आचाय्यः - (१) आचार ं ग्राहयति (२) आचिनोवत्यर्थान्‌ 
(३) आखिनोति बद्धिम्‌। 
(२) कुल्माषाः 5 कुछेष सीद्न्ति है 
३->यः खरड:ः | 
(छल) (१) वयाः ८ शाखाः वेतेः-बातायना भवलन्ति 
(२) शाखा: ८ खशयाः शक्‍्नोतेवां 
(लआदि).. कर्मोस्लश्रदः > यरूयागमात्‌ अथ पृथक्त्वमर विज्जा- 
यते नत्वौह्द शिकमिच विश्नहेण पृथक्त्वात्‌ 
स कर्मोपसगअ्रहः ॥ 


0० फाओक भैती कक फन्‍म।. धो शिके संकाय 


( रेनय: पादः ) 
१ “मं: खरड; । 
(क) (नूनमस) (१) ने ननमस्ति- विनश्यलि - अगस्त्य इम्ठह्राय 


ऋकल्याणके प्रति सब प्राणियोंके उद्यत होने पर, हमें मी जप होम 
आदिका अधिकार न रहनेसे अपने कल्याणके अर्थ पतियोकी सेवा 
करना चाहिये, जो कि ख्रियोंके लिये एकमात्र उपाय है । यदि हम 
उसे भी तन करें" या उनसे जो छल करे तो हमे नरक ही मिलेगा । 
भाव यह है कि स्रियोके लिये पतिसेब्रासे अन्य और कोई धर्म 
नहों है ॥ 
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हविनिरूप्य मरुदृभ्यः [विचिकित्सा] सम्प्रदित्लांचकार सइन्द्र 
एत्य पररिदेवयांचक्रे 
(२) परिदेवना - मन्युपूर्वकों विक्लापः । 
(३) दधः > इति अहो नामधेयं द्योतते इति सतः, 
(द्योतते इति कत्‌ कारकम्‌ ) 
सतः-सदिति यत्र ब्रु यात्‌ तत्रो 
खारित एवं कारकनियमों | 
४ दृश्य: अन्यत्र यथेष्ठ' | 


योज्यम । 
(७) श्वः - उपशंसनीयः कालः । 
(०) हा: “ही होनः काल: । 
(६) अदृधुतम्‌ 5 अभूतम, अभूतमिवान्यस्थ, शोणितवर्षादि, 
अभूतमिव कादाचित्कत्वात्‌ । 
(39) अभिसश्चरेण्यम - अभिसश्चारि | 
(८) अन्यः “5 (१) नानेयः--नानात्वेन व्यवस्थवितरूय 
असत्कुलजरूयापत्यमू, ( २) अथवा न 
खतामानेयः | 
(६) चितम्‌ >-चेततेः । 
(१०) आधीतम्‌ 5 आध्यातम्‌ अभिप्रेतम । 
२-यः खरडः । 
(ख) (ननम्‌)«(१) वरः > वरयितव्यों भवति। 


[ पद्पूरणे | 
(२) ज़रिता >गरिता इति स्तुत्यर्थस्य । | 
(३) मधोनी >मघवती (धनवती)। 
(3) मंघम्‌ > धनम ( म्रंहतेदानकर्मणः ) 


हिन्दी निरुक्त | १७३ 


(५) दक्षिण 5 दक्षतेः समझ यत्यर्थस्थ- 
अथवा-दक्षिणा द्क्‌-हस्तप्रकृति:-प्राइम्मुखस्य प्रज्ञा 
पतेद॒क्षिणो हस्तों 
बभूव सा दक्षिण 
दिगवत्‌ । 

( ६) दक्षिणोहस्तः -- दक्षतेः उत्साहाथरूय सहि उत्साहवान्‌ 
भवति कमंसु न तथा सब्यः | दाशतेवा 
स्यात्‌ू दानाथंस्य  ( तेनव 
प्रायेण दीयते ) . * 

(9) हस्तः - हन्त तेन हि हन्यते न अन्येनापि केनचिदर्कु न । 

५ ८) प्राशः ८ शी घ्रः 

( ६ ) बहत्‌ - महतो नामधेयम-- परिव्ृद्म्भवति । 

(१० ) वीर:-( १) वीरयत्यमित्रान नानाप्रकारम्मारय- 

तीत्यथः, 

(२) वेतेवास्यात्‌-गतिकमंणः ( गत्यथे 
वत्तमानस्य ) गचछत्येवासावभिमुखं 
शत्रन, 

(३) वीरयतेवा- ( विक्रमाथरूय ) विक्रान्तो 
हासो भवति | 

(सीम) ( १) खुरूचः - आदित्यरश्मय४:- खुरोचनादपि वा । 
(२) सीम > सीमनः सीमतः सीमातः मर्यादातः खोमा 
( सीमा ) मर्यादा विसीब्यति देशो | 
विगतसन्तानों देशों करोतीत्यर्थः । 
( शेय; खरड:; ) 
(तत्व) (१) त्त्व:-5 दक- अन्यः | 


है। 
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(२) ऋक्‌ - अचनी | 

(६३३ गायत्री >ग यत्रं-गायतेः-स्तुतिकमं णः । 

(४ ) शक्य्यें: -- ऋचः शक्‍नोतेः-तदु यदाभिरृत्रमशकद्ध न्तु' 
तच्छकरीणा शकरोत्त्वमिति 
विज्जञायते ! 

( ५) जातविद्याम - जाते जाते विद्याम्‌ । 

(६) ब्रह्म -> (१ ) सखर्व॑विद्य:, 

(२) सर्व वेदितुमहति, 
« (३) परिवृद्ठः  परिवृदड३ ) श्रततः । 
( ७ ) ब्रह्म > परिवृढ्ठ सबंतः । 
( वेदःपरत्रह्म सर ) 
(८) अध्चर्य:-( १) अध्यरयुः 
(यु प्र्यय ) (२) अध्वरं युनक्ति, 
(३) अध्यरसूय नेता ( प्रापणिता ) 
(७४) अध्चरं कामयते कर्म | 
(५) अध्यरमधीते यः स अध्वर्यः । 
£ ६ ) अध्चरः > यज्ञ; । 
(9० ) धबरः > ध्वरति हिनस्तीति ध्चरः । 
ध्वरति, धबंति इति हिंसार्थथ पढितों, 
तत्पतिषेशच्र: अध्चरः अहिंस्र इत्यथः । 
( ४र्थः खण्डः ) 
( ११ 5 अक्षणवन्तः > अज्लिमन्तः | 
(१२) अक्षि-( १) चष्टेः / चक्षिड् व्यक्तायां वाखि ) 
(२) अनक्ते इति आग्रायण: । 
“तस्माद एते व्यक्ततरे इव भवत इतिद 
विज्ञायते ।” 


हिन्दीनिरुक्त | १०३ 


(१३) कर्णा:-( १) ह्ततेः निरृत्तद्ारों भवति, । 

(२) ऋक्‍छतेः इत्याश्रायणः “ऋच्छन्तीव 
स्तर, उदगन्तामितिह विज्ञायते ।” 

(१४ ) मनोजवेषु - मनसां प्रजवेष । 
( १५ ) आदज्नासः - आस्यदध्ाः । 
( १६) त्त्थें + अपरे 
( १७ ) उपकक्षासलः -- डपकक्षदघ्ना डपकश्षपरिमाणा इत्यर्थ: । 
(१८ ) आस्थम्‌्5( १) अस्यतेः--अखुक्षेपणे क्षिप्यते हि 
एतदाभिमुख्येन अन्नम्‌ । 
(२) स्थन्दतेबवो--आखसन्द्ते एतदन्नम्‌, 
शुष्केषपि हां सद॒न्ने 
आगते स्रवत्येव रहे- 
स्माणं येन तदाद्रीरूत॑ 
ग्रसितुं शक्‍पते । 
(१६) दघ्क्‍मम( १) दष्यतेः स्रवतिकर्मण: खतसरमियव 
भवति उत्तरात्‌ परिमाणात्‌ । 

(२) दस्यतेयां स्यात्‌ क्षयाथथंस्य विदस्ततरं 
हि उपक्षीयमाणं तद॒भवति उद्तर- 
स्मात्परिमाणान्‌ । 

(२० ) भस्नेयाः - प्रकर्षण सनातुं येप्‌॒ योग्य अगाघत्वात-ते 
प्रस्नेया; स्नानाहाँः इत्यथ:ः । 
(२१) हृदः-(१) हादतेः शब्दाथस्य, 
(२) हादतेवा रूयावत्‌ शीतीमावकर्मणः (अ्री- 
प्मेषपि हि असो शोीतछू एवं भवति ) 





+इब्केषपि अन्ने आगते सति एतत्‌ सुख मे भाणय खब्तीत्याटिरिथ * । 
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( "मः खरडः ) 

(कम) (१) शिशिरम-( १) शणातेः-हिंसाथस्य हिनस्ति 
तस्मिन काले अप्रतिबध्यमान: 
अतिशयेन दावापिः शुष्कान्‌ 
ओपषधिवनस्पतीन ! 

(५२) शस्नातेर्वा - हिंसार्थल्येंव. नाथ- 
रूतो विशेषः । 

( इलू) ( १) गिर: स्लुतयः-ग्रणलिः । 

( <ण्ठः खरडः ) 
( नेत्‌) ( १) नरक्म्5( १) न्यरकम, 
(२) नीचेगंमनम, 
(३) नसास्मिन रमणं खातमत्पमय- 


स्तीति वा | 
» (नचेत(१) खुरा -- खुनोतेः सा हि अभिषयते अनेकेद्रेंब्य! 
पिष्ठादिभिः । 
चतुर्थ पादः । 
( ख्ं० १) 


इति इमानि चत्वारि पदजातानि अनक्रान्तानि, 
--नामाख्याते चापसगनिप्राताश्ष। तब “नामानि - 
आस्यातजानि-! डइति शाकटायनः, नेरुक्तसमयश्र । 
“न सर्वाणि'-इति गाग्य :, वेयाकरणानाञ् के । तद्‌ 





+लच्छकन्तीव एती कर्णों, खे अभिव्यक्षा सन्त, शब्दा:! एतावपि च उदमन्ता 
हच्छत इव गहुणाय । विचायमाण जूझायते से कर्चाविति | 


 हिलकी मिस्र । १०७ 


यघ्र खरसंस्कारो समर्थे। प्रादेशिकोन गुणेन अन्वितो 
स्थातां संविजजातानि तानि। यधा-गी?, अश्बः, 
पुरुष:, हस्ती, इति । अथ चेत्‌ सर्वाणि आख्यात- 
जानि नामानि स्थः,--यः कशञ्च॒ तत्कम कुर्यात्‌, सर्वे 
तत्सक्त' तथा आचचक्षोरन्‌ ? “यः कश्च अध्वान- 
मश्न वौत अश्वः स वचनोयः स्थात्‌ ? “यत्त्किब्वित्‌ 
ढन्दयात्‌ ढंणं तत्‌'? अथापि चेत्‌ सर्वाणि आख्यात- 
जानि नामानि स्यः,--“यावद्धिभावि: स प्रयुज््येत ताव- 
ड्गो नामधेय-प्रतिलन्श: स्थात्‌ ॥ १ ॥ 


( खं० २) 


अधापि य एपषां न्यायवान्‌ कार्मनामिकः संस्कारो 
यथा चापि प्रतोतार्थानि स्थुः, तथा एनानि आचचौ- 
रन्‌ू,-पुरुष पुरिशय! इति आचज्नौरन्‌ ? “अष्टा' 
डूति अप्रवम्‌ ? तर्दनम्‌' इति रछणम्‌ ?। अथापि 
निष्पान्त अँभिव्याहारे अभिविचार्यन्ति--प्रधनात्‌ 
पथिवी-इति इत्याह:--“क एनामरप्रथयिष्यत्‌ ? किमा- 
घारश्व ? अथ अनन्विते<र्थं, अप्रादेशिके, विकारे 
परदेश्यः प्रदेतरार्डान्‌ सच्चस्कार शाकटायन:,--एतेः 
कारितं च यकागदिद्व अन्तःकरणम्‌, अस्त: शुद्धश्न 
सकागदिय्व ?। अधापि “सच््वपूर्वोभाव:--इंत्याइः, ' 
१७४ 


१७०६ अ# २ पा७ ४ ख०७ २। 


अपरस्थाट्‌ भावात्‌ पूेस्थ प्रदेशों नापपदते ?'--दृति 


नोपपतते ॥ २ ॥ 
( चतुर्थ: पादः ) 

अबसे पहिले आख्यात, नाम, उपसर्ग और निपात ये चारों 
पद क्रमसे व्याख्यापूंक वणन किये ,गये हैं, [ किन्तु पूर्व प्रतिज॒ञके 
अज्सुसार नामका कुछ अंश अब निरूपण किया जाता है ] 

शाकटायन और गारग्यवर्जित सब नरुकोंका सिद्धान्त है 
कि-- “सभी नाम सामास्य रूपसे आख्यातसे उत्पन्न हुए है ।” 

गारग्य और कोई कोई वेयाकरण पूर्वमतके विपक्षम ऐसा मानते हैं 
कि--“सब नाम आख्यातसे उत्पन्न नहों है ।” 

गाग्यंके मतका रूपष्टीकरण | 

गाग्यके मतमें नामोंके (३) तोन विभाग हेैं,“प्रत्यक्षक्रिय, 
प्रकत्प्यक्रिय और अविद्यमानक्रिय । 

कफारकः, हारकः इत्यांदि प्रत्यक्षक्रिय, गौः, अश्यः इत्यादि प्रकर्प्य 
क्रिय तथा डित्थः, डवित्थ:, अरविन्द, अर्वा, चन्द्रः इत्यादि 
नाम अधिद्यमानक्रिय हैं। 

अर्थात्‌ जिन नामोंमें उदाक्त आदि खर एवं प्रकृति, अत्यय 
आदि रूप संरुकार दोनों लक्षण शास्त्रमें विहित उपपक्तिसे युक्त हो 
सथा उन धातुओंसे, जिनकी वाच्यक्रियाओंसे वे माम प्रतिष्छित 
माने गये हों, अनुगत हों, थे नाम आख्यातज्ञ हें। इन्होंकों कोई 
आचार्य संविज्ञात या संविज्ञान पद कहते हैं । 

जिन गौ, अश्वः इत्यादि नामॉमें क्रियाकी साक्षात्‌ प्रतीति 
नहों होती है किन्तु कढपना की जा सकती है वे प्रकव्प्यक्रिय नाम 
होते हैं । | 
. “» एवम्‌ जिन डित्थः, डवित्थः इत्यादि नामोमें करियाकी कट्पना 
भी नहों हो सकती, थे अविद्यमानक्रिय या रूंढ़ि शब्द कहाते हैं। 
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इन्हीं शब्दोंफको कोई आचाय॑ संबविज्ञानपद कहते हैं। गागरये 
आचाय्य कहते हैं कि-जब डिट्थ, डवित्थ आदि शब्दोंमें घातु- 
ऑकी कटपना भी नहीं की जासकती तो सब शब्दोंका आख्यात- 
से उत्पन्न मानना भूल दी है, अर्थात्‌ शाकटायनके मतमें यह पद्धिला 
अव्याप्तिकूप दोष है । 

श्रा दोष यह है कि-यद्दधि सब शब्दोंको उत्पक्ति आख्यातसे 
मानेंगे तो जो कोई खत्वव या प्राणी उस कर्म अथवा क्रियाकों 
करेगा, सभो उस तरह बोला जायगा। जले-जो कोई भा 
मार्गकमों अशन या व्यापन करेगा वही “अश्य! कहलापगां, तथा 
जो कोई भो तदंन करेगा, वही तृण कहा ज्ञायगा | अर्थात्‌ एक 
कर्मके करनेवाले सभो प्राणी एक नामसे बोले जाने चाहिए, 
किन्तु अश्व उस क्रियाकों नहीं करनेकी अवस्थामें भो अश्व कद्दा 
जाता है, ओर अन्य प्राणी उस क्रियाकों करनेसे भी अश्व नहीं 
कहे जाते । जब कि-हसमें कोई विशेष द्ेतु नहों है, तो मानना 
होगा कि-अशन क्रियाके अभिप्रायसे अश्व को अभ्व नहीं कहा ' 
जाता, अपि तु क्रियाकी अपेक्षा न रखकर अथंके योधनके लिये 
यह शब्द व्यवहार मात्र हे, इससे सब नाम आश्यातसे उत्पन्न 
नहीं हें । 

भैेय दोष-ज़िस द्रष्यमें जितनी क्रियाओंका सम्बन्ध होगा, उतने 
ही उसके नाम होंगे। क्यों क्ि-चश्त मान क्रियाओंमेंसे कुछ क्रिया- 
ओके त्याग करने एवम्‌ कुछ क्रियाओंके रूत्रीकार करनेका कोई 
विशेष कारण नहीं है। जैसे कि-सथूणा ( खम्मी ) एक ही, दरतमें 
शयन करनेसे 'दरशया” तथा उसमें बांस सश्नन किया ( पोया- 
जोड़ा ) ज्ञाता है, इससे 'सञ्जनी? सी कही जावेगो, किस्तु वह इन 
सामोंसे बोली नहीं जाती है। अर्थात्‌ शाकटायनके सिद्धान्तानुसार 

अनेक वस्तु एक क्रियाके सम्बन्धसे एक नामवाले दोंगे, और पक 
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बससुके अनेक क्रियाओंके सम्बन्धसे अनेक नाम होगे। इससे सथद 
नाम आख्यातसे उत्पन्न नहीं हैं । 


इथ दोष-जबकि-सभी नाम आखूयात या घातुओंसे उत्पन्न हैं, 
तो क्यों नहीं सभी द्रव्य [ वरूतु ] ऐसे नामोंसे बोले ज्ञाय, जिनमें 
व्याकरण शास्त्रके न्‍्यायसे संस्कार सिद्ध हो, तथा जिनसे उन 
वस्तुओंकी क्रिया स्पष्टर॒पसे प्रतीत हो। अर्थात्‌ ज॑ से-पाचक, 
राचक आदि शब्द व्याकरणसिद्ध तथा प्रतोतक्रिय हैं, वसेंही 
पुरुषकों 'पुरिशय” कहेंगे, क्योंकि वह पुरीमें शयन करता है और वह 
ऐस' करनेसे प्रतोतक्रिय होताहै, ऐसेंही अश्वको “भ्रष्ट” कहेंगे,क्यों कि 
यह अशन करता है, तथा तृणकों 'तदंन? कहेंगे, क्योंकि बिना ही 
कारणके पुरुष आदि बसख्तुओंकों जिन नामोंसे उनकी क्रिया प्रतीस न 
हो उनसे [ पुरुष, अश्व आदिकोंसे | बोलना न्यायसद्भत नहों है । 

४ मे दोष-शाकटायनादि आचाय॑ शब्दका प्रयोग करके, डसको 
सामने करके विचारते हैं कि-““यह किस धातुसे बना है ।” ज॑ सेकि 
प्रथन [ फेलाने ] क्रियाके सम्बन्धे 'पृथिवी नाम है । 


किन्तु हम पूछते है, कि-यदि इसका क्रियाके सम्बन्धफे विनाही 
स्वाभाविक 'प्रथिवी? नाम है, तो नी फेलनेवालीको किसने 
फेलाया ? यदि मानें कि-“ऐसी अवखरूथामें भी किसोने इसका 
प्रथन किया ही है?” तो प्रश्न उठता है -“प्रथन करनेवालेने किस 
आधार पर बेठकर प्रथन किया” क्योंकि-पूृथिवों ही सर्व प्राणियों 
का आधार है ओर अनाधार पुरुषसे इस पृश्वीका प्रथन शक्‍्य नहीं | 
इससे प्रथत क्रियाका अभाव ही सिद्ध हुआ और प्रथनके अभावमें 
“खब नाम क्रियासे उत्पन्न हैं? यह सिद्धान्त भी अयुक्त ही हुआ । 
इससे “सब नाम आख्यातसे उत्पन्न नहीं हैं” । 


.. छैष्ठ दोष-वेदके जितने अड्भ है, उनमें प्रत्येकके अनेक मैंद 
हैं। इस रोतिके अनुसार निरुक्त १४ प्रकार और व्याकरण ८ [प्रकार- 
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का है। ये दोनों ही बेदाडु, शब्दके अनश्ुःशाखनसे मुख्य प्रयोजन 
रखते हैं, इसौसे कुछ कुछ शब्दोंमें नेरकोंकः घेयाकरणोंके साथ 
चेकमत्य तथा कहीं कहों वेमत्य होना स्वाभाविक है । क्योंकि 
अपने अपने व्याकरणोंमें शब्दोंक अनुविधान या अचुशासनका क्रम 
भिन्न भिन्न रखते हैं । जेसे-पाणिनोय/लोग “भू? प्रकरति [ धातु ] लेकर 
उससे लटू्‌ प्रत्यय रूगा रर तथा उसके 'अ! ८! को खोकर शुद्ध 'ल” 
के स्थानमें “तिपू” आदि आदेश करशेे हैं, ऐसो ही रीतिसे वे अपने 
शाखमें “मवति? पदको साधन कर सकते हैं | एवम्‌ अन्य चेयाकरण 
लट्के विना किये ही “भू! से “तिप” आदिका योग करके भवति! 
पदको सिद्ध कर लेते है । उनके मतमें “'“लट्कों पहना और फिर 
उसका लछोप करना”-और इन दुसरोंके मतमे 'छट्के बिनाही तिप्‌ 
आदि प्रत्ययोकों ले छेना?--ऐसी ऐसो व्यवरूथा ओंका उनके शाखरोंमें 
शार+-शेलीके अतिरिक्त अन्य कोई प्रयोजन नहीं है । कयोंकि-सबका 
लक्ष्य भवति” पदका साधन होी हे। 
गाग्य मुनि कहते रे कि--शब्द कि अन्लुशासनमें आचार्योफे « 

विविध उपायोंकी दल दलफो देखकर शाकटायन आचायने खब 
नामोके आख्यातज होनेकी प्रतिज्ञजाकों पालन करनेके लिये बेजोड 
काम भी करडाला है अथांत्‌ कीं एक नामकों अनेक भ्रातुओसे 
बनाते हैं और कहीं एक नामकों एक ही धातुसे ज्ञो कि अन्य 
ब्याकरणोमें अप्रसिद्ध है, किन्तु ऐसा करने पर सी शब्द अपने 
अर्थके पीछे नहीं चछता । इसोसे वह इस छृत्यके लिये पाणिन्यादि 
आचार्यक्ति आक्षेपताजन बनते हैे। इसके अतिरिक्त शाकटायन 
अपनी प्रतिज्ञाकों बहती हुई देखकर किसी किसी शब्दूमें ज़ब देखते 
कि -- जिस फ्रियासे द्वव्य परिचित होता है, डस क्रियाके वाचक 
घातुका ब्याख्येय शब्दमें प्रवेश नहों होता ; तब नदीमें बढ़ते हुए के 
तृणावलरूस्बनके समान पूरे पूरे आख्यात पदोंसे उनके अर्द अर्द्ध 


ब्रे 
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शब्द और अर्थका नित्यसम्बन्ध है। ओर ,नित्य वस्तु किसी 
कारणकी अपेक्षा नहों रखती | 

, भाव यह है किखसब प्रकारसे “सम्पूर्ण नाम आख्याससे 
उत्पन्न हैं? यद शाकटायनका मत युक्त नहों हे। उसके मतको 
अलुपपत्ति होनेसे ही हमारे पक्षुकी सिद्धि होती है कि--“कोई नाम 


आख्यातज हैं और कोई अनाख्यातज ।” 
प्रिसमाप्तो सृ 
 गाग्यपक्षः । 


सापपपराल+म/वजर: अपकिकग: से ध्मडातशक्ारका 


[ खं०३ | न 
यथो हि नु वा शतत--“तद्याच स्वरसंस्कारो 
समयौ ग्रादेशिकेन गुणेन अन्वितोौ स्थाताम”! सब 
प्रादेशिकस,-इति, झुवथं॑ सति अमुपालस्थ रुव 


भवंति । यथों शततू--'यः कश्च॒ तल्कर्म कुर्याव , 


सव॑ तत्सत्वं तथा श्ाशक्षीरन्‌ ! इति, 
पश्यास: समानकर्मणां नासघेयअतिलस्म स्‌,--“शकैषां 
“नकेषास्‌*-यथा-तक्षा,  परिव्राजकः,  जीवनः, 
भूमिजः, इति । स्तेनव उत्तर: यत्युक्त: । _यथों 
एसतू--“यधथाचापषि मतीतार्थानि स्युउ, तथा एनानि 
आचक्षौरन,-इति । सन्ति झलूपप्रयोगा? क़ृतोइपि 
शेकपदिका:,-यथा ब्रततिः:, दम्मनाः, जात्य:, झाट- 
णारः, जागरूकः- दर्वोहोभमी,-इति | गयो रसत- 


“निष्पल्ने श्भिव्याहारे अभिविचारयन्ति'-इति.। 


के 
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भंवति हि निदपनने शभिव्याहारे योगपरोष्टिः,- 
अथनात्‌ 'पृथिवो'-इत्याहु:। क रनास्‌ अग्रययि- 
च्यस्‌ ? किमाधारश्र-इति । अथ थे दश्शने पृथुः, 
अग्रथिता चंदषि अन्‍्ये ॥ ३-॥ 
[ खं० ४ ] 
अयापि, र॒ुवं सर्व रव दुष्टभवादा उपा- 
लब्यन्त । - ययो एतत-““पर्देभ्यः पदेतरा्रान्‌ 
संचस्कार' इति । यः अनन्विते अर्थ संचस्कार 
स तेन गहंः। संषा युरुषगर्हा। यथों रुततू-- 
'अपरस्माद्‌ भावात्‌ पूवस्य मदेशों नोषपद्मते! 
> इति। पश्यासः प्ूर्वोत्पन्नानां सत्वानास अपर- 
ख्यमादू भावादू नामधेय-प्रतिलस्भस्‌, एकेषां, न एके 


बासू। यथा--“विलवादः लम्बचूडकः-दति ॥४॥ 
इति प्रथमाध्यायरूय चतुर्थ: पादः ॥ १, ७ ॥ 





शाकटायनके पक्षसे इन दोषोंका 
पुतिसमाधान ।! 


( शाकटायन ) जिस प्रकारसे गाग्य मुनिने नामोंके आख्यात- 
जत्वके प्रतिषेधमें असमथ देतु दिये हैं, उसी प्रकार हम प्रतिवक्ताके 
झुफसे प्रति-समाधान करेंगे । 

.  शम, प्रतिससाधान। जोकि -तुमने डिट्य, डवित्थ, आदि 
शब्दोंके उदाहरणोंसे दिखाया हे कि - बहुत ऐसे शब्द हैं, जिनमें 
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. अ्याकरणकी रोतिसे खर, संरूकार तथा घातुकी, कठपना नहीं हो 
. सकती, इससे “सब शब्द्‌ आख्यातज नहीं ।”!? 

किन्तु हम कहते हैं कि-- सभी नाम क्रियासे उत्पन्न हैं? इससे 
तुमने जो हमें उपाल्‍्म्म दिया है, अयुक्त है। प्रयोजन यह है कि-- 
नामोंमें क्रियाचाचक घातुओंकी कढ्पना करके जहां तक गस्य हो 
. उनके आधार पर खूवर तथा संस्कारोंका अनुशासन करना 
. चाहिए। क्योंकि-लक्षणों (व्याकरणके नियमों) को गति व्यापक 
है, यह शब्द्का अपराध नहीं और न हमारा ही है, किन्तु यह 
आपकी मन्द शिक्षाका अपराध 5. जिसके कारण विधमान भी खर- 
संस्कारोंकोी क्रियावाचक धघातुर्ये तुम अनुविधान नहों कर सकते, 
इससे तुम फिर व्याकरण पढ़ों, जवतक तुम्हें अनुविधानकी 
शक्ति हो | द 

भाव यह है कि-ध्याकरणोंमें धातु. पाठ्याजसे ही पूरे नहीं 

किये हैं. किन्तु उनके अतिरिक्त अन्य छ८हुत धातु हैं. जिनमें कोई 
सौत्र या सूत्रपठित, कोई तु, ला, वा शब्दासे ज्ञासब्य, कोई अध्या- 
हारसे गम्य एवम्‌ कोई पढित घातुओंके विभ्ागसे जानने योग्य हैं । 
_ भिन्न भिन्न व्याक्रणके अधिशेध रूथछमो शी कोई सिशि झिसी 
व्याकरण होीमें कही हैं । थे सभी ब)ले शब्दके भयोग करनेवालकों 
 भ्रयोगकालमसें उपसंहार था समेदना चाहिये! इसो शरीलिसे यहांपर 
सभी पक सब खंसरूझकाराकों सिख्िके लिये अपेक्षा करमो 
 होगी। अतः हे शाग्य ! तुम फिट शिक्षाका छाम करे, 7 बतक 
है तुम्दे जब शब्दोंफके अखिल संख्कारोंके अशुविधानकी शक्ति हो । 
.. शरे प्शनका उत्तर। तुम भी देखते हों और हम भो देखते 
हैं, -- कि समान दाम के करनेवालॉम कोई उल क्रियावाले नामसे 
बोले जाते हैं, और कोई नहीं। जेसे-तक्षा, परिवाजकं, जीवन, 


सफर 


 आरूमिज् | कोई मंजुष्य तक्षण ( छकड़ीका छोछना ) क्रियासे 
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सक्षा कहा जाता है, ओर कोई तक्षण करनेसे भी “तक्षा! (बदई) 
नहीं कहात्त | वे पूछें कि-क्या कारण है? तो हम कहेंगे कि- 
रझोकसे पूछो । ओर उसीको डपालम्म करो। मेंने ऐसा नियम 
नहीं किया है | 
और यह कि-लोकमें बहुत मनुष्य समान कम करते हैं किन्तु 
उनमे से कोई सफल होते हैं और फोई निष्फल | वेदादिकोंमे 
कोई शब्द अन्य अर्थाके होते हुए भी एक अथंसे ही संयुक्त होते 
हैं। यह भी ठोक ही है, क्‍्योंकि-शब्दोंकी अवस्थिति स्वभमावसे 
ही उनकी अनेक क्रियाओंसे उत्पत्ति होनेप र भी किसी क्रिया- 
पर अवलूस्बिस होती है । 
अथवा ऐसा नियम क्रयाऊफे आतिशय पर होता है, जो जिस 
कामफोीं अधिक्तासे करता है, उसमे अन्य क्रियाभोंके होते 
हुए भी उसी क्रियासे नाम पड़ता है । 
यहां यह समाधान हैं कि-अथवा हम नहों कहते कि-“जो 
जिस कालमे जहां तक्षण करता है, वही तक्षा है”! बल्कि “जो 
जिस कालमे जहां वक्षा है, वही तक्षा है? । यह लक्षण नियत 
नहीं है, जहां इच्छा हो वहीं इस नियमको काप्रमे' ला सकते हैं । 
अर्थात्‌ और पदार्थीमे' ओर भी क्रिया नियततर हैं, जिनके कारण 
उनके अन्य नाम पड़ते हैं । तक्षा तो विशेषकर तक्षण ही करता 
है, अन्योंमे' वह प्रधानतासे नहीं किन्तु और ओर ही क्रिया 
प्रधान हैं तक्षण प्रसड्रात्‌ होता है। जीवन धाम इक्षुरस अथवा 
कोई शाककी जाति दै। भूमिज्ञ नाम अड्भारक या भड्ूल प्रहका 
है। इनकी शक्तिका विचार भी तक्षाक्े समान है। 
३ थ प्रश्नका उत्तर भी द्वितीय उत्तरसे हो गया । देखते हैं कि- 
अनेक क्रिया-युक्त पदार्थंके नाम एक क्रिया पर ही होते हैं। जेखे-- 
शक्षा, परिवाजक, ये ही उदाहरण हैं। क्योंकि तक्षा अन्य कर्मों को 
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भी करता है, किन्तु उन क्रियाओंसे डसके नाम नहों होते । इससे 
अनेकोंका एक क्रियाके सम्बन्धसे एक नाम, तथा>पुकके अनेक 
क्रियाओंके सम्बन्धले अनेक नाम, ये दोनों बाते अयुक्त हैं। क्योंकि 
लोकमें शब्दोंका नियम स्वभावसे ही व्यवस्थित है। इससे व्यव- 
हारको अप्रसिद्धिका दोष नहीं है । इससे जो तुमने कहा कि-ज्यव- 
हारकी अप्रसिद्धि दोषरसे “लब नाम आख्यातज्ञ नहों? यह 
अयुक्त है। 

४थ प्रतिसमाधघान--ठुमने का क्रि--“ऐसे ही सब पदार्थों के 
नाम होने चाहिये जिनसे उनको क्रिया प्रतीत होती* रहे” किन्तु यह 
शब्दका स्वभाव है,--जोकि-“'सब बसे हो बोले जाने हैं, से जेसे 
प्रतीतार्थ होते है” उसमें में आपका अपराधी नहीं बनता, और न 
शास्त्र ही। क्योंकि जिस प्रकार शब्द्‌ एहलेसे अवस्थित हैं, उन्होंका 
अम्याख्यान या अनुवाद है, में शब्दोका बनानेवाला नहीं। जो इन 
शब्दोंके प्रयोग करनेवाले हैं, उन्हींकी चिढ्ाओं अथवा निराकरण 
करो, यदि कर सको । 


प्रश्न हो कि--क्यो ऊोकमें कुछ ही शब्द प्रतीताथ बोले जाते हैं ? 
इसका भी उत्तर यही है --यह शब्दोंका स्वभाव है,--कोई 
प्रतीतार्थ और कोई अप्रतीतार्थ” उनको भी शाखसे प्रतोतार्थ हो 
करना चाहिये। यही शासत्रका प्रयोजन या उसमें शाखपना है, 
जो अप्रतीताथ नामोंकों धातु--प्रत्यय आदिके विभागसे प्रतीताथ 
करदे । इसोसे कुछ लोकमें प्रतोतक्रिय हैं और कुछ को शाख कर 
देसा है। क्‍्योंकि-- शाखके जितने लक्षण हैं वे खब दि शब्दोंमें 
उनके अज्ञुसार ही चतते हैं, ज़सा उनमें देखते हैं. घलाही कार्य 
करते हैं। रूढि खलमें शब्दकी प्रधानता और लक्षणकी गौणता 
रहती है। प्रतोतक्रिय शब्दोंमें छक्षणकों प्रधानता ओर शब्दकी 
गोणता रहती है | | 


&। 
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इसके अतिरिक्त यह भी है कि--केवल निरुक ही में रूढि 
शब्दोंकी प्रतोतक्रिय.बनानेका अभ्यास नहों किन्तु व्याकण्णमें भी 
कुछ ऐसे शब्द कृदन्‍त आदि खस्थलमें साधन किये गये है, जेसे-- 
खततनि, दुसूना, जावयः, आदटूणारः जागरूक, दर्विहोंमी । श्रतलि 
नाम बलों या लता। दसनाः, दममनाः या दमन्रशीहल । जाट्य 
अठावचान्‌। आदृणाशर अटनशीलक | ज़ागरूक जागरणशीरू | द्विं- 
होमी दवों या चाट्से हशम करनेवाला । इसो शकारसे रूढि शब्द 
प्रतीतार्थ भो हो ज्ञाते हैं, यह शाकदायनका अभिप्राय है। इससे 
“सब नाम आख्यातज नहीं? यह पक्ष अयुक्त है। 

"म प्रतिसमाधान--शब्दके प्रयोगके अनन्तर उसके धातु आदिके 
विचारका प्रश्न भो ठीक नहों है, वयोंकि--सिद्ध पदके उच्चारणमें 
ही योग या शाखत्रऊ ऊक्षणक्री परोक्षा होती है! क्‍्योंकि-लक्षणके 
सामने जवतक लक्ष्य न हो कैसे उसको परोक्षा हो सकतो ह। 
भाव यह है क्वि--जो रक्ष ण, शब्दोंकों देखकर बने हे, वे उनके दोने 
पर ही अपना काम करंगे, शब्दके व्याहरणसे पहिले उनका कोई 
व्यापार नहीं होता । 

जोंकि-यह प्रश्न हे कि--“यदि प्रथनसे 'पृथिवी'” है तो इसे 
किखने प्रथन किया और किस आधार पर खित होकर ?” हम 
इस्तका यही उत्तर देते हें, किसौने इसका प्रथन किया है, इससे यह 
पृथिवों है । 

दूलरा यह प्रश्न कि--'जब यह प्रथित नहों थी, तो यह 
पृथिवी केसे हुई !?” यद्यपि किसोने भी इसका प्रथन नहीं किया, 
किन्तु देखनेमे यह फेलो हुई है, इसीसे यह प्ृथिवी है। 

तोसरा यह प्रश्न कि-- किसने इसका प्रथन किया और किस 
आधार पर स्थित होकर ? यह भी ठीक नहीं, क्‍योंकि-भन्‍्य प्रकारसे 
धांतुका अर्थ सघटित नहीं होता, हम बेसाही निबबंचन करेंगे जेसे 
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विरोध न हो । इससे शाक्टायनका अभिप्राय अविरुद्ध है यह 
सिद्ध हुआ ! 

यदि पृथिवीके प्रशुत्वको प्रत्यक्ष होने पर हमारा डपालस्म 
किया जाता है, तो इसमें मेरा हो उपालम्ध नहीं बल्कि-सम्पूर्ण 
प्रत्यक्षवादोकी ही निन्‍दा हो जाती है। गाग्य मुनि परत्यक्षमें भो 
दोषारोप करते हैं, इस लिये यहै अयुक्त है क्योंकि--इससे प्रत्यक्ष- 
की हानि है जोकि--सर्वथा अनिष्ट है. अतः पृथुत्वके प्रत्यक्ष द्शन 
से 'पृथिवी? कही जातो है यह ठोक है । 

धृठा प्रतिसमाधान | अन्य पढोंके खएडो (टुकड़ों) को लेकर अन्य 
पदोंकी ब्युत्पक्ति आदिका आक्षेप भी ठीक नहीं है, क्योंकि-- 
जो पुरुष अनन्वित अर्थरमें असम्बद्भ संस्कारसे शब्दोंका संस्कार 
करता है, वी पुरुष निन्द्नोय है किन्तु शाकटायन आचाय ऐसा 
नही करते, बल्कि--एक अभिधान ( नाम ) में जितने अर्थ होते 
है, उनके अनुकूल अनेक भरातुओसे एक एक नामका संस्कार फरसे 
हैं, किन्तु सढताले नहीं । इस लिये गाग्य मुशिनि जो शाकटायन 
की मभिन्‍्दा की है वह उनके अधिप्रायकों न समझकर की है। णह्‌ 
भी उनकी जानना चाहिये था कि--कोई पुरुष अशिक्षित होनेके 
कारण एक चातुले होनेचाले नामको भी नहीं जान सकता, बहुत 
धातुओंसे होनेवाकेका जानना तो उसके लिये असंभव ही है । 

अपिच लछोकमे शेल सो पुरुष है. जो 'कारक!, 'हारक' आदि 
रूपशक्रिय शब्दोको भो नहों जान सकते कि--ये किन धातुओंसे 
बने हुए हे किन्तु यह पुरुषका दोष है, शाखका नहों, ज़ाकि--बह 
शब्दोंकी अरथंके पीछे नहीं चला सकता । 

शाकटायनने सत्य! शब्दकों भो व्याख्या ठीक ही को हे, वह 
'सत्‌ अथको ही प्रतीत कराता है ।! इससे शाकटायनमत युक्त है । 

गाग्य मुनि जिन रूढि शब्दोंफों अधातुअ मानते है, यह भी 


११८ अ७ है पा० छ ख० के । 


ठीक नहीं है। कर्फेंकि--रूढि शष्दोंको व्युत्पक्ति तथा कद्दों एक 
धातु और कहीं अनेक घातुभोंले एक नामको व्युत्पक्ति प्रन्‍्त्र और 
ब्राह्मणमें देखो जाती है जांकि--हमारे सबसे बड़े या पूजनोय 
प्रमाण हैं। ज॑से--“सर्पि:” शब्दको व्युत्पात “यदसपंत्‌ १ 
तत्सपिः”? इस मन्त्रमं और ,“नवनोत” शब्दको व्युत्पक्ति 
२ “यज्नवभीतमसवत्‌” इस मन्त्र को है। इसो प्रकार ब्राह्मणमें 
“हुद्य! शब्दकी ब्युत्पक्ति तीन धातुआंसे को है। 'ह' हम दहरणे 
( हरति ) धातु, 'दः अक्षर डुदाज दानेके दृदति! रुपसे, तथा 'याँ 
अक्षर इण गतौके इफारफे स्थानमें यकार आदेश करके लिया है। 
यही कहों किया, बढिक--इन तोनों अक्षरोंकों उत्पत्तिकों जानने 
वालेके लिये तोन फल भो बताये है । 


तदेतत्‌ लयक्षर हृदयमिति , हु इत्येक- 
मक्षर + सभिहरन्त्यम्स स्वाशान्ये च य ण्वं वेद, 
द इत्येकमश्नरं ददत्यस्म स्वाशान्ये च य खवं वेद, 
यमित्येकसक्षरसेति स्वर्ग लोके य एवं बंद । 


( श० बा० १४,८,४,१ ) 
७प प्रतिसमाधान। “पूृ्वकालीन नामको व्युत्पक्ति अपर काखछोन 
क्रियासे होना अयुक्त है” यह आशक्षेप भी मानने योग्य मददों है। 
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१--जो किसौ ट्रव्यपर पडते ही फल जाता ह | 


१--जो भौजनमे नवोन निकाला हुआ हो उपयुक्त होता है। सर्पि और नवनीत यह 
दोनों नाम एतके हो हैं । दूसरा मन्र भो सर्पि नामकों व्यू त्पत्तिके लिये हो सकता है। 

+ हृदय नाममे हू! अचर इस लिये है कि--जी कुछ प्राणी गाना पदा्था'को हरण करते 
डै', वह इस हृदयके लिये हो करते है', जो देते है' वह इसोके तोषाव देते हैं इसलिये (द) 
अर है, और हृदय या अन्त'करण हो खगको जावा है क्यॉंकि--विभु आत्माका गसन 
संध्मव नहों इसलिये यकार अचर है। (ऐस्ञा अथ सौ प्रतीत होबा है ) 


हिन्दी मिरक। ४१६ 


क्यों कि-हम देखते हैं कि-पूर्वोत्पन्न दृव्योंका नाम अपर कालीन 
क्रियाओंसे होंत। भी है और द्रब्योंका नहीं भा होता। जैसे 
कि--“बिद्वादः” यह नाम सत्वकी भाधिनोीं विल्वभक्षण क्रिया 
की फटपना करके भी हो ज्ञाता है। तथा पश्चात्‌ कालमें होनवालो 
स्यूड्ालम्बन क्रियासे भो किसी सत्वका “लम्बचड़क” यह नाम 
पश्ट जाता है । 

“वि्व” शब्द भरण अथवा भेदन क्ियासे होता है। क्यों- 
कि-- उसमें बीज़ भरे रहते हैं, तथा दुर्सिक्ष आदिके समय श्लानेवाले- 
का भरण ( पान ) करता है। अथवा खानेके लिये वह अवश्य 
भेंदन किया ( फोड़ा ) जाता हे । 

यहां पऐेसी आपत्ति भी उठाई जा सकतो हैं कि--असि मधुर 
असा पूृर्थ-डत्तर पक्षोंकी रचनापूवक नामके आशख्यातजत्थको 
कछेकर किस लिये यह व्याख्यान किया है ? 

यह विस्तृत व्याख्यान शिष्योकी बुद्धिके वद्धनार्थ |किया गया 
है, जिससे कि --वे ब्युत्पन्नबुद्धि होकर अप्रतिबन्ध ( बे रोक(टोक ) | 
से सब ओर चलनेवाले कौकिक तथा वेदिक शब्दोंका निर्वंचन 
कर सक॑ | किन्तु यह प्रयोजन नहीं कि--“कोई व्याकरण तथा 
निरुक्त अप्रमाण है”, बढिक घेदाकु होनेसे सभो भ्रमाण हैं। 
कोई यह नही कह खकता कि--उन्हींका फल साध है, ओरोंका 
नहों । भाव यद्द है कि-गाग्यं व शाकटायन आदि सप्ती आया- 
थॉंके विचार युक्तिसम्पन्न ओर प्रमाण हैं। वक्ता व श्रोताकी 
बद्धि वा इच्छाके विशेषसे एक पक्षको गोणता ओर दूसरेकी 
मुख्यतवा प्रतीत दोने रूगती है। वास्तवमे सभो युक्तियां 
म्राननोय हैं | 

सम्राध्ण्यतुथः पादू। | 


'ण+ण्रानीपरमाा मे दाम करन्‍पकना० पक 
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पज्ञमः पादः । 
कि क्‍ 
.. झ्रथापि इद्मन्तरेण सन्त ष्वथंश्रत्ययो न 
विद्यते। अ्रयमअसतियतो ,न॒अत्यन्त' स्वरसंस्का- 
_शोहृशः । तदिद॑ं विद्यास्थानं, व्याकरणसरूय कात्सनय 
_ स्वाथंसाधक च। यदि सन्च्राथबत्ययाय, खन- 
थंक॑ भवरति,--दति कोत्स: | शनथंका हि मन्ल्लाः, 
तदेतेन उपेक्षितव्यस । नियलवाचों युक्तयों शिय- 
तानुप्रर्या भवन्ति । अथापि ब्राह्मणन रूपसम्पन्ना 
विधोयन्ते ! “उरू अचयरूवष” इति अथयति। 
 “जोहाणि '-दलि “औओहरि।” अधापि झलुपप 
_ज्वाथा भवच्खि । “झौषधच ल्ायस्वनस” “स्कपिले 


९४०, 


० ६. हिंसा: १7 इश्यथाहू इछसल! ख़्घाप 'वयालि 





'विद्धाथर/ भवषत्ति । “झुक झुबव 
स््यू | 7.० ही है हर दिल्दू <.] 
. अजआ आअधव्किाशन्ड्र 2; इक ' 2०३28 87 » 7 ; 
संम्प व्यति- शग्ये समिध्यसानायाजुब्ंंहि!-इति |. 
.ख्धापि आह “झअदितिः सवस” इति । “अदिति- 


9. ६६७०७. हे हे 
छः 2:78 ट श्र श्श्ल्् हू क्ष्ताकए शो ग् द्वू 











हिन्दी निर्कः । १५१ , 


द्यौरदितिरन्तरिक्षम” इति । तदुपरिष्टाद्‌ व्याख्या- 
स्‍्वाम: । अधापि अविस्पष्टार्था भवन्ति । अम्यक, 
यादूश्मिस, जारयायि काणुकाः इति ॥ 

शरथवन्तः 'शब्दसासान्यात्‌ । “झुतट्ट यज्जरूय 
समृद्ध यद्रूपसमृद्धं यटकसे क्रियमाणम्‌-ऋग यजुर्वा- 
अभिवदति” इति च ब्राह्मणम ॥ ९,७ 

( ख०२) 

“कऋलन्तो पुल्नेन॑प्तुभि:-इति । यथो शतत्‌ 
“नियत वाचोयुक्तयों नियतानुपूर्व्या भवन्ति:-इति । 
लौकिकेष्वपि एतत्‌ ॥ यथा “इन्द्राग्ी! “पितापुत्रौ!- 
दति | यथों रतत्‌ -बआाह्रणन रूपसम्पन्ना विधी- 
यन्ते'->इति ' उदितानुवादः स भवति । यथों 
सतत्‌-अनुपपन्नार्था भवन्ति--दति ।  श्ाम्नायवच- 
नात-अहिंसा ग्रतीयेत । यथो श्तत्‌-विश्रतिषि- 
द्वार्था भवन्ति! इति । लौकिकेष्वयि एतत्‌ । यथा- 
असपतल्योडयं ब्राह्मण: अनमिचोो राजा “इति । 
यथो एतत्‌--/जानन्तं संग्न ष्यतिः दति। जाननन्‍्त- 
सभिवादयते । जानते मधुपर्क पाह। यथी सतत 
अदिति सर्वम/-दति । लौकिकेष्वपि रतत्‌ यथा- 

रद्द 
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“भसवरण्षा झलुप्राप्ता:ः पानोयम!- इति। यश्यो 
झुतत्‌-ज़विरपष्टाया भवन्तिइति । नेच स्थाणोरप- 
राधः, यदे न सनन्‍्धो न पश्यति, पुरुषापराधः स 
जवति । यथा जानपदौतु विद्यातः पुरुषवविशेषों 
भवति, पारो वर्यधित्यु तु खलु वेदितृषु क्षयोत्रिद्यः 
अशथरयो भवति ॥ २४ 

इति प्रथमाध्यायस्य पञ्ममः पादः ॥ १, ५ ॥ 





पञ्ञुमः पादः । 


००-4७ ०६४ वें#ाक कि जा-न-न 


निरुक्तका प्रयोजनान्तर । 


( व्याकरण ओर निरुक्त ) 

इस प्रकारसे आरम्मसे चहुर्थपाद-पय्यन्त विभागसे अवश्वित 
ज्ञों नाम, आख्यात, उपस्र्ग तथा निपात उत्तका लक्षण सामान्य 
व विशेषरूपसे निदुपण किया गया । यह पदज्ञानरूप, निरुक्त 
शाखका पहिला प्रयोजन है, उसी प्रकार पदार्थेज्ञान भी दूसरा 
प्रयोजन है। अर्थात्‌ जिस प्रकार पदज्ञानके घविना मन्त्रोंमें अर्थ 
की प्रतीति नहीं हो सकती, उसी प्रकार पदार्थज्ञानके विनाभी * 
नहीं। इसीलिये शाखारस्सके द्वितीय प्रयोजनकों दिखानेके 
अर्थ यहांसे आरम्म होता है। भाव यह है, कि--इस निरुर 
शाखके बिना छोक तथा वेदमें पृथक पृथक्‌ पद्‌ रूपसे एवम 
' अन्चोंमें वाक्यकूपसे रहते हुए नाम आदिकोंके क््ान्न हो जाने 
' पर भी वहां जो उनका समष््त मिलित अर्थ है, जिसको जानकर 


प््पु 


हिन्दी मिदुरू। १२३ 
फि-मह॒ष्यको प्रवृत्ति तथा निवृतक्ति होती है, उसका विशेष 


- डपसे निश्चय नहों होता । सुठराम्र इस शासरूत्रके थिना पदा- 


थंकी प्रतीति अथवा वाकष्पार्थकों प्रतोति नहीं होतो । 

पूछे' कि - पदार्थ और वाक्पार्थका क्‍या विशेष है! ता कहेंगे 
कि-फ्दार्थ साकाड़क्ष और वाक्याथ निराकाडक्ष होता है। 
पक पदार्थ के ज्ञान हो जानेपर दूसरे पदा्थ के ज्ञानकी अपेक्षा 
बनी रहती है, यही पदाथ साकाडुक्षता है। और वाक्याथ के 
ज्ञान हो जामेपर फिर अन्य अथ के जामनेकी कोई भाकाडुक्षा नही 
हरहती, खुतराम्‌ वाफ्याथ के ज्ञान होते ही पुरुषकरे प्रवृत्ति तथा 
निवृत्ति हो जाती है। यही धाक्पाथ की निशाकाडशक्षता है। 

जेसे--किसोने “गौः” ऐसा पद्‌ कहा तो फिर आकाडक्षा 
होतो है कि--कया ? उसके अनन्तर “गच्छति” ऐसा कहते ही 
डसको आकाइडुशक्षा शान्त हो जाती है। इसी प्रकार “गच्छति” 
कहने पर “कः” यह आकाडुक्षा होती है, बसे ही “गौः” ऐसा 
कहते ही निराकाडुक्षता हों जातो है। प्रयोजन यह निकला 
कि--“गोौगंच्छति” ( “गौ जाती है” ) ऐसा वाक्य बोलनेसे 
गो? वहन-दोहन आदि क्रियाओंसे पृथक्‌ होकर गमन क्रियामें 
अवस्थित प्रतीत होती है। और गमन क्रिया भी अन्य अश्व 
आदिकोंसे अछग होकर गौमें ही अवस्थित हुई प्रतीत होती है। 
अर्थात्‌ “गोः” ऐसा कहनेले गोका बोध तो हो जाता है, किन्तु 
वह ज्ञाती है, या चरतो है अथवा वहन-दोहन आदि क्रिया करतो 
है, कुछ प्रता नहीं चलता ? जब “गचउछति” ( ज्ञाती है )” कह देते 
हैं, तो अन्य सब क्रियाओंके सन्देह निवृत्त हो जाते हैं और गमनमें 


ही तिश्वय दो जाता,है, एवम्‌ “गउछति (जाता है) ऐसा कहनेसे 


भोड़ा जाता है या गौ जाती है अथवा मजुष्यादि कुछ निश्चय 


, जहों होता, किन्तु डसके साथ “गौः” यद्द पद्‌ बोलते ही जानेबालों 
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में जो सन्देह होता है निवृत्त होकर गौका निश्चय हो जाता है। 
यही पदार्थ और वाक्याथका विशेष है। 


सो यह प्रकरणका अविरोधी वाक्मार्थ नियमसे पदाथको 
लक्षित करता है, और पदार्थ पदके रक्षण को । क्मोंकि--पदार्थके 
सामोप्यसे ही व्याकरणम पदोंके प्रकृति प्रत्यय आदि लक्षण बताये 
जाते हैं । 

जब कि--ऐसा है, तो अर्थको निश्चय रूपसे नहीं जाननेवाला 
पुरुष खर तथा संरूकारोंका निश्चय नहों कर सकता। क्योंकि-- 
अथके अधीन ही शब्दके खर और संसूकार रहते हैं । 

ऐसी स्थितिम “निरुक्त शास्र विद्याका श्थान है”? यह सिद्ध 
हुआ, क्योंकि--अर्थका परिज्ञान इसीके अधीन है। इस्रीसे खर 
तथा संरूकारोंकों अर्थंके अधीन होनेके कारण यह शाख व्याकरण “ 
को सम्पूर्ण बनाता है, क्योंकि--व्याकरणसे खर और संसूकारोंका 
हो विचार होता है, इससे वह अपरि समाप्त ही है जब तक निरुक्त 
शास्त्र नहों पढा जाय ,--इसका हेतु यह है कि--जो निरुक्त को 
नहीं पढा हुआ होता है, वह अर्थकों निश्चय नहीं कर सकता और 
अनिश्चिताथ पुरुष खर-संरूकारोके तत्व कों नहीं जान सकता | 

प्रश्न हो सकता है कि--जब यह शास्त्र व्याकरणकों सम्पूर्ण 
करता है, तो यह व्याकरणका एक भाग या अह्ल ही हुआ। 
ज॑ से कि--द्वव्यके गुण होते हे। और इससे इसको चिद्याका 
स्थान कहना भी बिरुद्ध है ! 

नहीं । क्योकि--यह शास्त्र अपने प्रयोजनकों खतन्त्रतासे 
करता हुआ ही व्याकरणकी सम्पूर्णता भी करदेता है, ज॑से कि-- 
लोंकमें कोई पुरुष अपने खार्थों साधन करनेके साथ दूसरेक 
- अलुग्रह भी कर देता है। 
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यह प्रश्न, कि--गुणादिके समान अद्भुभूत है? यह भा ,डीकि 
नहीं, क्योंकि-ब्याकरणका अक्ु होता, तो 'जसे :“डणादयों 
बहुलम” यह खूत्र उगादि शब्दोंका संग्रह करता है; उसो प्रकार 
“निघण्टवों बहुलम” ऐसा सूत्र बनाकर पाणिनि मुनि इस 
शाखका भी संग्रह कर देते, किन्तु ऐसा नहों किया, इससे यह 
शाख ब्याकरणका अह्ु नहीं है। इसलिये “यह शाख अथके 
निर्वेचनम ख्वतन्त्र है, व्याकरण तो केवल लक्षण प्रधान है? यह 
दोनोंका विशेष या भेद्‌ हे। लक्षण नाम प्ररृति-प्रत्यय आदिका 
है, यह सब शब्द तक गति रखते हैं । पु 

कौत्सके सतसे निरुक्तकी अनहत्थकता । 


कौत्स ऋषि कहते हैं कि--“यदि मन्त्रोंके अर्थशानके दिये 
निरुक्त शाखका आरस्भ किया जाता है, तो अनथंक ही है, 
क्यों कि--मम्त्रोंका वाउच वाचक भसाव--सम्बन्धसे कोई अर्थ नहीं 
है। इल लिये निदक्त शाख्रका आरण्म नहों करना चाहिये। 

किन्तु निरुक्त शाखके पढ़नेवालोंकों उनके ऐसे कथन पर ध्यान 
न देना चाहिये, प्रत्युत--वेद और शा्खोंकों देखकर बातको 
ज्यवस्थित करना चाहिये कि--वे सत्य कहते हैं या वथा ? अथवा 
जिन हेतुओंकी अथ हम दिखायेंगे, उनकी समझकर मन्त्रोंका 
अर्थवत्व देखना चाहिये । 

कौत्सके मतमें मनन्‍्चोंके अन्थंक होनेमें ग्रुक्तियां । 

(१) मन्त्रोमें जो शब्द पढ़े हुए हैं, पर्याय शब्द बदल कर 
नहों पढ़े जाते, वथा जो शब्द पूर्व पढ़ा है, वह उत्तर नहीं पढ़ा 
जाता। जसे कि--छोकमें “गामानय” गॉौंकोलेआ पऐसामी 
: कहते हैं; ओर गो शबइके पर्याय धेतु शब्दकों छेकर “घेनुमानय”” 
भी कहते हैं । किन्तु बेदमें “'अस् आयाहि” ( खा० खसं० १, १, हर 
१ ) इस वाक्यके स्थानमें “विभावसों ! आगच्छ' इत्यादि वाक्य 


कि 
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नहीं कहा जा सकता। इसी प्रंकांर लोक॑में “आहर पात्रम” 
'छेआं, पात्र! ऐसा भी कहते हैं, और “पात्रमाहर” 'ात्रकों लेभा! 
ऐंसा सी । बेदम “अपन भायाहि!” के खानमे '“आयाहग्ने! ऐसा 
महीं कह सकते । प्रयोजन यह कि--जब अथ के लिये शब्द बोले 
जाते हैं, तो वह जिस प्रकार सिद्ध हो, बसे ही वेसे शब्द्‌ बोले जा 
सर्कतें हैं, शंब्योंके क्रम तथा विशेषकों नियत करनेका कोई 
प्रयोजन नहीं। जब कि--मम्त्रोंम उक्ते दोनों बालें नहीं हैं तो 
अथ वाले शंब्दींके विरुद्ध सिथितिके कारण वे अनर्थ क ही कहे जा 
सकते हैं। « 

(२) ब्राह्मण या विधि वाक्यसे जिन कमोमे मन्ज विनियोग 
किये ज्ञाते हैं खयम्‌ उन कमोंको बॉधन करनेकी शक्ति रखनेके 
कारण वे अपनेकों डन कर्मोंमपे विनियोग कर सकते हैं, तथापि 
मन्त्र ब्राह्मण वाक्यके द्वारा ही कर्मोमें विनियुक्त होते हैं. यदि ये 
« मन्त्र अथ वान होते तो ब्राह्मण वाक्य इनका विनियोग नहीं करता । 

भाव यह है कि--जो अपने कर्च॑ब्यको आप ज्ञानता है, उसे 
शिक्षककी आवश्यकता नहों होती, खुतराम्‌ मूढके लिये दुसरे 
धिद्दान्‌ प्रेरकको अपेक्षा होती है, इसो रीतिसे मन्त्र अथ शून्य 
होनेले मूढ़के समान है इसीसे वह दूसरे अथ वान्‌ ब्राह्मण शासक 
वाक्यके द्वारा कर्मोम विनियुक्त किया जाता है । 

जेसे-- 

“उस्मयथस्वेति अधयति ! ९ शा ब्रा० १, १, & ८) 

इस ब्राह्मणका यह अ्थ है, कि “डउरू प्रथरूव” इस मन्त्रसे 
(पुरोडाशका) प्रथन करे। अर्थात्‌ इस विधिवाक्यने 'उरुप्रथरस्व” 
( य७ वा० स० १, २२) इस यज्ञुधकों पुरोडाशके प्रथणन कर्ममें 
. विनियोग किया, तथा यह मन्त्र भी--“हे पुरोडाश ! तू फेल” 
अपने इस अथ से पुरोडाशके अथन कर्म सामथ्यं रखता है, 


का 
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बंयॉकि इसके अथ से यह बात प्रतीत हीतो हैं। इसी ' अुल्मारे 
“प्रोह्यणीति प्रोदति” यह |ब्राह्मण, श्ोणकलशके प्रोहण कममे 
“ब्रोह्माणि?ः इस मन्त्रकों विनियोग कश्ता है। और मन्त्र भी 
रूपष्ट। रूपले प्रोहणक्रियाकों बता रहा है। इससे लिजू सम्पन्न 
मंन्त्रोंके विधानके कारण हम देखते हैं कि--मन्त अनथ क हैं। 

उपयुक्त युक्तिसे यह बात़ सरूपष्ट हो ज्ञाती है कि--आ्रोह्चण 
बविंनियोजक ( प्रेरक ) होनेंसे अथ वान है ओर मन्त्र विनिंयोज्य 
( प्रेथ्यं ) होनेसें अब क । 

यदि कोई ऐसी कदपना करे कि ब्राह्मण ही अनर्थक कंधों 
न हो, मन्त्र अपने अथ के सामथ्यंसे ही विनियुक्त हीता ? 

इलका उचर यह है कि ब्राह्मण केवछ मन्त्रका ही विनियोग 
नहीं करता अपितु देश, काल, कर्ता और दक्षिणा आदि अन्य 
कर्मींके अक्रोंको भी बताता है, वे सब कहांसे जाने जावेंगे। 
अतः ब्राह्मणकी अनथ कता नहीं हो सकती। यदि बछातू 
ब्राह्म णगकी अनथ कता मान भी ले' तो बेदके एक देश रूप मन्त्रकी " 
अत्यन्त ही अनत्थ कता होगी। 

इसके अतिरिक्त यह भी है कि>-यदि ब्राह्मणकोी अनर्थ कता 
माने तो यह प्रश्न हो खकता है कि--ब्राह्मण फिर किस लिये है, 
जो विधि ओर कमंको स्तुतिकों नहों करता ? किन्तु यदि मन्त्र- 
पर यह प्रश्न किया जाय कि यदि उसका कुछ अथ नहों तो बह 
किस लिये है, तो उसका उत्तर यह दिया ज्ञा खकता है, उसका 
कमांमे' विनियोंग हांता है। अर्थात्‌! ब्राह्ोणफा विधिके विना 
अन्य कोई प्रयोजन न रहनेसे उसको अथ वान्‌ मानना ही पड़ेगा 
और मन्त्रका अथ खीकार न भी किया जावे तो कोई हानि नहीं ; 
इस लिये ब्राह्मण अथ वान्‌ और मन्त्र अनथ क है यह सिद्ध हुआ । 

(३) मन्त्रोकी अनथ कतामे' यह सी कारण है कि--उनके, ज्ञो 
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ध् हल्‍+ किसी युक्तिसे संगत नहीं होते। अर्थांत्‌ मन्त्रोंमे 
जं सा लथ लव्ध होता है कि-- यह इनमे' अथ होगा, वह घटता 
नहीं। जेशे-- 
“जोषधेच्रायख (य० वा० सं०४, १, ६, १५) 

“'है ओषचथे तू इस यजमानकी रक्षा कर !! अग्निष्टोम यज्ञमे 
यजमानके कौर कम्मके आरम्भमें , उसके शिरपर कुशका अछुर 
था पत्ता लगाया जाता है कि पहिले छुपा शिरपर न टिककर उसी 
पर टिके, उस तृणके धरनेका यह मन्त्र है। किन्तु इस मन्‍्त्रके 
अथ को खीकार करे तो यह प्रश्न होगा कि--जब ओषधि अपनी 
ही रक्षा नहीं कर सकती तो यज़मानकी क्‍या करेगी ?” तथा 
दूसरा मन्त्र छुरेके चलछानेके लिये हैं-- 

“स्वधिते मन> हि सी:”” ( य० वा० सं० ७, १-६, 
१५ ) इखका अथ है--हे क्षुर! पेनीधारवाले ! तू इस यजमान 
की हिंसा न करना । अब देखते हैं, तो-जो छुरेसे स्कथम्‌ यजमान 
के बालोंकों काट रहा है, वही छुरेसे न काटनेको प्राथ ना कर रहा 
है। कौन ऐसा है ज्ञों ऐसा कह कर, ऐसा करेगा? लोकमे' 
जितने ऐसे वाक्य होते हैं, वे सब उनन्‍मत्त छोगोंके जसे अनर्थक 
ही माने जाते हैं। इस लिये ये मन्त्र वाक्य भी अनर्थक ही हैं । 
४--मन्त्रोंकी अनर्थकतामें ओर हेतु यह है कि--एक मन्त्रके 
कक दूसरे मन्त्रका अथ निषेध करता या सिथ्या ठहराता है। 


- “शक रुव रुद्रोडवतस्थ न द्वितीयः” “असं- 
ख्याता: सहस्राणि ये रुद्रा अधिश्षस्थासू (य० वा० 
सं० १६. ५३) “अशल्ुरिन्द्र जज्निषे! (ऋ"० सं० ८, ७, 
२९५ २) “शत सेना अजयत्साकसिन्द्र:” ( ऋ० 
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खं० ८, ५, २२, १) ये उदाहरण हैं। एक मन्त्रमें कुल का 
कि--संग्राममें शत्रुओंकीं मारनेवाला एक ही रुद्र उठा हि था, 
कोई दूसरा न था! दूसरे मन्त्रमें कहा हे कि--'पृथिंवी पर असख्य 
रुद्र हैं? यहां दोनों मन्त्रोंकां पररूपर यह विरोध है कि--“एक है 
तो असंख्य केसे! ? और “अखंख्य हैं, तो एक केसे ?? 

तथा एक मन्त्र कहा है कि--इन्द्र अशत्रु था! एवम्‌ दूसरे 
मन्त्र कहा है कि--“उसने एक साथ ही शत्रओंकी सकडों सेना- 
आको जीता ।! 

यहां भी यह प्रश्न हो सकता है कि--यदि उसके कोई श्र 
न था, तो उसने शत्रुओंकी सेनाओंकों नहीं जीता! और “यदि 
शत्रओंकी बहुत सेनाओंको जीता, तो वह अशरत्रु न था।! 

लोकम उन्मस आदिकोके ऐसे वाक्य अनर्थ क समरे जाते हैं। 
इसीसे वे भी अनथ क हैं । 

५-मन्त्रोंकी अनथ कतामें और हेतु यह है कि--अध्ययूं 
( ऋत्विज विशेष ) जानते हुए होता को प्रष (प्रेरणा ) करता प 
है कि--- 

“अपग्नये समिध्यमानयाजुश््‌ हि?” 'जलते हुए अश्निके लिये तू 
अनुवचनकर! किन्तु यह प्रेष निष्ययोजन है, क्योंकि--विधिमें 
विद्वान्‌ हो होता लिया है, इस लिये वह खयम्‌ जानता है कि-- 
“इस अवधि या समयमें मुझे यह अचजुष्ठान करना चाहिये! अतः 
जाननेवालेकों ऐसा प्रेषण अनथ क ही होता है, फलित यह कि- 
बज से यह अनथ क है बेसे ही और मन्त्र भी अन्थ क दोगे हक 

६--कई ऐस्रे मन्त्र है, जो एक हो वस्तुकों कमी कुछ और 
कभी कुछ कहते. हैं, अथांत्‌ जिन जिन वस्तुओंके रूपमें एक वस्तुकों 
बताया जाता है, वे प्रत्यक्षमं सदा ही पररुपर भिन्न हैं, जसे-- 

१७ 
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_ +. “अदितिद्यौरदितिरन्तरिक्ष 
« म दिति माता स पिता स युतचः । 
विश्वे देवा अदितिः पद्चुजना 
अदिति जातिमदिसिजंनित्वस ॥ 
( ऋ० खं> १, ६, १६; ५ ) 
इस मन्त्रमं 'जों ही अदिति झुलोक (३ दूुछोक ) है वही 
मध्यम छोक ( अन्तरिक्ष ) है। एवम्‌ वही माता, पिता, तथा 
पुत्र है।! ऐसी ऐसी बहुत बातें पररूपर विरुद्ध कहो हुई हैं, यदि 
ऐसे मन्त्रोंकों अथ वान जाना जावे तो उनका उपपादन करना 
अशक्य हो ज्ञायगा, इसलिये उनका अनथ क मानना ही ठोक है | 
७--इस लिये भी मन्त्र अनर्थक कहे जा सकते हैं, कि--उनमें 
ऐैसे शब्द भो आते हैं, कि-जिनका रूपष्ट रीतिसे कोई अर्थ हो 
, प्रतोत नहों होता। जेसे--'अम्यक, याद्ृश्मिन, जारयायि, 
काणुका” इत्यादि। क्योंकि-मन्त्रोंमें इनका कुछ स्पष्ट अथ 
जाना नहीं जा सकता । ऐसी कल्पना भी नहों हो सकतो कि-- 
“प्रन्‍्त्रोंमें कुछ शब्द अनर्थंक हैं, और कुछ अर्थवान” । क्योंकि-- 
इसमे अद्धावशेष रह जायगा, इस लिये सारे ही अनर्थक हैं यह 
मानना अच्छा है । 
परिसमाप्तः पूर्वपक्षः । 
मन्त्रोंकी साथेकताकी स्थापना । 

_ १-यरऋूक--“मन्त्र अर्थवान्‌ ही है” किन्तु कौत्सके कथना- 
सुसार अनर्थक नहीं। क्योंकि--छोक और बेदमें समान दी 
शब्द है, अर्थात जो “गो? शब्द लोकमें खर-संरूकार युक्त है, 
वही मन्त्रोंमे भो है, ऐसी अवखामें “वहा शब्द छोकमे अर्थवान्‌ 

सा रदे और मन्‍्त्रोंमें अनथ कः--इसमें कोई विशेष हेतु नहीं है । जब 
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कट कक देशु नहीं है? तो शष्दोंकी समानतासे मन्त्र &थेंवान्‌ 
! गन 

२--कौत्सने कहा है कि--“लोकमे शब्दोंको अनियमसे प्रयोग 
करनेके कारण शब्द अथ वान हैं? और बेदम शब्दोंकें प्रयोगके 
निर्यम होनेकें कारंण मंल्य अनर्थंक हैं?--यह अयुक्ते है। 
क्योंकि--लछोकम “जो दो शब्द हैं! ड््के पौवापयंका परिवत्त न 
नहों हो सकता । 


३--ब्राह्मण श्रन्थ भी रूपश्ट रूपसे मन्‍्त्रोंको अथ वत्ताकों 
कह रहा है कि-- 
“शतद्ठे यज्जस्थ समद्ध यद्वूपसमद्धं यत्कर्म क्षिय- 
साणमग्यजुर्वाइभिवदति” इति च। विहाणम|| 
धयह यज्ञजकर्मका समूद्ध है, वद क्या! जो रूप सम्द्ध या 
मन्त्रकछिक्रोंले कहा गया हो, अर्थात्‌ किये जाते हुए कमकों ऋचा 
अथवा यजू रूप मन्त्र अनुवाद करता हो । ४ 
अब देखें कि--यदि मश्त्र अनथ क हैं, तो केसे कमंकों अजु- 
वाद करेंगे? यदि अज्जुवाद नहों करते तो कमंका समझंन केसे 
करेंगे ? सर्वेथा इस बाह्मण वाक्यसे मन्चोंफो अथ वक्ता स्पष्ट 
उर्ू होती है | 
बाहझणको अनथ कता स्वीकार करके तुम इस प्रमाणकों निष्फल 
कर सकते हो, किन्तु तुम्हारा यह खाध्य नहीं, कयोंकि--तुम 
पहिले ही बांहझ्णकी “बाह्मणेत रुपसम्पक्षना विधीयन्तं!”! इस 
वाक्यसे अथ बान्‌ खोकार कर चुके हो। इससे यह र्दिखाया जा 
चुका कि--मन्त्र अथ वान हैं । 


““इहैच रुतं सा वियौष्ट' विश्वमायुव्य श्मुतस्‌ । 
ऋललन्तौ पुत्ननेप्तुभिमोद्सानौ स्वे ग्टहे” 


कि 


श१३२ 


नव ऋषि । अलुष्दप्‌ छन्‍्द.। विवाहमें विनियोग ॥ इसो 
अपने घरमे स्भुम दोनों ख्लो-पुरुष मोद्‌ या ह्षयुक्त हों। तुम कभी 
वियुक्त न हो । 

बेटे और पोतोंके साथ कोड़ा करते हुए, पूर्ण आयुको भोगों । 
यह आशीर्वाद है। विवाह कर्मका समस्त प्रयोजन इस मंत्रमें रूपष्ट 
वर्णन किया है । 
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( प्रवंपक्षका खण्डन ) 

खिद्धान्तीने मन्त्रोंकी अथ बसाको स्थापना कर दो, अब पर 

'पक्षमे जो हेतु हैं, उनका खरडन करते हें । 
१--मन्त्रोंकी अनर्थकतामें पहिला हेतु यह दिया है कि--उनसमें 
शब्द तथा उनका क्रम नियत रहता है, हम कहते हैं कि--अर्थवाले 
लौकिक शाब्दोंमें भी ऐथा देखा गया है, जेसे कि---“इन्द्राग्नी? 
. “पितापुत्रौ”। जबकि--लौकिक शब्दोंमें भी नियत प्रयोग होके 
इुए कोई शब्द अथवान है, तो मन्त्रोंको अनर्थकताके लिये वही हेतु 
पअनेकान्तिक अथवा व्यमभिचारों है। इससे मन्त्र अथवान ही हैं। 
२--दूसरा हेतु यह कि--“ब्राह्मणसे रुपसम्पन्न या अर्थके बोधक 
होते हुए भी मन्त्र विधान किये जाते हैं! ठीक नहीं। क्योंकि- 
डसका यह प्रयोजन नहीं कि-“मन्त्र अपने खरूपसे अपनेकों ही 
विधान करनेमें समथ है, इस लिये उसको ब्राह्मण विधान करता 
है,' वलकि--मन्त्रके कहे हुए अर्थकों ही, उसकी विस्तारसे प्रशंसा 
या अनुमोदन करनेकी इच्छासे अजुवाद करता है । अर्थात्‌ लोक, 
एकवार, संक्षेप तथा बिना प्रशंसाके कहे हुए अर्थकों ग्रहण नहीं 
करता, इसीसे मन्त्र ज़िस अथंकों एकवार संक्षेपसे प्रशंसाके बिना 
कहा जाता है, उसोकों बाह्मण दुबारा विस्तारसे प्रशंसा पूर्वक कहद्द 
देता है, और यह भी है कि--जबतक कोई बात कही हुई न हो, 
अवाभक उसकी प्रशंसा नहीं होसकती, इस्रलिये ज्ञिस अर्थकी 
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बाह्मण प्रशंसा करे, वह अथ पहिले किसोका कहा हुआदीना 

चाहिये, किन्तु ऐसो आकांक्षाकों सहजन्मा मन्त्रके अल्शरिक्त और 

कौन पूरीकर सकता है। फर यह निकला कि--“मन्त्र अथ वान्‌ 
होकर भी बाह्मणसे विहित होता है, इससे वह अनथ क नहों होना 
चाहिये, पत्युत वाह्मणकी अथ वत्ताके लिये डसे अथ वान्‌ होनेकी 
बड़ी आवश्यकता है। इस सिंण यके अनुसार कोत्खके मतमें, 'ओो 
बाह्मणका अथ वत्ता मन्त्रको अनर्थ क बनाती थी,खयम्‌ वही अब 
मन्त्रकीअथ वत्ताके अनर्थ क बनाती थी, खयम्‌ वहो अब मन्त्रकी 
अर्थ कत्ताके बिना अपने ठहरनेका कोई आधार नहों पाती। इस 
प्रकार बाह्मणकोी अर्थ वत्ताकी सहचरी बनकर भन्त्रकी अथ बत्ता 
निवि शहर विराजतो है। 


इसके अतिरिक्त बाह्मणको अथवा यो भी है कि--किसी 
किसी प्रकरणमें समानलिड्ुः अनेक मन्त्र होते है,ज्ो सब समानरूषसे 


एकही कर्मको बोधन करते हैं, इससे या तो वे सभी कबूतरोंके समान 


पएुकदम उस कर्ममें आयें, या उनका विकवप हो ? बसे स्थलमें 
किसी अभिन्षत एक मन्त्रका नियम कर देता है कि--इस कर्ममें 
यही मन्त्र छिया जाय। इस प्रकार बाह्मणकी खतन्‍्त्र आवश्यकता 
है, उसके कारण मन्त्र अनथ क नहीं हो सकते । इससे सिद्ध 
हुआ कि--“भमनन्‍्त्र और बाह्मण दोनों ही अथ वान्‌ हैं। 
३--जोकि--यह कहा कि--“औषधे त्रायस्वेनम” “खधिते 
मन » हि» सीः” इत्यादि मन्त्रोंका अर्थ' उत्पन्न नहीं.दग८८ इस 
लिये मन्त्र अनथ क है? ? ठीक नहीं है । क्योंकि--जहां केश या 
त्क्ष आदिके छेदनमें यह मन्त्र विनियुक्त है, वहां इस मन्त्रके द्वारा 
ओऔषधिके अधिदेवताको स्तुति की जाती है और डसीसे जजमान 
ओर वृक्ष आदिकोंके प्राणकी प्रार्थना है। जिससे कि--देवताकरे 


हर 


ह] 
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/“ कपोओ, निर्विध्त पीड़ारहित शंल्छत होकर धे'यक्ञकर्ममें विनियुक्त 

हों। इसलिये मंत्रोंफे अथॉमें कोई अनुपपत्ति नहों है । 

४--जोकि--पह कहा कि--हिंसा करता छुक्ा भी कहता है 
क़ि-- “खघधिते मेन + सि - खरीः” इसपर कहना यह है फि-जेंद 
वाक़रले यह अहिसा प्रतोत होयी । 

प्रश्न होता डे फ्रि--प्रत्यक्षमँ छदत फर्म हिंसा हैं वह केसे 
अहिसा होखकती हैं ! 

खुनो;--'यह अहिंसा है! और यह हिसा”? यह आगमले प्रतीत 
दोता है। और सम्पूर्ण आशमोंम ब्रेद ही प्रतिष्ठित आगम है, 
क्योंकि--सब आग बेद्से ही सिकले हैं। इसलिये वेदमें जिस 
छ दनादि क्रियाका विधान है, वह हिंसा नहीं कही जञासकतो। 
इन सबका यह अभिप्राय है कि--वेदवाक्य, जो धर्मका प्रथम 
बतानेवाला है, उसी से हिसा और अहिसाका पता चलेगा, जिसको 
वह हिंसा कहे घह हिखसा है,भोर जिसको अहिसा कहे,वह अध्विंसा | 

हि जबकि--हिंसा--अहिंसाका निर्णता वेदही छदनादि क्रियाका 

विधान करता है तो उसको डिसा नहीं समझना चाहिये। जसे 
कि कहा है,-- 
“या वेदविहिता हिंसा न सा हिंणा प्रकीत्ति ता” 

अरथ --ज्ो हिंसा वेद्मविहित है वह हिसा नहीं है ।! क्योंकि- 
चेदिकि आगम सारे ही अगतके किसी एक उत्तम कल्याणके लिये 
उद्यत हुआ है, वह केखे किसी प्राणीके अनिष्टफे लिये विधान 
करता, इसेखिये उसने जो कुछ किसो प्राणीके छिये छंदनावि 
कहा है, वह उसकी उत्तम गतिके लिये ही है । 

किच ओषधि, वनसूपति, पश, झग, पक्षी, तथा सरोखप सब, 
यज्ञम भले प्रकार उपयुक्त होकर उत्कष को प्राप्त होते हैं। वह 
उनकी हिसा नहों, राभ है | 
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हम समझते हैं कि--ठीक यही अश्निप्ाय निम्न लिखित >ग्रकि- 
शडेयपुराणके सप्तशतो स्तोत्रमें भो दिखाया है ।. » 

.“एनिहतेजंगदुपति झुखं तथते कुबन्तु नाज़ 

नरकाय चिराय पापस्‌ । संग्रास मृत्यु सचि- 

गस्य दिल प्रयान्तु सत्वेतिनून सहिसाल्बिति- 
हंसि देवि !!” ( ४,९८ ) । 

अर्थ:--“है देधि ! खंसारम अशान्तिके उत्पन्न करनेवाले इम 
राक्षसोंकों तुम समद्शिनो दोकर भी इसलिये मारती हो कि-- 
“इनफे मरनेसे सब अगत्‌ सुखी हो, तथा ये ( देत्य ) नरकमें जानेके 
लिये बहुत कालतक पाप करें, इसकी अपेक्षा संप्रामम मत्युको 
थ्राप्त होकर, खर्म जायें, अच्छा होगा ।” अर्थात्‌ भगवती 
उनके अनिष्टके लिये नहों प्रत्युत उनके अश्युद्यके लक्ष्यले उनका 
चध करती है इसी तात्पयंके साथमे मगवान बेद भी वक्षादिकोंकी ' 
हिंसाका विधान करता है। इस रीतिसे मंत्रोंम ऐसा कोई अर्थ 
नहीं जो अनुपपञ्न हो, अत>-मंत्र अथ वान हैं । 

(५ ) परुरूपर विरुद्ध अथ के डदाहरणसे भी मंत्रोंकी अन- 
थ॑कता नहीं है, क्‍योंकि--यह बात देवतकारड (७, १, ४) में 
स्पष्ट कही जायगी कि-द्वता महाभाग्यके योगसे एक भी अनेक 
होजाती है और अनेक होतो हुई एक । इस कारण एक रुद्र अनेक 
रूप होसकतो ओर अनेक एक, इसलिये मंत्रोंमं कोई प्रेम्म-विरोध 
न होनेसे मंत्र अथ वान्‌ हैं । 

(६ ) इम्द्रके शत्ररहित होने ओर उसके सेकड़ों शत्र॒सेनाओंके 
जीतनेका 4श्न भी युक अहों, क्‍योंकि--लछोकमें भी “असपसल्नो<यं 
बाह्मण:” “यह बाह्मण शत्र रहित है? “अनमित्रोडयं राजा” “यह 
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राजा केरिशन्य है! हत्यादि व्यवहार प्रसिद्ध हैं। किन्तु छोकमें कोई 
शत्ररहित नहीं है। ज॑ साकि--कहा है-- 


सुनेरपि वनस्थस्य स्वाति कर्माणि कुबंतः। 
उत्पद्यल्ते चयः पश्चामसित्रोदासोन शचवः ५ 


अथ --पछुनि जो बनमे रहकर केवछ अपने कर्मोको करता है, 
डसके भी मित्र उदासीन ओर शत्र ये तोन पक्ष उत्पन्न होजाते हैं । 
तथापि किसीको कोई खलपशत्र देखकर ऐसा कह देता है कि- 
“वह अशत्र है? इसी प्रकार जब इन्द्रने किसी बड़े भारी मेघका हनन 
किया, उस समय अन्यमेधोंकी असारता जानकर कह दिया कि-- 
हे इन्द्र ! अब तू अशत्र होगया, ज॑ सा कि--किसीके भारी शत्र॒के 
नष्ट होज्ञानेपर क्षुद्र शत्रुओंके रहते हुए भी उसे अशत्रु कहा जावे, 
उसीके समान इद्रकी अशत्रता भी होसकती है । 


यद्यपि देवताओंके कोई शत्रु नहीं होते, बलकि--वे विश्वुख- 
तंत्र तथा महिमावाले होते हैं तथापि सेकड़ों सेनाओंके जीतनेकी 
स्तुति कद्पनामात्र है । क्योंकि--आगे कहेंगे कि-“जल और 
ज्योतिः के योगसे बर्षण कर्म होता है” वहां उपमाके लिये युद्धका 
वर्णन होता है? ( ने० का० २, ५,२) । इसलिये है कौत्स ! 
तुम्हे यह ठीक नहों दिखाई देता, निरुक्तके जाननेवालोंसे देवता 
तत्वको समझो, उस्रीसे तुम मन्त्रोंके अ्थोॉकी विरोध रहित जान 
सकोगे। इस प्रकार ( ञ्लाकि--तुम करते हो ) वाक्यके तत्वके 
न जाननेवालेसे मन्त्राथ अवगाहन नहों किया जा सकता। 
क्योंकि--बवेदके पदार्थ गम्भोर हैं। केसे जानोंगे? बेदार्थके 
विचारमें ध्रान्त वादियोंने ही अपनो बद्धिके काघवके प्रकट करते 
के लिये स्व-वर्णो साधारण दर्शनोंकों प्रतिपादन किया है, उन्हींके 
चक्रमें तुम भी कहों पड़ गये हो। अतः तुमने जो कहा है 
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कि--४विप्रतिषिद्धाथ होनेसे मन्त्र अनथक हैं” यह तुम्दारा की 
टीक नहीं है, क्योंकि “ये मन्त्र विप्रतिषिद्धार्थ नहीं हैं, “किन्तु मन्द्‌ 
शिक्षाके कारण तुम्हारी ब॒ुद्धिका ही यह दोष है, इसलिये “मन्त्र 
अथंवान हैं? । 

जानते हुएकी प्रेरणाका प्रश्न भी अयुक्त है, क्योंकि छोकिक 
अर्थवाले शब्दोंमें भी यही खभाव देखा गया है। जानते हुए शुरुकों 
अभिवादन करते हुए शिष्य अपना गोत्र कहते हैं, तथा जानते 
हुए वर आदिको मधपक देता हुआ तीनवार “मधुपकों मधपकों 
मधपक .” ऐसा कहता है। इस तराइ जखसे अर्थवानू शब्दोंमें भी 
बिहित अर्थके प्रकाश करनेके लिये शब्द प्रयोग' होता है, बसे ही 
बेदमें भी “अन्नये समिध्यमानायाजुत्र हि? इत्यादि मन्त्र जानते 
हुए भी होता आदिके लिये कहे जाते हें। इसलिये मन्त्र अर्थ- 
. बान हैं। 

६--जोकि--“अदितिः स्वम्‌” इसमें यह आश्षेप झिया कि-- 
विभिन्न वस्तुओंको एक वस्तुमें देखना मनन्‍्त्रोंकी अनर्थकताकों सिद्ध 
करता है। यह भी ठोक नहों हे। क्योकि--शब्दकी प्रवृत्ति दो 
प्रकारकी होती है, एक मुख्या्थ और दूसरी गौणी। इससे यह 
स्वारस्य निकला कि--जहां मुख्य अर्थ असस्मव हो वहां गौण 
अर्थ खीकार करना । ज॑ से किसीने किसीके बहुत उपकार किये 
हैं और वह उस उपकारोसे कहे कि--“तू ही मेरी माता और तू ही 
पिता है? उसी प्रकार इसको भो देखना चाहिए। जिस प्रकार 
लौकिक अर्थवाले शब्दोंमें भी देखा गया है कि--'“जिसे प/्ना मिल 
गया उसे सभी रस प्राप्त हों गये” उसी प्रकार यहां भी अद्तिकी 
सर्वरूपता किसी तरह कहो गई है। इससे जोकि-तुमसे थह्द 
कहा कि--“मन्हत्रोंमें पररूपर विरुद्ध बहुत कुछ कहा हुआ है ! यह 
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इस क्योंकि--पन्त्रोमें सब उपपन्च होता है। सिससे 'मन्त 
व्ण्त हैं? यह पझिद्ध हुआ | 
७--पिर यह कहा कि--मन्त्रोंमें बहुत ऐसे शब्द हैं जिनका 
कुछ अथ सूपष्ट नहीं होता, जसे अम्यक इत्यादि। यद्द भी ठीक 
नहीं। क्योंकि--“यह सथाणु (खंठ) का अपराध नहों कि उसे 
अन्धा न देख”? “किन्तु वह पुरुषका अपराध है” अथोत्‌ पुरुषका 
डी वह अपराध है कि--बदह नेत्ररहित है। इसी प्रफार यहां भी 
अन्त्रोंका कोई अपराध नहीं है, कि--आप अशिक्षित होनेखे अर्थोको 
न जाने । किन्तु वह आपका अपराध है, हे सज्जन! आप सब अपने 
अपराधोंकों मन्त्रोंमें अथवा हमारेसं रूगाना चाहते हो? वास्तवमें 
तुम्हें कुछ प्रज्ञा नहीं है । 
जिल प्रकार लौकिक शिल्पकलादिकोंम कोई पुरुष शिक्षित 
होकर अन्य पुरुषोंकी अपेक्षा उन क्रियाओंम वह विशेष हो जाता 
है, उसी प्रकार यहां पर भी मन्त्रार्थकी शिक्षासे कोई पुरुष अन्य 
पुरुषोंसे विशेष हो जाता है। ऐलो खितिम कोई पुरुष रूपष्ट 
' अन्नोंका भी निवं चन नहीं कर सकते और कोई गढ़ मन्त्रोंके भी 
अर्थोकी स्पष्ट करनेमें समर्थ होते हैं। यही बात “डउतत्वः” 
( ऋ० सं० ८, २, २३, ४ ) इस ऋचामे ं कही गई है। 
इसो प्रकार वेद-शाखके आवधन्तके जाननेवाले ब्राह्मण जो कि- 
साक्षात्क्वथ्मोा नहीं हैं, उनमे ज्ञो अधिक विद्वान होता है, वहो 
श्रेष्ठ होता है। जो ब्राह्मण भमन्त्रोंके अर्थोंका विज्ञाता होता है, वही 
प्रशंसनीय होता है किन्तु अन्य जो मन्दबुद्धि एवम्‌ अशिक्षित पुरुष 
नहीं... क्योंकि--बहुअ्र॒त पुरुष अनेक विषयॉवाले मन्त्रार्थमें कहा 
भी रुकता नहों, उसको कोई अर्थ भो शुप्त नहीं है। इस कारण है 
कोत्स ! तुम घिस्तारसे सुनो ! उससे तुप्र मन्त्रार्थोंकों जानोंगे । 
जैसाकि--तुमने पहिले: कहा है कि--मनन्‍्त्र अविस्पष्टार्थ हैं?” 
- “मै अविस्पष्टाथ नहीं हैं, और उनको रुपष्ट करके हम व्याख्यान 
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भी करेंगे। यह संभोद तुम्हारी मतिकों घुमाता है । इससे ५दन्त 
अर्थवान्‌ हैं? यह सिद्ध हुआ। ओर इसोखे यद शाख भी मनन्‍त्रोंके 
अयथ के जनानेफ्रे लिगि साथ क हो हैं, इस ते शाखका आरम्व भो 
खिद्ध हुआ । इस कारण वहां तुमने यह कहा कि--“यदि मन्त्रार्थ- 
के जाननेके लिये यह शाख आरस्स किया जाता है तो अनथ क 
है? यद अयुक्त है । 

इस री तिसे वादोके हेतुओंका निराकरण हो जाने पर अपने 
पक्षकी सिद्धिमें देतु उठे और मन्त्रमजणकी साथ कता तथा उसके 
लिये इस शाख्रको प्रयोजनवत्ता सिद्ध हुई । 

॥ समाप्तः पश्चमः पादः॥ 


शक 


>+रंजररक्ाएल्‍रकावाइरलापकीप.५०-मतकफनमकीक०ा० 3 कमनन. 


पहछ्ुः पाद । 
( खं० १) 
स्रथापषि इसमनतरेणश पदविभागो न विद्यले । 


“ख़वसाय पद्टले रुद्र मसुल”'-इति | पद्चत शवसं 
गाव: पथ्यदनम । झले गंत्यथंस्थ असौ नास करण: । 
तस्मात्‌ न अवगुहयन्ति ॥ “झअवसायाश्वान्‌”!- 
इति । स्यतिः उपसष्टः विसोचने, तस्सात्‌ अथ- 
गह्यान्ति ।  दूतो निऋ त्या इदमाजुगाम” इति । 
पञ्म म्थथ प्रज्ञा वा पदठयथर क्षा वा, झा कारा- 
न्‍्तस्‌ । “परो. निऋ त्या आचद्ष्य””-हूति | चतुर्थ्यर्थ 
अच्षा, ऐकारान्त्स । “परः संनिकषः संहिता!” 

पद मकृतिः संहिता । पद अकृतीनि खथथरणानां 
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"अिलांन । श्रथापि यज्ञलेदबवलेन बहवः अदेशा 
भुवल्ति । तत्‌ एतेन उपेक्षितव्यम्‌। ते चंद अयु 
“लिघज्ञक्जा अच स्सः” इति । “इन्द्र' न त्वा शवसा 
देवता वायुमपृूणन्ति” -इति । वायुलिड्डश्न॒ इन्द्र- 
लिड्भघ्च॒ आग्येये सन्‍च । “अग्निरिव सन्‍यो त्विषितः 
सहरूवः !-दुसति । तथा अ्ग्निर्मान्यवे सन्‍च त्विषितः- 
ज्यलितः ।-“त्विषिः/-इत्य प-अस्य दौप्ौर्नामस भव- 
ति। अ्धापि जज्ञान मर्शव्रा भवति, झजजान 
निमन्‍दा च ॥ १॥। 


डी 


अनुवाद । 

और भी इस ( निरुक्त ) के बित्रा पद्‌ विभाग ( पाठ ) नहों 

है, या हो सकता है। [ज से- ] “अवसायं पढ्धते रुद्र खुल: 
[ ऋ० सं० ८, ८, २७, १] हे रुद्र ! पेरवाले अवस या अन्नके लिये 
सुखरूप हो। पद्दतू-पेरवालका, अवस « खाद्य, गोरूप,-जों पाथेय 
या पथिभोजन है। ग्रत्यथ क “अब” धातुसे यह ( अवस ) नाम 
बनता है। इससे इसमे अवशन्नद नहीं करते। “अधजस्ायाश्वान?” 
[ १, ७, १८, १ | हे इन्द्र ! घोड़ोंको [ रथसे ] अरूग करके। यहां 
'ो!.( सा ) अन्तकर्मणि, धातु अब” डपसर्गके साथ विमोचन 
या छोड़ देने अर्थ में है। इसोसे यहां अब” और “खा! का विभाग 
दिखानेके लिये अवग्रह या रुूककर पाठ करते हैं । “दूतो निऋ त्या” ... 
' [ ऋ० सं० ८, ८, २७ १] हे देवगण ! निऋट्र तिका या निऋति 
।से ( कपोत ) दुत इस ( घरमें ) आया। यहां [ निऋ त्याः पदम ] 
*पश्चमोफे अथ का प्रदण अथवा षष्ठीके अर्थका भ्रहण द्ोता है। 
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अआ? कार अन्तम है। परो मिक्र त्या आथक्य? [ ऋ० सहं& ८, ८, 
२२, १ ] हे ब्याधे ! तू अछग जा, निऋति या झृत्युके लिये कह । 
यहां चतुर्थीकि अथ का ग्रहण है। [ निऋत्य ] ऐ कार अन्‍्तम है। 
थर्णोंका अत्यन्त सामीष्य संहिता होती है । पदोंकी प्रकृति या 
कारण संहिता है। अथवा पद्‌ रूप प्रकतिसे संहिता ( विकृति ) 
है। खब शाखान्तरोंके प्रातिशाख्य या शिक्षा भ्रन्थ पदोंकों ही 
संदहितामे' प्रकृति बताते हैं । 


और भी [ प्रयोजन,], यज्ञ कर्मके होते हुए देवताका लिख 
मन्त्रके बहुत स्थानोंमें प्रतोत होता है, जो कि इस निरुक्तसे हो 
निश्चय होने योग्य है। यदि वे [ याज्छिक लोग ] कहें,-कि-हम 
लिड्डके जाननेवाले हैं । [तो-] “इन्द्र न त्वाः [ऋ० सं० ४, ५, ६, २] 
है अभ ! तुझे देवता इन्द्रके समान और वायुके समान मानते हैं। 
इस अम्िके मन्त्रमें वायुका लिड्र और इन्द्रका लिड्' ( बोधक ) है। ' 
“अप्निरिव०? [ ऋ० सं० ८, ३, १६, २ ] हे मन्‍्यो | अग्निके समान 
दीसियुक्त होता हुआ सहन करनेवाला हो । बेसे ही यहां मन्युके 
मम्त्रमें अग्निका लिड़ः है । 'त्विषितः नाम ज्वहितका है। “टिविषि!- 
इसका भी दीपि नाम होता है । 


ओर भो [ निरुक्तका अयोजन । ] बेदमें भा ज्ञानको प्रशंसा 
होती है, और अज्ञानकी निन्‍्दा॥ १ ॥-- 


विशेष--मूलमें “त्विषि रिव्यप्यस्य दोसिनाम भवति! इसके 
खानमें “त्विषि रित्यपि देप्तेनाम भवतिः--ऐसा युक्त पाठ प्रतोत 
होता है। कारण !त्विषि! यह भो दोघिका नाम है, यद्यपि दीप्ति 
नामाँमें पढा हुआ नहों। ऐसे अथसे हो प्रकरणकी सिद्धि 
द्वीती है । - 
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व्याख्या ॥ 


शाखके आर्म्मके प्रयोजनका अधिकार या प्रकरण चला आता 
है, उसीमें दूसरा प्रयोजन यह कद्दा गया था क्रि--“इस 'मिरुकछ 
शाख्त्रके विना मन्त्रोंमे अर्थंका निश्चय नहीं हो सकता? । इसके 
विरुद्ध कौत्सने बहुत हेतुओं से मन्त्रोंकी अनर्थ कताका उपादन किया 
' और अधचाय ने उनके हेडुओंका खण्डन करके मन्त्रोंकी अर्थद्साका 
खापन किया । इस रोतिसे शास््तरारम्मके प्रयोजन दिखानेका यह 
अभिप्राय है कि--शिक्षको बुद्धि किसो शब्दा्थोंके निर्णायक 
न्‍्यायोंके पररूपर विरोधस्थरूमें संकटमें न गिरकर खुखसे निर्णय 
कर ले। उसके अतिरिक्त इस शाखके आरम्मका और प्रयोजन 
यह भी है कि--“इस शास््रके बिना मन्त्रोंमें पदविभागका परि 
हु्लान भो नहीं हों सकता है”! कि--इस प्रकारसे पद कहने 
चाहिये! क्योंकि--अर्थेके अधीन ही पद्‌ अवस्थित होते हैं। और 
' अर्थका ज्ञान इस शास्रके बिना नहीं हो सकता। इससे सिद्ध 
हुआ कि--“मन्त्रों में पदोंके विभागकी प्रसिद्धि भो इसी शाखलसे है? । 
“पद्धिमाग सब शाखाओं में प्रसिद्ध है, इसलिये इसको सत्ताकों 
कोई झिसीी अवस्थामें अखीकार नहीं कर सकता, ओर इसका 
( पद्विभागका ) मम्त्रोंकी अरथंवत्ताके बिना कोई प्रयोजन नहीं, 
तथा उस मन्त्रार्थका परिज्ञान निरुक्त शास्रके अधीन है, इसलिये 
पद्विभागको सार्थकताके लिये मन्त्र अर्थवान हैं?--और उसके 
कास्प-स्रुक्त शाख अर्थवान्‌ या सप्रयोजन है--ऐसा कोई आचार्य 
कहते हैं । ह 

णेसी प्रतिज्ञा करके दिखाते हैं कि--जिन भन्त्रोंमें पद्विभाग 
अनेक प्रकारसे हो सकता है वहां अर्थके परिज्ञान द्वारा ही पदोके 
विभाग विशेषका निश्चय होता है। अर्थात्‌ जेसा मन्त्रका उचारण 
है,. वह कई प्रकारकी सचियोंसे संम्भव है। इसलिये वहां अर्थके 


हिन्दो मिरुक्तः । १४ 


अतिरिक्त कोई अवलम्ब नहों है कि--जिससे, पद्विभाछ् एक 
यकारसे खिर किया जाय । 


. भयो सूर्वातो अभिवात्खमा ऊज खतीरोषधो 
रारि शन्‍्तास्‌ । पोवस्वतों जोंवचन्यः पिवन्‍तव वसाय 
पद्टते रुद्रमल ॥ ( ० सं० ८, ८4, २७, १) 

सुचरो नाग्म गौतमः समयोस््रित्यहया खिठ भः 
पर्वे खिभिः पाद: गवासाशिव साशास्योत्तमे न 
ता सामेवच रुद्रात्युससयाचत। गवामपुपस्थाने 
विनियुक्ता । ( भ० दु० ) 

सयोभ्रिति चतुऋ चमष्टादर्श सृत्त कक्षीवंद 
गोचरूय शबरस्याष लष्ठ भ॑ गोदेवत्यस ।?” चासाय - 
वनंप्रतिष्टमानागाः श्रादितोद्ाभ्ययमभिसनन्‍्चरणीया: 
( सा० भा० ) 


आरोग्यका उत्पन्न करनेवाला पश्चिम दिशाका वायु इन गौओंके 
खामने चले ओर ये गोवें उस खुखकारी एवम्‌ अजुद्देग या अभय 
प्रद्‌ वायुके रूपशंसे घने रसवालो ओषधियोंकोी चरें तथा खुख- 
कारी ओषधियोंका खाद ले लेकर अपने चाजछित समयम जीवोंको 
प्राण देने वाले जलकों पोचें, और ओषधि सहित पान किया हुआ 
बह जल इन गोओंके उद्रकोष्ठ में रस-शो णित-मांस-मेदा-मज्जा 
तथा अखि्िके रुप॑से पके, णवम्‌ ये मोटी बरूवती बहुत दुधवालों 
हो जायें, हे रद ! तुम भी इस पाद (पर ) वाले गोरूप अवस 
नाम अन्नके लिये सुखरूप हो, अर्थात्‌ इनकी हिंसा न कर । 


घ्‌ 
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घूसूरा उदाहरण-- 
“अब सायाश्वान ? 

( ऋ० सं० १, ७, १८, १) 
रतयां निष्टूभा कुत्स आज्विरस इन्द्र तुष्ठाव । 


कुत्स आडिरस इन्द्रको स्तुति करता है कि--है इन्द्र | तुम्हारे 
बेठनेके लिये मेने जो यह रूथान किया है, तू उस पर आकर 
निश्चय ही बठ, अर्थात्‌ जिस प्रकार रस्सियोंसे बंधा तथा शब्द 
करता हुआ घोड़ा अपने स्थानमें स्थित होता है, उसी प्रकार मेरी 
स्तुतियोंस हु शब्दोंकोीं करते हुए मेरे बिछाये हुए कुशरूप आसन 
पर तू दिन और राज्िम चलनेवालोंसे अधिक चलनेवाले अपने 
घोड़ोंकी रथसे अलग कर रस्सियोंसे मुक्त कर, तथा उन्हें चारा 
देकर, अनन्तर सस्थ वा निश्चिन्त होकर बेठ । किन्तु तुम्दारे इस 
" यज्ञनकालम हमारे लिये विश्च उपस्थित न कर । 
उक्त दोनों ही ऋचाओंमं “अवसाय” पद्‌ आता है, किन्तु 
पदकार पहिली ऋचाम इसको अज्नके पर्याय अदन्त अवस नामका 
बतुर्ध्य न्‍द पद्‌ समझ कर बिना अवग्नद किये पढ़ते हैं। तथा दूसरी 
ऋचामे 'अव' उपसर्ग 'बो? अन्तकर्मणि धातु और 'कृत्वा? प्रत्ययका 
समस्त पद्‌ समझकर 'अब ६ साथ” ऐसा अवश्नह पूर्वक पढ़ते हैं । 
भाव यह है कि-वेदके संहिता पाठके समान भन्‍्त्रोंका एक पद 
पाठ -थर. है, जिसमें ऋषियोंने मन्त्रोंके अर्थकों 'खुखपू्ंक जानने 
एवम्‌ उसके अन्यथा न होनेके लिये आलुपृर्वोसे मन्‍्त्रतत सब पद्‌ 





१--थो निष्ठा इन्द्र निषदे अकारितमा निषीद खानोनार्था । 


, विमुच्यावयों5वसायाश्वान्‌ दोषा वस्तोवंहीयसः प्रपित्वे ॥* 
( ऋ० स॑० १, ७, १८, १ 


हिन्दी निरुक्त | १५ 
अलग अठूग पढ़े हैं। मन्त्रके खरूपमें अेसा संहिता पाठ भाम्मणिक 
है, घसा ही पद-ज्ञानके लिये पद पाठ भी मान्य हैं |» ऋषियोंसे 
उसमें अध्रान्तिके लिये यहां तक विदेष कर दिया, है कि--जहाँ 
दो या बहुत पदोंका समास या अविलस्बसे उच्चारण है, उनको 
आधी मात्राके काले विरूम्बित कर जिसे अवग्नह कहते हैं पढ़ा 
है। अर्थात्‌ यद्यपि व्याकरणमें जहाँ 'राजपुरुष” इत्यादि पदोंमे 
समास हो जाता है, वहाँ उन समस्त पदोंके उच्चारणमं परसरूपर 
एकपदके अक्षरोंका नियम माना ज्ञाता है, जिससे कि-वह अलग 
अलग प्रतीत न होकर अनेक होते हुए भी एक पद प्रतीत हों, 
तथापि वेदार्थमं ऐसा मानने पर अनेक सरुथानोंम॑ पभ्रान्तिका अधिक 
संभव है, इसलिये वहां उस धर्मके असाधारण या अद्वितीय आधार 
स्तम्भकी रक्षाके लिये उस नियमकों भड़कर अवग्नद अर्थात्‌ 
विच्छेदपाठ खीकार किया है, जितनेस कि-उन पदोंकी पुथकता 
प्रतीत हो सके, प्रयोजन यह है कि--डस पाठमें खतन्‍्त्र खतन्त्र पद्‌ , 
जिस विलम्बसे पढ़े जाते हैं, उनकी अपेक्षा उनमें अल्पविछ॒ब ही 
किया जाता है, ४ससे समासका धर्म और पदोंकी पथकूता दोनों 
हो काय हो जाते हैं। उसो चालके अनुसार उक्त दोनों ऋचा- 
ओंभ अरथंभेदके जनानेके लिये पहिले मनन्‍्त्रमें अवग्रहदका अभाव 
ओर दूसरेमे' अवग्नह रखा गया है, किन्तु यह अवश्रद अर्थज्ञान 
पूवंक किया जा सकता है, और वह अर्थज्ञान एकमात्र निरुक्त 

शाख्रके अधीन है, इसलिये निरुक्त शास्त्रके बिना पदपाठ भी सिद्ध 
नहों होता, अतः निरुक्त शास्त्रका यह तृतीय प्रयोजन“है। जकि 
इससे वेदका पदपाठ खिद्ध होता है। 


पहिले मन्त्रमं 'अवसाय” पदका “अनज्नके लियेट-यह अर्थ होता 
है, और दूसरेमे' 'छुड़ा करके! या 'अछूग करके! अथ होता है। 
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>> शच्यपि उक्त उदाहरणमें अवश्नदकों लेकर ज्ञो फल दिखाया है, 


बह निरुकर्ता दी है, तथापि वह पदके अभ्यन्तरके सम्बन्धकों 
लेकर हो है, पदविभागमे' कोई विशेष नहीं आया, जिससे छि-+- 
प्रतिज्माके अशुसार निरुक्तक्वा प्रयोजन पदविसाग समझा जाता, 
इसलिये अब ऐसा उदाहरण देते हैं जिनमें दो परदोंके प्रध्यम 
सन्धित्रात्रसे विशेष होता है ओर वह निरुक शासूजका व्युत्पत्तिसे 
ही प्रतोत्त दोता है। जेसे कि+- 


“द्तो निऊ त्या इदसाजगा «हाई (ऋ० सं० ८, ८, २३५ १) 
“परो नि तया साचहव”! ( ऋण० सं० ८, ८, २९ १) 


प्रथम उदाहरणमें “निक्र त्याः+इम! तथा लिऋ त्य +इद्म! 
इस प्रकारसे दो तरह पदविभाग हो सकता है, क्योंकि--प्रथम 
स्थानमें रुत्व-यत्व और यलोप होनेसे, और दुसरे स्थानमें (आय 
" आदेश ओर यलोप होनेसे “निऋ्र त्या इदमाजगाम” ऐसा यथोक्त 
वाक्य बन जांता है किन्तु एक पक्षका झिथिर करना अर्थपेक्ष होनेसे 
निरुक्तके अधोन है, जिससे प्रतीत होगा कि यह पश्चमी या। षष्ठी 
विसक्ति है चतुर्थी नहों। इख मन्त्रका कपोतशान्तिके लिये कपोत 
पद्‌ हरणमें विनियोग है। इसमे देवताओंसे प्रार्थना की गई है 
कि--हे देवगण ! निऋ ति ( झुत्यु ) के निज्का दुत यह कबृतर 
हमारे घरसें आकर बठा है, जो कि-हमारे पूवजन्मके किये हुए 
पाप कमके विपाककों अपने घु' सके या दीवारों पर पदचिन्होंले 
सूचित करंता है, आप उसके दूर करनेमें समर्थ हैं, इसोसे हम 
तुम्हारी पूजा करते हैं। इसके अतिरिक्त इस अपशकुनकी शान्तिके 
लिये हम निष्कृत या शान्ति भो करंगे। इसलियें हम कहते हैं 
कि - तुम्हारे प्रसाद और हमारे तपसे हमारे मनुष्यों और पशुभोम 
कल्याण रहे । 


हिन्दो निरुक । १७७ 


इसो प्रकार दूसरे उदाइरणमें भी “निऋ त्युे+आचव्व? तथा 
निऋर त्याः+आवक्ूय” इन दोनों विभागोंसे ही सन्धिक्रेट नियमोंसे 
“मनिऋ त्या आचदूव” यद यथोक्त वाक्प्र सिद्ध दो जाता दे, किन्तु 
निरुक शाखकी रोतिसे निर्णय हो ज्ञाता है फि--प्रथप पद्विभाग 
ही ठीक दे दूसरा नहों। 

यह दूसरा मन्त्र दुःखप्तकी शान्तिके लिये पढ़ा जाता है। इसमें 
कहा गया है कि-- 

हे मनससस्‍्पते | झत्यो | या व्याथे ! तू हमले अलग हो जा। ओर 
अलूग होकर भी, हमारे पास हो मत ठहर, किन्तु दुर, जाकर रह। 
तथा दूर जाकर भी ऐसा दूर रह कि--फिर हमारी ओर तेरा 
आन! न हो। और यह कि--बहांसे दूर होकर जिसका तू दूत 
है, उस निऋ तिसे बहुत प्रकारसे कह दे कि--“वह मुर्तू्ष या 
मरनेवाला नहों है ।? क्योंकि--मेरा मन जोते हुएके समान खच्छ 
है। मेरो सब इन्द्रियां सूर्य नारायणके प्रकाशमें यथार्थ ज्ञानकों , 
उत्पन्न करतो हैं, जिस पुरुषंका सात्यु निकट अ। जाता है, उसका 
अनुभव प्रकाशर्म भो ठोक नहों होता, जो कुछ देखता है, अन्यथा 
अन्यथा ही देखता है। 

संहिता ओर पद | 

स्वर तथा उनके सहारे पर लगे हुए व्यज्ञनोंका जों पररूपर 
अत्यन्त सामीप्य उसको संहिता' कहते हैं । 

इस संहिता ओर नाम-आख्यात आदि रूप पदोंके सम्बन्धर्म 
दो मत हैं, कोई कहते हैं कि-- धंहितालसे पद्‌ होते हैं, और कोई 
कहते हैं कि--पदोंसे संहिता बनतों है। पहिले मतमे संहिता 
परक्ृति ( कारण ) और पद्‌ विकृति ( विकार या कार्य ) हैं ' एवम 
दूधरे मतमें पद्‌ प्रकति और संद्धिता विकृति है । 
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१--पर' संनिक्े' संहिता। ( पा० १. ४. १०७ ) 


हिन्दी मगिरुख | १७६३ 


>रोभालमना 


ब्रधानताका निर्णय करके,डसी उसी देवताके कमुंमे उस उसू मस्त्रके 
बितियोगका निधार करना | 

यदि पूर्वतीमाखा दशवके इेय अध्यायके छ्वितोय पादनें 
मन्त्रोंके विनियोगोंका निर्णय किया है, जेँसे कि--७वें अधि» 
करणमे' “इन्द्राय्ी रोचन”? इत्यादि याज्या-अथशुवा क्या नामक मन्त्र 
कास्य पेन्द्रास़ इश्टिमें हो विनियुक्त होते हैं, किन्तु--नित्यामे 
नहीं। तथा ८ वे अधिकरणमे “आन्न रघाउइग्रीक्रपुपतिश्ते” 
“पेन्चा सद्‌ः” “बेष्णव्या हविर्धानम” इन विधियेंमें बताया है, 
कि--ज्योतिष्टोम यज्ञमे आम यी (अप्लि देवताकी ) ऋषासे 
आशम्यीध नामक मण्डपका उपस्थान करना। एवम्‌ पेन्द्री ( इन्द्र 
देवताकी ) ऋचासे सद्स नाम मण्डपका तथा वेष्णवी ( विष्ण, 
देवताको ) ऋचासे हविर्धान नाम भमरह्॒पका उपस्थान करना ।? यहां 
ज्योतिष्ठोमके मन्त्रकाणडोय तथा कमंकाए्डोय प्रकरणमे हो जो 
अग्न्यादि देववाओंको ऋचा पढ़ी हुई हें, वे ही ऋचा उस उत 
मरणडपफे उपस्थानमे' विनियुक्त होती दें, किन्तु समस्त ऋग्चेंद्में 
जितनो इन देवताओोंंकी ऋचा हैं, वे नहों। इत्यादि रूपसे मन्त्रो के 
अर्थासिधान सामर्थ्य रूप लिकु, सप्ताख्या तथा प्रररण आदि 
प्रभाणों के द्वाश मन्त्रों के विनियोगों का निर्णय किया है, तथापि 
“इल्द्' नत्वा शावसा देवता वायु' प॒णन्ति” (ऋ० खं० ४, ५, ६, २,) 
इस आम य ( अभ्नि देवताके ) मन्त्रमे' मीमांसक निर्णय नहों कर 
खकते कि--“अश्नि देवताका है, तो इन्द्र और घायुक्रा क्यों नहीं ? 
पयो कि--हन्द्र ओर वायु देवताके भी नाम इस मन्जमे हें। उनके 
दर्शनमे बहु देवताओं के संकररुथरूमे' नि्णयका उपाय नहों है 

ओर निदक शाह्मपे यह निर्णय हित है फझि-यदां कोनया 

देवताका नाम प्रधान है ओर फौहना गोण |! 

यदि याजिशिक या मोमांसक लोग +नरकत शाए/ की उपेक्षा करके 
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बलपूथ क लिडडके सद्दारे पर मंत्रों का विनियोग करें, तो एक 
म्रन्त्रम' फझानेयाले अनेक देवताओं के नामो के गुण-प्रधान मायकों 
ने जाननेसे, ये अन्य देवताके “मन्त्रकों अन्य देवताके कमंमें लूगा 
दे गे, जिससे कि विःध विरुद्ध करनेसे क्की सम्यद्धि न दोगी, 
इतना ही नहीं बल्कि--दुछ यज्जसे यज़मानकी हानि भो होगी । 
इ्‌र ये मिस्क शारत्र संधा जानने योग्य है। इल प्रकार देवताफे 
परिज्ञान द्वारा पुरुषके प्रति निरुक्त शास्त्र विशिष्ट उपकारका 


करनेघाला दे, इसीसे यह आरस्स करने योग्य है । 
“लवां हि भन्द्रतम सर्कशोके्बवृ॒महे महिनः 
ओष्यश । इन्द्र” नत्वा शंवसा देवता वाजु' पृणन्ति 

राधसानूतसा: | ऋ० सं० ४, ५, ६. २) 


भौरद्वाजस्याधंस्‌ । आग यी। मतरनुवाकाशिव- 
_ नयोविनियोगः । 
है अग्ने ! सब देवताओंमे' अधिक कोमल हृद्यवाले तुम्हों हो, 
इस कारण हम ब्रह्मचय ब्रतपूर्व क अध्ययन किए हुए बीय युक्त 
मंत्रों के द्वारा तुम्हारा ही सेवन करते हैं । तुत्र हमारे मन्त्रों से किये 
हुए स्तोचकों खुनों । तुप केवल हमारे दी पूज्य नहों हो, अपितु 
देवता और लोकमें जो धन-चलसे सम्पन्न प्रतिष्ठित मनुष्य हैं, थे 
सभी इन्द्र तथा वायुके समान तुम्हारी ही पूजा करते हैं । 
इस प्रकार यह मन्त्र आभ्वय है, लिछ्ुमात्रके दर्शनसे प्रधान 
देघताके ज्ञाने विना इन्द्र या वायु देवताके कमंमें विनियुक्त दोकर 
यह मन्त्र कत्ताके वांछितको पूर्ण करनेके लिये समर्थ न होगा और 
कम्फे विगुण होनेके कारण प्रत्युत कर्तांका अपध्दंस करेगा। 
इसलिये मन्त्र देवताके निम्धय ज्ञानफे लिये निरुक्त ज्ञसब्य है। 


हिन्दों निरकत | १५१ 


दूसरा उदाहर एन 
+अग्मिरिव सन्‍यो व्विषितः सहस्व” दति । 

€ ऋ७ सं० ८, ३, १६, २ ) 

जिस प्रकार पूर्वोक्तआम्ररैय मन्त्रमें वायु और इन्द्र देववाका 
लिड्डू है, बेसे हो इस मन्य देवताके मंत्रमें भी अप्निका भी नेशवण्टुक 
या गौण लिझुहै। ऐसे ऐसे अनेक देवताओंके लिज्ठः संकटश्वलोंमें 
निरुक्क न पढ़नेवालोंकोी जिनको कि-मंत्रोंके व्यःख्यानफे नियम 
पिदित नहीं हैं, देवता तत्वका निर्धारण करना कठिन है । 

इससे मीमासकोंका ऐसा कहना कि--“हम लिडझुके ज्ञाता हैं, 
इमें निरुकसे कुछ प्रयोजन नहीं है” यह अयुक्त है । 

त्विषि नाम दीपिका है। यद्यपि यह दौसिके नामोंमें पटिस 
नदों है, किन्तु यह नियम नहीं हे|कि-“जो वहां जिस अर्थमें पढे 
हैं, वे ही उस अथ के चाचक हैं? अपितु और और शब्द भी उन 
उन अथॉर्म आसकते हैं। 

पत्रां प्रयोजन । शाखमें ज्ञानकी प्रशंसा और अउ्ानकीो 
निन्‍दा है। ऐसी अवउस्थामें “हम अनिन्य और प्रशंसनीय हों” 
इसलिये निरुक्त शास्त्र ज्ञातव्य है। क्योंकि--निरुक्तशाखसे 
मन्त्रोंके अध्यात्म, अधिदेवत, तथा अधियज्ञ सब अर्था जाने जाते 
हैं, ओर वे अथ , परिज्ञात होकर मनुष्यके उत्तम कल्याणके लिये 
होते हैं। इस रीतिखे यह शारूत्र अखिल पुरुषा्थॉक्ते उपकारमें 
समर्थ है, इस प्रयोजनसे इसका आरम्भ न्यायसे संगत है। 
( प्रसाण |--कराँ ज्ञानक्री प्रशंशा तथा अम्ञानकी निन्‍्दा है--. 

( सं०२) 
स्थाणुर॒यं भारहारः किलापभ्ृदधीत्य वेद न 


विजानाति योउप्यंम्‌ । योउर्थ्ञजदत्सकलं भद्रमश्मुते 
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सं 


नाकमेति ज्ञानविधृतपाण्सा। यहू हीत सवि-« 
निगदेने विवशुष्कधो 
।जजत व शब्द्यते । अनगा न्‌ 


तडज्वल ति कहि चित्‌ । ( शिष्टाचारसूद्वतिः ) 
लोक ओर वेदम । लोकमें जो कोई विद्वान होता है, वह 
पुण्यफलार्थो जनोंस पूजित होता है। यह तो [प्रत्यक्षम देखा ही 
जाता है। किन्तु शास्त्रमे सी उपरिलिखित वाक्य है । 
जेसे--बृक्ष अपने पत्र-पुष्प-फरलोंके धारण करनेका हो भागो 
है, कि तु उनके/़ान्ध-रख-रूप तथा रुपशके उपभोग झुखोंसे खंयुक्त 
नहीं होता । ऐसे हो वह पुरुष है, जिसने वेद पढ़कर उस्तका अर्थ 
नहीं जाना। जो पुरुष अथ को भो जानता है, किन्त केवड पाठ- 
मात्रका पढ़नेवाला नहों है, वह पुरुष ही सकरह (अखएिडित ) 
कल्पाणकों भोगता है। और क्या ? इस लोकमें शिष्ट पुरुषोंका 
पूज्य होकर अन्तर खगमें जाता है, जहां दुःशका ताम्रमात्र भो 
नहों है । 
वह पुरुष ऐसे रूथानमें क्यों जाता है? खगगम जानेके विरोधी 
जितने पाप हैं वे सब उसके ज्ञानसे नष्ट हो जाते हैं। इसोसे वह 
स्वर्ग जाता है। ज॑ सा कि कहा है-- 
“नहि ज्ञानेन रुद्र्श पविचिह विद्यते। 
अथ--ज्ञानझे समान इस संसारमें और कुछ भी पवित्र नहीं है । 
अथवा स्थाण नाप्त गधेका है, वह जिस प्रकार चन्दनमास्कों 
ढोता है, किन्तु उसके गन्धका उपभोग नहीं करता ऐसे हो वह पुरुष 
है ज्ञो अर्थकों नहों जानता | 
अज्ञानकों मिन्‍्दा+- 
« जो गुरुमुखसे अथ के बिना शब्दमात्रसे पड़ता है, तथा नित्य 
काझ दी उच्चारणमात्र करता रहता है, किन्‍त कमी उसके अथ का 


हिन्दी निरुकत । श्ष् 


विचार नहीं करता, जिस प्रकार सूला काप्ड अप्निसे अन्यत्र कभो 
नहीं जलता, ऐसे ही वह पुरुष वेदाध्ययनके भारमात्रजों सम्बस्ध 
रखता है किन्त उसके फलसे नहों। 


इससे फलित यह हुआ कि--परिज्ञान, पुरुषकों श्रेय तथा 
अभ्युदयसे संयुक्त करता है, इसलिये निरुक्त शारूत्र आरम्भ करने 
योग्य है । 
“स्थाण” और “अथ?”! शब्दका निवचन। 
( नि० ) स्थाणुः लिएठतेः । अयः झत्त : । अरण- 
स्थोवा ॥ २ ॥ हर 
रूथाण+-क्योकि यह सदा ही रिथित या खड़ा रहता है, 


किस्त कभी बेठता नहीं। इसलिये यह 'स्थाणु' है। घछ्ला (सथा ) 
गति निवृत्तों घातुसे बनता है । 


अर्थ:--( १ ) कयोंकि--अर्थों छोग इसे खदा ही प्राप्त करते 
रहते हैं, इससे यह अथ कहाता है। ऋ गतो धातुसे बनता है। - 


( २) जब इस (अथ ) का ख्वामी इस लोकसे परलोकको 


आता है, तब यह उसके साथ न जाकर इसी लोकमें रह ज्ञाता है, 
इसोसे यह रुपये अशरफी अथ कहाते हैं। 


इसके साह्श्यसे शब्दका अर्थ भी अथ कहलाता है। 
( खं० ३ ) 
“उतत्वः पश्यन्न ददर्श वाचमुतत्वः शण्वन्न शणो- 
कर शक के किस हट 
त्य नाम । उतोत्वस्म तन्‍व॑ विसस्त्र॒ जायेव पत्यउ- 
शतो सुवासाः । 
अध्येकः -पश्य न, न पश्यति वाचस्‌, अपिच शू- 
ण्वन्‌ न ग्रणोति एनाम ।““दबूत अविद्वांसमाह 
२७ ५ 


थ् 
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अर्धंयू। अफि, एकस्मे तन्‍व॑ विसस््र , इति । स्वस्‌ 
ख्ात्मानं विवृणुते जान मकाशनम-अथ स्थ झाह 
खअजनया वाया । उपसोकत्तमया वाचा-जायेव पत्ये 
कामयमाना सुधासा: ऋतुकालेषु । सुवासा: कल्याण- 
वबासा: कामयसमाना ऊतुकालेधु । यथा र॑ रुनां 
पश्यति, स शुणोति,-इति-अथ क्लग्रशंसा । 
अनवाद । 
हट 

एक पुरुष देखता हुआ भी वाणीकों नहीं देखता, और ख़ुनता 
हुआ भी इसे नहों सुनवा । यह ऋचाका आधा भाग अधिद्वानकों 
कह रहा दै। [४0य पाद- | [ वाणो- ] एक [ धिददान्‌ | के 'छिये 
शन ( शरीर ) को दिश्लातो है। अपने आत्माकों फेलाती है। 
इस तीसरे पादसे ऋचा अथ के उञ्ञानया प्रकाशनकों कद्दती है। 
डपमोशमा वाक्‌ था चौथे पादसे [ कहतो है-] ज॑ से--ऋतुकालमे 
सुधस्रवाली कामयुक जाया (पत्ञणी या भायां ) पतिफे लिये 
[ अपने शरीश्को ] | एक ५द निरुक्त ] 'खुबासा? नाम कल्याण 
बसलवाली कामना करती हुई ऋतुकालमें | [ ज॑ से ] वह [ विद्वान ] 
इस ( वाणो।) को देखता है, यह खुनता है। यह जअथ ज्ञफो 
अशसा है । 

व्याख्या । 
“उसत्यः? ० ० [ ऋ० स० ८, २, २३, ४ | 
विद्यायूक्ते द्रे अपि रले ऋचो बृहस्पतेराष॑स्‌। 

बहुतसे मलुष्योंमें सबके एकसे पीठ, पेट, हाथ तथा पर दोने 

पशमी ओर एक गुरले एक साथ एक हो रीतिसे पढ़ने पर भी, 


हिन्दी निरुक्त श्र 


कोई पढ़नेवाला देखता हुआ भी अथके अज्ञानसे नहों देखता है। 
क्योंकि--वदी पुरुष उस वाणोको देखता है, जो उसके अर्थको 
जानता दे । क्मोंकि--वाणोमें अर्थ ही कला,या सार है। इसी 
प्रकार एक खुनता हुआ भो नहों खुनता है। क़्योंकि-जो अर्थको 
जानता है, उसोकों वह ठोक खुनाई देतो है, किन्तु, दूसरेकों नहों। 
वह केवल वाणोको उद्चारणमात्र करता है । 
अब उत्तर-आधो ऋचासे अर्थंके जाबनेवालेकी प्रशला करता है। 
एक, किसी अर्थज्जके लिये चाणी अपने शरीरकों खोलकर 
दिखाती है, अर्थात्‌ अर्थ, वाणोका शरोर होता है, इसको उद्घाटन 
कर अपने आत्माकों दिखा देतो है । 
जिख भ्रकार ऋतुकालमें रजसे शुद्ध होकर, कामयुक्त खो सुन्द्र 
चखस्त्र धारण करके वाज्रछित पतिकों अपने आपेको दिखाता है, 
क्योंकि--उस समय उसको बहुत ही पुरुषकी इच्छा होती है। 
ओर जिस प्रकार पुरुष उसको यथावत्‌ देखता है, जेसा कि--और 
खीको नहों देखता, जिसने अपने शरोरको बहुत ही शुप्त कर रखा 
है, अथवा जो अपने आत्माकों उसे दिखाना नहों चाहती । ऐसे 
चही पुरुष इस वाणीकों ठीक ठोक झखुनता है, जो इसको पदोंले 
खोल कर इसके समस्त अथंकों देखता है। 
तस्योत्तरा झ्वयसे निवचनाय ॥ ३ ॥ उसकी अधिक 
व्याल्याके लिये अगली ऋचा है॥ ३॥ 
( खं० ४ ) 
उतत्व॑ सख्य स्थिरपीतसाहुनेंनं हिन्वन्त्यपि 
वाजिनेषु ६ अधन्वा चरति माययष वाच॑ शुभुवा 
अफलासपुषपास्‌ ॥ अधि शक॑ वाक-सख्य स्थिर 


पोतमाहु:। रमसा निपीता्थंस। 
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देवखख्ये, रमणोये स्थाने इति वा। विज्ञातार्थ थ न आप्लु- 
है ०५ कर 

वन्ति, वागज्जयेष बलवत्खु अपि। अधरन्‍्वा हि एप चरति मायया 
बाक्‌ अतिरूपया, नास्म कामान्‌ दुग्धे बागू-दोहान, देव मनष्य- 
स्थानेष | यो वां श्र तवान्‌ भवति, अफरलाम्‌ अपुष्पाम्‌, इति। 
अफला अस्में अपुष्षा वाग भवत्ति,-इतिदा। किचित्पुष्पफला,- 
इति वा । अर्थ वाचः पुष्पफलमाह, याज्ज देवते पृष्पफले, देवता- 
ध्यात्मे वा॥ 3॥ 


० अलदाद | 
52 


“उत्त्वम्‌” [ ऋ० स० ८, २. २७, ७४ ] [ श्म णदाथथं-] किसी 
एकको विद्दद॒गोष्ठी > परिडतोंकी समामें श्थिर-पीत कहते है। 
स्थिर नाम रमसाण या निभ यतासे डटा हुआ, पीत नाम जिसने 
अर्थकों पान या धारण किया। [ मन्त्रमे | अथवा सख्य नाम 

“जिसमें देवताओंको प्रीति हो, उस रमणीय स्थानका है। [ श्य पा- 
दार्थ-] उस [| जिस ] अर्थके जाननेवालेकों वाणीसे जाने जानेवाले 
गस्सीर अरथंमि अन्य पुरुष बिलकुल नहों पहुचते। [ शेय पाद- ] 
[ अविद्दानको निन्‍्दा- ] !वद नहीं दुहनेवालो वाणीरुप मायाके 
साथ फिरता है। [ एकपद निरुक्त | [ अधेचु ] इसके लिये वाणीसे 
दोहेजानेचाले कार्मोंकों नहों देती । [ कहां | देवरूथान - परलोकमे, 
ओर मनुष्यस्थान --इस लछोकमे | [ चतुथ पदार्थ | जो निष्फल 

'और पुष्परदित वाणीको खुननेवाला है| [ अर्थान्तर | अथवा इस 
( अविद्वान ) के लिये वाणी फलरहित,ओर पुष्परहित हो जाती 
है [ अर्थान्तर |] अथवा कुछ पुष्ष ओर फर देती हैे। [ ऋषि ] 
अर्थकों वाणीका पुष्ष ओर फल कहता है। यज्ञजका विज्ञान 
पुर्पष ओर देवता-विज्ञान फल है। अथवा देवता विज्ञान पुष्प 
ओर आत्मविषयक ज्ञान फल है!। ४॥ 


हिन्दी निरुक्त । १५३ 


स्यरख्या । 
'इतत्व” [ ऋ० सं० ८, २. २५, ५ | । 

“जिस पुरुषने वेदाथंकों जानकर अपने आत्मामे स्थिर कर लिया 
है, उसका वेदबाणा विद्व३-गाष्ठो में, जहा बहुत विद्वान किसो अथ्थ- 
को विचार रहे हैं, एकहीको अनेक विद्वान कहतो है, अर्थात्‌ उस 
एक पुरुषका कहा हुआ अनेक विद्धानोंके कहे हुएके समान है। 
परिशिष्ठ (१३, १३) में कहा है कि--विद्वान्‌ पुरुष जिस जिस देवता- 
का निर्वंचन करता है, उस उस देवताके भावको प्राप्त होता है। 
इसौसे विद्वान अनेक देवताओके निवंचन करनेसे अनेक देखतारूप 
होता हैं । 

अथवा सख्य नाम देवताओके प्यारे देवकोकका है, वेदवाणी 
फहतो है कि--“अथज्ञ पुरुषका देवकोकमे अक्षय निवास होता है । 

किश्व मन्द्वद्धि पुरुष, वेदके उन दुर्ज्जंय वा दुस्वधटनोय 
देवता परिज्ञानादि अर्थोर्में जो समुद्र॒में छिपे हुए रत्नोंके समान हे 
इस अ्थेज्ज बिद्वानके पीछे नहीं जा सकते । भाव यह है कि-- 
जिस अर्थकों वह अकेला खोल सकता है, उस अर्थकों बहुतसे भी 
मन्‍्दबुद्धि आकर नहों कह सकते । यह उसका खतन्त्र संस्कार है, 
चह देखादेखोी उसके समान अध्ययनादि लूभ्य नहीं है। 

उत्तराद्धसे अविद्ानकी निन्‍दा--- 

वाणों उस पुरुषके सड़, इस लोक तथा परलोकम नहीं जञातो, 
जो इसके अश्वकों नहो ज्ञानना । किश्व-जिस प्रकार कोई पुरुष 
मायासे खुबवणंकों घारण करे, वे ही अनथ ज्ञ पुरुष इस बाणी- 
को धारण करता हैं। चह वाणा उस पुरुषक़े लिये उन कामोको 
नहीं दुह्यतो, जो उससे देचलोक या मनुष्यलोकमें दोहे जा सकते 
हैं। जिसने पुष्प ओर फल रहित इस वाणोका श्रवण किय+ है 
अर्थात्‌ हृढ आग्रहके साथ मान छिया है, कि--' पाठमात्रके अति- 
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रिक्त और कुछ इसमे नहों है” उसके लिये यह वेदधाणी बसों 
है. «8, 

अफला तथा अपुष्पा हो जाती है, जला उसने देखा है या उसका 
भाष है | 

अथवा “अफला” “अपुष्पा” का यह अर्थ है, कि--किशित्‌- 
फक्का तथा किश्ित्प ध्या हो जाती है। सर्वथा यह परिश्रम व्यध 
ही नहीं है। यह भाष्यकारका अभिप्राय है । 

पुषप-फल । 

वाणीका अर्थ हो उसका पुष्प तथा फल होता है। याज्ज, 
दूबत और अध्यात्म यह चाणोका समुदित अथ है। उसीको 
रुपकठपनासे मन्त्रदृष्टा ऋषि, पुष्प और फल रूप दो विभाशोंमे 
कहता है ।--'याज्ज देवते पुष्पफले” “देवताध्यात्मे वा” याज्ञके 
परिज्ञानकों याञज्ज कहते है। देकक्‍ताके परिज्ञानकों देवत, 
तथा आत्मविषयक ज्ञानकों अध्यात्प कहते है । मन्त्र-बप्राह्मणरूप 
खस्पूर्ण चेद्राशि इन तीन अर्थोर्म बटा हुआ है । 

जब अभ्युदयदूप घमके अभिप्रायकों लिया जाता है. तो याज्ज 
पष्प, और देवत फल है। क्योंकि--पहिले पुषप ही फलके लिये 
होता है ओर फिर वही पष॒प फल रुपसे परिणत होता है। इसरो 
प्रकार यज्ञ भी देवताके लिये पहिले किया जाता है, इस साहुश्यसे 
याज्ञ पुष्प और द्‌ वत फल है । 

ओर जब निःश्रेयल ( मोक्ष ) रूप धर्मके अभिप्रायको लिया 
जाता है, तब यज़्ञ-द बत दोनों अर्थ, पृष्प स्थानमे' गिने जाते हैं, 
क्यों कि--दे वतके भोतर ही याज्ज भी आ जाता है, जिसमें कि-- 
वह उस्ीके लिये है इसलिये अलग नहों कहा जाता। और 
अध्यात्म फल है। क्योंकि--डपासक या मुमुक्ष पुरुष अपने संस्कार 
युक्त-ज्ञानसे सम्पूर्ण द्‌ वत ज्ञानकों आत्माके ही प्रति सम्पादन 
करता है, जिस प्रकारले कि--“अधियज्ज और अधिद वत सथ 


हिल्दा निरुक । १९५६ 


उच्छिल्ष (छोम ) होकर कार्य-कारणके अधिदेवताओंके 

अध्यात्म ही बन जाता दै। जिस प्रकार घटाकाश मठाकाशर्म 
छय हो जाता है, ओर मठाकाश महाकाशमे, तथा जिस प्रकार 
पुष्प भावकों त्याग करके पुष्य, फल भावके लिये हो जाता है, 
डसो प्रकार अधियज्ज और अधिदवत सब अध्यात्मसावकों 
धारण कर लेते हैं। इससे याज्ज और देवत पुष्पल्थानमें हैं भौर 


अध्यास्म फलस्थानमें ॥ ५ ॥ 
( स्तें० ५ ) 


साक्षाट्कृतधर्मांण ऋषयों बभूवः। ते अवरेभ्यः झसा श्चात्कत- 
धर्मन्य उपदेशेन मन्त्ान्‌ सप्रादः । उपदेशाय ग्लायन्तः अवबरे बिल्म, 
प्रहणाय इम॑ प्रन्थं समाम्नासिषः, वेदं ज वेदाड़रानि च। बिल्मं, 
मिलल्‍्मं, भासनम्‌, इति वा। एतावन्तः समानकर्माणों घरातवः । भातु- 
दंधातेः। एतावन्ति अस्य खत्वरूय नामधेयानि । एसावताम्‌ 
अर्थानामिदम्‌ अभिधानम्‌ । नेधण्टुकमिदम्‌ । देवतातामप्राधान्येन 
इदम्‌,-इति । तद्यत्‌ अन्यद बते मन्त्र निपतति, नेघण्टुक सत्‌ ॥ ५ ॥ 

अनुवाद । 

घर्मके प्रत्यक्ष देखनिवाले ऋषि हुए। उन्होंने पीछे होनेवाले 
तथा धर्मकों साक्षात्कार न करनेवाले ऋषियोंके लिये उपदेश धर्मसे 
मम्त्रोंकी दिया । पोछे होनेवाले ऋषियोंने डपदेशके लिये 
स्लायि करते हुए बिज्मसे प्रहणके लिये इस ( निधण्ट ) ग्रन्थको 
और बेद तथा वेदाड़ोंकों खसमाम्नान किया। बिल्म नाम छान 
बीन या प्रकाश का है। [ निधण्टुका लक्षण ] ( जहां ) इतने धातु 
समान अथवाले हैं। “धातु! शब्द 'इधाज ' धारणपोषणयों:, 
धातुसे बनता है । इस द्रव्यके इतने नाम है;ऐसा ऐसा बताय/जावे । 
यह [ ऐकपदिक या नगमकारडका लक्षण ] जहां इतने अर्थोंका यह 
नाम है, और इसके अतिरिक्त यह नेघण्डुक ( नाम ) है, या देखता- 


#र्मरिनि 
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सोंके अधाधान्यसे '.यह है, यह भी दिखाया जावे । [ यह नेगम- 
काणड ] अन्य देवताके मन्त्रमें उसीकी प्रशंसाके लिये दूसरे देवता 
का नाम आजावे उस नामको 'नेघण्टुक' कहते हैं। [यह 'नघण्दुक' 
शब्द आयद्य प्रकरणके लिये नहीं बलकि-शब्द विशेषोंके लिये है, जो 
नेगम कारडमें बताये जायेंगे |] ॥ ५॥ 


व्याख्या । 
निरुक्तकी प्रचानता । 


उत्पत्ति और उसका प्रयोजन | पूर्व ऋषि और अवर ऋषि । 

जिन्होंने अपने तपोबलसे घमंका साक्षात्कार किया है, ऐसे 
साक्षात्कृतधर्मा पूर्व ऋषि हुए हैं । अर्थात्‌ पूे ऋषि जो सब ऋषि- 
योंसे पहिले हुए थे, उन्होंने किसी पुरुषान्तरसे मन्त्रोंका श्रवण, “ 

_नहों किया था, अपितु बिनाही श्रवणके तपोमात्रसे मन्श्रोंका दर्शन 

किया था। धमके साक्षात्कारसे, घमंसे उत्पन्न होनेवाले खुखोंके 
साक्षात्कारसे है, कि-उन्होंने धमसे उत्पन्न होनेवाले फलोंका प्रत्यक्ष 
दर्शन किया था, इसीसे वे वेद्र्थ व ध्रमके सम्बन्धर्म सर्व प्रकारसे 
खसनन्‍द हरहित थे । 

उन्हीं साक्षात्कृतश्र्मा पूबं ऋषियोने अवर या उनसे पीछे होने- 
बाले ऋषियोको ग्रन्थ तथा अर्थ दोनो ही रूपसे मन्त्र दिये / इन 
ऋषियोको पूर्व ऋषियोंके समान बिना ही भ्रवणके मन्त्रोंका दशन 
नहीं हुआ था, अपितु पूर्व ऋषियोसे श्रवणके द्वारा ही मन्त्र प्राप्त 
हुए थे, इससे पूथ ऋषियोंकी अपेक्षा इनका “श्रुतर्षि” यह विशेष 
नाम होता है । किन्तु उनमें भो उनसे पीछे होनेवाले पुरुषोंकी 
अपेक्षा इतना महत्व हुआ कि-उन्होने उपदेशमात्रसे ही अर्थ सहित 
मन्चोंका ग्रहण कर लिया, उनके लिये पूर्व ऋषियोंको उनके सम-- 
झांनिके लिये कुछ विशेष उपायोकर अवलम्बन नहों करना पड़ा और 
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न उन्होंक्रों कुछ मन्त्रों या अर्थोक्रा घोषण करना पड़ा। क्रत्पयं यह 
कि-वे अन्तःकरणकी अति पवित्रताके एक बारहो कथनमात्रसे 
हातब्य अर्थका अहण तथा धारण करनेमें समर्थ हुए थे । 
उन श्रुतषि महापुरुषोंने अपनेसे पीछे होनेवाले पुरुषोंकों देखा 

कि-ये अल्पायु और मन्दबद्धि हैं, इससे ये हमारे समान वेद व 
वैदार्थकों सकेतले बताने मात्रले नदों खमझे गे,इस के कारण ग्लानि 
तथा खेदको प्राप्त होते हुए, ऋषियोंने अवर जनों पर परम अनुकम्पा 
करके गो आदि दिेवपत्नी पर्यन्त ( १७७७० ) शब्दोंके संग्रह खरूप 
प्रन्थका निर्माण किया | यही नहीं किन्तु इसके अतिरिक्त वेद 
और बेदाड़ीका भी समाम्नान किया | 

प्रयोजन यह कि-पहिले एक ही वेद था, इखलिये वह अतिमहान 
आर पढ़नेमें कठित था। इल्ललियें उसकी अनेक शाखाभेदसे 
समास्तान किया । भगवान्‌ व्यासदेवने अवर पुरुषोंके खुखपूचक 
अहणके लिये यह महाप्रयत्व किया था। जसे कि-ऋग्वेद्की 
इक्तोीस (२१) शाखा, यज्जञुव॒दकी एक सो (१०० ) सामचेदकी 
सहस्त्र ( १००० ) तथा अथवंवेदकी नो (६ ) शाखाएं कर ढों। 
इसी प्रकार ऋषियोने बेदाड़गोका सी विभाग कर दिया।। जेसे कि- 
व्याकरण आठ (८) प्रकार और निरुक्त चोदह प्रकारका करदिया। 
ऐसा करदेनेसे सबके छोटे छोटे रूप होगये । “शक्तिहीन तथा 
अल्यायु पुरुष यथाप्रयोजन खुखपूर्वक पढ़ सकेंगे”, यही 
अ्रयोज्नन इस' प्रयत्नका था। 


“बिल्म?? शब्द भाष्यका है, उसका निर्रचन खयम करते हैं-- 
(क) बिलूस नाम सिलम. घेढोका सेंदस या व्यासका है । 
'सि) सापण 
ज्र्‌ 
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(ग) भारून ( प्रकाशन ) क्‍यों कि-वेदाज़ोंके ज्ञानसे बेदका अर्थ 
प्रकाशित होता है। उक व्युत्पक्तियोंके अनुसार “बिल्म” 
शब्द “सिद्‌” या “भास्‌” धातुसे बनता है। 

निचरणटुशास्कोी विरचना । 


““निचरणटु”” शाखक्की रचना तोन भागोंमें कीगई है। 
१०-पहिला साग “नेघण्टुक” है। जिसमें “इस द्वव्यके इतने नाम' 
हैं* “इतने समान अथ वाले धातु हैं” ऐसी ऐसी पदोंकी राशि 
दिखाई गई हें । 
इस प्रकरणमें 'इतने इस द्वव्यके नाम हें!इस प्रकार जो नामों - 
की संख्या बनाई गई है, वह उस्रो प्रकार खीकार करने योग्य 
है। जंसे [कि--“पृथिवीके इक्कीस (२१) नाम हें” यहां 
इक्तीस (२१ ) खंख्या ग्राह्म है। इसी प्रकार धातुओंम जो 
संख्या बताई है वह भी उसी प्रकार ग्राह्म है। ज॑ सखे-“गति- 
कर्माण उत्तरे धातवों द्वाविंशतशतम” “आगेके एकसी बाईस 
(१५२ ) गति अथ वाले धातु हैं! तथा “कान्तिकर्माण उत्तरे 
घानवोडष्टाद्श” “आगे अठारह, (१८) कान्ति अथ वाले 
धातु हैं' यह १८ संख्या है। इत्यादि । 
अर्थात्‌ जहां उस्युक्त दोनों बाते या और कुछ प्रसड्ध प्राप् 
विचारा जाबे, वह नेघण्टक कार्ड है । “गो” पदसे “जहा” 
शब्दले पूर्व जितने शब्द हैं, वे उक्त खज्ञानसे बोले जाते हैं । 
२--दूसरा भाग “नेगम” या “ऐेकप दिक”” कारडके नामसे बोला 
जाता है। इस काण्डमे “इतने अथोंका यह नाम है?” यह 
अथ विचारा जाता है। जसे--“आदित्य भी 'अकूपार! 
" है? और “समुद्र भी 'अकूपार!है”' ऐसे ऐसे अनवगत संस्कार 
 ७ज़हा” आदि निगम शब्द विचार जाते हैं । जिनका अथ 
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मन्त्र आदिके लाइय पर निर्णय करके सर्कॉर स्थिए्॒८किया 
जाता है कि--यह किस धातु और किस प्रत्ययके योगसे 


बनना साहिये। 
प्रसंगसे अन्य अन्य भी उपयुक्त बाते विचारी जाती हैं । जिन 
शब्दोंके निवंचनसे यह प्रतीत होता है कि--इसके प्रधान या विशेष्य 
मन्त्रोंम ओर और पद भी है, ऐसे शब्दोंके निवंचनका जो भाग दे, 
वह नेगम या ऐकपदिक कहा जाता है । 


“लेचण्टुक” शब्दका अथ । 


जो पद अन्य देवतारी प्रधानतावाले मम्जमे, उस देवताका 
विशेषण होज्ञाता है, वह नघण्टुक ( गौण ) कददलाता दै। अर्थात्‌ 
_ इस शास्त्रमें ऐसे पदोंकी “नघण्टुक” यह संज्ञा है ॥ ५ ॥ 
( खं० ६ ) 


“अश्वं न रवा वारवन्तम ।” झश्वमिव त्वावाल- 
वन्तस । वाशा:” दंशवारणार्था भवन्ति । दंश:' 
दशलेः | सगो न भोसः कुचरो गिरिष्ठाः” । मग 
इब .भोमः कुचरो गिरिष्ठा: | “सगः' माष्टेंगंति 
कर्मण: । “भीम: विभ्यति अस्मात्‌ । 'भौषमः'अपि, 
णतस्मादेव । “कुचरः, ”-इति,चरति कर्म कुत्सितम्‌ । 
अथ चेंद्‌ देवताभिधानम-क्वाईयं न चरति, इति । 
“गिरिष्ठाः” गिरिस्यायी । “गिरिः” पवतः । समु- 
द्रीणा भवति । पर्ववान्‌ पर्वत: । पर्व! थुनः, 
पृणाले: | औणालेवा । झर्ड्टसासपव्। देवान्‌ अर्मिन्‌ * 
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मऔशच्चति,-इति । तत्मकृति इतरतू, चन्थिसासा- 
न्यात्‌ । मेघस्थायो । सेघोइपि गिरिः, रतस्मादेव। 

तद्यानि नामानि प्राधान्यस्तुतीना देवतानां तद्‌ 
'देवतस्‌! -इत्याचझ्लते ५ (द्‌ उपरिष्टाद्‌ व्याख्या- 
स्थासः । नचण्टुकानि इह इह ॥ ६ ॥ 


॥॒ अनुवादः । 

“अश्चं न००!' [ ऋ० सं० १, २, २२, १ ]। [पादाथ - ] अश्वके 
खमान बालवाले तुझकों | [ व्याख्या पद्‌ निरुक्त ] 'बाढ! जो दंशो 
या मच्छरोंके हटानेके अथ हों । [ व्याख्याकी व्याख्याके पदका 
निरुक्त | 'दंश” शब्द दंश' दशने धातुसे बनता है। “म्गो न भीम 
कुचरो गिरिष्ठाः? [ ऋ० सं० ८, ८, ३८, २ ] [ पादाथ- ] हे इन्द ' 
लू रगके समान भोम कुचर ओर गिरिष्ठा है। [यहां इन्द्र! प्रधान 
ओर “रग! शब्द नधण्टुक है ] [ एक पद्‌ निरुक्त-] संग! गत्यथक 

सुज़ ' धातुसे होता है। भीम! जिससे प्राणी डर। [ समान 
शब्दका निरुक्त- ] भीष्म! शब्द भो इसी [ जिभी” भये | धातुखे 
बनता है। [ एक पद्‌ निरुक्त-] 'कुचर' जो कुत्प्ित या बुरा कर्म 
करता है। और जो देवताका कथन हो,-[ तो-] कहां यह नहों 
जा सकता, भर्थात्‌ सवत्र जानेके सामथ्यंसे 'कुचर' है। 'गिरिष्ठाः 
शिरिमें रहनेवाला । “गिरि! पर्वत | [्योकि-] वह ऊपरको निकला 
हुआ होता है। ब्याख्या-पद निरुक्त-] पचंवाला होनेसे पव॑त है । 

[ विश्नहपद निरुक्त-) 'पव! नाम जो पूर्ण करे. अर्थात्‌ ( शिल्ला ) 
सन्धि | अथवा तृप्ति अर्थवाले 'प्री? घातुसे 'पव॑! बनता है। [अथथ - 
तत्व-] आधे मासकी सन्धि [अमावास्था या पूर्णिमा ] | [क्योंकि-] 

इंसमें देवताओोकों हवियोंसे तृप्त किया जाता है। [ यह ] दूसरा 
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( पर्च ) भी उसीको प्रकृति या खमावंवाला है। (क्यों कि-! दोनोंमे 
सबन्धि धर्म समान है। [ पहिलेम॑ शिलासन्धि और दस काल 
सन्धि है ] ।  देवपक्षम ] “गिरिष्ठा! नाम मेघम रहनेवालेका । 
[ क्योंकि-] “गिरि! नाम मेघका भो है। उसी धर्म [ ऊपरको उठा 
हुआ होने | से ॥ 
विशेष-दूखरे उदाहरणमं उपमान म्ठुग या सिंह और उपमेय इन्द्र 
दोनोंके भीम, कुचर, ओर गिरिष्ठा, तोनों विशेषण हैं। 
नीम! का दोनों पक्षोमे' समान अर्थ है और अन्य दोनोंका 
अरूग अलग जैसा कि अजुवादमे दिया गयान्है । 
अनुवाद । 
[ मन्त्रोंम ] प्रथधानतासे जिन देवताओकी सरूतुति होंदी है, उनके 
- खब नामोकों 'द्वत! [ काण्ड ] कहते हैं। उसकी व्याख्या पीछे 
करेंगे। यहां नधण्टुक शब्दों (गौण शब्दों ) की व्याख्या होगी । 
दूसरा 'इह” शब्द अध्यायकोी समाप्तिके सूचनके लिये है, अथवा 
एक 'इह” शब्द गो” आदि नधण्ट्क कारडके अभिप्रायसे और 
दूसरा नेगम काण्ड जो 'जहा? आदि शब्दोंका सम्रह रूप है, उसके 
लिये है । 
व्याख्या । 


[ उदाहरण | जश्वं नत्वा वारवन्त' वन्दच्या अशि' 
नसोभिः । साम्राजन्तमध्वरोाणास्‌ । ६ के? सं० १, 
०, २६, रे ] 

३३९ | 
शुनःशेपस्थ झाष, गायची, वारवन्तीयानुशासने 


विनियुक्ता । सामनभ्व॒ वारवंन्तीयरूय रुथः योनिः । 
हे अभ्न ! ज़से यालवाले घोड़ेकी परिलर्या या सेवा की 
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ज्ञातो है, घेसे हो हम तुम तेजवाले और अध्यरों या यज्ञोंके 
सज्नाट्कोे नप्स्कारोंसे वन्‍्दना करते हैं। इस ऋचामें 'अश्य” शब्द 
नेघण्टुक या गौण है और 'अप्ि प्रधान, यह इसके अर्थसे हो 
अतीत होता है । 
उदाहरणके शब्दोंकी व्याख्या | 
अश्वं, न! अश्वमिव | अश्वके समान ! 


“ारवन्तस्‌” वालवन्तम्‌ । बालवालेको । 


व्याख्या प्रसक्तकी ब्याख्या--- 
“लब्षाला:! देंशवारणार्थां भवन्ति । मच्छरोंके धारण करनेयाले । 


व्याख्याकी व्याख्यासें खाये हुएकी व्याख्या । 
दंश: द्शतेः । काटनेवाला या डसनेवाला। 
( २ )--“रगो न भोझः कुचरा गिरिष्ठा: परावत 
> आजगन्या परस्था:;। स्क॑ सशाय पविमि'द्र तिम्म 
विशवुन्‌ ताव्य हि विर्धों नुदख ॥?(ऋ० सं० ८. ८, ३८, २) 
गयो नामेन्द्रपुतः, तस्वेयमाषम्‌ । विष्ट प्‌। व- 
सृधस् इविधो योज्या । 
(इस ऋचामं इन्द्र प्रधान है, और “सग” नेघण्टुक ( गौण ) । 
दे इन्द्र ' तू दूर यछोकसे हमारे इस कममें आ। और अपने 
बजकों तीखा करके पधंतचारी अन्य प्राणियोंकों संदार करनेवाले . 
मयानक सिं हके समान हमारे शत्र ओंकोी मार, तथा जिनकों न 
मआरना चादे, उनको दूर के जा, जिसमें कि->वे फिर न आयें । 


उदाहरण ऋचाफे शब्दोंकौ व्यास्या | 
“जर:” सिंह अथवा न्याप्र। गल्यर्थक 'समृज़' चाहुस 


“बनता हे श 


हिन्दी मिरुक | १८७ 


“ज्ू!! इंव। समान! 

“भीम:” पविभ्यति अस्मात्‌ | जिससे अन्य प्राणी या 
शत्रु डरे 'अिभो' भये घातुसे बनता है । 

“भमीष्य:” पद शब्द मन्त्र और उसकी व्याल्यामे,नहीं है, 
किन्तु भीम” शब्दफे सादृश्यसे आया है। वही चात ओर वही 
अथ है। 

८ 'कुचरः 9» (8१) 'चरति कम कुत्खितम! निन्द्ति कमंका 
करनेवाला । (२) देवताके पक्षम 'क्ाय्य न चरति' कहा नहों जा 
सकता ! अर्थात्‌ सब स्थानोम विचरनेवाला । 

“गिरिष्ठा:”” िरिस्थायी! पव॑तमें रहनेवाला । 

८“/गिरिः”” 'पर्वतः पहाड़ | क्‍योंकि--घह पृथ्वीसे उगला 
हुआ रहता है | कब) 

“८च्॑त:” परवान सधति क्योंकि --डस में शिला शिक्षरों- 
की सन्धियां रूप पर्व रहते है । 

“पर्व” (१) 'पुणाति पवतस! 'पृ भरातु ( पूरणाथ क ) 
से बनता है। क्योंकि--शिलाओंके शिक्षरोंकी सन्धियां पचतकों 
चूर्ण या व्याप्त कर देती हैं (२) अथवा प्रीज तपंणो धातुसे बनता 
है, पूणिमा या अमावरूयाका नाम है! क्योंफि--इनम देवताओंकी 
ठृघ्ति की जाती है । 

जिस प्रकार 'पथ॑' शब्दका शिलासम्धिके अतिरिक्त अद्ध मास 
सब्छि या पक्ष सन्धि अथ /हो जाता है, थसे हो “गिरिषप्ठा! शब्द- 
का भी 'पर्वस्थायी” अर्थके अतिरिक्ष 'मेघस्थायो! भो दोता है, 
कर्पोकि--मेत्र भी सनन्‍्तरिक्ष या आफाशम उगहझा हुमा दोसा है, इससे 
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वह “गिरि! शब्दका वाच्य होता है। यह अथ देवपक्षम लियः 
जाता है अर्थात्‌ पर्वत खिंह और मेघमें इन्द्र रहता है, इसलिये यह 
विशेषण दोनों पश्षोंम उपयुक्त होता है । 


उपसंहार । 


निरुक्त शाख उक्त रोतिके अनुसार तीन प्रकरणोंम॑ विभक्त है | 
नेघण्ट्क, नेगम, और दंवत । मन्त्रोंमें सबंत्र ही देबता पद मुख्य 
या विशेष्य होता है. क्योंकि---उनम देवताओंकी रूतुति ही होतों 
है, इसलिये देखता परद्दोके अतिरिक्त सब पद्‌ देवताकी प्रशसाके लिये 
होते हैं, इससे वह सब विशेषण होते हैं, मन्त्रोंम प्रधानतासे 
जिनकी सरतुति को जाती है वे देवता है, उनके नाम जो “अश्ञेः 
आदि 'देवपत्नो! पर्यन्त १५१ शब्द है, एक स्थानमे संग्रह किये हुए 
हैं, वे हो मन्त्रोंम विशेष्य पदके रूपमे आते है। ये ही समुदित शब्द 
_देवत” इस रूढ संज्ञासे बोले जाते हैं। इनकी व्याख्या शाखके अन्त 
या पिछले भागमें की आवेगी, क्‍्योंकि--विशेषण शब्दोंके अथ- 
ज्ञानके पश्चात्‌ उनके अथ के जाननेमे खुभीता रहेगा, इसके अति- 
रिक्त यह भी है कि--“निधण्टु” अन्धमें कुल १७७० शब्द हे, उनमें 
१५१ शब्द देवताओंके वाचक या विशेष्य है, शेष १६१६ शब्द विशे- 
षण हैं, इस रोतिसे विशेषण शब्दोका संख्या अधिक होने पर भी 
व्याख्या अदप और सुगम है, एवम्‌ द्‌ वत शब्दोकी सख्या अत्यक्प 
होनेपर भी व्यास्या अधिक ओर गम्भीर तथा सुश्ष्मब॒द्धित्राह्म है, 
इस बद्धि गौरवके कारण ही देवत कारडकी व्याख्या अन्त दी की 
जायगी । यहां पर पहिले नेघण्टुक तथा नेगम प्रकरणमें विशेषण 
शब्दोकी ब्याव्या को जायगो। 


. आचायने इस बात पर बड़ा ही ध्यान रखकर निरुक्तशाखकी 
रखना की है, कि--मनुष्योंको इस शास्त्रके द्वारा देवता तत्वका , 
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हिन्दी निरुफ । १६६ 


परिज्ञान तथा उससे मिलनेवाले फलका छाभ किसतप्रैकार सुख- 
पूर्वक हो ! 

गो? पदले आरम्म करके “दिवपत्नो? पर्यन्त जो कुल शब्द इस 
शास््रमें हैं, उत लबका “निधण्दु” नाम है, उसके एक भागकों 
“लेब्रण्टुक? कहते हैं, जिसमे “गौः” पदले आरणम्स कर जहा” 
शब्दसे पूव पूर्व परिगणित शब्द आये हैं । 

इस शाखकी छोक व्यवद्ारसे “निधण्ट' सज्जा, और उसके 
उपथु क्त भागके प्रथम अध्यायसे तृतीय अध्याय पर्यन्त अन्थम्ले 
रुपमे' है, साष्य व्यवहारसे “नघण्टक” संज्ञा है । 

“जहा” शब्दसे ( पीछे अर “अश्विः” पदसे पूर्थ ) पूर्व जिंतने 
शब्द हैं, वे सब मिलकर "नेगम” और ऐकपदिक इन दो खंज्ञाओंसे 
व्यवह्गत होते हैं। यद् प्रकरण निघण्णु शाखके चतुर्थाध्यायऊ रुपमें है। 
इन दोनों प्रकरणोंमे नेघण्टुक तथा नगम शब्दोंको व्याख्या होगी । 

पष्च: पाद: समाप्त: | 


प्रथमाथ्यायशू परिसमाग्र: । 





१९ खण्ड सत्र-- 

सप्रामनायः (९) तच चतुष्टवस (२) अर तोडइन्ये (३) 
अंथ निपाताः (४) वा युर्वात्वा (५) न ननम (६) नर 
सा ते (9) ऋचान्त्व: (८) श्र झ्करावन्‍्त: (5) नि हू व- 
क्तासः (१०) हविसिः (१९९) इतीसानि (९१२) क्था- 
पि यः (९३) य थोहि नु (१४) सथापीदस (१५) अर थे- 
वन्‍्तः (९६) सथापीदम (१७) स्थाणुरयम_ (९८) उतत्वः 

पश्यन्‌ (९८) उतत्वं सख्ये (२०) विंशतिः (२०) ॥ 

इति निरुक्ते प्रवंषदके अथमोष्थ्याय: ॥ १ ॥ 


१--“गौरए्व! ०--० ओऔदम्बरायण४? इतना भाग १ खण्डका 
इसमें सम्मिलित है, तथा इसी खण्डका भाग “बड़माव विकारा१?! 
सोसेरा खरड है। 

२--इसका एक भाग “आ इत्यवांगर्थे? यह पएवां खण्ड किया 
हुआ है। ६ श्मः पाद३ ) 

३-- 'चिदित्यं घ:” रश और “वृक्षस्यन” ३रा खण्ड इसी के 
अशत हैं। 

४--थह “वृक्षरुपजु” इस खणडके अन्तम सन्निविष्ट दे। और 
“८“॥ह इतिच” यह इल्ीका साग है। (छितीयः पा. , 

४--इसका अन्तिम साग “परथ्यांया इध ०--० कमोमिद्विलि!! 
अगले खण्ड निष्टवत्कासः” के आदिम है । 

६--इसका अन्तिम भाग “खसविदुरिधव ०--)» परिभये”' अगले 
“४/हुविभिः”? खण्डके आदिम संयुक्त हे। ( श्यः पादः ) 

७--इसी का भाग “अथाप्येवम” पर खण्ड है। (४र्थः पाद।) 

८-थह पूर्व खण्डके अन्तम संयुक्त है, इसीका शेष क्रीलन्तौ 
यह पर खण्ड है। ( एपः पादः ) 

६--इसीके भाग-“स्ाक्षपत्कतथर्माण:”? और “अश्बं तर त्वा? 
ये खरड हैं। ० 


हिन्दी-नबिखुक्त | 


मा सके ॥ । १४० का 





द्वितीयाध्यायस्य-- 
अथस-पादः । 
( ल्लं० १) 

'औँ । श्रथ निर्वचनम्‌ । तदू येष पदेषु स्वर 
संस्कारों समर्थों प्रादेशिकेन गुणेन शन्वितों स्थाततां, 
तथा धतानि निम्न यात्‌। श्थथ अनन्डिते अर्थ, 
सप्रादेशिके विकारे शथ्थ नित्यः परीक्षेत, फेन- 
चिट्दुक्ति सासान्येन । श्विद्यसाने सामान्येडपि 
अक्षरवर्ण सामान्यादु निम्न यह, नक्त्वव न निम्र - 
यादू, म संस्कार साद्रियेत । विषयवत्यों हिवृततयों 
भवन्ति । ययाथ विभक्तीः:, सं नमयेत्‌। “मत्तस! 
'जवत्तस्‌!-इति चात्वादीएव शिष्य ते ॥ ९४ 

अर्थ--[ क्योंकि--निवंचनके लक्षणके बिना शब्दोंकी व्याख्या 
नहीं हो सकती, ] इसीसे निवचनका [ रूक्षण कहते हैं। ] [ जिस 
व्युत्पक्ति या व्याज्याओे द्वारा शब्द्का अर्थ, उसके भागों ( प्रक्ृ ति- 


प्रयय आदिकी ) से प्रतीत हो ज्ञावे, उस 5:7ख्याकों “निर्वाचन 
कटद्ते हैं। ] वह [ इस प्रकार होना चादिए-] जिन पदोंमें खर। 


के ४ भ० है पा७ * खं०। 


ओर संस्कार समर्थ या समान अर्थमे हों, और प्रादेशिक या 
क्रिया-धारूक धातुर्से संयुक्त हों, वहां उन्हें उसी प्रकार निर्वंचन 
करे। यदि और ही प्रकारका अथ हो, और और ही प्रकारका 
शब्द हो, तो अर्थ प्रधान दो कर, किसी क्रिया या गुणकी समानता 
को केकर, शब्दकी व्याख्या या निर्वश्चन करे। यदि घेखी भी 
समानता न पावे, तो अक्षर या वणका सादृुए्य लेकर ही निव जन 
करे । किन्तु 'न निव चने करे ओर न संस्कारका आदर करे 
पेसा न हो। क्योंकि--शब्दकी तृतक्तियां संशय युक्त होती हैं। 
[ इसी ब्रकार ] विभक्तियोंका अर्थके अनुसार विपरिणाम करना । 
प्रत्तम! 'अवत्त में! यहां पर धातुफै आदि अक्षर ही शेष रहते हैं ॥१॥ 


व्याख्या 


९ 
“जब निवचसस्‌”! । 

भाम, आख्यात, उपसर्ग और निपातका लक्षण कहकर, शाह्मके 
“अयोजन, प्रयोजन-सहित बेद तथा वेदाक़ोंके भेन्‍, तीन प्रकरणोंके 
विभागसे, निघण्ट समास्नायकी रथना बताकर, देवत-काएडको 

के बक का 
अवशेष रखकर, नघण्ट क तथा नगम दोनों काण्डोंको साहमने रख 
कर कहा है कि--इनमें नेघण्दुक और नंगम शब्द कहे जाँयगे। 
किन्तु निव चनके लक्षणके बताये बिना उनको व्याख्या नहीं हो' 


सकती | इस कारण पहिले निव चनका कक्षण या उन शब्दोंकी 
व्याख्या करनेके नियम कहते हैं। 


(गह्निवं चन--परोक्षत्रक्ति और अतिपरोक्षव॒त्ति शब्दोंमें घातु-प्रत्यय 
आदिफे विभाग दिखाकर, उन्तके अर्थको कहना ही, मिव चन है । 


यहां दो प्रकारके शब्द हैं, समर्थ-खवर-संस्कार और असमथ- 
खर-संध्कार | 


१--इनमें जो प्रथम 'समर्थ-ख्वर-संरूक्ार! शब्द्‌ हैं, जिनमें कि-- 
' खर ( उदात्त, आदि ) ओर संस्कार ( प्रत्यय, आदि ) छ्रिया- 


हिन्दो निहक्त । छल 


हा 


बाचक, धातु्स सयुक्त हों, अर्थांतू-व्याकरण शाखत्रकों रोति- 
से उन शब्दोमें जेसा प्रकृति और प्रद्यय विभाग, बताया है, 
वह सब उन शब्दोंके खर तथा अथ के अजुकूछ हों, किन्तु 
कोई विरोध न करता हो, तो वहां व्याकरणको रीतिसे ही 
उन शब्दों का व्याख्यान या मिव चने करना। वहां निरुकछके 
लक्षणके अनुसार व्याव्या करनेका प्रयोजन नहों है । 

६--जिन शब्दोंमें वब्याकरण-शास्त्रकी विधिसे बहुत निषुणतापूर्वक 
देखनेसे भी खर-संरूकार, सहित धातुके द्वारा शब्द वा अर्थ- 
की कढपना नही को जा सकती है; अर्थात्‌-- व्याकरणकी 
रीति पर ज्ञो कुछ किया जाता है, उससे वहाफे शब्द्‌ व भर्थ- 
फी सिद्धि न होकर ओर ही शब्द या अर्थ बनता दिखाई दे, 
वहां व्याकरणके अवरूम्बकोी छोड़कर अध-नित्य या अथ 
प्रधान होकर शब्दोंकी परीक्षा करे। प्रयोजन यह है कि-- 
डस नामको देखकए उसमें किसी धातु या अथका कुछ 
साद्ृश्य ( स'मान्य ) द्खाई दे, कि--इस धातु या क्रिपाका 
इसमें कोई सम्बन्ध हे, उसीसे उसका निवयन कर लेना, 
क्योंकि---अथ प्रधान ओर शब्द, गुणभूत या गोण हैं । इसीसे 
शब्द सादह्ृश्यकी अपेक्षा अथका साहदृश्य अधिक बलवान 
होता है । 

३--जहां एक शब्दके साथ दूसरे शब्दूका अथ साद्ृश्य भी नहीं 
है, वहां पर अथ की समानता न रहने पर भो, खर य। ब्य श्नन- 
के साहृश्यकोीं छेकर ही निव चन फरे, किन्तु ऐसी अचस्थामें 
भी, व्याकरणोक्त संस्कारोका आदर न करके, शब्दके निये- 
चनकी टाल न करे | 


इस प्रकार अथ के सामान्य रूपके न होने पर भी खवर अथवा 
धणके सामान्य मात्रसे भी निर्व चत अवश्य ही करे, ऐसा बिद्कुछ 
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ने दो फि-निव चन[न करे; क्योंकि--ऐसा न होने तर निरसख- 
शारत्र अनथंद्क दी रहेंगी; किन्तु ऐसा न हो! इसीसे यद कहा 
है, कि--“जिन शब्दोंमें व्याकरणके नियम (सूत्र ) नहीं घटते हों, 
उनमें उनका आदर न करें?”। 
तो फिर क्या करे ? अथ -सामान्य या शब्द सामानन्‍्यको लेवे | 
जे से कि--'प्ररीण? 'डदार' और 'निश्चमिस! शब्द, अपने अभिश्येय 
( स्वभाव प्र/प्य ) अथ के सम्बन्धको छोड़कर, फक्रियाके सामान्य 
रुप हेतुको दी लेकर अन्य हो अथोंमें रहते हैं । 
यथा-- प्रकृष्टो वीणायां मवीणो गान्धर्वे--- 
'प्र! और 'घोणा! इन दो शब्रोंसे 'प्रवोण! शब्द बना है। जिस- 
का मुख्य अथ यह दो सकता है कि--बोणाके बजानेमें बहुत 
अभ्यासी है; अथवा गन्धर्व शास्रमें बड़ा चातुर या थोग्यतावान 
है। किन्तु यह शब्द अपने गन्धव-पाट्वच-रूप मुख्य अथ को छोड़ 
कर, केवल अभ्यासके पाटव या चतुएईको लेकर सभी जुगाए 
प्रवत्त हो श्या है। अर्थात्‌ 'जो पुरुष ज्ञिस कमंमें कुशल है, वही 
प्रवीण” शब्द्से बोला जाता है!। जसे '“प्रवीणों व्याकरण! 
व्याकरणमें प्रवीण है। 'प्रवोणी निरुक्त! निरुक्तमेँ प्रतीण है। 
तात्पर्य यह है कि--इस शब्दने अपने मुख्य अथ मेंसे गांधर्ष- 
विद्याऊे सम्बन्धकों छोड़ दिया है, और वे भाग अथोत्‌ अभ्यास- 
पाटव, जो अन्य अन्य स्थानोंमें भी है, ले लिया है | जो अथ का भ ग 
अनेक स्थानोंमें मिलता है, उसीको अर्थ का सामान्य या साधारण 
भाग कहते हैं, अथ सामान्यसे निर्व चनके स्थानमं इस बात पर 
ध्यान रखना चाहिये । 
ऐसे ही 'डद्र! शब्द है, यह शब्द 'उद्'ं और आर”? शब्दले 
यना है। उदुका अथ “उद्दगत' है, चछा गया या दूर दो गया, 
अथवा उड़ गया। कार”? नाम उस छोहेके कांटे ? है, जिसे गाड़ी- 


धान ८ग घोड़े या बलके चमानेके छिये किय्ली पतली टाठीमें 
लगाये रखते हें । # 

हो घोड़ा या बल अयने ऊपर आरके आनेसे पहिले ही गादी- 
बान॑के अभिप्रायकों ज्ञानकर पहिले हो चल पड़ता है, यो 'डदुग- 
तार!, अर्थात्‌ जिधले सदा दी आर दूर रदता है, उस घोड़ या 
बेलमें, इस शब्द्की उचित वत्ति दै, किन्तु यह अपने उस ड.चत 
अथ को छोड़कर कवल “अभिप्रायक्रे अनुसार करने! को निमित्त 
बनाकर ही सर्वत्र :वस हो जाता है। जो कोई किसी को,--उसके 
अ मिप्राय को--जान कर हो, उसके मांगनेसे पदिले हो, दे देता है 
बह “उदार? नामसे बोला ज्ञाता है। 

ऐसे दी “नि ख्रश! शब्द है। 'नि? 'जिः और 'छो! (शा ) 
धातु इन तीन शब्दोंके मेलनसे 'निरिश्रश” शब्द बना है। तोन 
प्रदेशों अथोत्‌ दो शार कौर एक अग्नसे निशित या पेन” ( तीक्ष्ण ) 
होकर छेद्न करता है, चद “निरत्रिश' कदलाता है। भ्र्थात्‌ खड्ग । 
क्योंकि वहीं इस शब्दकी मुख्य! अथ के अहणसे समञ्ल चृत्ति 
होती है, किन्तु यद शब्द छेदनरूप क्ररता श्वामान्यकों लेकर सब 
जगह प्रवृत्त है। जो ही लोकमें क्रर होता है, यदो “निर्थ्रिशः 
नामसे बोला ज्ञ।ता है। इस रोतिसे ये शब्द क्रिया-रूत गुणके 
सामान्‍य माजको लेकर अग्यत्र अन्यत्र अथॉप रहते दें । 

जेसे कि--ये हैं, ऐसे दी और शब्दोंमें भो ऊदा या कल्पना 
करना। और कदपना फरमऊे अर्थ सामान्यसे निवंचन करना | स्तर 
और वर्ण सामान्‍्यक्रे घहुत उद्दाहरण हैं, अर्थात्‌ जितने नंगम शब्द 
शब्दीय, फाएडमें आदेगे सब स्व॒र-त्रण सामान्यमात्रसे ही निर्बचन 
किये जाते हैं। 


निरुक्तमें कारक, हारक, लाबरू,--आदि शब्दोंकी व्युत्पक्ति नहीं 
को जाती; क्यों कि--उनकी व्युत्पत्ति सीधो और व्याकरणमें प्रसिद्ध 
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है। अर्थात्‌ जो शब्द दुर्योध्य या परोक्षव्ृत्ति तथा अररोक्षवत्ति हैं, 
जेसे--दिदझ्म, कदर, उदार, चेतस, पव आदि शब्द हैं घेही ब्युत्प- 
खिके साथ निरवंचन किये जाते हैं। उन्हीं शचब्दोंमें निरुक्तकी विशे- 
घदूपसे सार्थकता है । उन्होंकों अथ्थ खामान्यसे या शब्द सामा- 
न्यसे नि्वंचन करे। उनमें व्याकरणोंक्त संहकारका आद्र न करे। 

व्याकरणके अनादरका मुख्य कारण यह है।कि--परोक्षवृत्ति 
शब्द जो “असमर्थ खर खसंहकार! नामसे विभाग किये जा चुह्के हैं, 
उनकी व्याकरणके अनुसार चलने या न चलने पर,भी किसो भर्थमें 
चृति नहों टिकती, अपितु नानाभावसे अनेक अर्थोर्मे ज्ञाती है, नहीं 
निश्चय होता कि--“ऐसे होगा ? या ऐसे होगा ?”? विचार करते 
हुए मनुष्य विरुद्ध पक्षसे मोहको प्राप्त होजाते दें। जब कि--इनकी 
वृत्ति उक्त प्रकारसे अवस्यित नहीं होती, तो ब्याकरणके पोछे लगे 
हो रहनेसे क्या होगा ? इससे व्याकरण पर नितराम्‌ निर्भर नहीं 
रहना होगा । 

शब्दोंकी वृत्तियोंके भेद । 

(१) कोई शब्द अर्थके सादृश्यसे कहीं, (२) कोई खरके साद्ृश्य 
से कहीं, (३) और कोई वर्णफे साहश्यसे कहों, रहते'है । इसो 
प्रकारसे विभक्तियोंका भी पूर्व-पर प्रकरणोंके अधिरोध पूर्वक अर्थके 
अनुसार परिवर्तन होता है। क्योंकि--उनका भो व्यत्यय या विप- 
रीतभाव देखा जाता है। ज॑से कि--वे याकरणोंने कहा है-- 

“प्ुर्पास्थाने सुपोभवति !--- 
इसका तात्पय्योर्थ यह है कि--चाहे जिस विमक्तिफे स्थानमें 
चाहे जो विभक्ति होजातो है। जसा कि--आचार्य (दे० कां० 
६, ३, १५ ) दिखावेंगे भी-हत्खुशोकेः” ०-७ हृदयानिशोकेः? 
इत्यावि। भर्थात्‌ यहां द्विवीयाके एक वबचनके बदलेमें, उसका 
बहु यचन लिया जाता है। 
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इसी प्रकार व्याकर णर्मे अर्थके अधीन शब्दका/विपयंय भी होता 
है“ प्रत्तम अवत्तम-इति धात्वादों एवं शिष्येते” * इत्यादि । 

ड॒दाञअ दाने ( ज्ुदोत्यादि ) धातु और 'प्र! डपसग दोनोसे'प्रत्तः 
शब्द बनता है। यहाँ पर “दु-आ?! ( दा ) धातु है, उससे परनिष्ठा 
प्रत्ययका “त' कार है वहां “दोद्द्घों:” ( पा० ७, ७, ४६ ) इसकी 
अजुन्ृि लेकर “अच उपसर्गातः? ( पा० ७, ७, ४७) से “आ' का 
'तः कार बन जाता है। “झरोझरि सबर्ण? (पा० ८, ४, ६५ ) 
सूत्रसे धातुके अन्त तकारका लोप होजाता है । '“खरि च!” (पा० 
१, ७, ७५५ ) सूत्र्से 'दः कारका “त! कार होने पर “परः संनिकर्ष; 
संहिता” ( पा० १, ७, १६ ) सूत्रस धातुका तकार प्रत्ययके तकारसे 
मिल जाता है, जिसकी “हलोनन्तराः संयोग?” (पा० १, १, ७) 
सूत्रसे संज्ञा होती है। फिर प्रादि समास दोने पर “प्रत्त! यह शब्द 
यनता है। इसो प्रकार दो अवखरण्डने! घातुझके आदिम अब! उप- 
खर्ग जोड़ देनेसे 'अवत्त' शब्द बनता है। यहाँ पर (हु! और “ओ! 
धातु है, उसके 'ओकॉरका आकार” बनजाने पर त भाव छोप- 
त-पर अक्षरम प्रि़ना तथा प्रादि समाप्त यह सब संसुकार पहिले 
शब्दके समान ही होते है। जिस प्रकार इन दो धातुओंके आदि 
घर्ण ही शष रहते हैं, एंसे हो और शब्दोंमे भी ओर और धातुओंके 
अक्षरोंके परिवर्तन आदि प्रक्रिया जानी जा सकतो है। 


इन 'प्रत्त और “अचत्त' दो उदाहरणोंमें बेयाकरणों की प्रक्रियाके 
देखनेसे प्रतोत होगा, कि--वे छोटे छोटे एक एक शब्दके लिये 
तोड़ फोड़ लगाते हैं, यह केवल उनकी इच्छानुसार शब्दकी व्युत्प- 
त्तिके लिये कश्पित उपाय हो है, वह कोई नियत धर्म नहीं है कि-- 
ओर वेयाकरण- या नरुक्त भी इन शब्दों या और शब्दोंमे इन्हीं री 
चाल पर व्युत्प त्त करें, किन्तु इनके समान औरोंको भी इस कार्यमें 
खतन्‍्त्रता है, कि--वे जिन शब्दोंमें उनको व्युत्पत्तिके अनुसार जी 


र्ट्‌ २ अ० है पा० ? क्ष० | 


याहँ-उपाय करे | ५ इसोसे वेयाकरणींम सच प्रतिष्ठित # पंतश्नद्धि 
मुनिने कहा है कि-- 

“उपेय प्रत्तिपत्यर्थ मुपाया श्रव्यवास्थिता:! --- 

जो वस्तु या कार्य तुछा करना है, उसके लिये उपाय नहीं है, 
ज्ञिन उपायोसे शोम्रता तथा लछाघवसे कार्य होसके उन्हों उपा- 
यींछा तुम अवलम्बन करो । 

इसो विचारकों दृढ़ करतेके लिये सश्लेपसे बयाकफरणों के उपायों को 

दिखा देते हैं, कि-उनके अजु सार नरुकोंकों भो खुमोता दोगा, वे 
भी शब्द के नियं बन कमेमें डन उपायों का अवलम्बन करेंगे। तथा 
बेसा करमनेसे वेयाकरणों के उपालस्भयात्र बररेंगे, एघम्‌ उनके स"'द्ृश्य 
पर और भौर उपाय भो कदिपत कर सकेंगे ॥ १ ॥ 





( खं० २) 

झथापि अश्से निवृत्ति स्थानेषु श्रादि लोपों 
भवति | स्तः, स न्‍तः, इति। शख्थापि खन्‍त लोपो 
सवति ।गठत्वा, गतस्‌, इति | झथापि उपधा लोपो 
भव॑ंति। जग्गतु, जग्गुः, इति। अथापि उपचधा 
विकारों भवति । राजा, दण्डी, इसि । सथापि वर्ण 
लोपो भव॒ति । “तत्वायामि? दति । टद्विवर्ण 
लोप: । तचः इति। शथापषि झादि विपयंयों 
भवति। च्योतिः, चनः, विन्दुः, वाटयः, इति। 





| यथोत्तर झुनीनां प्राम्राण्यम्‌ । 


] 


हिन्दी निसक | 8 


ज्थापि शाद्यन्त विपय्ययों भवति3ंँ। स्तोका: । 
रड्जु: सिकताः | तक, इति। अथापि अन्‍्तव्याप- 
त्तिभवति 0२४ 

अर्थ :-+-- 


और 'अस? झुधि ( अदा० प५) धातुके गुण और दृद्धिके अभाव- 
स्थलूमें आदिवर्णका छोप होता है। [ जेस-] रूतः। सन्तिः । और 
अन्तके वर्णका छोप होता है। [ ज॑ से-] गत्वा । गतब्‌ ।  'गस्‍्ल्‍्ट! 
गतौ, ( भ्व्रा० प० ) धातुके ,त्का! प्र्यय और “क्तः प्रद्ययमें मः 
कारका लोप होता है। और उपधाका छोप होता है । जग्मतुः। 
जग्मुः। [ यहां 'गम्द्द! गतों घातुके उपधा अकारका लोप होता 
है।] और उपचधा या अन्त्य व्णसे पूर्व वर्णकों विकार होता है। 
[ ज्ञसे-] राजा । द्‌एडो । [ राजन! द्रिडन! इन शब्दोंम 'अ! 
<;? को दीघ होता है। ] और वर्णका छोप होता है। [ ज से-] 
“वत्वायामि” [ ऋ० सं० १, २, ६५, १] | ऋ० सं० ५, ७, २६,४ ] 
| त्वाम! के (मभ! कारका छोप हृरेता है।] दो वर्णोंका लोप | 
[ जे सें-] तथः। [ त्रि+ऋचमें 'र” और 'इ? का छोप होता है। ] 
और आदि अक्षर फेर बदला होता है। [ ज॑ से-] ज्योतिः | ['चुत! 
दीपतो, ( म्वा० आ» ) धातुके दश कारका 'ज! कारसे पलछूटा होता 
है। ] घनः। [[ 'हन' हिंसागत्यो$, ( अद० प० ) धातुका ह” कार 
व! कारसे पलूटता है। ] विन्दु) | [ भिद्रि विदारणे (रू० 3७० ) 
से। ] वास्यः | [ 'भठ! भरती, ( भ्वा० प० ) धातुले होता है।] 
ओर आदि अन्त दो अक्षरोंका पछटा होता है । [ जैसे ] स्तोका; । 
[ 'शच्युतिर्‌' क्षरणे, ( भत्रा० प० ) धातुक्के व! कार त! कारका 
बदछा होता है।] रज्छुः। [ 'स्टञ्न बिसगें, (दि० आ9 तु०५ 

ल्‍ ४ 


हु 
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प० ) घातुते बनता है। ] सिकता;। [ 'कस” विकसने ] ( भ्या० 
प० ) धातुसे होता है। | तक । [ 'ृती! छेदने, [ तु० प७ ] घातुसे 
होता है । | ओर अन्त अक्षरकों आदेश होता है। ॥२॥ 
( खं० ३ ) 
झोघः, मेघः, नाथः, गाघः, वधः, मधु,-इति। 
सथापि वर्णोपजनः,- आस्यत्‌! वार: भरूजः”- 
इति । तदू्‌ “यत्र स्वराद्‌ अनन्तराषन्तस्थान्तर्धातु 
भवंति तहू: ट्विप्रकृतीनां स्थानस्‌"-इति मदिशन्ति। 
तन सिद्धायास्‌-अनुपपत्य-सानाथास्‌ू इतरया उप 
पिपादयिषेत्‌ । तच्रापि रके श्रप निष्पसयों 
भवन्ति । तद्‌ यथा ख्तदु-ऊति “सुदुः “पृथुः 
पुृषतः कुणारुम/-इति। खश्याषि भाषिकेश्यो 
घातुभ्यो नेगमाः कृतो भाष्यन्ते। “दसना:” ्षेत्र- 
साथा: इति॥। श्थापि नंगमेभ्यो भाषिकाः। 
'उष्णम! 'चुतन” दति । अथापि ग्रकृतथ एव र्केषु 
भाष्यन्ते, विकृतयः रकेषु ॥ ३ ४ 
अथ:-- 
[ उदाहरण | | 'वह! प्रापण (भ्वा० 3०) धातुसे] ओोछ, 
[ 'मिद् खेचने ( भ्वा० प० ) घातुले ] मेघ [ 'णह” बन्चने ( दि०७- 
उ० ) धातुसे ] नाथ, [ 'गाह” बिलो5ने (भू० आ० ) धातुसे ] 
गा, [ बह प्रापणे ( भू० ड० ) घातुले ] वध, [ 'मद! तत्तों ( चुं० 


आा० ) घातुसे ] मधु, [ शब्द दोता है। ]॥ 


डा 


हिन्दी निशुक्त । श्१्‌ 


ओर भी--वर्णकरो उत्पत्ति होती है। ; जसे ] “आखस्थव!' 
[ 'अखु' क्षेपणे ( द्० प० ) घातुते, [ बड़” संभको ( चुम्रा० आ०) 
घातुसे ] वार! ओर [ 'प्रसुज! पाऊे ( तु० उ० ) धातुसे ] 'भरूज? 
शब्द बनता है ॥ 

[ द्िद्लमाव धातुका लक्षण ] सो-जहां या जिस धातुरुपमें 
खरतले पूर्व या पर व्यवधान रहित अत्तस्थ ( य, र, र, व, मेंसे कोई) 
वर्ण धातुके मध्यमें हों, वह द्विखभाव धातुओंका खान है, ऐसा 
आयाय कहते हैं। वहां ज्ञो अर्थ सिद्ध था निश्चित है, वह एक 
रुपले सिद्ध न हो, तो दूसरे घ तु रूपसे डप्पादन करे या घटावे। 
वहां पर भी यद्द देखना चाहिये, कि--कोई धातु थोई ही प्रयोगोंमें 
सप्रसारणी द्ोोते हैं। स्रो जिध प्रकार यह--ऊतिः-गत्यर्थक 
अब! (स्व्रा० प०) धातुसे, खदु-'खद! मदने ५ भरा० आ9 ) 
घातु्से 'पृथ! प्रथ! प्रख्याने ( भ्वा० आ०) धातुसे, 'पृष्त'-'प्रुष! 
दाहे ( भ्वा० प० ) घातुत्ते ओर 'कुणारु) शब्द क्षण! शब्द ( स्ता० 
प० ) धातुप्ते होता है। 

और भी--[ दृष्व्य यह है] लौकिक धातुओंसे बंदिक छदन्‍्त 
शब्रो का निर्चेचन होता है। [ जसे ] 'दमूना:” दम! उपशमे ( दि० 
ए० ) धातुसे, ओर साथ”! ससिद्धों (खा० प०) धातुले खिद्ध 
स्का है । 

ओर भी-[ द्ृष्टव्य यह है ] वेद प्रसिद्ध धातुओसे भाषिक या 
लोकके शब्द [ निवंचन किये जाते हैं।] [ जसे ] “उष्ण -शब्द्‌ 
'उष' दाहे | बेद प्रसिद्ध, भ्या० प० ] घातुसे और 'घत' शब्द 'ध! 
क्षरण दीप्त्यों; ( ज्ञु० प० ) धातुसे द्वोता है । 

और भसो-[ देखना चाहिये ] कोई रूथानोंमें घातुभोको प्रकृति 
या आख्यात रुपोंस व्याख्या की जाती है, और कोई स्थानों में 
यातुभोक्ोी बिकृति था ताम रुपो्से व्याख्या की जाती है ॥३ ॥ " 
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व्या ख्या--( खं० २, ३। ) 
्छु 
उपायका साम | उद्ह्ररण । व्यवस्था । 


(१) आदिकोप। स्तः। खसन्ति। यह दोनों प्रयोग 'अम! 
धातुके होते दें। इनप्रे 
घधातुके आदि 'अ'का लोप 
हो जाता है। जहां वृद्धि या 
गुण नहीं हो सकता । 

(२) अच्तलीप। गत्व। गतम्‌। यह दोनों शब्द गम” धातु- 

हु से बनते हैं, इनमें गमके 
अन्त 'म!का लोप होता हे । 

(३ ) उपचालोप । जग्मतुः | जग्सुः। यहां दोनों स्थानोंवें गम! 
धातुके ग-अ-ममंसे अ! 
का छोप होता है। अन्त- 
से पहिले अक्षरक्नों उपधा 
कहते है । 


(४) उपधा विकार । राजा | द््‌रडी। इन दोनोंमें उपधा “अ' तथा 
“(ह? को दोघ होता है। 
राजन्‌ ( र-आ-ज-अ-न्‌ ) 
द्रिडिन्‌ ( दु-अ ण्‌ ड्इ-न्‌ ) 
पहिलेम 'अ! और दूसरेसें 
“४? उपधा है। यहां अ! 


१--विका रका प्रयोजन यह है कि-एक अक्षरके बदलेम॑ दूसरा 
अक्षर हो ज्ञाना, ज॑ से--'अ' का 'आ! और “ह का 'ई?। छोपमे 
चह अश्वर उठ ज्ञाता है, किन्तु उसके बदलेम ओर भश्षर नहीं आता | 


मत 


हिम्दोी निरुक्त । १३ 


डउपायका नाम । उदाहरण | व्यवस्था । 
“आ! से भोर (५ “ई९ से 
बदलता है | दोध होते ही 


अन्त नःका लोप दोजाता है। 
२-६ 


(५) चर्णलोीपः। तत्वायामि। यह वदिक उदाहरण है, 
यहां 'यायापमि'का यापि! 
रह गया है। 'चा'का लोप 
होता है। छोकमें इसके 

0. ० व] 
स्थानम याज्चे'पद बनता है । 

(६ ) द्वि वर्णहोप तूचः । त्रि-ऋच! दो श्व्यासे 

तु च! बनता है। यहां 





२- तत्वायामि ब्रह्मणा वन्द्मान स्तदा शास्ते यज्ममानों हविभिः । 
अदेलमानों चरुणीह बोध्युरु शंसमान आयुः प्रमोषी: ॥ [ ऋ० सं०, 
१५ २, ६५, १। ] 

#--इईस त्रिष्टुप्‌ छन्दसे उपाकरण किये हुर शुनःशेप (ऋषि- 
पुत्र ) ने वदणकी स्तुति की है। इस ऋचालसे साप्मिझ्न ऋतुओंमें 
समिष्ट यज्ञ /के उत्तरकालमें आज्य (घ॒त) की आहुति होती है। 
ओरः चातुर्मास्योंमें वरुणप्रधासमें यह वरुण देवताके हविषकी 
याज्या है। 

हे वरुण ! तुझसे में वेद्से स्तुति करता हुआ, याचना करता 
हं, ओर जिस बल्तुको में मांगता हूं, उसीको यह यज्ञमान भी तेरे 
लिये संस्कृत ह॒विषोंकों प्रस्तुत किये हुए तुझसे मांगता है। सो 
तू क्रोध न करता हुआ ( क्योंकि-जिसलसे कुछ मांगा ज्ञाता है, वह 
क्रोध करता है ) ज्ञान, या चेत कर। हे बहुस्तुत्य ! चरुण ! और 
चेत करके हम दोनोंके वाजुछितकों पूरा कर, कि--हमारी आयुको 
सष्ठ मत कर, अर्थात्‌ हमारे अभिप्रयक्रों सिद्ध कर | 


द्छ 


( ८) आश्चन्तवि .्यय । स्तोकाः | रज्जः। खिकताः | तक । 


उपाय का साम र 
हि 


कक 
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उदाहरण । 


'त्र! (त्रइ) में र्‌ 
और इ का छोप होने 
पर तू, ऋचके ऋसे 
मिल ज्ञाता है। व्याक- 
रणम यह सप्रशारणके 
द्वारा होता है । उसीका 


यह रूपड्रोकरण है। 
(७) आदि विपयय । ज्योतिः | घनः । विन्दुः । वास्यः । 


चुत्‌ 


दोघी घातुक द्‌ का ज्‌ 
बननेसे ज्योति। सिद्ध 
होता दहै। हन हिखा- 


गत्योी; 


इस चातुल 


'घनः,! “भिदि्रि! “बदा- 

रणे? ( रु० 3० ) धातसे 

|] ' ०१ ६ 5 भध- 
बन्दु? और 'भद! भू 

तो ( भ्वा० प० ) धातसे 
का 


'बाख्य:' बनता है | 


श्र क्षिए' क्षएण (भू 
प७ ) घातुके आदि तथा 
अन्त दोनों अक्षरोका 
र्‌ का का मम 
परिवत्तन होनेस 'स्तोक! 
शब्द बनता है। ऐसे- 
'खूज' बिसगें (-दि० 
आ० तु० प० ) धभातुर्स 


हिन्दी रुख । 


उपापका भाम॑ । उदाहरण । 


( ६ ) अन्तव्यापत्ति][[ क ) ओघः 


( ख ) मोघः 


(ग) नाथः। 

( थ ) गाधः । 

( ः ) वध: । 

(थे) मध | 
(१० ) वर्णोप्जन। ( क ) आस्थत्‌ । 


[बिणको उत्पत्ति या आगम] 
(ख)टद्वार । ' 


(ग) भरूज | 


१५ 
[ न ग्वस्था। 
'रज्जुड! कस! विक- 
सने घातले "सकता! 
ओर “क्ृती? छ दने (तु० 
प० ) घात॒ले तक 
शब्द बनवा है। 
बह! ( भू० 3० ) प्रापण, 
अन्त ह! का ध । 
“ममिह' ( भू० प० ) खेच रे, 
अन्त ह? का घ्‌ । 
णह ( दि० प० ) बन्‍्धने, 


अन्त हू का ध। 

गाह्‌ (भू> आ०) विलोडने 
अन्त ह का ध्‌ । 

वह (भू० उ० ) प्रापणें, 
अन्त ह्‌ का घ्‌। 

मद (चु० आ०) तृपतों 
अन्त दुका घ्‌। 

अखु! (दि० प० ) क्षेपणे, 
थ्‌ का आगम | 

बड़ (क्रया० आ०) संमक्तो, 
द्‌ का आगम | 

भ्रस्ज (त०3ड०) पाके, 
ऊ का आगम। 


इस उपयुक प्रकारसे लूक्षण-प्रधान ( जिसमें रक्ष गहोकी प्रधा- 
नता है, किन्तु अर्थंकी नहों ) व्याकरण शाखत्रमें भी शाब्दोंवें अर्थके 


अनुसार लहोप, आगम तथा विपरिणाम 


देखा गया है, फिर अर्थ- 


हिन्दी निरुक । १७ 


ट्विस्वभाव ( उभय अकार ) घातुक्का लक्षण । 


जिस धातुमें अकार आदि खरसे पूवचंया पर अन्दः्स्थ 
अर्थात्‌ू-य, ९, रू, व, मेंस कोई वर्ण हो, वह धातु दखसाव होता है। 

ज॑ स-यञ्ञ देव-पूजा सगत करण दूनेष॒ ( भ्वा० 3०) धातु 
है। इसमे अकारखे पूर्व 'य! ऋाया है। इस धांतुकी दो शब्द 
प्रकृति हैं, सम्प्रसारण पक्षमे' 'इष्टचान्‌, इष्टः इश्चा । और असप्र- 
सारणपक्षमे-यद्ठा, षष्ठम्‌, यश्ब्यम्‌ | 

इस ज्ञानसे यह छाभ उठाना चाहिये कि--जहां एक भप्रकाश्खे 
अर्थ सिद्धि न हो, वहां दूसरे प्रकारस करना चाहिये । प्रयोजन 
यह है कि-सम्प्रसारण तथा असम्रसारण प्रकृति दोनोंमे से, जिसी- 
से शब्दके अथंकी उपपक्ति होती दिखाई दे, उसीसे उपपादन कर- 
सेकी इच्छा करे। अथवा दोनों ही प्रकारते अथका डउपपादन मन 
होसके तो, खयम्‌ अपनी इच्छानुसार उत्पत्ति कर निर्धारण-पूर्थक 
जिस जिस प्रकारसे अर्थ उपपन्न हो, था घटे, बसे ही उपपादन करे 
या घटावे | यदि लक्षण -शाख ( व्याकरण ) से हो सके तो, उसीके 
नियमसे करे, क्‍यों कि-अर्थकी प्रधानता है, उसको हर उपायसे सिद्ध 
करना चाहिये--यहो सिद्धान्त है। 

अल्प निष्पन्ति धघातु। सम्प्रसारणवाले धातुओमे' कोई धातु 

पेसे होते हैं, जिनमे बहुत ही अल्प संप्रसारण होता है। ये सी 
ध्यानमे' रखने चाहिय । (“य,? “इ! से, 'व,! 'उ' से (र.! ऋ' से 
और 'छ!, रू” से बदलनेकों संप्रसारण कहते हैं | ) 

जसे-ऊति।। झद॒ः। पृथुः। पृषतः। कुणारुम | शअवगत्य- 
थंक ( भ्वा० प० ) को क्ति-प्रद्यय होने पर, “छवों! शडहुवासिके 
च” ( पा० ६ ७, १६ ) सत्रके अजुवतनमे' “उवरत्वरस्थिव्यविभवा- 
मुपधायाश्च” ( पा० ६, ७, २० ) सूचसे ऊल-भाव किया जाता है, 

दे 


१८ २ अ७ है पा० २-३ खं५ | 


उससे 'ऊति' यह शब्द होता है । प्र मदने ( भ्वरा« आ०) का 
सदु होता है। रेफका प्रसारण होनेले ऋकार होता है । 

ऐसे दी प्रथ प्रस्याने ( भ्वा० आ० ) का 'पृथुं! होता है। प्रष 
दाद्दे ( भ्वा० प+) का 'पृषत' होता है। क्षण शब्द (भ््रा० प० ) 
का 'कुणारु! बनता है। 


निवंचनसें लोक और वेदको परसुपरकी अपेत्ता । 


इस रीतिसे सप्रसारण अखंप्रसारणके विशेषसे ज्ञानने योग्य 
शब्दोंके निवंचन करनेवाले पुरुषको यह और जानना चाहिये कि-- 
जो जो शब्द भाषिक हैं, अर्थात्‌ भाषः या लोकमे प्रसिद्ध हैं, उनले 
घेदिक क॒दन्‍्त शब्दोंको व्युत्पत्ति या निवंबन किया जाता है? । 

ज॑ से-- दमूनाः, क्षेत्र साधा: । दम डपशमेः ( दि० प० ) 
धातु है। उसके लोकमें 'दम्यति अनड्वान! बेल दमन होता है ; 
'दमयति अनड्वाहम्‌ बलकों दमन करता है, 'दान्तः अनड्वान! 
येल दमन किया गया, इत्यादि प्रयोग होते हैं। और वेदसे 
धमूना:' पदसे अश्ि बोछा जाता है। वह भाषाके किसी अर्थ 
साप्रान्य पर निवंचन कर लेना चाहिये ज॑से कि-दममनाः ,-- 
इत्यादि । अर्थात्‌ दममें जिसका मन हो। इसी प्रकार साथ! 
( द्वा० पा० ) धातु जो छोकम बहुत आता है, उससे-'साधा£४ 
पद होता है । 

“पजित्र' न कोच साधसस््‌ ( ० खं० ६ २, ४० ४ | 

“मित्रमिव झेत्र खसाधघसम! मित्रके समान क्षेत्रका साधन करने- 
बाला, दृत्योदि-रूपले निर्वंचन करने योग्य है। 

ऐसे ही नेगम, जो निगम या चेदमें ही प्रसिद्ध हैं, उन शब्दोसे 
अर्धाव्‌--उनऊै साद्श्यकों लेकर भाषिक्त या! लोकिक कद न्त शब्दों- 
की निदक्ति दोतो है । 


हिन्दी निध्क्त । १६ 
जसे--“उष्ण धतम्‌” “डष दाददे! ( भत्रा» पा० ) धातु है। यह 
प्रायः बेदमें प्रसिद्ध है ।--'प्रत्युष्ठ “रक्षः प्रत्युश्रा अरातय४” ( य० 
वबा० स> १, ७, ) इत्यादि ।-और भाषाममें 'उष्ण' शब्द्‌ बोला जाता 
है। यह नेगम शब्दके साह्ृुश्य पर निरवंचन किया जाता है। ऐसे 
ही-चुशक्षरण दोप्त्योः (भ्व्रा० प० ) धातु है, उसका--“आंत्या 
ज्ञि घर्मि” ( य० घा० खं० ११, २३ ) इत्यादि-बेद वाक्योंमे प्रयोग 
प्रसिद्ध है, और भाषामें 'घ तम्‌ः पद व्यवहत होता है, सो यह 
दिक “घ ! घातुले दी निर्वंचर्तीय है। इस प्रकारसे 'छोकिक 
शब्दो से बंदिक शब्द ओर वदिक शब्दोंत्रे लो किफ शब्दोंका निवचन 
करना चाहिये । 


निवंचनसें विभिन्न देश भाषाओं कह्वा परिइलान । 


निर्वचन करनेयालेकों भर यह एक बात ध्यानमे रखनो चाहिये 
कि--"कुछ देशोमे घातु शब्दोंकी प्रकृति दही बोली जाती है, और 
कुछ देशोंम विक्रृति! । घातुका आखज्यास पदके रूपमें ज्ञो प्रयोग 
है, वह प्रकृति कहाता हैं, क्यों कि--प हिछे-'सब नाम आज्यातसे ही 
उत्पन्न होते है” । इस सिद्धान्तके द्वारा थराव्यातकों कारण बता 
चुके हे। और 'नाम्र'के रुपमें जो धघातुका प्रयोग होता है, वह 
उसको विक्ृति है, यद बात भी उपयुक्त सिद्धान्तसे ही आ 
जाती है ॥ ३ ॥ 

( ख० ४ ) 


शवतिगति कर्मा, कम्बोजेबु-एव भाष्यते । 
कस्बोजा:, कम्बलभोजा:, कमनीय भोजा वा । 
कस्बल: कमनीयो भव्रति । विकार सस्यायेष्‌ भा- 
पन्‍त शव इतलि । दासिशवनाथ ग्राच्येष, दूत ' 


२० २१०७ १ पा० ७ खं७ | 


सुदी चयेषु । रुवस्‌ू-एक-पदानि निन्र यात्‌ । झथ 
तद्वधित समासेषु रक्न पवे सु व झनेक पर्व सु च 
पूथ पृूवस अरस्‌ झपरं मविभज्य नित्र यात्‌ । दण्ड्य: 
युरुष:, दश्डमहति,-इति वा । दण्डेन सम्पदयते 
इसि था । दण्डः,-ददते: घारवति कस्मण:। 
“अक्ररी ददते सशणिस््‌!--इति अभिभाषन्ते । दम- 
नात्‌!--इति औपसन्यवः । दण्ड ससया कर्षत-- 
इसि गहाँयाम्‌ ॥ ४ ॥ 
झथ:--- 


शायति! क्रिया-रूप, गति-अथर्में कम्बोत् य। स्छेच्छ देशॉमें हो 
घोला ज्ञाता है। [ उदाहरण विशेषमें आये हुए शब्दका निर्वच्चन-] 
'कम्बो जः नामसे फस्बलों को सेवन करनेवाले या खुन्दर पदाथोंको 
खानेबाले-[ बोले जाते हैं। ] [ विश्नहमैँ आया हुआ शब्दू-] 'कम्बल 
नाम वाह्उनोयका होता है। इस 'शर्वात! धातुक्ी शव! इस 
विक्ृति या नाप्त पदकों आयं-देश ( हिन्दुस्थान ) में बोलते हैं । 
द्वाति--क्रिया छेदन अर्थमें प्रषच्य या पूर्वी देशोंमें बोलो जाती हे । 
“<ात्र! जो इसको विक्षति है, उदीचप या उत्तरी देशोंमें बोली जाती 
8 । इस प्रकारसे एक--पद्‌ या अखएड--पदोक्नी वड्नख्या करे। 

इसके अतिरिक्त एक पदवाले अथवा अनेक पद्वाले तद्धित ओर 
सप्रासों में पहिले पहिले ओर पिछले पिछलेकी अलग अछग करके 
निर्वंत्रत करे। [ ज॑ से-] दण्ड: पुरुष: ज्ों पुरुष दण्डके योग्य 
हो। अथवा दण्डसे सिद्ध किया जावे। [ पदार्थ--निवचन--] 
दशइ!-शब्द घारणाथक्न दृद! (भत्रा० आ#) घ तुसे होता है । 


हिन्दी निरुक्त | रहे 


[ लो रमें--] 'अक्रो ददते मणिमस्य! 'अक्रर मणिकों घारण करता 
हैः--ऐसा बोलते हैं। औपमन्यव आचायं इस (द्रुड ) शब्दकों 
दुभन क्रियाके सम्पन्घसे ( दम! उपशमे ( दि० प० ) धातुसे ) बनाए 
हुआ मानते हैं। [ लछोकमें--] “दण्डमरूय आकर्षत”--है सभा- 
सदी ! इसको दण्ड दो, ऐसा गर्ा या निन्‍्दामें प्रयोग करते हैं ॥७॥ 
व्यार्था-- 
शव ति।ः--कम्बो ज्ञ नाम स्लेच्छ देशोंमे 'शवति! यह आवज्यातकी 
क्रिया 'गउछति'--( जाता है ) के अथमें बोलो जाती है, यह इसः 
घातुका प्रकति-रूप है । और भाय॑ देश या हिन्दुरूथाल्म इसी घातुके 
विक्रार भूत शव! नामसे झुतक शरोर (मुर्दों ) बोला ज्ञाता है | 
इस प्रकार कोई देशोंम प्रकति और कोई देशोंमे' घातुकी प्रकृति 
बोली ज्ञातो है, या कद्ों चेतन, ओर कहीं अचेतन । 
कम्षोजा।--[ क-] “कम्वलूमोजञ! शब्दसे “कम्बोज” शब्द बना हे, 
क्यों कि--उब देशोंम शोतके आधशिफ्पले कम्ब- 
लकी ओढ़ने, पहिननेमे' बहुत लेते हैं; इसलिये 
कम्बलभो जसे ही कम्बोज़ बना होगा। 

[ ख-] अथवा 'कमनीयभोज्न! शब्दले कस्बोम् शब्दकों 
उत्पत्ति हुईं। क्योंकि-उन देशोंके मजुष्य, कम- 
मीय--या उत्तम उत्तम वस्तु ओऑंकी उपभोग करते 
है। 'भुज” घातुफे मोज़न अर्थकों लेकर काश्मीर 
देश कम्बोज़ कहा जा सकता है, कक्‍्मोंकि--वहाँ 
अच्छे मेवे होते है ; ज्ञिनको वहांके छोग ख/7ते है । 

यदि उपभोग अर्थ लेबें तो कम्बोज् उस देशका नाम हुआ, जिस 
समुदके अन्तरमे' मोती आदि कमतीय रत्न पद्दा होते है, जिसका 
कि, अब भी कस्बोज़ नाम प्रसिद्ध है; क्‍्योंकि-वहाके लोग कमनीय 
रत्तोंका उपभोग करते हैं। 


रा 


२२ २अ9 १ पा० ४ खं०। 


कम्बल;--कमजी य होने से हो कम्बल कहाता है। क्‍्योंकि-शीतसे 
प!ड़ित मनुष्यका वह प्रार्थनीय होता है। 


दूसरा उदाहरण । 


“दाति!! धातु आख्यातकी क्रियाके रुपमें प्राउय या पूर्वोय 
देशो बोला जाता है; जिलका वहां छेदन भथ होता है। ज॑ से- 
जादोीनदाति--घानोंफकी कादता है। 'यवान दाति'-यर्वोक्तो 
काटता है!। और यहो धातु डदीच्य या उत्तरोय देशोंमे विकृति 
या नामके रूपमे 'दात्र' ऐसा बोला जाता है। “'दीयते अनेन' इति 
दात्रम। जिससे काटा जाय उसे दात्र कहते है । 


जिस प्रकार कम्बोज ओश् आय देशोंम भिन्न पिन्न रूपोंमे पाये 
हुए शवति धातुकरे प्रयोगोंके अथानुसन्धानस उसके अभिधेयकी 
स्थिरता होतो है, कि-पहाँं भी जाना अथ देवा है, और यहाँ भी,- 
जिसके प्राण चड़े गये, उस शरी रको कहते हैं, सवथा दोनों देशोंम॑ 
इसका चलना अथ है। इससे गति भर्थ सन्दिग्ध है | 

तथा 'दाति! धातुका प्राउ्प्र और डदीच्य दोनों देशोंके व्यत्र- 
हारसे छव॒न या छेदन अथ निश्चित होता ६, इसी प्रकार अन्य अन्य 
जो एक पद्‌ या खतन्त्र खतन्त्र पद हैं (जं से कि-ऐ# पदिक 
काण्डमे आबेंगे) उनका छो 5 और वेदकी व्यव॒स्थासे या देश- 

८मषाओंकी प्रसिद्धिके विभागसे मिर्वचत करता। 


-क ( 
तद्धित तथा श्मास युक्तपदंका निवचन । 


जो शब्द तद्धित व समाससे रहित है, वे शुद्ध नाप तथा आ- 
ख्यातके रू में एक एक पद होते हैं, इससे उनकी निरुक्तिमें किसी 
क्रम विशेषफी शंका नहीं हो ती,किन्तु जहाँ समास व तद्धितका योग 
है, बैहों अनेक अनेक्त पददोंके मेल होते है, इस लिये चहां पर क्रम 


श्री 
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बताना चाहिये, पहिले पूर्व पूर्व पदोंका निवचन -होंकर पर पदोंका 
निवंचन हो गा या इससे उलटा ? इस प्रश्चका रूपए अर्थ यह है कि- 

(१) तद्धित युक्त पदोंम क्‍या पहिले, पूर्व पद्के अर्थका निर्चंचन 
होगा ? या तद्धितके अर्थका ? 

(२) ऐसे दी समास युक्त पदोम पहिले पदोंके अर्थका निर्वेचन 
होग। ? या समासके अथंका ! 

तद्धित झौर समास । 

“तद्धिता:!” ( पा०-७, १, ७६ ) इस सूत्रक्के अधिकारम जो प्रत्यय 
विधान किये गये हैं, वे तद्धित कहाते हैं । तथा ' 'समर्थ: पद्विधिः? 
( प०-२, १, ९) या “प्राककडारात्लमासः? ( पा० २, १, ३ ) 
सूत्रके अधिकारमें जो संधकार या वृक्ति विधान वी गई हैं, वे 
खमास हें । 

इत दोनोंमं ही समान नियम हें, चाहे वे एक पर्व ( एक पद ) 
या अनेक पर्व ( अनेक पद ) हों, उनमें पहिलेकों पहिले, और 
पिछलेको पीछे निर्वेचन करता। अर्थात्‌ तद्धित युक्रपदर्म पहिले 
तद्धितार्थका निर्वंचन करे और पीछे पदार्थका। एवम्‌, समास 
युक्त पदों में पदहिले समासार्थंका निवंचन करे, और पीछ पद्ार्थोंका। 

“दृण्ड्यड?--यह एक तद्धित है,ओर “'वाष्यायाणिः” यह अने ऋ 
पद्‌। क्योंकि यह अपने आत्माम अनेक पदोंकों रय किये हुए है। 
ज से “वृषस्यापत्यं-वाष्य /” वृषका अपत्य या सन्‍्तान वाष्यं, और 
धवाष्यस्यापत्य॑ - वाष्यायणः? वाष्यका खन्‍्तान वार्ष्पायण, तथा- 
ववार्ष्षायणरूय अपत्य चाष्याौयणि: वार्ष्पययणका अपत्य वार्ष्पोयणि 
होता है । 

ऐसे ही एक शेष, एक पद्‌ समास होता है, जिसको विधान 
“सरूपाणामे कशेष एक विभक्ती” ( पा०-१, २, ६७ ) सूत्रस होता 
हे, ज से कि -“पुरुषश्च पुरुषश्च पुरुषों” दो पुरुष शब्दोमेंसे एक 
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शब्दका लोव और एक शेष रहनेसे पुरुषी! बनता है। 'पुरु:ध्य 
पुरुषश्य पुदषश्च पुरुषा:” यहां तोन पुरुष शब्दोमेंसे एक पुरुष शब्द- 
का शेष और दोके लछोप दोनेसे 'पुरुषाः? पद बनता है । 


डिग, इन्द्र, अब्ययो भाव, कमंधास्य, बहुन्नीहि और तत्पुरुष ये 
छः समास अनेक पद हैं । 

पाणिनीयसूत्र --”खंख्या पूर्वोद्चिशु४” ( पा० २, १, ५२) उदा- 
हरण-पश्चम्‌ री पश्चरथी, दशरथी-इत्यादि । 

सूतच्र--“लार्थद्वन्द्र ( पा० २, १, २६ ) यह विकट्पसे एकके 
समान होता है. वहां एरू वचन और अन्य स्थरूम पदार्थोकी 
संब्याके अधोन द्विचन तथा बहु वचन होता है । 


उदाहरण--'प्रक्षन्यप्रो धो? पिछ्खन-बट । 'अहिनकुलम! साँप- 
न्‍्योछला। “भीमाज्ञु न वाखुदेवा:' सीम-अज़ न-बाखुदेव । इत्यादि । 

“उपसर्ग निपात पूवको5व्ययो भाव/! डदाइरण-- 

डउपमणिरूम' मणिकके समीप । “अनुसमुद्रम”' समुद्रके 
सदृश्य। व्यश्रम! मेघोंका अभाव । इत्यादि। इनमें उपसर्ग या 
नि ,त ही पूर्व पद होते हैं । 


वपुल्यलिज्ध विभक्ति कयो रुभयो: पदयोः समा- 
नाधिकरण:ः कर्मचारय:? 


जिन दो पदोंके छिड् भर पिभक्ति समान हो, उनके समाना- 
घिऋरण या एक्बार्थ पर समासको कमंधारय कहते हैं। 
अर 
जे से--कष्णठग:? काछा सखंग। “रक्ताश्व” छा घोड़ा। 
श्वेत पताका इत्यादि निवचनम क्रमके जाननेकफे लिये उदाहरण । 


'ह.हकपआशान-मतसन-. 


१--/द्विर दन्‍्दोष्व्ययी भावः क्मंघारयए्वच । 
पश्चमपण्तु बहुनोहिः पछ॒त्तत्पुदषः सथछुतः ॥? 


के 
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(९) वह्ठित । 
“दृए्ब्य। पुदपा -दृण्डय' शब्द एकपद्‌ तद्धित है, और पुदुष 
ज्ए # पा>॥$ 3 डे | हू ५ ३४६ ६. ख्ू 0 >२ पुद्द 
॥ दो डे पु पे 
शबझा विशेषण है; इसको व्युत्यक्ति-( तद्धिता्थ मिथ सन ) 
( क ) दए्डम्रह ति! किसी अपराध योग्य को दण्ड्य! कहते हैं । 


( ख ) अथवा दएडव वा कार्षापएणादिना सम्पयते, खंयुज्यते 
उ््यः, दएड जो कार्वापण आदि शाजनियत खुदा आदि जुर्माना 


हि 


“दुएड:-. दण्ड! चारणार्थक्ष दद' चातु ले बनता है। “धायंते 
' छा पोडपराधष राजमि:” राजा छोग अपरायोके समय इसको चारण 
करते हैं, इसले याद दण्ड कहाता है । 


'दूद! घातुका घारण अर्थ छोक और वेद दोनों रूथलोंम देखा 
जाता है। ज॑ से-घेद्मे “विश्वेदेवः: पुष्करे त्या ददल्ते” ( ऋ०सं० 
५, ३, ४४, १.) विभ्वरेवता पुष्करमे' तुझे घारण करते हैं । और 
लोकमे “अक्ूरों ददते मणिम अक्रर स्थमन्तक मणिकों घारण 
करता है। द 


ओपमन्यव आचाय, दमनक्रियाक्रे सम्बन्धसे दह्मु उपश्? 
( दि० प० ) धातुसे बनता है, क्योंकि ज्ञो पुरुष अदान्त - नियमसे 
बाहर चलनेवाला होता है, उसे दश्डके द्वारा ही दमन करते हैं। 
इसीसे यह कहा गया है कि---' अद्ान्तों का दमन करे? छोकमें भी 
जो कोई पुरुष अदान्त होता है, उसके लिये कहते हैं 'द्रडमसूया- 
कषत” है सभासद्‌ गणों ! इसको दशणिडित करो, उसीसे यह दाम्त 
या दम्रनशीछ होगा? , णेला निन्‍्दामें प्रयोग किया जाता है। 


२६ २अ० १ पा७ ५ ऊ्ं० । 
हर [ खत प्‌ ] 
4 है है सें बते | शत के 4 
कया” रज्जुः, अश्वस्य । कक्ष सेंव ञ्ञः 
गाहतेः । कस: इति नामकरण: । ख्यातेर्वा 
झअनर्थकः अभ्यास: । किसु-अस्समिनव्यानम-इति। 
कथतेवा । तत्सामान्यात्‌-मनुष्य कक्ष: । बाहुमूल 


सासान्यादु-अश्वरुय । राजजः पुरुष: राज पुरुषः 
'राज! राजतेः । “पुरुष: पुरिषादः। पुरोशयः 
पूरयते वाँ। प्रयति-झन्‍्त:-इति अन्तर पुरुषम- 
अभिप्रेत्य ॥ ““यस्मात्‌ पर॑ ना पर सस्ति किस्निद्‌ 
यस्मान्नाणी यो न ज्यायोइस्ति किल्लित्‌ । वृक्ष दव 
स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येक स्त नेदं पूर्ण पुरुषेण सर्व मा”! 
इत्यपि निगसों भवति ॥ १ ॥ 


अनुवाद: [ 

कक्ष्या:' नाम घोड़े की रस्सी ( तंग ) का है। [ फ्योंकि-वह ] 
कक्ष (बगल ) को सेवन करती है। [ “कक्ष! नाम और ५“य! 
तद्धित प्रत्यय । ] [ पदार्थ ] 'कक्ष' शब्द विलोडनाथ “गाहू? ( भ्वा० 
आए० ) धातुस्े होता है। 'क्स” यह प्रत्यय है। अथवा “व्या! 
प्रकथने ( अदा० प० ) धातुसे। अभ्यास [दो वार उच्चारण ] 
अनथ क है। [ अथवा साथ क है ] क्‍या इसमें बताने योग्य है? 
अथवा “कष! ( भ्वा० प० ) धातुसे है। [ क्पोंकि--वह नित्य दी 
खुजलो पेदा करता । ] अभ्वके कक्षक्की समानतासे मनुष्यका कक्ष 
भी 'कक्ष' कहलाता है। घोड़े के भी बाहुके मूल स्थानक्ो साहुश्यसे 
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कक्ष कहते हें। [ समासका उदाहरण ] राजक्रा पुरुष राज- 
पुठष कहलाता है। [ पदाथ ] 'राज्ञन' शब्द दीमि-अर्थ 'राज! 
( भ्वा० उ० ) धातुसे है। “पुरुष' नाम पुरिषादका है। [क्योंकि--] 
वह पुर नाम शरीर अथवा बुद्धिमें रहता है। [ अथवा ] पुरिशय 
या शरीरमें सोनेवाला होनेसे पुरुष है। अथवा “पूरी? आप्यायने 
( चु० उ० ) धातुतते 'पुरुष' है। भीवरसे सब जगतकों व्यापन 
करता है, इस प्रहार अन्तर-पुरुषके अभिप्रायले । [निगम ] जिखसे 
पर अथवा पूर्व कुछ नहीं है, जिसले सूक्ष्म अंथवा रसुथूछ या मोदा 
कुछ नहीं है, वृक्षके समान निश्चक भावले अकेला आकाशमें खड़ा 
है, उससे यह सब जगत्‌ पूर्ण या व्याप्त है।” यह भी “निगम है ॥५॥ 


दयाख्या-- 
रय, तद्धितका उदाहरण । 


( तद्धितार्थ निवंचन ) 

“कक्ष्या?। "कक्ष्या-यह तद्धित है। घोड़ेके चारजामेके 
कसनेकी रख्सीको कक्ष्या कहते हैं। क्‍्योंकि--वह कक्षकों सेवन 
करती है, या उससे संयुक्त दोती है, अथवा उसमें रहती है। 

पदार्थंका निव चन । 
कक्षः--विलोडनार्थक 'गाह” धातु (भ्वा० आ०) से “कक्ष! 
शब्द बनता है। क्योंकि--कक्षों या बगरलोंमं ही किसी दबाने 
योग्य वस्तुकी विछोडन करता या दबाता है। 'गाह” धातुखे 
'क्स? प्रत्यय झड़ने ले 'कक्ष' हो जाता है। और सब कुछ जो आ- 
चनन्‍्त विपर्यय आदि होता है, वह ज सा दिखाया है, अथवा जेसा 


सम्भव हो, जहां तहां कार्यस्थलम॑ यथासस्मच योजन कर 
लेना चाहिये | 
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अथवा “ख्या! घातुका अनर्थ क अभवास ( दोहराये हुई धातुका 
पहिला रूप ) ककार है। अर्थात्‌ “व्य” का 'कख्य”ः होकर “कक्ष! 
हो गया । 

अथवा ककार साथक हो है, अनर्थक नहीं । कैचे!? 

“किमल्मिन ख्यानम” इति कक्ष;। अर्थात्‌ क्या इसमें ख्यान 
था प्रसिद्ध करने योग्य कुछ नहों। कक्‍्योंकि-देखनेम नहों आता, 
या छिपाने योग्य है। इस अथ के अन्ुतार किंख्य” शब्द होकर 
'कक्ष' शब्द हो जाता है। अथवा--“कष,-विलेखने! ( भ्वा० प७० ) 
घातु्स “कक्ष” शब्द बनता है, क्योंकि--वह नित्य काल ही खेदशोल 
होनेसे खुजली पेदा करता रहता है, इसीसे उसे ( बगलकों ) 
नखोंसे नित्य खुजाते हैं, इस रीतिसे कषण-क्रियाके सम्बन्धसे 
कक्ष! शब्द बन जाता है। उसके खसादुश्यले मनुष्यका कक्ष भी 
कक्ष कहलाता है। अश्वका भी जो बाहुका सल देश है, चह “कश्न' 
कहलाता है। और उसको सेवन करपेसे अश्वके तगको 'कक्ष्या? 
कहते हैं | 

अन्य टीकाकारोंका मत । 
“पूर्व पर्वमपरभपरं अविभज्य निम्न यात्‌! 

( नि० आअ० २, पा० १ ख७ ४) 

इस वाह्यकी पहिले व्याख्या की गई है, कफि--'सद्धित व 
सप्रास युक्त पदोंमं एह्ेलि तद्धित व समासके अथ का निर्वचन 
करना, और पदोंके अथ का निधंचन पीछे करना।” किन्तु कोई 
टीफकाकाश इसकी व्याख्या दूसरे प्रकारस करते हैं कि--पहिले 
जे पद हो, उसकी निरुक्ति पहले ही करना, तथा जो पद पीछे 
आये उसकी व्याख्या पीछे ही करना” अर्थात्‌ इनके मतम यह 
बंचन सद्धित ओर सप्ताश्षके छिये नहीं है, किन्तु पदोंके निर्वचन 
प्तात्रकी वरुथा करता हैं, इस छिये तद्धित-सम्रासम निव सन 


जाओ 


बला 


छिन्दोी निरक्त | हे 


करनेवाले क्री इब्छा है, जिसे चाहे, पहले निर्वंचत्त करे, और जिले 
चाहे पी ऊ ; किम्तु भगवदुर्गाचार्य इसमें सहाजुभूति नहों करते, 
उनके विचारमें पहिले व्याज्या ही ठीक है । 
सलासका उदाहरण | 
“राज्जः;पु दबो-'राजपुदबः । “ राजपुरदः?-यह समस्त पद्‌ 
है। 'राजका पुरुष” यह इसका अथ द्ोता है। यहां ध्यानसे 
देखो कि-इस वाक्यका पहिझा भाग “'राजाका' यही बोला जाय 
तो सभी कुछ उत्झ्ला प्रतीद होता है, जबकि- इसके खामने पुरुष, 
पद और कह दिया जाता है, तो अन्य सथ् पदार्थोंसे उसकी खत 
या स्वाम्यता हटकर पुरुष पर ही आ जाती है, या चुरुष शब्द अप- 
नेसे अन्य पदार्थोकी उसके खता या स्वास्थतासे अछग करदेता है । 
इसी प्रक/२ जब उक्त वाक्यका दुसरा भाग पुरुष” यही बोला जाता 
है, तों डलका समी स्वासी प्रतीत है, जबकि--प्रथम भाग भी 
उसके साथ जुड़ जाता है। तो राजाके अतिरिक्त सब खामी निवृत्त 
होजाते हैं। अर्थात्‌--राजपुरुष” ऐसा मिलाकर बोलनेसे राजा 
अन्य खामियोसे पुरुषकों निव्ृल्त करके अपनेमें संयुक्त कर लेता हैं। 
ओरश पुरुष भी राजाको अन्य रुवकोय पदा्थॉसे निश्वत्त कर अपनेपें 
सथुक्त कर छेता है। इस प्रकार वे दोनों शब्द अपने अर्थोकी पररूपर 
मिलाकर समस्त हो ज्ञाते हे। इसोसे “शाज़् पुरुषकों छे आओ? 
ऐसा कहने पर “नव राजाकों ही लाते है! और न पुरुष मात्रकों ही, 
किन्तु राजस्थामिक ( जिसका राजा खामी है ) पुरुषको लाते हैं। 
प्रथोजन यढद निकछा कि, समासम भिन्न ही शक्ति होती है, जिसका 
अद्भञुभव ख्याल करनेसे होता है। यह समासार्थ हुआ। 
यह प्रशएन हो कि-इल वाक्ममें 'राजखामिक' यह अर्थ कहांसे 
लब्घ होता है, तो इसका उत्तर यह है कि-' प्रधान ओर उपसर्जन् 
(गोण ) पद दोनो मिलकर एक अर्थकों कहते हैं। 
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चदके श्र्थका निर्वचन । 


अं ९ 
पूर्वोक्त नियमके असुसार समासार्थका निवंचन करके पदाथका 
निर्वचन करते हैं-राजा” “राज! दीतौ, ( भ्त्रा० ड० ) से “राजा 
पद बनता है। क्‍्योंकि-वह पांच लोकपालोंके शरीरसे दीप्षिमान्‌ 


होता है। 


“पुरुष:” पुरुष” शब्द पुर शब्द, जो शरीर या बुद्धिका नाम है, 
सद्‌ ( षदुलू ) विषरण गत्यवसादनेष ( भथा० प० ) धातुसे बनता 
है। क्योंकि-वद्द शरीर व ब॒ुद्धिमें विषयोंको उपलब्धि या अनुभ- 
वके लिये रहतानहै । हससे 'पुरिषाद! होकर पुरुष शब्द बन गया । 

अथवा-3सी 'पुर! शब्दके साथम 'शीड, खप्ते! ( अदा० आ० ) 
धातु मिलकर 'पुरिशय' शब्द्से 'पुरुष' शब्द बना। क्योंकि-पह 
विशेषकर उन्न दोनोंमं शयन या श्थिति करता है । 

अथवा-दूस्यति ( पूरो आप्यायने ) ( चु० ) घातुसे ही 'पुरुष' 
शब्द बना। क्योंकि--इस पुरुषसे व्यापक होनेके कारण सब 
जगत्‌ पृण है। 

अथवा-'पूरयति अन्तः' जिससे कि--यह भोतर ही पूर्ण रहता 
है, इस ब्युत्पक्तिक़े सहारे अन्तर पुरुषके अभिप्रायले उसो धातुर्से 
धुरुष! शब्द बना । ( यह बात घासड्डिक है । ) 


उक्त व्यूत्पक्तिके म्रमाणमें निगम । 
“यससात्‌ पर॑ नापर मस्ति किल्निद्यस्मान्नाणीयों 
न ज्यायोइस्ति किश्नित्‌ । वृक्ष इव स्तब्धो दिवि 
तिष्ठत्येक स्तेनेदं पूर्ण युरुषेण सवस । 
अथ-जिससे पर या अपर कुछ नहों है, जिससे छोटा अथवा 
बड़ा कुछ नहीं है। यह अभिप्राय है कि--सब यही है । प्रकाश- 


>> 


हु 


हिन्दी मिरुक्त । है 


रूवभाव अपने आत्मखरूपमें वृक्षके समान निष्किय सावसे खित 
है, उसी पुछयले यह सब रुथधावर-जड़म जगत्‌ व्याप्त है ॥ ५॥ 


( खं० ६ ) 

विश्वकद्राकर्ष: । 'वि' इति ““चकद्र” इति 
श्वगतो भाष्यत्रे । “द्राति! इति गति कुत्सना । 
'हद्द्राति! इति द्राति कुत्सना। “चकदुद्राति'--- 
कद्राति! इतिशत:--मनथकः अभ्यास: । “तत्‌- 
अस्सिनू अस्ति--इति विश्वकद्र: । केल्याणवर्ण- 
रूप: । कवू्याण वर्णस्य इव अस्य रूपम्‌ । कल्याण 
कम्तनीय॑ भवति । वर्ण:---वृ णोलेः, “रूप” रोचते:। 
णवं तद्धित समासान्‌ निब्र यात्‌ । न-वेयाकरणाय, 
न अनुपप्ननज्नाय,न अनिदंविदे वा । नित्यं हि झ्षवि- 
जञातुविंज्ञाने झसूया । उपसन्नायतु निश्र यात्‌ । 
योवा--अ्॒ल॑ विज्ञातंस्थात्‌ 4 मेघाविने, तप- 
स्विने वा ॥ ६ ॥ 


अनुवाद । 


[ व्याख्येय शब्द-] 'विश्वकद्गाक्ष'। [ व्याख्या-] '(विः-यह 
[ और-] चकद्! यह शब्द्‌ श्वान या कुत्तेम्री गति या चालमें बोहा 
जाता है। द्ाति! या द्रा' ( अदा० प०) धातुगतिकी तिन्दा 
[ का वायक है। ] “कदु-द्वाति! या कृत! अव्ययके खसाथमें “द्वाः 
[ अदा० प० ] धातु, 'द्वा! के अथकी निनन्‍दा [ का बाच- है | 


(8 
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“चक्द्राति!>यदू कह द्वाति! इस कत्त वाउय आज्यातका अन- 

थक या अर्थशनन्‍्य अभ्यास हैं, [ अभ्पास नाम दोइशवा हुआ शब्द 
है। ] वह या निन्दितसे भी कुत्तेकी गति जिसमे है,-१ह विश्व-कद्र्‌ 
है।[ उसको आकर्षण करने [ खेचनेवाले | को विश्व-फद्धाकर्ष' 
कहते हैं | । 

[ व्याख्येय शब्द] 'कदयाण वर्णरूप! । [ वपएयथा-] क्या ण- 
वर्ण या शुम्र रुपगालेके समाब जिसका रूप हो ॥ [ विग्नहके! शब्द 
की व्याख्या-] 'ऋढयाण! नाम कमनोय या वा5उत्तीय का है। ['कम' 
कान्‍्तो, [ भ्वरा»ूआ० ] घातुले बना है। ] 'वर्ण' शब्द च्रज' वरणे 
( सत्रा० 3० ) धातुपते है। “रूप! शप्द रुख! दीप्ती, (म्त्रा० आ०) 
घधातुसे है। इस [ उक्त-] प्रश्नारसे तद्वित और समासोका निईे- 
उन करे, किन्तु एक या अखरण्ड पदोंका निर्वजन न करे | 
[ अनधिकारी-] व्याकरणके न जाननेवालेके लिये [ यह निवचन न 
खुनावे ] न अशिष्यके लिये और न, इसकों न जाननेवालेके लिये । 
क्यों फ--अजान या प्तइको विज्जानमं सदा हो असूया या, अथ हवा 
या निन्‍दा रहती है। [ अधिकारी-] किन्तु उसके डछिये जो उप- 
सज्न या शिक्ष्य धमसे अपने पास आवबे, खुनावे। अथवा सम नेम 
पूणछूपसे समर्थ हो । धारणाचाली चुद्धिवालेकी अथवा तपरूवी झो- 
| खुनाये ।|॥ ६ ॥ 


बदाखदा-- 
समासका द्विंतोय उदाहरण । 
( समासाथ ) 


विश्वकद्राकर्ष:!” - विश्वकद् पाकर्षति'--इति विश्वरदाकप:, । 
विश्व कद्वकी खचनेवाला, विश्वक्द्राकर्ष! कहलाता है। 


७. 


घ् 
२ 


हिन्दी निदक | है] 


( पदार्थ ) 

विश्वकद + वि! और “चकद्? ये दोनों शब्द श्वानकी गति 
(चार ) अर्थम बोले जाते हैं । अर्थात्‌-जो मनुष्य कुच्चोंके साथ 
चरूता है, दोनों शब्द मिल्ल कर उसको बोधन करते हैं । इन्हीं दो नों 
शब्दोंके मेलसे 'विश्वकद्र! शब्द उत्पन्न होता है। भाष्यकार 
'वकद! शब्दकी बनावटमें ओर भी महत्व बताते हैं कि--व्याकरणमें 
दर! ( अदा० प० ) चातुका कुत्सा ( लिन्‍्दा ) अर्थ हे, ओर कत्‌' 
जो कु? के स्थानमें आदेश होता है, उसका भी कुत्खित अर्थ है। 
इन दोनोंके जोड़ देनेसे 'कद्रा' शब्द बन जाता है, जिसुका 'मिन्दित- 
की निन्‍्दा! अथ हो सकता है। ऐसी धातु कढिपत करके डसीके 
पहिले अक्षर “क' को 'य! से बदल कर, जिसे अभ्यास कहते हैं, 
अनर्थ क मान कर पढ़ते है, ऐसा करनेसे “चकदा' धातु बन जाता 
है। निम्दितकोी निम्दा यहाँ पर इस रीतिसे होतो है,--कि, 
कुत्ते के साथ जाना ही निन्‍दा है, फिर उसके साथ प्राणियोंकी 
हिंसा भी करना यह दूसरी निनन्‍्दा हो जञातो है। इस प्रकार 
'खोटो गति और खोटीसे भी खोटो गति! ये दोनो ज़िमें हों, थो 
पुरुष 'विश्यक्ट! कहाता है, उसको किसी अपराधमें जो दूखरा 

मनुष्य, आकर्षण करता है, उसे 'विश्वकद्राकर्ष” कहते हैं। 

दूसरा प्रकार । 

|... कोई आचार्य कहते हैं कि--कुचा ही 'विश्वकद्! है, क्‍्योंकि-- 
खिभमावसे ही इसकी हिंसाशील होनेसे कुत्सित गति होती है, और 
फिर उसके पर भी विंकल ( बिगड़े हुए-टटेके समान ) होते हैं। 
इससे उसकी कुत्सितले भी कुत्खितता है, “वि! शब्द दोनों अथोके 
मत्यथ को चतामैयाला है, जिलके बोगले प्रवीत होगा कि-ऐेसो 


गतियों बाला, इस शोेसिसे कुछाका नाम 'विश्वकद्ठ!ः ोता है, अंगे 
विश्वकद्राकर्ष हे । 
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मेरी समझमें बदि “वि, श्वन, कमा! ( धा०) इनको जोड़ कर 
घिश्वफद् शब्द्‌ बनाया जाय तो ओर भी अनुकूछता पड़तो है। 
जे से कि-“विशेषण श्वभिः सह कद्राति ( 'कुत्सितां कुत्सित- 
तराश्व गति करोति' ) इति विश्वकद्ः । अधिशूतासे कुत्तोंके खाथ 
युरो ओर धुरोसे भी बरो गति करता है, वो 'विश्यकद्र' होता है । 


रूप-ससास ॥ 


रे 
( ससादाथ ) 
कब्याणवर्णरूप:--कल्याण वर्णके समान है रूप जिसका, 
वो 'कल्याणवर्ण रूप' कहलाता है। कल्याणवर्ण बाम सुवर्णका 


है। उसके समान जिलका रूप हो वह कल्याणवर्ण है, अभि या 
ओर कोई । 


पदाथ । 
“कर्याणम्‌” 'कम्रनी यम! क्योंकि-बह सबको प्रार्थनीय द्वोता 
है, इससे वह कल्याण फहलाता है। ..- 
“बर्ण:??-बर्ण नाम रूपका है, क्‍्योंकि-चह अपने आश्रय या 
आधारको आचरण कर लेता है । 
“रूपम्‌? 'रूप! शब्द “रुख-दीपतो? ( स्वा० आ० ) धातुसे बनता 
है, क्यों कि- वह प्रदीत्त दोता है । 
उपसंहार | 
इस प्रकारले सद्धित ओर ,खमापयुक्त पदोंका निर्चखचन करना 
चाहिये। 
चेतावनी । 
जो 'एकपद्‌' शब्द हें, उनका निर्बंचन पेसी अवस्थामें न करना 
चाहिये कि-जब कोई द्रोहब॒द्धिसे चाहे जहां पूछे, अर्थात्‌ अपनी 
"जुद्रिकी प्रराहता या ज्षीत्रता दिखामेके छिये अथवा किसी अन्य 


हिन्दो निरुक्त । ३५ 


कारणसे स्वतन्व्रतापूव क निर्धयव मे करे। क्यों कि-उन शब्दोंके 
अर्थका निश्चय प्रकरणसे या उचप्चके समीपरुथ पदोंके सहारेसे 
होता है । हे 

यदि प्रकरणकों न सम्नझ कर अन्यथा ही निर्व॑द्चन करेगा, तो 
प्र्यवाय या पापके सम्बन्ध से हं।नि होगी | 

जे से कि--“जहा” ( ७, १, १) यह 'एकपद” है, यदि प्रकरण 
अथवा उपपदकी उपेक्षा करके इसको व्याख्या को ज्ञाय, सो नहीं 
जाना जाता-- क्या यह 'हन! धातुका है, या 'ओहाक ट्यागे! 
( झुद्दो० प० ) का ।! 

जबकि--प्रकरण और उपपदकी अपेक्षासे इसका नर्वेचन करते 
हैं, तो “मान एकस्मिन” ( ऋ० स४-६, ३, ७८, ७ ) में “मावधथीड? 
यह पद है, उसीसे-“यह 'हन! धातुका ही रूप है,” यह निश्चय 
हो जाता है । 

जिस पदके प्रकरण ओर समीपघत्तों पदका ज्ञाब हो ज्ञाता 
है, उसोका अर्थ करना समझस यथा न्याययुक्त होता है, इस रीतिसे 
जिन शब्दोंके संस्कारोंका पता नहीं है, ऐसे 'एकपद” शब्दोंका 
निर्वेचन प्रकरण अथवा डउपपदकी सहायतासे किया जा सकता 
है। इसीलिये 'एकपद” शब्दोंके निर्वेचनका निर्षेध किया है। 

समास्नायके श्रवणशका सधिकारी । 

निवंचनका लक्षण फद्ा गया, किन्तु अब उस पुरुषका लक्षण 
कहना चाहिये, जिसके लिये, ऐसे निवचनवाले समास्तायका उप- 
देश किया जावे। इस कारण अब उस श्रवणके अधिकारीका 
लक्षण कहते हैं। 

त्याज्य श्रोता । 
१--“लावेयाकर णाय” । जिसने व्याकरण-शास्त्र नहों पढ़ा हो, 
क्यांकि-बह छक्षणका ज्ञानकार न होनेसे व्युत्पक्तिपृफ _ 
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निवंचन करवे पर भो न समभेगा तथा अम करी व्यर्थता होगी । 

२--'नानु पसन्नायै?” । “क्या ही इसने बड़ा अदुशुत काम किया 

है, जो कि-इसने दयाकरण पढ़ लिया है”?--ऐसे गोरवके साथ 

उस वयाकरणको भी यह शाख न पढ़ाय जाय जो गुरुका अभक्त 

हो। षयोंकि-धर्म सर्वथा दी अपरित्याज्य है, इससे वेयाक- 
रणकी भी, उसीको पढ़ाना जो सच्ची शिष्यवृत्ति रखता है । 

३--(क)“अनिद॑ विदे” वेयाकरण भी कोई जड़ होता है, जिसको 

समझाने पर भी नहीं समझ पड़ता । जिससे कि-इस 

शास््रमें देवता आदि अनेक सूक्ष्म पदार्थ ज्ञातब्य हैं, 

इसी लिये जो इख शाखको बातोंकी विशेष रुपले सम- 

झनेमें असमर्थ हो, उसे वेयाकरण होमै पर भी न बतावे। 

(सर) जो आत्मबित्‌ न हो, उसे भी न पढ़ावे । किन्तु आत्म- 
बेसा या योगीकी ही इस शाखका उपदेश करे। कक्‍्यों- 
कि--उख पुरुषके आत्मज्जानसे सब पाप दूर हो जाते 
हैं, इसलिये वह थोड़े ही यत्नसे सूक्ष्म अर्थोंकों ज्ञान- 
नेम समथ द्वोता है । 

(ग) अथवा--किसी शाख्रके जाननेवालेसे इदंवित्‌! पदका 
प्रयोजन है, जिसने पहिले कोई भी शाख न पढ़ा हो, 
उस अनिदं विद, मछिन था संश्कार-शब्यहृद्यकों यह 
शास्त्र उपदेश नहीं करना चाहिये। 

इसका कारण यह है कि--जिस पुरुषको किसी प्रकारका भी 
विज्ञान नहों होता, वह स्वयम्‌ न सप्रझ्नता हुआ अपने दोषकों 
आयायमें हो लगाता है, क्वि--“आप दी गुरु नहीं समझता दै, मुझे 
बुषा समझावेगा” इसलिये जिलने पहिले अन्य शाख्र नहीं पढ़ लिया 
हो, तथा किसी प्रकारका शाखत्रके ज्ञाननेके लिये प्रनमें ज्ञिसे खंद 


मे ही, उसे निरक्त शास्त्र नहों पढ़ाना | 
वि 


हि 
कक 


कक, 
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ग्राह्म अधिकारी । 
१-जों कोई भी पुरुष मेधावी हो, जिसे जन्मान्तरोंके अजुभवोंके 
संस्कार हो, अथवा तपरुतरों हो, ये चाहे व्याकरण न भी पढ़े 
हों, किन्तु दोनोंको यह शास्त्र पढ़ाना चाहिये | क्योंकि-इन 
दोनों प्रकारके पुरुषोंको कुछ अखाध्य नहीं है। जेसे-पूर्वकालमें 


तपके प्रभावसे हो स्वयम्‌ ही ऋषियोको वेदार्थका प्रादुर्भाव होगया 
था, इसो प्रकार मेधावी पुरुष भी सूवयम्‌ उत्प्रक्षा करनेमें समर्थ 
हो सकता है, फिर उससे कहा जाय तो समझनेमें आश्थयं ही क्या है 


अथवा ओर कोई पुरुष दृढ़म्राही वा स्थिर्मति शास््रके अर्थरों 
समझनेमें समर्थ हो, ऐसे मजुष्यके लिये खर्घथा हो पमर्चचन करे ॥ 
किन्तु जो शरणागत न हो, उसके लिये कभी न उपदेश करे, चाहे वो 
तपस्वी, मेधावी तथा दृढ़भाही क्यों न दहो? जेसा कि-कहा है॥ 
“यश्चान्यायेन (नत्नू यात्‌ यश्चान्यायेन पूच्छति ४ 
तयोरन्यतरो झत्यु' विद्वंषं वाधिगच्छाति ॥ ६॥” 
अथः--जो अन्यायसे निर्चंचन करे और ज्ञों अन्यायसे पूछे, उन 
दोनोंमें जो दोषी हो वह, ख॒त्युकों या विद्वे षकों प्राप्त होता है। 
( खं७ 9 ) 
“विद्याह व ब्राह्मगमाजगाम गोपाय 
सा शेवधिष्ट हमस्मि ४ 
अससूयकायानु शवेदयताय न सा 
ब्रूया वीयवती तयास्यास्‌ ७ 
य झातृणत्यवितथेन कणा व 
दुःख॑ कुव नग्न तं सम्प्रयदचछन । 
त॑ मनन्‍्येत पितरं मातरं च तस्से 
न दुऊ त्कतमभ्च नाह ॥ 
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अध्यापिता ये गुर नाद्रियन्ते 
विप्रा वाचा सनखा करमंणाउवा । 
यथव ते न गुरोभोजनीया- 
स्तथव ताचब्न भनत्त्ि श्र॒तं तत्‌ ॥ 
यमेव विद्या: शुचिसप्रसत्त सेधाविनं 
ब॒ह्मचर्योपपन्चस्‌ । 
यस्‍्त न द्ुचह्यत्कतमज्च नाह तस्म 
- सांब्रया निधिपाय बहन ४? 
दति>-। निधि: शेदथधिः,-इति ॥ 9 0 
विद्याको अधिदेवता इच्छित रूप धारण कर किसो वेद-बेदाडुर्ें- 
फे ज्ञाननेवाले जितैन्द्रिय ब्राह्षणफे पास आई, ओर उसके पास 
ज्ञाकर नम्न हो कर बोली-- 
विद्या-है ब्रह्म! तू मेरी रक्षा कर। फिर रक्षिव होकर में तेरे 
सुखका निधान या कोश बनंगो। 
ब्राह्यण--में किससे तेरो रक्षा करू £ 
विद्या--ज्ञों मनुष्य दूसरेमें दोषारोप किया करते हैं, जिसकी 
बुचियां मन, वाणी, ओर देहमें समानतासे नहों रहतों, 
तथा जिसकी इरिद्रियों चश्चछ हों, यथा जिसके किसी न 
किसी भड्डमें अपवित्रता बनो रहवो हो, ऐसे मनुष्यक्ते लिये 
मुझे मत दे । 
ब्राह्यपफ--ऐसा करनेसे क्या होगा ? 
विद्या--ऐसा करनेसे तुम्हारी में वीर्यवती ही जाऊंगी, फिल्ल जो 
ब्राह्मण शिष्यके खुले हुए कानोको खत्य-ब्रह्म (बेद ) से 
भर देता है, जिसके भ/नेसे उसे सुख हो ज्ञाता हे, जो 
ब्राह्मण मोक्षके देनेवाले ज्ञानकों देता हुआ उसके कानोंफो 


भरता है, उसोको माता तथा पिता मानें, किन्तु दूसरे 
जन्मदावाओो को नहों, कहा भी हे-- 
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“उत्पादकब्रह्म दाब्वोगंगैयान्‌ ब्रह्मदः पिता । 
“ब्रह्मजन्म हि विप्रस्थ प्र त्य चेह च शाप्वतम ॥ 
ु - [ म० खं०-२, १४६ ] 
अथः--जन्म देनेवाले और ब्रह्म ( वेद ) के देनेवाले दोनों पिताश्ोंमें 
ब्रह्म देनिवाला ही पिता श्रेष्ठ होता है, कयोंकि-श्रह्मजन्म ही 
ब्राह्मणका इस छोक और परलोकर्मों रूथायी रदनेघाला है । 
उस गुरुके लिये जो अफ्रेला ही माता-पिता दोनोंको सूत्तिं है, 
कभी द्ोह न करे, चाहे घोर आपत्ति पड़े ॥ 
दुष्ट शिष्योंके लिये-- ' 
जो ब्राह्मण मेधावी, गुरुसे विद्या पढ़ कर फिर उल्का मन 
बाणी तथा कमसे आदर नहीं करते, वे जिस प्रकाश गुरुके भोजन 
योग्य नहीं होते ( उनके यहां गुरु भोजन नहीं करते ) डसी प्रकार 
पढ़ा हुआ शाख भी उनको रक्षा नहों करता, अथाोत्‌ शाखत्रके फलसे 
उन्हें संयुक्त नहीं करता | 
विद्या देने योग्य शिष्य । 
है ब्रह्म जिसको तू जाने कि- “यह शुत्ति है, यम-नियमोंमें 
अप्रमत है, मेधावो है, ब्रह्मचयंसे युक्त है, और जो तेरे लिये किसी 
आपत्तिकी अबस्थामें भो द्वोह न करे, उसो तेरे विद्या-रूप कोशकी 
रक्षा करनेवालेको तू मुझे दे ॥” 
धलिधिः” । “निधि! शब्दकः अथ 'शेवधि! है, शेव! साम 
खुखका और उसके निधान या आश्रयको 'शेवचि' कहते हैं ॥ ७ ॥ 


दूति हिन्टो निरुक्त द्वितोयाध्यायस्थ प्रथमः पाद: 
समाप्त: । 


२आ३9२ ५७ ६२ छै०। 
द्वितोय पादः । 
अथ निघण्ट प्रथमाध्याय: ॥ १॥ 


[निघ०-] गो: (१) । ग्मा (२)। जमा (३)। क्षमा 
(४) | था (५)। छा (६) ।+ ज्ञोणि: (9) । 
चितिः (८)। अवनिः (£)। उ्ीं (१०)। 
पृथ्वो (११)। महों (१२)। रिप्रः (१३) । 
अदिति: (१४) | इला (१५) । निकट तिः 
(१६) | भूः (१७)। भूमि: (१८) । पूषा 
(१८) | गातुः (२०) | गोवा (२१)। इति- 
एकविंशतिः पृथिवोनामधैयानि ॥ १ ॥ 
( रखें १) 
अध-अतः-अनुक्रमिष्यासः । “गोः'-इति पृथिव्यो 
मामधेयम्‌ । बट टूरं गंदा भवाधि | यत्‌ च अर 
भूतानि गक्कब्ति | गातेवा ओ'कारो नाटदारण: । 
अधाप्रि-पशुनाम इंच भ्रवति-एसम्माट-एवं । 
अपा प्रि-अस्था ताब्िविन क्तलवत्‌-मिगसा भ- 
वन्ति । [ यथा-] “गोलि: श्ोणेत सत्सरमभ्‌” [कण 
स०; ७, १, ३, ४ | इति पर्यसः। 'मत्सर:' सोस:, 
मन्दते:-ह॒प्तिकब्मेण: । 'मतसर:'-इति लोभनाम । 
-जभिमत्त: एनैन धन भवति । “पयः प्िवलेवा; 
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प्यायतर्वा। “चीरं' चरते:; घसेर्वा। “ई/कारो नाम- 
करण: । 'उशोरम्‌'-इति यथा । 

“अश दुहन्तो अ्ध्यासते गवि” [ ऋ० स०; ८, 
४, ३०, ४] इति अधिषंवण चर्मण: । “अ शु:” शमष्ट- 
सात्रो भवति । अननाय शं भवति,-इति वा । “चम! 
चरतेर्वा । उच्चत्त भव॒ति-इति वा । 

अधापि-चर्म च झेषमा च। [ यथा-] “गोभिः 
सन्नद्टी असिवौल यख” [ क्ृ० स ०; ४, ७, ३५, १] 
इति-रथस्त॒ती । 


अधापि-स्नाव झष्समा च। [ यथा-] “गोभि: 
सन्नद्ठा पतति प्रसूता”-इति-इषस्त॒ती । 

ज्यापि गो: उच्यते । गव्या चेतू, ताद्वितम्‌ । 

अथ चेत्‌,-न गव्या,गसयति,-दषुन्‌ इति [यथा-] ॥१॥ 

अनवाद | 

जिससे कि-सामान्य व्याख्या दोचुको इसोसे अब शब्दोंको 

विशेष व्याख्याके लिये अनुक्रमण करेंगे। “गो? यह पृथिवीका नाम 

है, जिससे कि--दूर गई हुई है। और जिससे कि--इसमें प्राणी 

गमन करते हैं। अथवा “गाडः! गतौ ( भ्वा० आ० ) धातुसे दै। 

यो! प्रत्यय होजाता है । 

ओऔर-इसी धातु और ब्युत्पतक्तिसे यहाँ पशुका भो भाम॑ होता है। 

ओऔर-इस गो पशुरमें पूरे अर्थके समान गोंण-रूपसे प्रयोग होनेमें 

[ मन्त्र | निगम या ज्लापक हैं। [ जसे--] 


डरे २३४० २ पा० १ सें०। 


“गोपिः श्रोणीत मत्सरम!?-[ अथ-] दूधले खोपभकी पकाओ । 
इस ऋणचामें 'गो! नाम दृधका है। 'मत्सए नाम सोमका है| तृप्ति 
अथमे मदि! [ स्वा० आ० ] घातुर्से है। 'भमत्सर! यह छोभका 
नाम भी है। क्योंकि-छलोमसे धन, ओर उससे मनुष्य उन्मत्त 
होता है। 'पयस! शब्द 'पा? पाने ( भ्वा७० प० ) धाठुर्से होता है। 
अथवा “ओप्यायी! बुद्धी ( भव्रा० आ० ) घातठुसे । 'क्षीर! शब्द 'क्षए'- 
श्योतने ( भव्रा० प७ ) धातुर्से है। अथवा 'घघ्ल” अदने (भ्वा० 
प०) धातुरससे। 'ईर प्रत्यय होता है। ज॑खें--'उशोर” शब्दमें । 

* अशं दुहन्तो अध्यासते गधि” इस ऋचामें “गो! नाम अधि- 
धवण चमंका है। “अशु' नाम यजमानकों सम्बन्ध सांत्रसे हो 
सुखका देनेवाला । अथवा सब प्राणियोंके जीवनके लिये सुखरूप 
होनेवाछा । “चम! शब्द 'चरए गतौ (म्वा० प०) घातुसे है। 
अथवा शरीरसे उखाड़ा जाता है, इसोसे वह चर्म है। [ चती? 
हिसायाम्‌ ( तु० प० ) धातुसे है । ] 

और-गो! नाम चम और ज्छे ष्माका भो है। ज॑ से-- 
“गोमिः सन्नद्धी असिवोल यख” 
अथः:--है रथ तू “गो! नाप चर्मले मढ़ा हुआ, अथवा चर्बीले चुपड़ा 
हुआ है, तू चलछ' इस रथकी ख्तुतिमें। 
सस्‍्नाव ( नाड़ी ) और एल्लेष्मा ( चर्बी ) का भी वांचक है। [ज्ञ से-] 
“गोमिः सनड्ढा पतति प्रसूता” 
झअर्थ+] ज्ञो बाण गो या सूक्ष्म आँतोंके सूतोंसे बंधी हुई, और 
धनुष्मानसे प्रेरित हुई चलती है । 

ज्या--नाम घजुषकी ताँत भो गो? कहलाती है। यदि वह 

योके द्वव्यसे बनी हो, तो वहाँ “गो! शब्द्‌ गोण है। और यदि 
- भोकी नहीं है, तो 'बाणोंको चकाती है?, इस व्योज्यासे मुख्य है ॥१॥ 
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व्याख्या । 


यारुऋ मुनिने ज़सो प्रतिज्ञा की थो, कि-'में समास्वायकी 
व्याख्या करूगा । ?” उसके अनुसार आप सम्पूर्ण समास्नायक्री 
सामान्य व्याख्याको पूरी कर चुहे हैं,-ज से कि, 'यह सब नामोका 
सामान्य रक्षण है'-'यह आब्यातोंक्रा-'यह उपसर्गोका! ओर 
“निपातोंका! एवम्‌, उसोके प्रसडू वें शात्यके आरस्मके प्रयोजन कहे, 


आगमका परिशोधन किया, वेद और थघेदाड़ोंका विस्तार प्रयोज्ञन 
सदहित कहा, निधण्ट सखमाम्नायक्रो तीन ध्रकरणोंके विभागोंसे 
विरचना हा उपदेश किया, तथा अनेक विस्तारोंके सहित निवंचन- 
का लक्षण कहा | 

अब विशेष व्याख्यासे समाम्नायकी प्रतिपद्‌ व्याख्या करना है 
उसोके लिये विशेष प्रतिज्ञा करते हें--“अथातो5नुक्रमिष्यामः? 


विशेष व्योख्याका परिचय । 


विशेष व्याव्यास प्रयोजन एक एक शब्दकी व्याख्यासे है, 
सामान्य व्याख्याम शब्दोंके बड़ बड़ समूहोंके साथ परिचय दिये 
जाते हैं, जं से--आख्यात और नाम आदि । किन्तु यहाँ निधण्टुम 
जो गो “ग्मा? ह्मा! आदि “देवपत्नी” पय्येत्त शब्द परिगणन 
किये हैं, उनमेंसे एक एक शब्दकों पृथक्‌ पृथक्‌ व्याख्या होगी । 

जिस प्रकार सामान्य व्याख्याप्त आपने अनेक प्रसज्ञोंकी आप- 
सियोंके साथ अनेक उत्तम विषयोका प्रदर्शन कराया है, उसी प्रकार 
आपकी विशेष व्याख्या भी बहुत चम्रत्कारोंकों अड्भु:में लिये हुए 
है। निरुकत-शास्त्रकों आधद्यन्त देखनेसे प्रतीत होता है कि--इस 
शाख्रके द्वारा वेदके जिस विभागकी पूरी व्युत्पत्ति होती हे, बह 





१-- मब्त्रोके आनर्थक्यका आश्वेप ओर उसका समाधान | 


33 के अ09 २ पु २ ख्ा0। 


दूसरे किसी वेदाकु या शाख्रसे नदीं हो सकती, सवथा यह अड्ु 
अपने प्रयोजनके लिये खतनन्‍्त्र और महत्व-पूर्ण है। शब्दोंके अर्थके 
स्थिर करने तथा उनके ऐतिहासिक तत्वक्ी शिक्षा देनेमें अन्य, 


शास््रों से इसका प्रथम आसन है, इसमें कोई आपत्ति नहीं उठा 
सकता । 


जिस प्रकार इस समास्तायमें 'नेघप्टुक' 'नगम! और 'देवत! 
यह तीन कारड अछग अलूग स्थित हैं, डसी प्रकार इनकी विशेष 
व्याख्यायें भी पृथक्‌ पृथक प्रकारको हैं। ऐसा होना भी चाहिये 
था, क्योंकि--जब उनमे पृथक्‌ पृथक जातिके शब्द हैं, तो डनकी 
ब्याख्याके उपाय या साधन भो पृथक पृथक्‌ होगे । इस खामाविक 
नियमके अजुसार प्रथम क्रमागत नेघण्टुक फाणडमें प्रत्येक शब्दक्ी 
व्याख्यामें आवश्यकतानुसार प्रायः सात बातें दिद्वाई जावबेंगी। 
ज॑ से--तत्व या व्याख्येय शब्द्का वाउ्य-अर्थ ( १ ) पर्याय शब्द जो 
उसका समानाथंक, और उस्तो अथमें प्रसिद्ध दो (२) भेद या 
व्याख्येय शब्दकी व्युत्पक्ति (३ ) संख्या या निघण्टमें व्याख्येय 
शब्दके समान अथमें दिखाये हुए शब्दोंकी गणना (४) संदिरध्र, 
व्याख्येय शब्दका वह अर्थ ज्ञो दिखाये हुए अथंसे भिन्न हो (५) 
सन्द्ग्धोदाहरण, अर्थातू-चह उदाहरण, जिसमें उन दोनों अथोंका 
सम्भव हो (६) और उसका निवंचन, अर्थात्‌ जो मन्त्र या निगम 
उदाहल किया है, उसकी व्याख्या (७)। 


वास्तवमें व्याख्या उसीको कहते हैं, कि-ज्ञिस वस्तुकी व्याख्या 
करना हो, उस वस्तुके सम्बन्धको लेकर जितने प्रश्न उठ 
सके, उनमें प्रत्येकका उत्तर दिया ज्ञाय। परन्तु में जहां तक 
समझता हूं, संसारमें कोई ऐसी वस्तु नहों, जिसके सम्बन्धकों 
लेकर उठनेवाले प्रश्नोंका अन्त हो, सुतराम, संसारकी प्रत्येक 
धैस्तुके सकल प्रश्नोके अन्त पर अपने प्रश्नोंके अन्तको निर्भर करती 


हि. 
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है। इस रीतिसे ज्ञो पुषष किसो एक वस्तुक्तो व्याख्या करने 
बेटता है, मानो वह सकलू सशलारक्ी ही व्याझूया करेगा, किन्तु 
ऐसा करना सवंधा असाध्य है, यदि साध्य होतः तो अबतक कोई 
महापुरुष धेला कर ही डाछढूता, या, यो समझिये कि-संखारफम 
जितने पुस्तक हैं, वे सच उसी महाव्याख्याके भाग मात्र है। इस 
लिये मानना होगा कि-जिस चह्तुक्रो व्याख्यामं वक्ताकी इच्छा- 
झुसार जितने प्रश्न आवश्यक या उपयुक्त हों, उनके उद्धारका ही 
नाम व्याख्या है । 

इसो प्रयोजनसे हमारे यारूक मुनि मी प्रत्येक व्याख्येय शबब्दों- 
मे आवश्यक प्रश्नोंकों दिखाते हें, जिनके द्वारा अध्येता पुरुष शब्दों के 
अर्थनिणयमें पूर्ण योग्यता प्राप्त कर लेता है। ऐसे व्याख्याके 
समझानेके लिये कोई कटियत उदाहरण न रख कर यास्‍श्क मु नके 
प्रथम व्याख्येय गो शब्द (गो:) तथा उसकी व्याख्याकों ही हम लेते 
हैं, उसीके अनुसार सकल नघण्टुक शब्दोंमें कल्पना करना होगो । 


९4 गौ * १ 


व्याकरणके समान इस शासत्रका भी प्राधान्यसे शब्दतत्व ही 
सामान्य व विशेष रुपसे व्याख्येय होता है, इस लिये यहाँ “गौ४ 
आदिके कहनेसे उसके अर्थकी व्याख्याक्ा लक्ष्य न समझ कर शब्द्‌- 
के स्वरूप पर ही ध्यान रखना होगा । 
यहाँ “गण? या “गो” शब्द, जिसका शरोर 'ग-भो!-इन दो 
अक्षरोंसे बना हुआ है, व्याख्येय है । 
(१ ) गो शब्दका तत्व क्या हे, जिसका यह अभिधान करता है? 
पृथ्वीरुप द्वच्य । 
(२) गो शब्दका पर्याय क्या है, जो इसके अभिधेय अर्थकों अभि- 
धान करता है ? ' पृथ्वी” शब्द । 


४६ रे आ0 ० या० ? खं०। 


(३ ) गो शब्दको' व्युत्पति क्या है, या वह क्या कारण है, जिससे 
यह यो शब्दूं अपने पथ्वीरूत द्रव्य अर्थ पर रहता है 

[ क ] यह दूर तक गई हुई है, “दूरं गता भवति” अर्थात्‌ जहाँ 
तक मनुष्य जाय, घहां सब जगह मिलतो है, इसका अन्त 
नदों है। प्रयोजन यह है कि--'ग्‌! गम्ल गतो ( भ्वा० 
प० ) का होनेसे गमन अर्थंकों बोधन करता है, ओर 
ओ! ( ड० प्र० ) सम्बन्धो को, फ्योंकि-पथ्त्रीमें गमनका 
सम्बन्ध है, इसोसे इन दोनों अक्षरोंका योगरूप “गो! 
शब्द्‌ पंथ्वी पर गया। 

[ स्व] जिससे कि-इस पर सब भूत (६ प्राणो ) गमन करते हैं, 
इसोसे यह “गो” है, इस व्युत्पक्तिमं भी दूसरे प्रकारसे 
ग्नके सम्बन्धके कारण ही गो! शब्द पथ्त्री द्वव्यमें 
रहता है। “यज्चारुपां भूतानि गव्छन्ति” । 

(४) क्या “गो! शब्द “गम्लू, गतो' ( भ्वा० प० ) धातुर्से अतिरिक्त 
धातु्से भी बन सकता है! हा, 'गाड, गतौ? ( भया० आ० ) 
धातुर्से। इसमें सी “गम” के समान “ग”ः और गति अश्थ 
दोनों हैं। 

(५) क्या गो? शब्द गम! या गा! धातुर्से हो बनता है, इसमें 
किसी नामकरण प्रत्ययके योगकल्री आवश्यकता नहों है! 
नहीं, है,-इसमे' “ओ”कार नामकरण प्रत्यय है। “ओकारो 
नामकरणः” | 

धातु कैचल क्रियाहीको कहता है, किन्तु उसके सम्बन्धकों 

नहों, इंसोसे वह अकेला किसी द्वब्यका नाम नहों बन सकता, 

जंसे ओ धातु खानेका नाम है, वह खानेवालेका नहीं दो सकता, 
डसके बोधनके लिये साषामँँ खानेके सामने वार! शब्दके सप्रान 
किसी शब्दके योगकी अपेक्षा रहती है, ऐसे ही सम्बन्धके बोधक 
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शब्रोंकोी छ्त्‌ प्रत्यय या नामकरण कहते हैं। इसी प्रकार भातुओं- 
से नामकरणोंके योग होने ले सब नाम बनते हैं। यही वामकरण 
प्रद्योंकी नामकरणता है। 


(६ ) क्‍या निधण्टुके अलुखार “गो! शब्दका पथ्वी द्वव्य ही अथ है, 
अन्य कोई नहीं ? नहीं, है, इन्हों दोनों कारकों में तथा इन्हों 
दोनों घातुओंसे “गो” यह पशुका नाम द्वोता है। अथांत्‌ 
यह भी खयम्‌, गसमन करता है, तथा इसमें भी मनुष्य 
दुग्धादिके लिये गमन करते हैं । “अथापि पशुवामेह भवति”” । 

(७ ) क्‍या यह “गो! शब्द जिस प्रकार सम्पूर्ण गो? , पशुकों बोधन 
करता है, उसी प्रकार उसके किखी भाग विशेषकों भी 
बोधन करता है ? हाँ, कहीं, गोके दूधका नाम भी हो ज्ञाता 
है। जसे-गोमिः श्रीणीत मत्सरम”। [ ऋ० खं०-७, 
१, ३, ७ | 

यह अनेऊ प्र ह्नरले शब्दकी वृ चिक्रा विषय इस छिये दिखाया 
जाता है कि-क्यों नदी शिष्य, इख प्रकारसे शब्दकी वृत्तियोंको 
जान कर मन्त्रोंके अर्थोंका निर्वेचचन करेगा । 


“ज्राधावता सुहस्त्य: शुक्राप्टभ्णी त सन्धिना । 
गोभिः श्रीणीत सत्सरस्‌ ॥? € ० सं०, ७, १, ३४ | 

अयास्य आद्िरस ऋषि, गायत्री छन्द3, ग्राव ( पाषाण ) 
स्तुतिमें विनियोग । 


है सुवणले अलक्ृत हस्तवाले अध्बयु ओ! दौड़ आयो, दहन 
शुक्रा मस्थी नामक ग्रहोकी, समयके बीतनेसे पढदिके ही, अहण करो, 
और गौओसे निकले हुए डुग्वसे इस सोमकोी पकाओ, तथा पक 
कर ठण्डा होने पर उससे होम करो | 


दं८ २अ० २१पा० है ल७ | 


यहाँ पर जिस सोम-पराकका विधान मन्त्रसे ही प्रतीत द्ोता 
है, वह [ सोम-पाक ] साक्षात्‌ गौओंसे शक्प नहीं, इस कारण गो 
शब्दसे, गोके दुग्ध का ही ग्रहण है रेखी, ध्रतीति होती है।' . 
१--उक्त मन्त्र “मत्सर” नाम खसोमका है, कक्‍्योंकि-वह “मन्द! 
[ मदि स्तुति मोद मद्‌ खप्त कान्ति गतिषु ] धातु [ म्चा० आ० ] 
से बनता है। “मदन्ते तृप्यन्ति देवता अनेन इति मत्सरः” जिस- 
से देवता तृप्त होते हें, वह “मत्खर” कहा जाता है। 
२--“मत्खसर! लोभमका भो नाम है, क्योंकि, मनुष्यमें जब छोभ 
आ छुसता है, तब वह घनको ही सब कुछ देखता हुआ,अन्य जगत्‌- 
से विमुख दो कर उन्मत्त हो जाता है । 
पहला 'मत्सर! शब्द, उदाहरणमें आनेसे 'उदाहास-प्रसत्त' 
दोऋर हयाख्यामं आया, और दूसरा 'मत्सर! शब्द प्रथम “मत्सर” 
शब्दके समान होनेसे ही आया है, ऐसे शब्दकी “शब्द-सामान्य 
प्रसडु:प्रसक्त' कहते हैं । 
“पयः”--][ क- ] पिबतेवा पानाथस्य” “पयस्‌! शब्द पा! 
( भपा० प० ) पाने, घधातुसे बनता है, क्‍यों 
कि-चह पान किया ज्ञाता है । 

[ ख- ] “प्यायतेवां वद्धयथस्य” अथवा व्‌ द्ध अर्थ- 
वाले प्याय” [ स्था० आ० ] धातुसे बनता 
है, क्योंकि, उससे प्राणी व॒द्धिको प्राप्त दोते हैं । 

उक्त मन्त्रमें जो 'मत्सर! शब्द आया है, उसीका पर्याय पयस्‌ 
शब्द है, इससे, इसको व्याख्या की गई है। ऐसे शब्दकों 
पर्याय-प्रसक्त कहते हैं। 
“कोर क्षरतेः” श्वपोतनाथरूय । 'क्षीर” शब्द 'क्षरः ( स्वा० 
आ० ) धातुसे बनता है, 'क्षए' का क्षरण या झरना अर्थ होता है, 
दूर्धकों क्षोर इसोसे कद्दते हैं, कि--वह ऊधस या ऊँदीसे झरता है । 


हिन्दो निरुक्त । ४६ 


(स्व) अथवा कछ्षोर! शब्द भक्षण अथवाडे 'घस” धातुसे 
बनता है, वास्तवमें यह शब्द 'अद्‌ः भक्षणे ( अदा० 
प० ) धातुसे बनता है, 'घस! उसीका आरेशमात्र है। 

कोई आचार्य कहते हैं कि--'घस” धातु खतन्‍्त्र हे, किन्तु 

अद्‌! धात॒ुका आदेश नहों है । 

जब “'घस'” धातुसे क्षोर शब्द बनाते हैं, तब उससे “ईर' प्रत्यय 

जोड़ते हैं, जेसे कि, 'वश-कान्तो? ( अदा० प० ) घातुखे 'ईरः प्रत्यय 
लग कर “'उशीर? शब्द्‌ बन जाता है। धातुके वकारकों 'उ! सस्प्र- 
सारण आदेश होदा है। उशीर नाम खसका है, उसमें झुन्द्र 
गन्ध रहता है, इसोसे इस नामको “बश-कान्तो! घातुसे बनाना 
उचित हुआ | 

गो? शब्द अधिषवण चमंका वाचक भो होता है, जिस पर 

कि--सोमयाग? में सोमछता, का रस निकालनेके लिये अभिषव 
संस्कार होता है। 

तात्पयं यह है कि--ज्िस प्रकार, यह गो शब्द सम्पूर्ण गोका 

वाचक है, उसी प्रकार गोके एक भाग-(अंश) रूप चमंका भी 


वाचक है, इसोकों 'कृत्सनवत्‌ स्भिधायक कहते हैं। 
उदाहरण---“ते सोमादो हरी इन्द्रस्य निसतेड्शु 
दुहन्तो अध्यासते गवि। तेभिदु रं 
पपिवान्‌ सोस्यं सध्विन्द्रो बद्धते प्रयते 
वृषायते ॥ | ऋ० सं०-८, ७, ३०, ४ | 
जगती छन्‍्दः, अब॒ु द्‌ नामका द्रवेय ऋषि, श्राव ( पाषाण ) 
रुतुतिर्में विनियोग | 


ये सोमरसके सशक्षण करनेवाले पाषाण जब अभिषव ( कुट्दन ) 
कममें प्रतृत होते हे, उस. समय इन्द्रके घोड़े यज्जमें आगमनके 


(५७ रभ्भआ० २ पा०७ १ खं७ | 


अथ इनके शब्दकों खुन कर सोमको संस्क्त डुआ ज्ञान कर रथें 
झुड़नेकी इच्छा ऋराते हुए खयम्‌ ऋजीष या खूखलसको भश्षण करतने- 
के लिये, और इन्द्रको सोमसस पिलानेको आप ही आप जंप्से 
संयुक्त होनेके लिये अपनी गदनोंकी झकाते है, मानों सूचित करते 
हैं, कि-'हे इन्द्र! यज्ञश्थानमें चल, सोम तथ्यार है? । उधर 
ऋत्विज छोग भी इन्द्रके आगमन-कालरकों जान कर शीघ्र शीघ्र गोके 
अवयवभूत अधिषबण चमके ऊपर सोमरसको निचोड़ते हुए डे 
रहते हैं, मानों इस कर्मकों करते हुए इसको प्रतीक्षा ही कर रहे हैं, 
कि--इतनैमें इन्द्र आकर उनके दुह्े हुए मधर सोमरसको पान कर 
उससे ठप होता है। अनन्तर बीर्यसे बढ़ता है, पश्चात्‌ शरोरसे 
विस्तत दोता है, और फिर विघ्तोण दो कर अपने घोयसे मेथकों 
विदो्ण करके वृष्टिकों प्रवृत्त करता है । 

ज्ञिस सोमरलसको पान करके इन्द्र देवता व्षण आदि कमंसे 
सब जगवको अनुग॒द्दीत करता है, उस सोमरखसकी लोढी शिलुपट्टों- 
से हो सिद्धि होतो है, इससे, इस सम्पूर्ण उपकारके सूल कारण 
ये हो हुए, इस रोतिसे मन्त्रोक्त स्तुति आदोकी ही होतो है । 


१ 
निगम अस्तक्तका निर्वंचन । 

"अंशुः” शमष्ठटमात्रों सवति, 'अंशु नाम सोमका है, तथा यह 
खुख-वाचक 'शम्‌! अव्यय और 'अश व्याप्ती! धातु [ खा० आ० ] 
से बनता है। इनसे यद अर्थ निकलता है कि-ज से ही यज्ञमान 
सोमको सम्पादन करके उस पर अपनी व्याप्ति कर छेता है, बसे 
हो, वह, उसके लिये सुखरूप हो ज्ञाता है, अथांत्‌ सोमफे 

फर छेनेसे सुखी हो जाता है कि,--मेनें सोम याग कर लिया, 


१ किसी आब्द्‌ पर दिये हुए निगम या मन्त्रम व्यास्येयः शब्दकों 
मिगम-प्रसक्त कहते हैं। 


हिन्दी निरुक्त । ७१ 


और जन्म लेनेका जो ऋण है, वह चुका दियः, में कृतकृत्य हो 
गया,--इस प्रकार उसके मनका दुःख जो अपने ऊपर ऋणका 
भार समझता है, दूर हो जाता है । 
अथवा 'शम्‌! अन्यय और “अन-प्राणने! [ अदा» प० ] घातु- 
से अशु शब्द बनता है। अर्थात्‌ू-सोम खब प्राणियोंके जोवनके 
लिये खुखरूप होता है, क्योंकि, यज्जसे ध्ट्टि होतो है, उससे सब 
प्राणो खुखसे जीवन करते हैं, इसीसे, इसका नाम्न 'अशुः है । 
“गो! शब्द अधिषवण > चमंका भी वाचक है”?-- ऐलो पूर्वो- 
क व्याख्यामें लर्म! शब्द भी एक ऐसा आगिश जिसका निवचन 
कर देना भाष्वकार आवश्यक समझते हैं । ऐेले शब्द्‌ व्याख्यान 
प्रथक्त कहे जाते हैं। 
[ के | “चर्म--खरतेर्वा” प्यम! शब्द 'चर-ग तिमक्षणयो/ [ भ्वा० 
प० ] घातुसे बनता है। क्‍्योंकि-इह सम्पूर्ण शरोर- 
मे चरितनाम गत या व्याप्त होता है, इसीसे-बह चर्म 


कहलाता है । 
[ ख ]- च्चत्तं भवति-इति वा” ,अथवा, बह, शरोरसे उचड़ा 


जाता है, इससे “चरम! कहलाता है । 'चती-हिसाग्रन्ध- 
नयो : [ तु० ५० !] धातुर्से बमता है। 'गा! शब्द चर्म 
व श्छेष्मारझा भी वाचक होता है। जले कि-- 


र्‌ 
“गोमिः सम्नद्धो असिवोल यरूव”” । [ ऋ० सं०, ७, 9,३०५, १ | 
यह रथस्तुति है । रथ चम से मढ़ा हुआ होता है, भोर उसके भरे, 





१--वनसुपते वीड्वडुंने हि भूया अस्मत्‌ सखा प्रतरणः खुबीरः । 
गोसिः सन्‍नद्धो अखि चीलयरूवा रूथाताते जयतु जेत्वानि॥ | ऋष० 
सं०-४, ७, ३५, १। य० चा० स०-२६, ५५ । अथव स०-६, १२, 
४, १। ] 





५ ८४ आ० २ पा० १ ख७ ) 


शकेष्मा या चषो से खुपड हुए होते हैं। यहां चम तथा श्लेष्माके 
अतिरिक अन्य किंसी अर्थका संभव नहीं है। जसे कि,-- 


२ 
“गोमिः सनन्‍नद्धा पतति प्रखूता”? [ ऋ० स०, ५, १, २१, १ ] 
यह बाणकी स्तुति है । 


(इष' भी रूताव (नाड़ी) से घेष्टित ओर श्केष्मासे चुपड़ा 
हुआ होता है| 

जया! को भी गो! शब्दसे बोलते हें। यदि वह गोसे ही बनी 
हुई हो तो वहां गो! शब्दको तादित या गौण समझना। जो नाम 
जिस वस्तुका होता है, वह नाम जब उस बस्तुके किसी अवयवब 
या उसके सम्बन्धी, क्रिसी अन्य, वस्तुकों कहे, तो उसे गोौण 
समझना उसीको ताद्धित कहते हैं। जो शब्द, दिस उथमें प्रसिद्ध 
हो, उस अर्थमें उसकी मुख्यावक्ति समझना, और डस शब्दकों 
वहां मुख्य या अभिधायक जानना । यदि शब्द डस मुख्य अर्थके 
सम्बन्धसे ही, किसी अन्य अथर्में चला जाय तो, वहां, उस शब्द्कों 
गौण, और उसको वृत्तिकों गोणी सम्झनों। 


इसी रोतिस गो, शब्द, गो अथरमें मुख्य है, और गोके चम, 
सताव तथा इलेष्मा आदि अर्थमें गोण है। ऐसे ही अन्यत्न अन्यत्र 
भी ध्यान रखना चाहिये । यह शब्दका खमाव ही है, कि,--वह 
जिस अथर्में प्रसिछ होता है, अधिक्रत होकर भी उससे हट कर 
बसके किसो भागमें चला ज्ञाता है। शब्दोंके व्याख्यानमे यह 
बात प्रायः देखी जाती है, इससे ऐसे स्थलोंमें आश्वयं नहीं मानना | 


२--छुपर्ण बस्ते भृगों अस्या दुन्‍्तो गोमिः सन्नद्धा पतति 
प्रघुता | यत्रानरः संच विच द्ववन्ति तत्रास्मभ्यः मिषयः शर्म यंसन्‌ ४ 
| ऋ० सं०-५, १, २१, १ य० वा० सं९-२६, ७७ । ] 


४ 


हिन्दों निरुक्त | धर 
[ ख ] यदि वह जया गोसे बनी हुई न हो तो, वहां 'गो! शब्दकी 
धग॒सयति इघन्‌--हृति गौ! 'बाणोंकी फ्कनेबाली'-- ऐली 
व्युत्पचि करके अन्य द्रव्य ही लेना। इस व्युत्पक्तिमम 
“गो? शब्द खतन्त्रतासे ज्या अर्थमें आता है, किन्तु फकिसो 
अन्य अर्थके द्वारा नहीं, इससे मुख्य है, गौण नहों। जेसे, 
हि पूर्च, अथमें था॥ १॥ 
[ खं० २ | 
शै£ 
“वृक्ष वृक्ष नियतामोमयद्रौ स्ततो वयः 
प्रपतान्‌ प्रुषाद: ।” [ ऋ० स०-७, ७, १६, २, ] 

[ भाष्यस्‌ ] वृक्षे वृक्ष घनुषि घनुषि। ध&वृक्षट 
व्रश्नात्‌ ॥ नियतवाउमोयद्‌ गोः[। शब्द 
करोति । मौसय ते: शब्दकर्मा ॥ 
ततो वयः अपतन्ति, युरुषानदनाय । 
“विःः इति शकुनिनाम। वेतेगंति- 
करमंण: । झथापि-दइब नाम-इह भवति 
र्तस्मादू-एव । 

खादित्योषपि गोः उच्यते। [ यथा ] 
“उतादः परुष गवि” [ ऋ० खं०-४७, ८, २२, ३ ] 
[ भाषयस्‌ |] परवेवति भास्वति,>इति ऑषमसन्यवः । 
#  “अमोमयद्‌ गोः” यहाँ वेद भगवानने एक उत्तम साहित्य 


भी दिखाया है, वह यह कि--धनन्‍ुषकी तातकों गो बनाया, वह 
उधर उसके शब्दको मिमाना कहा है । 


ण्छ शछ७ « पा० २ खं० । 


अयापि अस्य रको रश्मि: चन्द्रमसं प्रति 
दोष्यते, तदू-एतेन उपेक्षितव्यस्‌, झ्ादित्यत:-असूय 
दी प्विभंवति,--इति । 

“मुषुस्थ: सुयरश्मिश्वन्द्रमा यन्घवे: [ य० घा० सं० 
१८, ४० ] 

इत्यपि निगमो भवति। [ अयोजनस | 
सोडपि गो! उच्चते । [ यथा |] 

“जबाह गोरमन्वत”! 

इति तदू उपरिष्ठाद्‌ व्याख्यास्याम:ः । 

सध5पि रश्मयः गाव: उच्यन्ते ॥ २॥ [ यथा ] 

अनुवाद । 


[ मन्त्रार्थ | प्रत्येक धलुषमें बंधों हुई गो, या तॉत मिमातो, है, 
फिर पुरुषोंकों सक्षण करनेके लिये पक्षी या बाण गिरते हैं? 
[ भाष्य- ] वक्ष वक्ष, > धनुष धतुषमें । 'खक्ष' श्रश्चन या काटने- 
से है। बधी हुई गो, या तांत शब्द करती है । मोमयति धातु शब्दा- 
थक है। फिर “वि! पुरुषोंके खानेके लिये गिरते है। “वि' यह पक्षी- 
का नाम है। “वि! शब्द गत्यर्थक 'वी? [ अदा० प० ] धातु्े बनता 
है। ओर यदहांपर इध या बाण का नाम भोदहोता है । इसो 
धातु से । 

आदित्य भी "गो! कहलाता है। [ जेसे-] 


“उतादः: परुष गषि” [ ऋ० स२,--४, ८, २२, ३, | 
[ घन्त्रार्थ-] 'भारः या प्रकाश वाले, गमन शोछ [मण्डछ] में! । 


हिन्दी निरुक्त । घ्ज 
[ निरुकार्थ ] 'पर्चचाले [ या] प्रकाश बाडेमें!-पद उपभन्‍यु के 
पुत्र मानते हैं । ह 
और भी-इस [ सूर्य |] का छिरण चन्द्रमा में प्रकाशित होता है, 
इसके साथ यह भी ज्ञानना चाहिये,कि-हस [ चन्द्रमा-] की 
दोपष्चिया ज्योति आदिद्धसे होती है। [ प्रमाण- ] 
“सुदुमुण: सयरश्सिश्वन्द्रमा गन्धर्वः ।” [ य७० 
बा० सं०-१८, ४० ] 

[ मन्त्रार्थ-] खुघ॒सण-वामक सूर्यका किरण [ दी ] चन्द्रमा गन्धर्व 
है। यह मिगम या जानने वाला भी है। [ प्रयोजन-] 
वह भी 'गो' कहा ज्ञाता है। [ जैसे-] “अन्राह गोर- 
मन्यत” । इसका व्याख्यान आगे करेगे । 

सब रश्मि या किरणें भी 'गो” कहे जाते हैं ॥ २॥ [ जे से- ] 


व्यरख्या | 


उदाहरण-“वक्ष वृक्षों नियता मौमयदूगौ स्ततो 

वयः ग्रपतान्‌ पूरुषादः । अथदं विश्व 

भुवर्न भयात इल्द्राय शुन्वद्षयेच शिक्षत्‌ । 

[ ऋ० सं०,---9, 9, १६ २ | 

घसुक् इन्द्रका पुत्र ऋषि। चत्िष्टुप्छन्दः। इन्द देवता | मरुत्व- 
तोय महाघृत में, शस्त्र । 

भगवान्‌ इच्द सप्रामोमं अनेकबाहु होकर अनेक धञााञुष धारण 

करते हैं। उन को देखऋर ऋषि इस प्रकार फहता है--इन्ह ने जितने 

धनुष घारण किये हैं, उमसमें प्रत्येकमें नियत या दँधों हुई गो 

अर्थात प्रत्यश्ञा [ तांत | जो गं.से बनो है, अथवा बाणोंकों चलाने 

याली दे, ४ईन्द्रके भुत्तसे खिची हुई दयोकश शब्द ररती दे। “ठत४»! 
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[ क- ] शठर होनेके अनन्तर ही, ' वयः” [ क-] पक्षों संग्राम भूमि- 
में इन्द्रके बाणोंले तत्काल ही गिरे हुए शत्रओके छत शरीरोंकों 
भक्षण करनेके लिये गिरते हैं । “ततः” [ ख- ] अथवा उसी धनुष- 
से पक्षियोंके पत्र या पांख के लगे रहनेस इष [ बाण ] सी “बयश? 
पक्षों हैं, वे शत्रुओंके प्राण-भक्षण करनेके लिये गिरते हैं, अथवा 
“चदवः” [ग] बी-गती ( अदा० प०) धातुसे 'वि! शब्द बनता है, 
गति क्रियाके योगसे बाण भी “वि! शब्दके वाच्य हैं, पहिले ब्या- 
रूपानमे बाण रर्थमे “वि! शब्द गौण है, और दूसरेमे मुख्य है। 

ऐसा अति प्रभाववाला इन्द्र हः-यह जान कर सम्पूर्ण विश्व 
या प्राणि-मात्र यत्‌-किश्ित्‌ चुटिक्रे छिये भो अपने अपने कर्ममें डरता 
है, तथा डर कर इन्द्रके लिये सोमका सवनरूप खलकार करता हुआ 
ऋत्विज्ञको दक्षिणा देता है। भाव यह है कि-सब जगत्‌ इन्द्रकी 
ओर मुख उठाये हुए और सब कायकों छोड़ कर आदर सहित 
स्थित है, जो इन्द्र ऐसे प्रभाववाला है. उसको हम अपने वाहिछत- 
की घसिद्धिके लिये स्तुति करते हैं । 


अप वलेल “तुक्ष?” शब्दकों ध्याख्या करते हैं--' “वक्षो व्रश्चन- 
नात्‌” इसी लिये वक्षोंक्री वक्ष कहने हैं, कि,-वह इन्धनके लिये 
काटा जाता है। 

और शब्द मन्तके व्याख्यानमें ही आ उके हैं, इससे उनका 
निवंचन नहों किया जाता। इन पूर्वोक्त उदाहरणोंसे यह दिखाया 
गया कि, “अवयवम अवयवीके समान शब्दका प्रयोग होता है। 
इसके अनन्तर यह दि्खिते हैं कि--“अन्य बहुतसे अर्थान्तरोंम भो 


न अककललभ-नसनीना नी कल न 





१--जो मन्त्र किसो शब्रके अर्थके साक्ष्यमं दिया ज्ञावा है, वह 
“निगम” कहाता है, और उसमें आये हुए अन्य व्याख्येय 
“ शब्दकों निगम-ग्रसक्त' कहते हैं। 


हिन्दी निरुक्त । ५8 


धो! शब्द आता है, जिनमें गोका सम्बंध विलकुछ ही नहीं है। 
यह विषय ऐकपरदिंस यानेगम कारडम कहने योग्य है, किन्तु यहाँ 
शो! शब्दके प्सड़से कहा जाता है,-- 
[१ ] “आदि्ल्यो5पि गौरुच्यते” आदित्यका माम भी गो! 
है। ज॑ से-- 
“उत्तादः परुषे गधि सुरश्चक्रं हिरण्ययस। न्‍्यर- 
यद्रथो तसः 0 [ ऋ० सं०, ४, <, २२, ३ ) 
भारद्राज ऋषि | गायत्रो छत्दः। पूषा देवता। नेरुरोंके 
मतसें पूषा नाम आ दित्यका है, ओर अन्य मतमें भूमिका | 
धारा विशेष या, प्रकाश अथवा अह्दोरात्रादि रुप पववाले तथा 
निरन्तर गमन करनेवाले उस आदित्य-मएडरूमें स्थित होकर, 
रथीतम [ जिसका रथ सुहृत्तम्रात्र भी विध्राम नही करता ] सूर्यदेव 
त्तेज़्ोमय मणडइुछकों, उदय, अस्तप्रथ' तथा मध्यान्दकालके विभाग 
करनेके लिये नियत माग से नित्य ही घुमाता है । 
अथवा उस भमण्डलमें अवस्थित जो आदित्यान्तरवर्तों सू्य- 
भगवान, वह--लब, क्षण, निप्रेष, त्रुटि, मुहत्त, अहोरात्र, पक्ष, 
मास, ऋतु, अयन तथा संघत्सर रूप काल बक्कको भें रित करता है । 
बह ऐसे गुणोवाला है, इससे हम उसकी अपने घाञअछित अर्थकी 
सिद्धिक्े लिये रुतुति करते हैं । 5 
[२१] सूर्य भगवानका 'झखुषसुण! नामक एक शश्सि या किरण 
होता है, वहो चन्द्रमएडलरूम जाकर लगता है, डसोसे 
चन्द्रमा दोघिमान होता है, और अपनी ज्योत्स्नासे 
सब दिशाओंक़ो प्रकाशित करता है। इससे यद बात 
समझने योग्य है कि--“'क्षादित्य देवसे ही चन्द्रमामे 


प्रकाश आता है |” इस अर्थकों निभम भी प्रमाणित 
करता हे | 
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“मुबुम्णः सूयरशिमिश्वन्द्रमा गनधव:” [य० 
बा० स०-१८, ४० ] 
'खुषरण! नामक सूथंका रश्मि चन्द्रगाें जाकर खयम्‌ चन्द्रमा 
हो ज्ञाता है, तथा वद्दी गन्धर्व होता है। 
जिस खुषस्ण नामक सूर्यकी रश्मिका ऊपर परिचय दिया गया 
है, वक्षी एक रश्मि “गो! शब्दका वाचय होता है। जिस प्रकार 
यह 'रश्मि? 'गो! नामसे बोला जाता है, बेसा ही यद उदाहरण है,--- 
“अतन्राह गो रमन्वत” डस आदित्यमएडलमें 'गो! माम छुष॒रुण 
नामक एक स्सूर्य रश्मिके अवस्थानकों अन्य सूथके रश्मियोंने स्वाकार 
किया है। इस मन्त्रको विशेष व्याख्या नेगम कार्ड [ ७, ४७, ४ ] 
में होगी । 
[३] सब रश्मि सो गो! कहलातो हें। इसके अनुसार 
यह ऋचा उदाहरण है ॥ २॥ 
[ ख०३ ] 
“वा वां वास्तृन्युश्मसि गमध्य यत्र गावो भ्रि 


शज्ञा झयास: | सत्राह तदुरु गायस्य दृष्णः परम पद 

सवभाति भूरि ॥” [ ऋ० सं०-२, २, २४, ६ |] 

[ भा० ] तानिवां वास्तनि कासयामहे, गमनाय, यच 
गावो बहु शुज्ञा:। भूरि,-इति बहुनो नाम 
घेयस्‌, ग्रभवति,-इतिसतः । “शज्ज” अयते 
वा । शणाते वा। शसनाते वा । शरणाय 
उदगतस्‌, इति वा । शिरसों निर्गवम्‌,-इति 
वा 'अयास:'-अझयनाः:। लच तदुउरुमायरूय 


क्र 


हिन्दी निरुक्त । ५६' 


विष्णो: झरहागते: परम पद गराध्येस्थस्‌- 
जब भाति भरि 0 


पादः पद्मयतेः, तन्निधानात्‌ पदसम। पशु पाद 
मंकृतिः अभाग पादः । असाग पाद-सासान्याढु- 
इतराशि पदानि। 

शवसन्यषासपि शत्वा्ना सन्‍्देहा विदान्ते, 
तानि चेतु समान कर्माशि, समान निर्वंचनानि, 
नाना कर्माणि चेतूु नाना निवेचनानि। यथार्थ 
निवक्त प्याप्न, इति । 

इमानि एक विंशतिः पुथिवोनास घेयानि अनु- 
ऋन्तानि, तच-“निकऋतिः निरमणात्‌ । ऋच्छते: 
कृछापत्ति:-इतरा । सापुथिव्या सन्दिद्यते। तयी- 
विभागः । तस्यारशषा भवति ॥ ३ ॥७-- 

सन्‍्त्रान्वयायथ:-है दक्पति ! “ता” तानि वास्तू- 
नि! गृहाणि “वां! थुपाम्यां गसध्य गसनाय वयल्‌ 
'उश्यसि कामयासहे । किमभूतानि । “यनहँ येणु 
'भरिशज्ञा: बहुदीप्रयः अयास: गमनशीलाः गाव: 
क्विरणा: सन्‍्तोति शेंषः । पुनः किसभतानि अलाह! 
यज्ञ ( तच ) उश्गायध्य'ँ महागतेः वृष्णः विष्णो: 
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'तत्‌' प्रसिद्ध. 'परमम्‌' उत्कृष्ट “पद्म स्थानम 'भरि' 

यहु 'अवभाति! सर्वम अधः कृत्वा दीष्यते इत्यथ: ॥ 
अनुवाद: । 


मस्त्राथ--हे दम्पती ! उन स्थानोंकों तुम दोनेंके ज्ञानेके 
लिये हम चादते हैं । जरा बहु प्रकाश ग्मननशील किरण हैं । और 
जहां बड़ी गतिवाले विष्णरेवका उत्तप्रोसम्र रुथान सब संसारकों 
नीचे करता हुआ प्रकाश कर रहा है । 

[ भा० थं०-] तुम दोनोंके छिये डन स्थानोंकों चाहते हैं, 
गमनके अर्थ ज्द्ां गो या किरणें बहु श्टड्रबालीं। [ एक पद 
निरुक्त ] 'भूरि यह बहुतका! नाम है। 'प्रभवरति? समर्थ द्वोता है, 
इस कतृ वाच्य ५१! उपसर्ग 'स! |[ भवा० प० ] घातुसे । शव्ज्! 
भ्रित् सेवायाम्‌ ( भ्वा० उ० ) धातुसे, अथवा एल! हिंसायाम्‌ 
[ क्या> प० ] धातुसे । अथवा 'शम” उपशर्में _( क्या० प० ) धातुसे 
अथवा शरण या हिंवाके लिये उठा है,-इ्ससे या शिरसे निकला 
हुआ है, इसले[ श्टकु] है। '(अयाल/ गमन करने वाले वहां वह “उरु- 
गाय! या सहागति 'तृषन' या विष्णुका परम! या सबसे ऊंचा! 
'पद्‌? रुथान सबको नीचा करता हुआ बहुत प्रकाश करता है । 

'पाद! शब्द 'पद”गंतोी ( दिवा० आ०) धातुसे है । उसके 
रक्त देनेसे पद दोज्ाता है । पशुके पादके साद श्यसे रुपये था मदर 
आदि द्रव्य का पाद होता है। उसके पादके साद्श्यसे और छ्षेत्र 
आदिके पद होते हैं। 

इसी प्रकार और ट्रव्योंक्े भी सन्देह हैं। जो थे समान क्रिया 
बाले हों, तो उनके एकसे भिवचजन करना, यदि भिन्‍न भिन्न फर्म या 
क्रिया वाले हॉतों,भिन्‍न मिन्न निवंचन करना | प्रयोजन के अनुसार 
ल्विचन करना चाहिये। 
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ये इक्क्रीध (२१ ) पृथ्वोके नाम गिने गये हैं, । उनमे निम्न - 
ति! शब्द निरमणं या खुल पहुचानेसे-[ पृथिवाऊ नाः <] 
[ 'रम! 'क्रोड़ायाम! ( भ्वा० आ० ) धातुले ] दूसरी निरति कष्- 
की आपत्ति है, जो 'ऋच्छ! इन्द्रिय प्रढये ( तु० य० ) धातुसे है । 
वह पथिदी के साथ सन्दिग्ध होती है । डन दोनों का सेंड है । 
उसकी [ कृव्छापत्ति और पथिवी की भी ] यह निर्धंचन करने वाली 
ऋचा है ॥ ३ ॥-- 


दया रखथा--- 
* +$ कक 
“ताजा वास्तृन्युशमसि गसध्य यज्गाघों भरे 
शुज्ञा अयास: ॥ श्रघाह तदुरुगायस्य वष्णः परम 
पद सवभाति भूरि ॥” [ ऋ० खं०-२, २, २७, ६ ] 
दोधंतमस्‌ ऋ"ष । विष्णु देवता । त्रिछ्ठ प छन्‍्दः | य थके अव- 
घानमें तथा सोमातिरेक शस्त्रमे विनियोग। 
इस मन्त्रमें यज्ममान और यज्ञमांन-पत्नी द्षोनोंके लिये आशीवाद 
है। ऋत्विज़ कहते हैं कि--हम तुम दोनोंके जञानेफे लिये उन्र 
निवास स्थानोंकी कामना करते हैं, जिनमें बहुत दीघिवाले 
निरन्तर फिरनेवाले तथा मद्ागति ( तोब्न निरन्तर एवम्‌ बहुत दूर 
तक चलने वाडे ) रश्मियें या किरणें हैं, भगवान्‌ विष्णका परम 
पद्‌ या आंद्त्य-मंडल रूप रूथान, सम्पूर्ण जगत्‌कों अपनेसे नीये 
करके अत्यन्त प्रकाशित होता है । 
अथ रक-निरुक्तम । 


(१) “भूरि”? यह बहुतका नाम है । क्योंकि-देनेस वह बहुत 
होता है । (२ “शद्ग” 'भ्रिजुसेवायाम्‌” धाठुसे बनता है । क्‍योंकि 
घह शिरमें आश्रित होता है । अथवा “टहिंलायाम! धाठहुसे 


कि 
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'शुद्ध' शब्द बनता है, क्‍्योंकि-सोंग वाछा पशु ,उसीसे माण्ता है । 
अथवा शिरसे निकलता है, इसले वह शूड़ु है । अथवा परमपूज- 
नोय स्थानमें रिथित होता है, इससे वह “शज्भ/ दै । (३) “पद” 
“द्‌? गतौ” घातुलसे 'पाद! शब्द [जो परका नाम है ] बनता है, 
क्योंकि, उससे हो,शरीर धारो चलते हैं, और पाइदके घलि या कीच 
आदिमे धरनेलसे जो वसीही आकृति उत्पन्‍नदी जाती है, वह पद्‌ 
कहाता है। चाहे वह पशकाहो या मलुप्यका। पद शब्द पद 


शब्दसे बनता है, ओर वह खोज का नाम है। 
:. प्रसक्तान-प्रसक्ता । 


पाद्‌ नाम किसो भी वरूतुके चतुर्थाशका है, डसीके सादुश्यसे 
पशुके पर को पशु-पाद कहते हैं, क्योंकि,-वहभो पशुका चौथा 
भाग जेसा प्रतोत होता है। एवम्‌ उसोके सादुश्यसे दीनार 
(अशरफो ) आदि मुद्राओंके चतुर्थांशको भो 'दोनार पाद' 
आदि नामसे बोलते हें, ये प्रभाग पाद कहाते हैं। इन प्रभाग पादों- 
की समानतासेही और और वस्तुमी पाद कहाते है, जसे अन्ध पद, 
क्ंत्रपद, आदि । प्योंकि उनमेंभी उसी प्रकारसे विभाग है । 
खुतरामू, 'पद्‌! शब्दका मूल 'पाद”*शब्र है । 


उपसंहार ! 


इसो प्रकार और और शब्दोमेमी सन्देह होते हैं, केवछ गो 
शब्दका पद्‌ शब्दमें ही नहीं । उन सभो सरूथानोमें निवचचनका रूवा- 
भाविक लक्षण यह है कि “थे यदि समान क्रियाबाले हॉ”तो उनका 
समानदही निबंचन करना चाहिये,ओर यदि भिन्न भिन्न क्रिया,युक्तहों 
सो सिन्न भिन्न प्रकारसे निवंचन करता, इसों रीतिसे निर्वंचम 


होता है ।”* 
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उदाहरण । 

ये 'गौ/ आदि २१ पथ्वीके नाम गिनाये हैं, इनमें एक] 'निऋ- 
ति! शब्द है। वह पथित्री और दुःख देवताका नाम है। उन 
दोनोंका कमंसे यह भेद है कि उनमें एक पथिवी अपने में आये 
हुए प्राणियोंकों खुख देनेवाली है, और दूसरी पाप-देवता,दुःश्न देने- 
वाली । इसोसे उछ एकही 'निऋ ति! शब्दका निर्वंचन अर्थके उद्दें- 
श्याजुसार दो प्रकारसे होता है। अर्थात्‌-पृथिवीके लिये “नि! उप- 
सर्ग और 'रमु,क्ी डायाम! ( भ्वा० आ० ) धातुसे और दुःख देवताके 
उद्देश्यसे दुःखार्थक 'ऋच्छ! [ तु० प० ] धातुसे निरबंत्रन द्वोता है। 

देखो | आगेजी ऋचा दिखाई जातो है, उसमे निऋ्ति शब्दके 
आधार पर पृथिवी ऑर दुःख देवताके अभिप्रायसे दो ब्याज्यान 
होते हैं, जिनमे प्रत्येक व्याख्यान (नऋ ति! की भिन्न भिन्न व्याख्या 
करनेमे साक्ष य देता है॥ ३ ४ 

[ ख० ४ ] 


“यह चक्रारन सो अश्यवेद यई ददश हि 
रुगिन्नु तस्मात्‌ । समातु यो ना परिवोतो अन्तब हु 
प्रजा निऋ लि माविवेश ॥”? 

( भा० ) बहु प्रजा: कचछम्‌-आपदयते- इति पंरित्रा 
जिका: । वर्षकर्म' इति ने रुक्तो:। “यह 
चकोर'' डइति करोति-किरव! सन्दिग्धी वर्ष 
कर्मणा । “नसो अस्यवेद” मध्यम: । सएव 
अस्थव द -सध्यम:,-यो ददर्श आदित्यो पहि- 
तम्‌ । समात॒यों नी। माता अन्तरिज्ञम्र | 
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निर्मीयन्त अस्मिन भूतानि। योनि:-अन्त 
रिचम्‌ महानवयवः । “परिवोतः” वायुना। 
अयमपि इतरो योनिः,-एतस्थाटू-एवं । 
परियुतरो भवति । “बहु प्रजा:” भूसिस्‌- 

आपदाले वष कमणा । 
शाकपूर्णि: संकल्पयां चक्र-सर्वा देवता जाना- 
मि!-इति । तत्म देवता उभयलिड्ञ प्रादुबर्भूव । तां 
न जद्ठीे | दां प्रपत्छ (विविद षाणित॒वा'-इति । सा 
अस्य -एतात ऋचस्‌ आदि देश एषा_सदेवता!-- 
दूति ॥ ४ ॥ “यहे' चकार”-दृति । दौ्घतमस: 
आप म्‌। विष्ट प्‌ । महाव्रते वे शदेव शस्त्र श्खते ।” 

अनुवाद । 
मन्त्रार्थ-/मिऋ ति! शब्दको दुःख वाचकताके पक्षमे-जो मलुष्य 
गर्भझो करने बाला है, घह इसके तत्वकी नहों जानतः।, बलकि-बह 
जो इस गर्भ या जन्तुक्ी पेटके या शरीरके सीसर अ४ पात्म-बद्धि के 
द्वारा देखता है, यथार्थ रुपसे जानता है। बह गर्भका उत्पन्न 
करने वाला पुरुष माताझो योनि या गर्भ रुथानमे' माताके खाये, 
पोये, चकखे ओर चबाये हुए अज्ञादिके परिणामसे पुष्ठ होता है, 
तथा समय पर जरायु ( जेर ) से लिपटा हुआ जन्म्रता है | अनन्तर, 
इसी प्रकार, अने रू बार जन्म लेता हुआ, दुःखऊो प्राप्त होता है । 
अर्थात्‌ यह गर्भतत्वक्रे ब जानने वालोंकी धति है। इस व्याख्यामे" 
गर्म कर्ताझ्े लिये 'निऋ्न ति! को प्राप्तिहों फल दिखाया है, और बह 
दुष्ष्हो होसकता है, इस रीतिसे यह व्याख्यान 'निक्रई तिः शब्दफे 
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दुश्खारथंक 'ऋच्छ' चातुर्से निर्वे्यन छरनेमे मनिम्रम था सहायक 
होता दे । 

ओऔर--'निऋ ति! शब्दकों भूमि धाचकता पक्षमे-जो पुरुष इल 
चृष्टिका करनेवाला या फेंकने वाला मेघ दै'-जानता दे; धद इसके 
तत्वको नहीं जानता ) बलकि-बद, जो आदित्यकी रश्मियोंके भो- 
तर छिपी हुई व शिको देखता है, ज्ञानता है । वह मेघ, माता या 
अन्तरिक्षके योनि > एक देशमे' घायुले घिरा हुआ, धर्षा कालमे” 
बहुरूपसे उत्पन्न होता हुआ आूमिमे आता है। इस व्याख्यामें 
मेघ 'निक्र ति! को आता है, और वह भूमिदी, होसकतो है, इस 
लिये उलीफे अनुसार 'निक्रति' शब्यका निर्वंचनभों “निरमण! 
क्रियासेही होना उचित है। यही “यथाथ निर्वंकब्यानि !! 
[ नि०-अ० २, पा० २, खं० ३ ] इस बचतफा तात्पय है। 

[ भाष्याथ -] [ प्रथम अथ के पक्षपातो-] 'दहुत खन्तानोंका 
उत्पन्न करने चारा! दुःखको प्राप्त होता है, ऐसा सनन्‍्यासी मानते 
हैं। [ प्रयोजन-उन्हींको दृष्टिसे इस मन्त्रमं ऐसा अथथ दिखाई 
देता है ] [ दूसरा पक्ष-] 'इस मन्जमे वर्ष कर्मया चुप्ठिका वण न 
है? यह निधक्त शाख्ऊे पण्डित मानते हैं । [ इनके मतमे' ] “यई' 
चकार” यहां धर्ष क्मके साथ “कार! पदमे 'डुकअ” करणों 
( तना० 3० ) धातु ओर 'क! घिक्ष पे ( तु० प० ) धातुका सन्‍देह 
है । [ क्योंकि, यह रूप धोनोंसे समानही बनता है, और दोनोंके 
अथ भा सगत दोज्ञाते हैं। जखेकि, वर्षाकों करता हे, या, 
फेकता है । ] वह इसको नहीं ज्ञानता, जो देखता हे,-म्ध्यम 
या मेघ है!। को देखता है-'आदित्यमे' छिपे हुएको, [विद जानता 
है। “मातुयों नौ”-माताकी योनिमे । _ 'मातए नाम अन्तरिक्ष । 
[ कर्योंकि-] इसमे भरत ( प्राणो ) निम्भाँण किये जाते हैं । “योनि! 
नाम अन्तरिक्ष या उसके छोटे भागका हे । बह बड़ा और अनब- 
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यव या मांग रहित है । घिरा हुआ--वायुसे । थह भो दूसरा 
ख्रोका योनि, इसी व्याख्याले हे ) [ क्योंकि-वहमो जोरसे 
लिपटा हुआ होता हे। बहुत प्रकारसे होता हुआ भूमिकों प्राप्त 
होता है -यह वर्ष कर्मसे [ व्याख्या है । ] 

निवंचनके सम्वन्धमें सन्देहखछका एक वद्कि इतिहास | 

शाकपूणि आचोयने सकलप किया कि--'में खब देवताओंकों 
जानता हूं? । उसके खाह्मने एक, दो भका रके चिन्दबालो देवता; 
जिसमें ख्रो और पुरुष दोनोंके चिन्ह थे, अथवा मध्यम छोफके 
देवता और द्युकोकद्े देवताके चिन्ह थे, प्रकट हुईै। उसको उसने, 
न जाना। “उसको पूछा कि-'में तुझे जांनना चाहता हं!। उसने 
इसे यह ऋचा दी और कहा कि--“यह ऋचा 'मदेव॒ता! है, अथात्‌ 
इस ऋचाकी में देवता हूं, तू इसके हारा मुझे जान सकेगा।? 
क्यौकि,--तू नरुक्त है ॥ ४ ॥ 


दया र्था[<«-न 

भाष्यकारने “य ई चकार” इल ऋचाके चोथे पादको व्याख्या 
दोनों मर्तोंके अनुसार इस मन्त्रके भाष्यके आदि और अन्तर दिखाई 
है-“बहुप्रजा: कछमापथते इति ; परिवाजका/?” “बहुप्रज्ा भूमि मा 
पच्चते, वर्ष क्मणा?। ओर ज्ञों बोचमें भाष्य है, वह |शिष तोन 
पादोंका है, और वह वर्षकर्म या नरुक्त मतके अनुखार है। भाष्य 
अन्वयाडु छः्र नहीं है, किन्तु फुटकर पदोंका है, भाष्य देखते समय 
मंत्र पर दृष्टि रखनी चाहिये, ऐसे ही भाष्यसे सहायता? मिल 
खकती है । 

परिवाजक पक्षमें माता! नाम जननी, ओर योनि! नाम ख््री- 
योनिका है। नेरुक्त मतमें माता? नाम अन्तरिक्ष, और "योनि! 
नाम उसके एक देश ( एक भाग ) अन्तरिक्षका है। मन्त्रमें दोनों 
ही पक्चोमें 'चकार! क्रियके साथ गर्भम! या वर्षम! कम अध्या- 
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हारसे लिया ज्ञाता है। “तस्मात! पद्‌ तसय* (उसका ) प्रदका 
अर्थ देता है, और 'हिरुक्‌! अभ्यन्तरका । 

“नसो अस्य बेद, मध्यमः” इसको 'सः अस्य न वेद, यः मध्यमों 
वर्षस्यकर्त्ता, इत बेदः बह इसको नहीं जानता, जो समझता है,- 
इस वषका करनेवाला मध्यम या मेघ है! ऐसा अन्चय कह्िपित 
करके समझना चाहिये | 

इसी प्रकार “स एवं अस्य चेद, मध्यमः” को षथ;--सण्व अख्य 
तत्वं ज्ञानाति, अय मध्यम इति, “यः आदित्योपद्तितम, ददर्श” 
पश्यतोत्यर्थ: । 'वही पुरुष इसके तत्वकों जानता है, ,कि “यह 
मध्यम है!, जो आदित्य या उसको रश्मियोके भीतर डसे देखता 
है? ऐसे अन्चयकी योजनाले देखना होगा । 

अधिद्यमाना: अवयवाः यरू्य सः अनवयवः, महाँश्वासों अन- 
चवयव३, महानवयवः | जिसके अवयवब या खण्ड न हों, उसे अन- 
वयव कहते है, ओर महान अनवयवकों 'महानवयव। यह दोनों 
विशेषण अन्तरिक्ष या आकाशके हैं। बड़ा इससे है कि-इसमें 
संसार समाया हुआ है, और अनवयव इससे है कि, इसमें घट, पट, 
शरीर आदि पदार्थाके समान जोड़ नहीं है। कहींसे भी इसके दो 
भाग नहीं हो सकते। भाप्यमें थोनि:” पदके साथ इंसका 
सम्बन्ध है ! 

“बहु प्रज्ञा: ।'! मेघ पक्षमें बहु यथारूपात्‌ वथा प्रज्ञायते!- 
इति “बहु प्रजा/। बहु जेसे हो, वसे होनेवाला। जब होता है, 
खब पृथिवी और जलाशयोमें सत्र जलू ही जल व्याप्त हो 
जाता है | 

गर्भपक्षमें--“बहचः प्रजा; यसू्य, सः बहुप्रजा” बहुत हैं, प्रज्ञा या 
अपत्य जिसके, वह बहुसन्तान पुरुष बहुप्रजञा: है । 

भगवरदुर्गाचाय ने छात्रोकों म्ज्ज बनानेके लिखे इसो ऋचाके 
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जोड़का एक ओर मन्त्र दिखाया है, और उस पर बहुत अच्छी 
टिप्प्णो को है, हम उसे सोचे दिख देते हैं:-- 
आप कहते हैं कि--इस प्रकार एस मन्त्रमें नरुकोंके मतमें 
“निऋ्र ति! शब्द्से भूमि और परिवाजकॉके मतमें कृच्छपत्ति कही 
ज्ञाती है, सो इसी प्रकारतसे मन्त्रोंमें शब्दको गतिके घमवसे दोनों 
दी अर्थ घट जाते हैं, चेसे ही “दि क्राणों अकारिषम” [ ऋ० 
सं०-३, ७, १४ द | यह मन्त्र है। इसके तीन रथानोंमें विनियोग 
है,[ १) अभ्निशेत्र्मे भर्मिके उयस्यानमें, ( २) अश्निष्टो मम दधिके 
भक्ष गे, ओर-[ ३ ) अरमेबपं अश्वके सपोपमें महिबरी ( यज्ञ- 
भान-पत्नी ) के खड़े हो जाने पर अन्य पत्नियोंके जप करनेमें। 
घह' प्रत्येक विनियोगके लाथमें इसका अन्य अन्य अथ ही होना 
चाहिये। द्पोंकि-ऋमम मन्त्रका अपने अथके द्वारा उसका रुपरण 
करपण्ता ही प्रयोजन है। भौर इसीसे ये मन्त्र चक्ताफे अभिप्रायक्रे 
अज्ञलसार अन्यत्य या भिन्नताकों घारण करते हैं, इनमें अथरकी 
इयता या पर्मिाण नहों है, दयों कि-ये महार्थ था अमोघ अथवा 
अपरिमित अब वाले होते हैं। तथा दुष्परिज्ञान या षड़ो कठि- 
नाईसे जाने ज्ञा सकते हैं, जिस प्रकार घोड़ा लवारकों विशेषतासे 
अच्छा और बहुत अच्छा चलता है, बसे ही ये मन्त्र वक्ताके प्रकर्षसे 
साथ और साधुतर अथोको करते हैं। 
इससे अध्ययन करनेचालोंकों यह सार कछेता चाहिये कि-इस 
शाखम एक शब्दका जो निवंचन किया ज्ञाता है, वह लक्षण मात्र 
अथवा नाम मात्र है। कहीं कहीं अध्यात्म, अधिदेव और अधि 


यज्ज अझथ के दि्खानेके लिये व्याल्यः है। किन्तु जितने अथ 
अध्यात्म, अधिदेव ओर अधियज्ञमें घटनेवाले युक्तितति सिद्ध हों 


थे समी योजनोय हैं, इसमें कोई अपराध नहीं है। 
भाष्यक रने जो कुछ चमत्कार इस श्न्थपर्रें रखा है, उसे हम 
देख नहीं सकते, अथवा जितना ध्यान देंगे, उल्ता हो देख सकेंगे । 


हिन्दो नरुक्त । ध््६ 


इसके अनुसार हम देखते दें कि--उपयक्त डदाइरणों से नि चनके 
विशालरूपको सन्मुख खड़ा करनेमें कोई त्रटि नहीं रखी गई है, 
तथापि, पामर, मन्द--व्रुद्धि छोग कह सकते हैं कि, ऋषिने जेसा 
अर्थ पश्वाजक ओर नेठक्तोंके मतमेदसे दिखाया है, यद सब आधु- 
निक छोकिक कढपना है, ऐसा वेदमें सम्मव नदीं, उस आपस्तिकों 
समूल नष्ट करनेक्े लिये एक बेदिर इतिहास दिखाकर हस पसड़के 
साथ पादको समाप्त कर देते हैं । 


शाकपूणि ऋषिका जो सद्भुत्प हुआ,ओर उनके उस अहड्भारकों 
दूर करनेके लिये देवताने प्राइुभंत होकर जो ऋचाके द्वारा उत्तर 
दिया है, वह मार्मिझ पुरुषोंकों मनोंगत करने योग्य है। जब ऋचा 
हीसे देवताने उत्तर दिया और वह शाकपूणिके देवता-परिज्ञानकों 
अठ्प ठहर नेके लिये ही है तो, इससे स्पष्ट हो प्रतीत होता है, कि,« 
चेदकों अपना अर्थ अमोघ तथा अपरिमित अभीष्ठ है ॥ ४॥ | 

( खण्ड ५ ) 

#४ज़यं स शिड्क्त येन गौरभी वृत्ता मिसाति 

सायुध्यंसनावधिशिता । साचित्तिभि नियि चकार- 


सत्य विद्युद्‌ भवन्ती मति बत्रिमौहता! ॥ 


[ भाष्यस्‌-] ञय॑ं स शद्दायते, येनगो:-अभिग्रवृत्ता 
मिसाति साय शब्दं करोति, भायुमिव-आअादित्यम,- 
इति था। वोग-शषा साध्यसिका। ध्वसने भेचे 
अधिधिता। सा चित्तिभिनिकरोतिमत्य विद्युदु 
भवन्‍्ती । ग्रत्यहते--बव्रिस्‌ ॥ “वबरन्रिः' /--इति- 
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रूपनाभ,--वृणों लि-दरति सतः । वर्षण अच्छाद्य 
वो सह 

पृथिवों ततू्‌ पुनः--अादत्त ॥४४७ 


झन्वयायथ:-“अये सं” सेचः “शिड्क्ते” शहद्दा- 
यते' श्र करोति, “येन” सेचेन “अभोवृत्ता”? 
झभिमपवृत्ता! सतो “घ्वंडसनावधि9अिता” “ध्वंसने 
मेघे शधिश्रिता' सती थे । “गौः” ( २,२, २) रुषा' 
साध्यमिका! वाका साय? “सि्चात्ति” “माय 
श्दं करोति! ॥ झथवा सायुम्‌ आदित्यमसिव' 
जञात्सानं॑ मिमाति! निवत्त यति इत्यथं: | ततः 
“सा” “विद्युदू' भवन्ती “चित्तिनिः” चबूचटा शब्दः 
“झत्य सनुष्यम “दि (हि)चकार धनिकरोति' भीष- 
यते इत्यथ: । “पुनः” धर्षण पृथिवीं ग्रच्छाद्यतत्‌' 
“विस!” रूप “अति-ओऔहत” अत्यहते! आदत्त! 
उपसंहरति--इत्यथेः । 
मन्त्रार्थ-पघह यह मेथर शब्द करता है, जिससे प्रवृत्त हुई हुई 
ओर मेधमें छिपी हुई मध्यमलोंककी वाग्देबता शब्द कश्तो है, 
अथवा अपनेको सूर्य के समान बना लेती है । फिर विद्य॒ त्‌ [बिजली] 
रूप धारण कर चटचटा शब्दोंसे मनुष्योंकी डराती है, और फिर 


वर्षासे पृथिबीकों ढहाँप कर अपने रूपकों द्विपालेती, या लछौटा 
लेती है । 


कक 


हिन्दी निरुक्त । १ 


खाप्याल द5: ५ 
जे 


यह वह शब्द करता है जिससे गो प्रदृचच हुई हुई मिमाती है। या 
मायु > शब्द्को करतो है । अथवा मायु नाम आवित्यके समान 
[ अपनेको बनातो है। ] यह बाक्‌ देवता मध्यम कोककी है । ६वं- 
सन या, मेघमें टिकी हुईं। धह चित्तिरों या चटचटा शब्दोंसे 
विद्य त्‌ द्वोती हुई मलुष्यकों झ का देती है। “बत्रि” को छोटाती 
हैे। “ब्रा” यह रूपका नाम है। दुणोतिः ढाँप लेता है, इस 
कत्त वाच्य क्रियासे है। चृथष्टिसे पृथिवीकफरों ढाँपकर उसे फिर 
ले छेती है ॥ ५॥ 


व्याख्या ॥ 


शाकपूणि आचायंको उभयलिड्धम देवताने, देवतातत्वके ज/न- 
नेके लिये जो ऋचा दी थी, वह यह “अय॑ स शिड़नके! ऋचा है। 
यह ऋचा एक ही वाक्यमें अपने एक ही स्तवनीय|देवताको,““अयम्‌, 
सः” इन पुलिह पदोंसे पुरुष रुपमे, और “गोश, अभीवृत्ता?”इत्यांद 
ख्रीलिकुपदोंसे ख्लीके रूपमें कह रही है। तथा उस एक ही देव- 
ताको मध्यमलोकके देवताके वर्ष कमंसे और उप्तमलोकके देवताके 
रखादान ( जलका खेंच लेना ) कमसे स्तुति करती है। इपसे 
नहीं जाना जाता, कया यह एुरुष देवता है ? था स््रो देवता है ? तथा 
यह मध्यमलोकऊी देवता है? या उत्तम छोककी ? किन्तु चिरुद्ध 
वाक्यों या धर्मोक्की एक वाक््यता करनेछते यह फलित मिकलू आता 
है कि,--वही एक देवता मेघरूपले पुछष ओर वाकरुपसे खी है। 
एवम्‌ विद्युदू-रूपसे मध्यम रूथाना ओर आदित्यरुपसे उत्तम-- 
स्थाना है। अर्थात्‌ू-वही एक बाग देवता मेधमें शब्द्‌ सहित 
विद्युदरूपसे स्थित होकर वषकर्मसे पृथिवीकों आच्डादून करवदी 
है। खुतराम्‌, देवताका कोई नियत रूप नहों है, बह महाभाग दोती 
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है, उसको इच्छानुखार सब प्रकारहे रूप ध्रारण करनेका साम्रथ्य 
है, अतः उसके विरुद्धरूपों तथा कर्ममें सम्देहाकुझ नदीं होना 
साहिये। यहो देवदा-दत्वका शरहरूप उभय लिड् देवताने शाक- 
पूणि आवायको इस ऋचा के दारा समझाया है, ओर इसो प्रकार 
अन्यत्र अन्यत्न सी देवतातत्वके सन्देहकीं दूर करना खाहिये। यह 
मंत किसी मनुष्यका नदहों, किसो ऋषिका नहीं, और न किसी 
अन्यका है। किन्तु, मन्त्र या वेद ऐसा कद रहा है, यह भी देव- 
ताकी रूपासे उसके द्वारा ऋषिको मिरा है, और एक दूसरे ऋषिने 
ही उसका भाष्य किया है। अब वेद वेदाड्ोंके माननेवाले उन 
मित्रोंकी यहाँ ध्यानसे देखना चाहिये । जो देवताओंके अवतार 
ओर उनकी पऐली कृपाओं में सन्देह रखते हैं। 


पहिले ( २, २, ३-४ ) “निऋ ति! शब्द पर एक वाच्य-सन्द द- 
का उपद्शन कराया है, कि--“निक्र तिमाविवेश” यहाँ पर 
निऋ ति पृथिवो है, या पाप्पमा, और निर्णय किया है कि-परि- 
बराजकोंके मतसे यह पाप्मा या दुःख हो खकता है, और नेरुक्तोंके 
मतखे पृथित्री । उसी प्रकार यद्व देवता-स च्‌ हका उदाहरण दिया 
है। अर्थात्‌ जिस प्रकार मन्त्रोंम बाच्य-सन्दह होता दे, डलसी 
प्रकार देवत,-सन्द हू भी हो सकता है, यही सनन्‍्दं ह-सामान्य रूप 
पूच प्रकरणके लाथ इस प्रकरणकी खंगति है। 

अव शब्दोंके अनुक्रमणका अधिकार है, इसमें एक गो! शब्दका 
निवचन हो चुऊा है, उश्में निव॑ंबनके धमं सब दिखाये गये, डसीके 
सादूृश्य पर ओर शरब्दाका नवदन ऊहा पूर्वक कर लेना चाहिये। 
ज॑ से--“ग्मा' क्यों क्रि-'दूरं गता भर्वात! बह दूर गई हुई होती है, 
या “अस्यां गउछन्ति भूतानि” इसमें प्राणो गम्न करते हैं। "“ज्मा! 
“ज्ञमन्ति गच्छन्ति अस्यां भूतानि” इसमें भूत गन करते हैं,--- 
इत्या द | 
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नचण्टुकास्तु ये शब्दा: मत्यथ गण,संस्थिताः 

९ यात 
उल्दोभ्योइन्विष्यतत्त्वार्थान्‌ निम् बातू योग- 
तस्तुतान्‌ ४ 


अर्थः--पृथक्‌ पृथक्‌ अथ वाले गणोंमं जो नधण्टुक शब्द हैं, 
उनको छन्‍्दों या मन्त्रोंसे तत्वाथ-सदहित अन्वेषणा 
करके शास्रके नियमोंके अनुसार निर्यंचन करे ॥ ५ ॥ 


इति हिन्दी निरुक्त टद्वितीयाध्यायसुय ट्वितीयपादः । 





३3 श्शू०३ पा9 १२ सं० | 
 अथ दतोयः पादः । 


| निधरट : | हेस ( १ )। चन्द्रम (२)। रुकमस्‌ 
(३ )। अयः (४ )। दिग्णम्‌ (५)। 
प्रेश: ( & )। क़ृशनम्‌ (9 )। लोहम्‌ 
( ८)। कनकम्‌ (८)। काझनम्‌ 
(१०)। भर्म (११)। अखतस 
«,. (१२)। मरुत्‌ (१३ )। दवम्‌ 
( १४ )। जातरूपम्‌ ( १५)। इति 
पंञ्जदश हिरण्य नामानि ॥ २॥ 
अस्बरम्‌ ( १ )। वियत्‌ (२ )। व्योम (३ )। 
बहिः ( ४ )। धन्व (५ )। अन्तरिक्षम्‌ (६ )। आ- 
काशम्‌ (७ )। आपः (८ )। पृथिवों (८ )। भू: 
( १० )। खयस्म, ( ११ )। अध्वा ( १२ )। पुष्क- 
रम्‌ ( १३ )। सगरः (१४ )। समुद्रः (१५)। 
चध्वरम ( १६ )। इति षोडश अन्तरिक्ष नामोनि ॥३॥ 
[ खण्ड १] 
नि०-हिरणएय नामानि उत्तराणि पह्ददश । हि- 
रण्यं कस्माद्‌ ! हियते आयस्यमानस-इति वा । 
हियते जनादू-जनसू्‌-इंति वा । हितरसणं भवति- 
- इति वा। हयतेवास्यात्‌ भें प्याकर्ण: । 
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अन्तरिक्ष नामानि उत्तराखि घोडश । झअन्त- 
रिक्ष॑ कस्माद्‌ ऋ अन्तराजक्षान्तं भवति । झन्तरा इसे 
इति वा। शररीरेषु-अन्तः-अक्षयस्‌ू-दति वा । तच् 
समुद्र इत्येतत्‌ पाथिवेन समुद्रंण सन्दिहाते । स- 
मुद्रः कस्मांत्‌! समुद्रवन्ति अस्माद-आापः । सम- 
भिद्रवन्ति-एनम-झापः । सस्मोदन्ते अस्थमिन्‌ प्वू- 
तानि। समुद्रको भवति । समुनत्ति-इति वा । 

तयोविभागस्तत्न-इतिहास मा चक्नते -देवापि 
शअचाष्टि षण: शन्तुनुध्च कौरव्यों आतरो वशूवतुः। 
सशन्तुनुः कनोयानू-अभिषच याजझ़ुक्रे । देवापिः- 
तप: अतिपेदे ॥ ततः शन्‍्तनो राज्य द्वादश वर्षाणि 
देवो न ववर्ष । तम्‌ ऊचु ब्राह्मणा:-अधरमः त्वया 
चरितः”-जष्ठ' आआतरम-अन्तरित्य-अभिषेचितम' ,त- 
स्‍्मात्‌ ते देवो न वर्षति-इति ॥ से शब्तनुदवापिं 
शिशिक्ष राज्य न। तम्‌ उवाच देवापि: “पुरोहितः 
ते झासानि' याजयाति च त्वा' इति । तस्य-शतदू 
वर्ष काम सूक्तं, तस्य-एवा भवति ॥ ९४ 

अनुवाद 


प्रकृत पृथिवीके नामोंके अनन्तर पन्द्रह (१४ ) खुवर्णके नाम 
हैं। 'हिरण्य' क्‍यों-[ कदल्लाता है? ][ शिवपी इसे कड़े-कुएडल्क-' 
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कण्ठे और बाजू आदि भूषण.के रूपमें | विस्तृत करनेके लिये हरण 
करते दें। अर्थवा एक मनुष्यसे दूसरे मनुष्यक्रे प्रति हरण किया 
जाता है। [ क्योंकि-इससे व्यवहार दोता है. इसले एक स्थानमें 
यह खित नहीं होता, किन्तु; सदा हरण ही किया जाता है।] 
अथवा हित ओर रप़्ण होता है। कयोंकि-वह जिसके पाख दोता 
है, उसका दुर्भिक्ष आदिके समय हित होता है। तथा उसे लेकर 
चहेको भी रति होती है, फिय्मनुष्यकों हो, इसमें कहना ही क्या 
है? | अथवा प्र प्खा या प्रकष्ट प्रात करनेकी इच्छा अर्थमें 'हज्‌! 
( भ्वा9 उ० ) धातुते है। [ क्‍योंकि-सभो इसे हरण या बहुत 
दी प्राप्त करनेकी इच्छा करते हैं। ] 

सुवर्णके नामोंके अनन्तर सोलद (१६ ) अन्तरिक्ष या आकाशके 
नाम हैं। “अन्तरिक्ष' क्यों बोला जाता है?! घर लोंक और भूलोक- 
के मध्यमें स्थित और पृथिवीके अन्त तक क्षान्त या फेडा हुआ है। 
अथवा इन दोनों छोकोके बीचमें निवास करता है। अथवा शरोरोंमें 
यही अक्षय-रूपसे भीतर रहता है, ओर पृथित्रों आदि भूत क्षीण 
हो जाते हैं, इसो अक्षयत्व-रूप, धमंसे यह “अन्तरिक्ष' है । 

उन खोलह नामों में 'सम्ुद! यह एक बनाम पार्थिव था प्रत्चिद्ध 
समुद्र रुप अर्थसे मन्त्रोंमें सन्द्ग्धि होता है। [ क्योंकि-अन्तरिक्ष- 
के समान वह भी इस शब्दका दूसरा अर्थ है। ] [ जलाशय-पक्षमें ] 
क्यों कि-इसले लद॒री तरडू आदि रुपसे जल बहते हैं। इसमें भूत 
यथा जलू-जन्तु संमोदन या बहु हर्ष करते हैं। [ कक्‍्योंकि-पदह अमोघ 
जछ है। ] अथवा उद्र या उदक इसमें संहत [ इकट्ठा ] है, इससे 
यद समुद्र हे। अथवा यह सब जगंत॒कों अपनेमेसे निकले हुए 
अलोंसे सछुरन या गोला करता है। 


उन दोतो अर्थोका विभाग है। उसके उदाहरण मन्त्रके अर्थमें 
'[ भाचायं ] इतिहास कहते हैं ।--कुरुघंशमें ऋषिषेणके पुत्र देवापि 


डी 
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और शन्तनु दो भाई थे। उच दोनोमें छो दा जो शब्तनु था, उसने 
अपना अभिषेक कर लिया, और अ भषिछ होकर राजा हो गया। 
दुसरा-जं छू, देवापि तप करने चछा गया। फिर शनन्‍्तनुके राज्यमें 
बारह वर्ष तक इन्द्र देवने वर्षा नहों की । उसे ब्राह्मण बोले--तेने 
अधम किया, कि-जेष्ठ को बीचमें छोड़ कर अपना अभिषेक कर 
लिया, इसी कारणसे-तेरे राज्यमें-देव नहीं बरसता है। उस 
शन्तनुने देवा पिले प्रार्थना फी; कि--यह राज्य प्रस्तुत है। देवापि 
उसे बोला कि-मे तेरा पुरोहित हो ज्ञाऊँ, और तुझे यज्ञ कराऊं! । 
उस देवा पको इल व्ष काम«सूकतका आविर्भाव हुआ था। उछ 
'समुद्र! शब्दके जो जरहू-निधिके साथ सन्दिग्य है । प्रविभागके 
दिखानेके लिये यद ऋचा निर्वचन करनेबग्लो है ॥ १॥ 


द्यारख्या । 


इस खण्डमें पन्‍द्रह हिरण्य नामों भौर सोलह अन्तरिक्ष नामोंको 
व्याख्या या भाष्य है। प्रायः सभी खएण्टडोंमें ज्ञो 'पश्चदश' 'षोडश' 
आदि संख्या दो गई हैं, वह निधण्टु ग्रन्थमें पठित शब्दोंकी सख्या- 
का अनुयादमात्र है, किन्तु वह अन्य शब्दोंके निषेधके लिये नहीं। 
इससे असमास्नात या अपठित पश्योय शब्द भी तहाँ तहाँ ब्याख्येय 
सम्रझने चाहिये। जेसे कि-प्रथम खण्ड 'हाटक! 'सुबर्ण! 
'चार्माकर! और शात कुम्म आदि, और दूसरेम द्वि 'दयो? विद्य- 
यस्‌,-आदि । 

पृथिवीमें ही सुबर्ण होता है, इस कारण पृथिवी नामोंके अन- 
न्तर 'हिरण्यः नाम कहे गये हैं। 

आद्य-खण्डमें एक 'हिरण्य”' शब्दका ही निवंजझन किया है। 
उसमें दिखाया कि एक हो हरण-क्रिया द्विविध सम्बन्धसे 'हिरणय! 
शब्दकों बनाती है, या उप्ते खर्ण-द्रव्यमें ले जासकतोी है। जेसे- 
[१] शिढपी भी कटक, कुण्डल आदि भूषणोंके बनानेकों उसे 
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हरण करते हैं। [9] अन्य अन्य मनुष्य, व्यवहारके लिये एकसे 
दूसरेके पःस हरण करते हैं। तथा--'दित+रमण” और इच्छा- 
थक 'हय! [ भ्वा० प० ] घातुसे अर्थ और शब्दके सादृश्यसे 'हिर- 
ए्यः-शब्द बताया है । 

इस शब्दके ढड्ः पर हो अन्य 'देम” “चन्द्र! आदिफ़ी व्याख्या 
करना चाहिये। जसे--'हिल॑ं मम इद्म,” अर्थात्‌ यह मेरा हित 
है,! ऐसा सभो पुरुष मानते हैं। इसलसे“हित+म्रम” इन दो पढदोंके 
विकारसे 'हेम! पद बना । एवम्‌ चदि! कान्‍्ती [ भ्वा० प० ] 
धातुसे चन्द्र! शब्द है। क्योंकि--चर्न्दात इृद सब», अर्थात्‌ इसे 
सब चाहते हें,--इससे यह चन्द्र है। 

अन्त रिक्ष नामोंमें 'अन्त रिक्व! ओर समुद्र! दो नामोंकी व्याख्या 
है। समुद्र! शब्श्के दो अथ हैं, एक आकाश, और दसरा समुद्र, 
हस निरुक्त'-“शाख्रपें मनन्‍्त्रों में ज्ञिसके दो या अनेक अर्थ होते हैं, या 
हो सकते हैं; वदइ--स न्दिग्ध-रद्‌ बोहा जाता है, यह इस शास््रकी 
शली है। | 

अन्तरिक्ष नामकी बनावट “अन्तरा+पक्षास्तम्‌! - 'अन्त रिश्षम्‌!-- 
इस प्रकार, अन्तरा ओर क्षान्त इन दो पदोंसे मिलती है, और अर्थ 
भो उसके अर्थ-तत्वमें घट ज्ञाता है। ऐसे ही केवढू अन्दर? 
शब्द ओर 'अन्तर+अक्षय” इन दो शब्दों ले भी निरुछ होता है । 

'अम्बर!ः--शब्द । 'अम्ब॒मत्‌-भवति, इति अम्बरम्‌ । अर्थात्‌-- 
अम्ब या जलवाला होता है, इस कारण “अम्बर' है। 

“वियत्‌!ः--शब्द । नाना भावेन सर्घ तो वियतम! इति वियव्‌ । 
अनेक झूपले सब ओर फेला हुआ है, इससे 'वियत है। 

धव्योम'-शब्द। नाना भावेद्र एतदु अवति भूतानि,--इति 
ब्योम। नाता प्रकारसे अवकाश दानसे यह भूतोंकी रक्षा करता 
है, इससे व्योम है। इसी प्रकार अन्य शब्रोंमे ऊदा करना । 
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रथ समुद्र! पदके दोनों अथ मसन्त्रार्थंके साम्थ्यखे ही रूपष्ट प्रतोत 

दोते हैं ॥ १॥ 

[ ख्॑ं०२ ] 
आष्टि पेणोहोचमृषिर्निर्षादन्देवापिदेव सुमतिं 
चिकित्वान्‌ । उत्तरस्मा दधरं समुद्रमपों दिव्या 
खस्टजदूवधया असि ॥! 

[ भा० ] “आष्टि षेण:”” ऋष्टिषेणस्य पुत्र: । इपितः 
घेणश्य दइति वा। सेना” सेश्वरा । समान 
गतिर्वा । “पुत्र.” पुरुचायते। निपरणादु 
वा। पु? नरकं, ततः ल्ायते इति वा । 
“होल स-ऋषिः-निर्षाद न्‌! । ऋषि: दर्श- 
नात्‌ । स्तोमान्‌ ददश'-इति>आऔपसमन्यव:। 
“तदू-यदू-एनान्‌ू--तपस्या सानात्‌ अह्म॑- 
स्वयस्भु--अभ्यानषंत, तद्‌ु ऋषीणाम--- 
ऋषित्वम ”-दति विज्ञायते । “दिवापिः” 
देवानाम-आप्त्या, स्तुत्याच मदानेन च । 
“देव सुमतिम्‌” देवानां कऋलू्याणों मतिस्‌ । 
“वचिकित्वान्‌” चतनावान्‌ । स उत्तर- 
रूसादहू-अधर समुद्रम्‌ ॥ उत्तर: उद्ध ततरो 


८५ बवर०३पा० ०२ खं०। 


भवति 4 अधरः, अघोरः;' अध:ः न 
चघावति' इति उद्धगतिः अतिषिद्दा । 
(ः 

तस्य-उत्तरा झ्ूयसे निवंचनाय ॥ २॥ 
अन्वयाथ:-आष्टि णेणो देवापिक पि: होव॑' कमंप्रति 
“निर्षादन! उपविष्टवान्‌ । ततो5पि “सः' देव 
सुमतिम! 'चिकिलान!” जानानः: “उत्तर- 
स्मात्‌' अन्तरिक्षात्‌ समुद्रात्‌ अघरं” परार्थिवं 
धसमुद्र” प्रति | एप विभांग: समुद्रयो: । | 
“दिव्या: “वर्ष्या:' व७ सब्बश्धिनों: अपबः”! 

9 ॥ ५ 
जलानि “अस्टजत” अच्ारयत -द्त्यथं: । 
ममापि इदानों तथा एवं अस्तु--इूति वर्ते- 
मानेन सम्बन्ध: ॥ 
अनुवाद । 

मन्त्रा्थ-ऋष्िषेण या इषितपेणका पुत्र ऋषि देशपि होताके कर्ममे 
बेठा। उससे भो उसने देवताओंकी कद्याणों मतिको, 
जो वर्षाकों देनेवाली है, जानते हुएने उत्तर या अन्तरिक्ष 
समुद्रसे अधर या पुरथिवी कक समुद्रके प्रति सुन्दर वृष्टिके 
जरलोंकों गिराया था। इस समय मेरे लिये भी चेलाही हो। 
साध्याथ-'आए्टि षणः ऋष्टिपेणका पुत्र । अथवा इषितपेण,'जिसने 
सेना सेजी हो, उसका। सेना! इन्च अर्थात्‌ ईश्वर या 
प्रभुके सहित । अथवा समान या एकसी गतिवाली | 
'धुत्रः पुरुल्‍ बहुत, त्राग-रक्षा करता है। अथवा 'प! 


हि 


हिन्दो लनिदक | ८ है 


पाक्षन पूरणयो: [ क्रया० प० ] ध तुसे । अर्थात्‌ पितरोंको 
पिण्डदानसे पालन या पूरण करनेवाला। अथवा 'पुम! नाम 
पक नरक है,उससे त्राण करनेवारा । “होन्रम-ऋ षः-निषो- 
दुन” यहाँ ऋषि शब्द दर्शन क्रियासे है। [क्यों कि-] 'डसने 
स्तोप्र या मन्त्रोंको देखा है, यद औपमन्यव आयार्य 

[ मानता है ] जो वह स्वयम्भू- दूसरेले न होकर आपसे 

हुआ, ब्रह्म - वेद तप करते हुए इन ऋषियोंको प्राप्त हुआ, 

यही ऋषियोंका ऋषिपना है, यह [ ब्ाह्मणमें--] ज्ञाना 

गया है। 'देवापि! [ क्यों ? ] देवताओंकी प्राप्ति अर्थात्‌ 
रुतुति अथवा प्रदानसे | 'दिव सुप्रति? देववाओंकोी कढ्या- 

णो>वर्षाऊे देनेवालो बुद्धिकों 'चिकरित्वान' चेतनेवाला 

वह उचर नाम अस्तरिक्ष समुद्रसे अधर नाम पथिवीके 

समुद्रके ऊपर । “उक्त र-] क्यों ?-] बहुत उठा हुआ है। 

अधघर” नीवेको न जानेवाला, ओर न दोड़नेवाला, अर्थात्‌ 
ऊपरको, यह उर्द्ध-गदिका निर्षेध है, उसके बहुत निय॑- 
खन या व्याख्याके लिये अगलो ऋबा है॥ २ ॥ 

व्याख्या । 


जिस देवापिक्रो “आए्िषेण” यह ऋचा प्रकट हुई, उस देवा- 
पिसे मन्त्रस्थ देवापि भिन्न ओर कल्पान्तरका था। उसी प्रकार 
शन्तजु भी दो ही थे। क्योंकि-मन्त्रमं देवापि किसो पूर्वकालके 
देघापिके इतिहालकों श्रवण या दर्शन कर रहा है। इससे मन्त्रार्थ- 
के अन्तम “इस समय मेरे लिये भी ऐसा ही हो? अवर या पोछेका 
देवापि जो इस मन्त्रका देखनेवाला है, की--भोरसे ज्ञोड लेना 
साहिये। ऐसा करनेसे मन्त्रका वत् मानसे सम्बन्ध हो जाता है । 
ऐसी योजना प्रयोजनाजलु घार अन्यत्र भी कर ठैना चाहिये ! क्योंकि- 
को बोरई भी मन्त्रका अथोग करता है, वह अपने खाथके ट्ये 

११ हे 


| 
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करता है, और पैयोग कर्चाका स्वार्थ उसके समान काछमें दोता 
है। तथा मन्‍्त्रकी अरथवत्ता वश मान कर्मके स्मरण करानेके द्वारा 
ही साथ क होती है। 


'समुद्र! शब्द अन्तरिक्ष ओर पार्थिषसमुद्र दोनोंके लिये आता 
है, यही बात पुष्ठ करनेके अथ यह ऋचा दी गई है। इसमे कहा 
गया है कि- देवापिने ऊपरके समुद्से नोचेके समुद्रमे ध्ृष्टि करवाई! 
इससे सूपष्ट रूपसे दोनों अरथामे' समुद्र! शब्द्का होना सिद्ध हो 
जाता है। 


अऋषिषेण'-ऋष्टि' एक आयुध होता है, जिसके सेनामे' ऋषि 
आयुध बहुत हों, वह ऋश्िषेण होता है। अथवा 'ऋषिषेण? से 
इषितसेन छेना। अर्थात्‌--ज्ञो शत्र ओंके प्रति नित्य हो सेना भेजञता 
है वह 'ऋषधिषेण' है। 


'सेना'-'इन! यह ईश्वरका नाम है, वह नित्य ही नेतासे सयुक्त 
रहतो है। अथवा समान गति होती है, अर्थात्‌ एक जयरूप अथ के 
उद्देश्यसे सदा ज्ञातो है । 

पुत्र! क्‍यों ?-पिताने चाहे बहुत भो पाप किये हों, तोधो उनसे 
उसकी रक्षा कर लेता हे। 


ऋषि! शब्द दर्शन क्रियासे सम्बन्ध रक़तता है। प्योंकि-बरह 
[ ऋषि ] सूक्ष्म अर्थोकों देख छेता है। उपम्न्युका पुत्र मानता है 
कि--मन्त्रोंके दर्शन करनेसे ऋषि! है। इसो अथंमे ब्राह्मण भी 
साक्ष्य देता है। 

इस ऋचारऊे ऐतिहासिक अर्थको अगलो ऋचा बहुत कुछ कहती 
है,-ज से-देवापिने उत्तर समुदसे वृष्टिकी देववाओंसे याचना की, 


जे खे-उसने पुरोहितता की, और जिस प्रकार शब्तनुकों ज्ञिस 
कमंसे यक्ञ कराया ॥२॥ 


हिन्दी निदक्त | ८३ 
[ खं० ३ | | 
“यदेबापिः शन्‍्तनवे पुरोहितो 'होचाय बृतः 
कृपयन्नदीघेत्‌ । देवश्रुतं वृष्टिवरनिं रताणों वृहरुपति- 

वा च मस्मा झयच्छत 0”! 

[ भा० | “शन्तनुः:” शंतनो रस्तिवति वा। शस्‌- 
अस्मतन्‍्वश्नस्त -दति वा। “पुरोहितः” 
पुरः एनं दचति। “होत्राय वृ१:” कृपा- 
यमाण:-पझन्वध्यायत्‌ । “दिवश्व॒ तं* देवा रन 
शण्वन्ति । वृष्टि याचित “रराणः” रातिः- 
अभ्यस्त: । “बवृहस्पतिः” ब्रह्मा आसीोव, 
सः “असम” “वाचसू-अयच्छत्‌'” । 'बृहत्‌'- 
उपव्याख्यातम ॥ ३ ॥ 

इति द्वितोयाध्यायरुय दतोयः पादः ॥ २, ३७ 


अन्वयारथ:-“यत्‌” यदा “देवाषिः: शन्तनवें” राजजे 
“होचाय” वर्षाथोंये कम णि होह कम णे 
“द्वत:”? सन्‌ “क्पधन” राज्ज: शबन्तनो: 
क्ृपोयमाण: “अदौधेत” दृष्टिभवेत्‌ू-इति 
अन्वध्यायत्‌, तदा “व्ृष्टिवनि” दृष्टियाचिनम्‌ 
एन “देवश् त?” देवापि “रराणो” ददत्‌ 
“बृहस्पति ब्रह्मा आसौत्‌ । ब्रह्मत्व॑ च॑ 
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अवस्थित: सः “अस्म ” “वाचम्‌”-वषसा- 
धिकाम्‌-“अयच्छत्‌ '-अददत्‌-इत्यथ : । 


अनुवाद: । 


[ मन्द्रार्ध:] जिस समय देवापि शन्तनु राजाके अर्थ ब्षाके 
साधक कर्म में होताके कमंके लिये वरण किया गया 
ओर उसने राजा शन्‍्तनु पर कृपा करते हुए, ध्यान 
किया कि-इसके राज्यमें वृष्टि हो, तब वृष्टिके याखन 
करनेवाले देवापिको देते हुए घहरूपति ब्रह्मा हुए भोर 

. बअह्लत्वमें स्थित होकर उसने इस देवापिको वष्टिके 
देनेवाली वाणी दी । 

[ एकपद मिरुक्त ] 'शब्तठु-शम' नाम सुखका भर 'तनु' नाम 
शरोरका है । इन्हीं दो शब्दोंसे 'शन्तनु' शब्द 
बना। जिसका अर्थ यह होता है कि-बह 
किसोको रोगास देखकर कशता है झरि-तेरे 
शरीरका कल्याण हो, तो वह नीरोग दो जाता 
है। अथवा इसको शरोरका खुख हो, इस 
प्रकार वह इच्छा करता है । 

'तुरो हित! पुर नाम पहिले “द्वित! घारण किया गया, अर्थाव्‌- 
राजा लोग शान्ति पौष्टिक ओर आभिचारिक कर्मों इससे पहिले 
धारण करते है, या भागे करते हैं .। 

'देवश्‌ त्‌! 'देवा; एनम्‌-रूतुतीः-उद्चारयन्त' शुण्बन्ति इति-'देव- 
श्रत!। अर्थात्‌-जब बह सरतुतियोंका उच्चारण करता है, तथ 
देवता उसे छुनते हैं । 

ररशाण! 'रा? दाने ( अदा० प७ ) धातुका दोहराया हुआ झूप 
है। अर्थात्‌ बहुत दाह करनेवाकछा या उदार | 


छिन्दों निठक ॥ ८५ 


'बहत'-यह शब्द चृद्रूरति! शब्दकै अन्तगतुं है। “बहन! नाम 
'भभहान' या पूजनीय” का है. इसकी पहिले ( १. ३,२) व्याख्या 
टी च॒ुको है ' पूजनीयों का जो पति है, वह चदरूपति! कहलाता है ॥३॥ 


व्याख्या | 


“यदेवापिः!-इस मन्त्रमें कहे हुए इतिहासलसे यह विकलता 
है, कि-किसो अवरूथा विशेषमें यज्ञकर्मम ब्रह्मासे अतिरिक्त चरण- 
का मनुष्य भो यद्-यजमानका सवर्ण सहोद्र श्राता हो, कर 
सकता है । किन्तु ब्रह्माकी अनुमति डसे मिले। ब्रह्मा चारों 
वेदों व वेदोक सकल धमंका ज्ञाता ब्राह्मण होता है | तथा इसी 
कारण उसके कत्तेव्यमें कर्मका अवेश्नण एवम्‌ उसकी त्रटियोंके 
प्रायश्चित्तका अजुष्ठान है । श्रोौत तथा स्मात्त कर्मोमे बह्मया 
व्यवस्थापक होता है। अतणव देवापिकों अपने भाईके कष्ट पर 
करुणा आई [ “कृपयज्न दीघेत” ] और उसने उसके कल्याणके 
अथ उसके होतू-कममे' सयुक्त होना चाहा, ( दोच्ञायव॒तः ) किन्तु 
वह क्षत्रिय था, उसे आत्विज्यका अधिकार नहीं था। क्योंकि-- 
आत्विज्य व्राह्मणोंका ही होता है, यह जेमिनीय पूर्व मीमांसामे' 
निर्णोत है। हससे शन्तजु राजाके वृष्टि साधन यज्ञमे' वृहरूपति 
ब्रह्माने देवापिको आज्ञा दो | “बृहरुपतिवाँय मस्मा अयच्छत्‌ ॥ 

यद्यवि-इसो प्रकरणमें पहिले भगवदुर्गाचायने कहा है कि-- 
*देवापि विश्वामित्रके समान तीब् तपसे ब्राह्मण हो गया था” 
तथापि मन्त्र ओर यारूक मुनिके अक्षरोंसे यह बात नहों कद्दी गई 
है, इससे नितराम्‌ मान्य नहीं हो सकती। हाँ, मेरा यह अभि- 
धाय नहों, कि-ऐसा हो दी नहीं सकता, वरूरि-जाति ब्राह्मण नहीं, 
तो कम. ब्राह्मण हो सकता है। आपत्-कालमे' अन्य, वर्णके मनुष्य 
अन्य-वर्णकी वत्तियोंकों करने लगते है। और थे। वृत्तिके अजुसार 
चर्णान्‍्तरके मामकी गोण प्रथासे व्यवहत होने लगते है, तथा उसके 
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जाति ब्ववदार हुंन्म-सम्बन्धों पू्व-वर्णमें दी होते हैं, और हांने 
चाहिये। ऐवपी कई जाति इस समयमें सी हैं जो खुवर्ण कार आदि 
जातिका कार्य करते हैं, तथा उनकी जातिका प्रखिद्ध नाम भी 
“्ुवर्ण कार! आदि हो गया है, किन्तु उनके धामिक व साप्राजिक 
व्यवहार क्षत्रिय आदि पूर्व जातिके अनुसार होते है | अतः जन्‍्मसे 
ज्ञो प्रायोन पृथक्‌ ज्ञाति या वर्ण हैं, उनमें कुछ छोंग कर्मको प्रयो- 
ऊकता लेव रु गोलमाल करते हैं, यह शास्त्रीय मर्य्यादा नहीं है, और 
न अच्ड्ठी हो है, क्यांकि-जाति खायि वस्तु है, उसका निमित्त भी 
शेसा दी चाहिये, किन्तु कम कोई स्थायि पस्तु नहों है ॥ ३॥ 


इति हिन्दी निरुक्ते द्वितीयाध्यायरुय तृतीय: पादः ॥३॥ 
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चतुथः पाद: । 


( खराड १) 


( निच० ) स्व: (१ )। पृश्चिः (२)। नाक: (३)। 


( निरु० ) 


गो: (४ )। विह्वप (४) । नभः (६ )। 
इति घट साधारणानि ध ४ ॥ 


साधारणानि-3 त्तराणि षड, द्विश्व आ- 
दिव्यस्थ च। यानि तु-अस्य प्राधान्ये न- 
उपरिशत्-तानि व्याख्याद्याम: । आदित्य: 
कस्मात्‌ ? आदत्त रसान। आदत्त भासं 
उ्योतिषाम्‌ । आदोप्नी भासा-इति वा। 
अदिते: पुतः-इति वा। अल्पप्रयोगं तु- 
अस्य-एतत-आचचुन्याज्नाये । सूतमाक | 
“सूर्य मादिवेयम” [ऋ० खं० ८, ७, १९, १] 


एवमन्यासासपि देवतानाम्‌-आदिल्यप्रवादा: स्तु- 
तयो भवन्ति। तट यधाएतर्‌-मिच्रस्य, वरुणस्थ, 
अय्य म्‌ण:, दक्षस्य, भगस्य, अशस्य-इति। 


अधापि मिवावरुणयो--- 


“आदित्य: दाननस्पतो”[ऋ० सं० २, ८, ८, १टानपतो | 
अधाणि सितस्य-एकस्म--- 
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“प्रसमिव मर्ततों अस्तु प्रयखान्यस्त ओदित्य शिक्षति 
प्रतैन”-डूत्यपि निगसो भवति [ऋऋ० सं० ३, ४, ५, २ ] 

अधथापि वरुणस्थ-एकस् -- 

“अथा वय मादित्य ब्रते तव” [ऋ० सं० १, २, १५, ४] 

ब्रतम्‌!-इति कमनाम, वुणोति'-इति सतः। 
डूट्मपि इतरट-ब्रतम्‌-एतस्मादेव, निर्वात्तकम, वार- 
यति!-इवि सतः | “अन्नम्‌*-अपि व्रतम्‌-उच्चते, यदु 
आवणोति शरोरस्‌ ॥ १॥ 

अथ । 
अन्तरिक्ष-मामोक्े आगे दिबव और आदित्यके साधारण या 

साझेऊे छः (६ ) नाम हैं। किन्तु इल आदित्यके जो नाम प्रधान 
स्तुतिके पागी हैं, उनकी व्याख्या ऊपर या दृवतकाएड या सत्तर- 
हवें अध्याय (दे० का० ६, २, १--३, ६) मैं करेंगे। “आदित्य 
किस हेतुसे हे? । रखोंका आदान या ग्रहण करता है। ज्योतियों 
या अह-नक्षत्रोंकी दी प्िको ले देता है। अथवा भास्‌ या प्रकाशसे 
आवरण किया हुआ है। अथवा अद्तिका पुत्र है। इश् अथका 
आदित्य' शब्द ऋग्वेदर्मे बहुत कम आता है। अद्तिकी पुत्रताका 
बोध आदित्य नाम प्रायः करके सक्तमें देवताकी स्तुतिके ल्यि दो 
आता है, कदाचित्‌ हविके विधायक वाक्यमें भो । [डदाहरण] “यहदे- 
देनमद्धय शियासों दिवि देवाः घूयमादितेयम” अरथात्‌-'जब ही 
यश्ञके योग्य देवताओंने इस आंभ्न और अदितिके पुत्र सूर्य करों चुछो- 
कर्म स्थापन किया ।! [ ऐसे ही ] अन्य देवताओंकी भो “आदित्य! 
विशेषणसे स्तुत होतो हैं । सो जसे-यह-मित्रकी, वरुणको, 
अय्यमताको, दक्षकों, भगको, अंशकी, । और भो मित्र और वरुण 
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दोनों मिल्ित देवताओंकी-[ उदाहरण | आदित्या दाचुनस्पतो”। 

अर्थात्‌ अदितिक्के पुत्र और दानके पति [ मित्रावरुण है। ] दावके 
पति। और भी अकेले मित्रकी स्तुतिम “प्रसमित्र०” | अर्थात्‌ 
है मित्र ! अद्तिके पुत्र | वह मनुष्य अन्नवान्‌ हो, जो तेरे लिये 
निवंपण आदि कमंसे संस्कार करके इस चरु-रूप दृविः को देता है! 
यह निगम होता है। ओर भी अफ्रेडे वदणको “आदित्य” नामसे 
स्तुतिमें->''अथाव ” + 'हेअदि्तिके पुत्र ! हम तेरे बतमें 
आद्र-युक्त हों।! [ यह निगम है ।] 'बरत' यह कमका नाम है। 
[ क्यो कि- ] वह कर्त्ताको आवरण कर लेता है। कत्त वाच्य 'वृञ्! 
( स्वा० उ० ) धातुसे । यह भी दूखरा 'ब्त' शब्द जो यम, नियम 
आदिका वाचक है इसी धातुसे होता है। यहाँ निन्रत्ति अर्थ है। 
कत्त वाचय णिजन्त वारयति! इस क्रियारूपसे है। अन्न भी बत 
कहाता है। जो शरीरको आवरण या व्यापन कर छेता है ॥ १॥ 


व्याख्या | 


यू छोक भी अन्तरिक्षका ही एक उच्चतम भाग है, एवम्‌ उसोमें 
आदित्यमएडलर घ॒मता है, इससे अन्‍्तरिक्ष नामोंके अन्तर इन 
दोनोंके साधारण नाम कहे गये हैं। यद्यपि देवताओंके नामोंकी 
व्याल्याके लिये देवतकाणएड खतन्त्र स्थान है,.अतः आदित्यके नाम 
होनेसे ये डसी काण्डमें चाहिये, तथापि द्यूछोकके सस्वन्धसे ये 
नाम यहाँ नेघण्टुक काण्डमें संग्रह किये गये हैं। इल्लीसे जिन 
आदित्यके नामोसे मन्त्रोंमें आदित्यकी मुख्यतासे स्तुति आती है, 
उन 'सबिताः, भग”ः आदि नामोंकी व्याख्या देवतकाणडमें 
ही होगो। 


व्याख्येय 'ख आदि छः मामोमें भाष्यकारकों कुछ अठप 
वक्तव्य है, किन्तु इनके व्याख्याभूत आदित्य” शब्दमे अनेक विशेष 
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दें, उन्होंके उद्धोटन करनेके लिये कोतुकवश पहिले ही यह प्रश्न 
उठाते हैं-- आदित्य: कस्मात्‌! ! यहाँ पर 'आदिल्य! शब्दफे चार 
अथ दिखाये हैं, जिनमें प्रथम दोन अथ-रसोंका आदान, ज्यों तियों- 
की दो घिका आदान और प्रकाशसे व्यातत होना, आदित्य भाजरमें 
घटते हैं, और चतुर्थ अर्थ 'अदितिका पुत्रभावः खूर्य तथा अन्य मित्र 
आदि सब देवताओंम साधःरण है, इससे उस अथ को लेकर यह 
आदित्य! शब्द्‌ और देवतशओके लिये भो विशेषणरूपसे आता है। 


भगवहुर्गाचार्यने “अल्पप्रयोगं तु॒ अस्यतदु आर्चास्थास्नाये” 
यह पंक्ति 'आदितेय! नप्मके अशिप्रायसे और 'सूकभाक, सूर्यमादि- 
तेयम!-यह पढूक्ति 'आदितेय” नामके अभिप्रायसे रूगाई है, किन्तु 
हमारे विचारम “आदित्य: कस्मान? से “अधावयनादित्य बते तब”! 
तक आदिलश्य शब्दका हो सम्बन्ध है। आपको प्रकरण भेद्‌ करनैका 
मुख्य कारण “सूथमादितेयम्‌” यह उदाहरण है, इसोके कारण 
आपने 'सूक्तमाकू! इस वाक्यके लिये 'आउदितेयः इति! का अध्या- 
हार किया। किन्तु वस्सतवर् यह ठोक नहीं प्रतीत होता । वस्तुतः 
'सूयंमादितेयम! यह सूयमें आदित्य प्रधाद स्तुतिका उदाहरण ही 
है। इसीखे “अन्यलामाप देवता नामादित्यप्रवादाः स्तुतयों 
भवन्ति!--इस अभ्रिम्र पड़क्तम अपि शब्द दिया है । जिसका अभि- 
प्राय यह है कि जिस प्रकार 'सू्यग्रादितियम! इस उक्त उदाहरणमें 
सूर्यको आदित्यप्रवाद स्तुति है, उसी प्रकार और देवताओंकी भो 
हैं। यास्कके अभिप्रायमें आदित्य! और “आदितेय” दोनों 
समानाथ हैं | 


इसके अतिरिक्त यह भी है कि “आदित्य” शब्दके प्रथम तीन 
निववन प्रत्यक्ष सिद्ध हैं, किन्तु चतु्थ निवंचन हो प्रमाणापेक्ष है, 


इसोसे यह उदाहरण दिया है, जिससे सूर्यकों अद्तिपुत्रता रूपए 
उक्त होती है। 
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आदिस्यप्रवादा।। आदित्येद आदित्य-इति नास्ना प्रवादः 
प्रकषण वाद्‌ः जबन॑ यासु, ताः आदित्यप्रवादा;। जिन स्तुतियोमे 
आदित्य नामसे विशेष कर स्तुति या कथन हो वे स्तुतिय आदित्य- 
प्रवाद होती हैं ॥ १॥ 
( खण्ड २ ) 

( निरू० ) 'स्व:-आदित्यो भवति । सु-अरणः:, 
सु-ईरण: । स्वृतों रखान्‌ । स्वृतों भाल ज्योति- 
पासू । स्‍्वृतों भाषा-इति वा। खस्तेन द्यी 
वर्याख्याता । पृूश्नि: झादित्यों भवति । माश्नुते- 
रन वर्ण:-दति नरुक्ता:। संस्प्रह्ा रसान। 
संस्प्रह्य भास॑ ज्योतिषाम्‌ । संस्पृष्टो भासा-इति 
वा । अथ द्यौ:-संस्पृष्टा ज्योतिरिः पुण्यकृट्भिश् । 
“नाकः खादित्यो भवति । नेता भासास्‌ । ज्योतिषां 
अणयः॥। _ अथ ्यो:-कम-इति सुखनाम, तत्‌ 
प्रतिषिद्ध अतिविध्य त । 

“न वा अमु॒ लोक जग्मुष किय्न॒ नाकस!! । 

न वा अर्स लोक जस्मुषे किज्चन-असुखस्‌, 
पुण्यकृतो हि-एव तल्न गच्छन्ति॥ “गौ: झादित्यो 
भवति । गसयति रखान्‌। गच्छति-अन्‍्तरिक्ष । 
अथ “वद्यो/-यत्‌-पृथिव्या ख्ि हूर॑ गता भवति। 
यज्ु-््रश्यां ज्योतरोंषि मच्चन्ति । 'विष्टवप! आदित्यो 


हिन्दो निरुक्त । ६३ 


भवति। आवधिष्टो रसान्‌। आविष्टो भार 
ज्योतिषास्‌ । शआाविप्टो भासा-इति वा। श्रथ 
व्यौ:-आधिष्टा ज्योतिर्नि: पुण्यकृद्भियय । निभः! 
शादित्यों भवति। नेता भासाम। _ ज्योतिषां 
मअणयः । झपषि वा भन रव स्थाट्टिपरीत:। न'न 
भाति-इति वा। खरुतेन दो व्याख्याता ॥ २४ 


इति द्वितीयाध्यायस्य चतुथः पादः ॥ २, ४ ॥ 
अथ 
[ दोनों पक्षोंमें छहों शब्दोंका निवंचन । ] 

( आदित्य पक्षमें-) 'खर!' (१) भादित्य होता है। ( क्योंकि-) 
सुन्दर गमन करता है। ( ऋ! गती ( ज्ञु० प० ) घातुसे । ) खन्द्र 
प्ररण करनेवाला है। [ अर्थात्‌ उसके उदय होते ही सब लोक 
अपने कममें लग जाता है । ] [ 'ईर्‌ः गतोौ ( अदा० आ० ) घातुसे। ] 
सुन्द्र रखोंके प्रति गया हुआ । [ सूयंकी किरण पृथ्वी पर खूब 
जलको खे चनेके लिये आती हैं। ] खब ज्योतियोंके प्रकाशके प्रति 
गया हुआ। [ क्योंकि सूयंकी ज्योतिसे ही चन्द्र ओदि ज्योति 
चमकते हैं।] अथवा सास या प्रकाशसे घिरा हुआ। [ घलोक- 
पक्षमें ।] इससे दो भी व्याख्याकी गई। [ आदित्यवालो बातें 
आदित्य-छोकमे भी हैं, इससे वे हो अर्थ इस पक्षमें ले लेने 
चाहियें।] आदित्य पक्षमें-] 'पृश्न' ( २) आदित्य है। 
| कर्मों कि-] नरुक्त कहते हैं कि--इसे वण वाहुल्यसे व्याप्त करता 
है। रसोंको अच्छे प्रकार स्पर्श करता है। ज्योतियोकी भार 
को अच्छे प्रकार स्पश करने या छूनेवाला। अथवा भास्‌ था 
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दीप्ििसे छुया हुआ। [ घलोक पक्षपैं-] और दो (द्ुलोक ) 
ज्योतियों या अ्रट-तपराओसे और पुण्यवान्‌ पुरुषोसे छूई हुई। 
[ आदईिन्य पक्षमे-] 'नाक! (३) आदित्य है। [ क्यों।क-] वह 
भाखों या प्रकाशका नता है। और ज्यातिश्चक्र या अहमएडकका 
घुमानेवाला । [ इन्ही मगवान्‌ सूयदेवके रश्मिज्ञाकके अग्नोर्मे छगा 
हुआ ज्योतिश्वक्ष घुमता है।] [ चुकोक पक्षमे-] और 'दौ? 
[ नाक क्यों है ! | 'क' यह झुखका नाम है। उसका प्रतिषेध 
करके प्रतिषेध किया ज'बेगा। [ अर्थात ञ्ञो 'क' खुख नहों है, 
बह 'अक' दुःख हता है, अं।र “अक' या ठुःख जिलमें न हो, वह 
नाक होता है) चुलोकर्ये दुःख न होनेसे वह “नाक! है। “न, 
अ, क'--इन तीन शब्दोके ज्ञुबनेसे नाक! शब्द होता है।] [इस 
अथरमे ब्राह्मण प्रभाण है-] “न वा ० ०?। डख छोकमें गये हुए 
को कोई अखुख या दुःख नहीं होता। क्योकि वहाँ पुण्यकमके 
करनेवाले ही जाते हैं। | आदित्य पक्षमें-] गो! (७) आ दत्य 
होता है। [ क्यों ?-] रसोकी अपनी आर छे जात) है, या उन्हें 
प॒थ्वीसे खुखा देता है। [ अथवा-] भन्तरक्षिमें चछता है । और 
दयो [ क्यों गो! है? ] किस ने कि--वह पृथ्दीके ऊपर दूर गई हुई 
होती है। और जिससे कि--इसमें ज्योतिषगण गमन करते हैं। 
[ आदित्य पक्षमें-] विषप्‌! (५) आदित्य हं।ता है। [ क्योकि-] 
यह सम्मुख भावले पृथिवी और अन्तरिक्षके रखोकी अपनी 
किरणोंसे लेनैको उनके प्रति लगा हुआ होता है। और ज्यो तिषों 
था प्रहोकी भासाके प्रति आविष्ट अर्थात्‌ प्रवेश किये हुए रहता है । 
अथवा भास्‌ या दीपिसे अधिष्ट होता है। [ चलोक पक्षमें-] 
ओर योः [ क्यों “विध्प! है?] बह ज्योतियों और पुण्यवानोंसे 
प्रवेशकोी हुई होती है। [ आदि पक्षमें-] नभूस'! (६) आदित्य 
होता है । [ क्‍थोंकि-] भास:ओंका नेता दोता है। और ज्योतियों- 


हिन्दो नि स्क । ६५ 


का प्रणयण या छुमानेवाला है। अथवा 'भनूं! शब्ददी उलया 
हो। अर्थात्‌ भासन होता हुआ दी विपरीत होकर नभ! होगया। 
अथवा 'नहों प्रकाश होता हुआ नटों, अर्थात्‌ अवश्य प्रकाश होने- 
बाला। [ दलोक पक्षमें-] इससे दो का भी व्याव्यान हो चुका। 
[ भ्रथात्‌ ये ही प्रकार उसमें भो जानने जो आदित्य पक्षमें 


हैं।] ॥२॥ 
इति हिन्दीनिरुक्ते द्वितोयाध्यायस्थ चतुर्थ पादः 


ससातम:; । 





६६ २अ७ ७५ पा० १ खं० | 


पञ्जञमः पादः । 

[ निघ० ] खेदयः (१)। किरणाः (२ )। 

गाव: ( ३ )। रम्मवः ( ४ )। अभोशवः ( ५ )। दौ- 

घितयः (६ )। गभस्तथः (9)। वनम्‌ (८)। 

उखरा: (८ )। वसवः ( १० )। मरौचिषा: ( ११ )। 

मयुखाः: ( १२)। सप्त ऋषयः ( १३ )। साध्याः 

( १४ )। ,सुपर्णा: (१५ )। इति परश्मदश रश्मि- 
नोमानि ॥ ५॥ 

| निघ० ] आता: ( १ )। ओशाः (२)। उपराः: 

( ३ )। आष्ठा: ( 8 )। काष्ठो: (५ )। व्योम (६)। 

ककुभ: (७9)। हरित: (८)। इति अष्टी दिड' 
नामानि ॥ ६ ॥ 

( खण्ड १) 

| निरु० ] रश्मिनासानि-उत्तराणि पश्मचृदश । रश्मि: 

यमनात्‌ । तेषाम-आदितः साधारणानि 

पश्न अश्वरश्मिभ: । दिड़ नामानि उत्त- 

राशि-अष्टी । “दिशः” कस्मसात्‌ ? दिशते:। 

आसदनात्‌ । अपि वा अभ्यशनात्‌ । तच 

काषह्ठा इत्येतद्‌ू अनेकस्थापि सत्वस्य 

भसव॒ति। काषप्ठा दिशों भवनति। ऋान्त्वा 


ह्व्न्दो निन्क |। कु 


स्थिताभवलित | काप्ठा उददिशों सवन्ति। 
इतरेतरं ऋानच्वा स्थिता भवन्ति। 
आवदित्योडपि कार) उच्यते। कऊान्त्या 
'स्थितों भवति। आज्यन्तः-अपि काप्टा 
उच्यते ६ क्रानत्वा स्थितों भवति | सापः- 
सअपधि काएाः उच्यते। क्रान्तवा स्थिता 


भवन्ति-इति स्थावराणाम ॥ ९७ 
६ 
उबयथ । 

दि्व व आदित्यके नामोके अनन्तर पन्द्रह ( ५ ) रश्मि (किरण 
या लगाम) के नाम हैं। रश्मि! क्यों? जकों या अश्योके यमन 
(थॉम्हने ) से । उनमे प्रथम पॉच नाम घोडोंकी रश्मियोके साथ 
साझेके नाम है । 

रश्मि नामोंके पश्चात्‌ आठ (८) दिशाकरे नाम हैं। “दिशः 
किस निर्वंचनसे ? दिश अतिक्षज़न या दान अथ में ( तु> प०) 
घातुसे । क्यों कि-अति खुज्ययन्त आखु हविरादीमि देवतानाम” 
इनमे देवताओके लिये हविः आदि दी या रखी जातो हैं। ] आखा- 
दन अर्थात्‌ प्रत्येक वस्तुके आसकन्न या समोप रहनेसे । अथवा 
प्रत्येक वस्तुकी अभ्यशन या अपने अन्तर्गत कर छेती हैं, इससे। 
उनमे 'काए! यह नाम उनके द्वंब्थोका होता है। 'काष्टा! दिशा 
होती है। क्योंकि वे प्रत्येक बस्‍्तुके प्रति जाकर स्थित होतो हे। 
'काष्ठा! उपदिया या कोण-दिशा होती हैं। हर्मीकि-वे भी 
परख्परको दबा कर दिशाओंके साथ स्थित होती है। आदित्य भी 
कऋाष्छझा! कह। जाता है। कयोंकि-वह भो अपने सथानकी दबा कर 

१३ 
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जित होता है। हूण या संग्रामका देश सी-'काएा! कहलाता है । 
क्यों कि-वद भी अपने स्थ/नकों दवा कर स्थित होता हैं। जल 
भी 'काष्टा! कहछाते है। [ जरू दो प्रकारके होते है, रुथावर ओर 
जड़म उनमें ] ये जलाशयमें जाकर स्थित हो जाते हैं, यह रूथा- 
बरोंका निवचन है| [ अस्थावर या चलते हुए जलोंके अमिप्रायसे- 
'क्वाम्नन्ते च एता:, न कचित्‌ तिष्ठन्ति; इति काष्ठाः मेध्या: आप: 
अर्थात्‌ ये चलते हो रहते हैं, किन्तु कहों भी ठहरते नहों, इसोसे 
'काष्ठा:' मेध्य या पवित्र जल हैं। यह निबंचन है। ]॥ २॥ 
कि ( खराड २ ) 

( निरु० ) “अतिएठुन्ती नाम निवेशनानां का- 
छा्ां मध्ये निहित शरोरस्‌ । वृवसुय निणयं वि- 
चरन्त्यापो दोच तम आशयदिन्द्रशल्ुः ॥? 

“जतिष्ठ न्तीनाम्‌-अ निवेशमानानाम्‌-इति । 
अस्थावशाणां “काष्टानां सच्ये निहिल॑े शरीर! 
मेघच: । 'शरोर॑ शूणाते:। शम्मातेवा। “व्रुत्नस्थ 
निणय!” निर्णासं “विचरन्ति!” विजानन्ति-ख्ापः? 
इति । “दीच!' द्वायतेः। “तमः” तनोते:” । 
“ज्राशयत्‌” शाशेते:। “इन्द्रशबु:” इन्द्र:-अस्य 
शमयिता वा | शातयिता वा, तस्मादिन्द्रशल॒ः । 
तत्को वृत्र: ! मेघ: इति नेरुक्ताः । त्वाष्टः-अस॒रः- 
इति शेतिहासिकाः। अर्पांच ज्योतिषश्व सिश्री- 
र्‌ः (ः 
भावकसंणों व्षकर्स जायते । तचउपमाथन युद्धवर्णा: 


हिन्दी निरुक्त । ह्ध 


भवन्ति । शहिवत्‌ तु खलु भमन्चवर्णा: आह्मण- 
वादाब । विवृद्धुया शशेरस्थ खोतांखि निवारया- 
झुकार, तस्मिन्‌ हते ग्सस्यन्दिरे आपः । तदमिवा- 
दिनो-एपा-ऋग भवति ॥ २४ 
श्‌ः 
झऊशषध्द। 
[ ज्ड्भम काष्ठा या अलोंके वर्णनर्मे मन्ज--] 
“हिरण्यस्त्पश्य इयसाषमस्‌, दासपत्नीरिति च ॥ 

विष्टू भावेते । अपश्विष्टोमे निषकेवल्य नॉम शख्स 
तच निविद्धानीयसेतत्‌ उत्तम, तच द्वू श्राप शरस्य ते ।?? 

अतिष्ठन्ती' मेघके चलते हुए बराबर चलरूतो हुई “अभिषेशना! 
जलाशयकी प्राप्तेसि पहिले कहों कहो रुफनेवाली 'मध्ये! मेघके 
उद्रमें स्थित हुई हुई काप्टाआओं ( जलों ) के बाहरसे विधाताने 
मेघरूप शरीर जो उनको आवरण किये हुए और उन्हींको रक्षाक्रे 
लिये है, लगा दिया है। अप या जल बृत्र ( मेघ ) के “निण्य! 
नीचे स्थावकी जिससे वह गमन करता है, जानते हुएके खमान 
नोखेकी ओर जाते हैं, और इन्द्र शत्र (बृत्र या मेघ ) उसके 
रोकनेवालेके समान दूर तक उसके आगे बढ़ता है, ओर अन्धकार- 
को फला कर स्थित होता है। 

इस मन्त्रमें वर्षा कालीन मेघका खमाय और रूप वर्णव किया 
है। वर्षाऊ बादछकी दाली काहढी घटाएं नाचेक्रों पृथ्वीकी ओर 
लटक भातो हैं और दूरतक फेल जाती हैं। बादुलके भोवरका 


पानी भारोपनलसे मीचेकों आता है ओर उसीके साथ उसका अम- 


आदि-मय शरीर भी उसके आगे तक फंर ज्ञावा है। मानों एककी 
रुपरधासे एक आगे बढ़ता है,यही दृश्य इस मम्त्रके द्वारादेख रहा है। 
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[ निरक्ताथ ] नहों ठदरने वालियोके, नहों निवेश ९ प्रवेश ) 
करनेवलियों करे, यह रुथावर (चल) जलोंका (वर्णन है।) 
फाष्ठाओके बीचमें ( रहते हुए ) (विधाताने बाहरसे ) शरोर रख 
दिया। «शरीर नाम मेघ। “शरोर” शब्द श्र हिंसायामू- 
( ऋषादि० प० ) धातुले होता है । [ क्योकि वह इन्द्रदेवले विदा« 
रण किया जाता है।] अथवा हिसार्थक 'शम! ( क्रया० प० ) 
धातुसे है। “बत्र” के 'निण्य”ः निणाम नोचेंकों झ के हुए रथानको 
“विचरन्ति! विशेषरफ्से ज्ञाती हैं। “आपः” जल । “दोच ?! शब्द्‌ 
द्वाघ! घृद्यर्थक ( भ्वा० आ० ) धातुसे होता है। [ क्योंकि वह 
बढ़ा हुआ होना है। ] “तमस” शब्द विघ्तार अथमें 'तस्ु! (ल० ड०) 
धातुषे है। [ क्योकि वह विस्तत होता है।] “आशयत्‌” पद 
'आडु” (३ प० ) और 'शीड” खप्मे ( अदा० आ०) धातुले है। 
“इन्द्रशत्र” [ क्‍यों? ] इन्द्र इसका शमन करनेवाढा है। थथवा 
शातन या छेदन करनेवाल्ा है। इससे वह “इन्द्रशत्र” है। सी 
कौन “बत्र” है? 'मेघ' यह निरुक्तके आया कहते हे । 'त्वष्टाका 
पुत्र अखुर है” यह इतिहासके जातनेधाले कहते हैं। जलोंके ओर 
ज्योति या विज्ञलीके मेलसे वृष्टि होती है। तहाँ मनन्‍्त्रोंमे उपमा 
रूपसे इन्द्र भर वत्राखु एके युद्धका वर्णन है। अहिके समान ओर 
बत्रफे समान मन्त्रोंके वर्ण और ब्राह्मण अन्थोंझे बाद हैं। [वित्रने] 
शरीरको वद्धिसे खोंतो या जले प्रवाहोंकी रोका, इन्द्रके द्वारा 
उसके विदीण हाते ही जल झरे ( बरसे ) उसको कहनेवाली यह 
ऋचा है ॥ २॥ 


व्यवस्था ॥ 


मन्त्रोमे देववाओ और अछुरोके संग्रामका वणन बाहुस्यसे 


आता है, किन्तु उसमें सत्दृंह होता है, कथा यह वास्तव है 
या छझुपक 


हिन्दों निर्क । १७ १ 

याहक आचाय व्यस्था देते हैं कि--नरुक्त आचार्य इसे रूसक 

मानते हैं, और ऐतिहासिक उसे सच्चा इतिहास मानते हैं, जो कि- 

खयम्‌ तहाँ वहाँ मन्त्रवर्णों से दी प्रमाणित है, किन्तु रुपक होनेमें 

प्रमाणकी अपेक्षा है, इसीसे आप उसे यों दिखाते हैं--यदि '“बत्र” 

नाम मेधघका है, तो मनत्रोमें जो संप्रामका श्रवण होता है, उसको: 
क्या सद्भृति है। 

[ उत्तर ] मेघकै भीतर पानी ओर उपयुक्त बिजलीके मेरसे 
वर्षा होती है। वेद्यत ज्योति वायुसे लिपटा हुआ होकर जिसे 
इन्द्र कहते हैं, जलकों वाडन करता है, ओर उस दाडनरझे वश जल 
बरसने छगते हैं। बहाँ पर इसी प्रकारके जल और तेभके विरुद्ध 
भावकों युद्धके रूपमें वर्णन किया गया है, इस लिये मन्धत्रोंमें युद्ध 
वर्णन रूपकमात्र है, क्‍योंकि न वास्तविक कोई युद्ध है और न इन्द्रके 
कोई शत्र॒ही हैं । मन्त्र भी इस बातको प्रमाणित करता हैः-- 


यदचरस्तन्‍्वा वावृधानों 
बलानोन्द्र मब्रवाणों जनेषु । 
सायेत्सा ते यानि युद्धान्याहुन व्य 
श्र न नु पुरा विवित्से ॥ 
[ ऋ० सं॑० ८, १, १७, २ ] 
वामदेवस्य वृहदुक्धश्य आपस । चिष्टुप्‌ । 
व्यहश्य स्ठसे अहनि निष्केवल्ये शस्यते ६ 


अथः---है इन्द्र | ज्ञों तू शरीरधारी होकर फिर फिए बढ़ता 
हुआ, मलुष्योंमें अपने वीयोकी कहता हुआ जेसा, नानाप्रकारके 
कर्म कश्ता है, [ क्या तू बेसा हो है? ] नहीं। वह खब तेरो माया 
हो है, ओर [ देतिहासिक ] जो तेरे युद्धोंकी वर्णन करते हैं, यह 
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भी तेरे माया ही है। न तेरा अब कोई शत्रु है ऑए्न पहिले ही 
था, यह में हो नहीं ज्ञाब्ता बछकि--तू भो यह सब जानता 
द्दीहे। 
इस प्रकार इस मन्त्रमें युद्धकों मायारूप वर्णन किया है। ओर 
भी ब्राह्मण प्रन्थमें कहा है-- 
“वोय्य वे ग्रावोय्यमिन्द्र इति ह विज्ञायते” 
अर्थात्‌ जितना संखारमें वीय है, वह इन्द्र ही है''--फिर कौन 
उल्लका शत्र और किसके साथ उसका युद्ध हो। एव्म्‌-- 
“तदाहु नेतदस्ति यद्‌ देवायुरमिति”' 


अर्थात्‌ यद्द सब ऐसा ही नहीं है, ज्ेला कि देव और अखुरोंका 
संग्राम वर्णन किया हैं । 


अतः ठोक ही कद्दा है, कि--'जल और विद्यतरे मेलसे वर्षा 
होती है, ओर युद्ध वर्णन उपमा मात्र है? ॥ ३२॥ 


[ खं० ३ ] 
( निरु० ) “दासपत्रोरहिगोपा अतिष्ठन्‌ 
निरुद्दा आपः पंणिनेब गाव: | 
अपां बिलमपिहितं यदासोट्‌ 
वत्ंं जघन्वां अप तदवार ॥” 
“टामपत्नो:” दासाधिपत्ग्रः | “दास: दस्यते: । 
उपदासयति कर्माणि ॥ “अहिनसोपए शअति- 
छन्‌ू '। अहिना गुप्ता:ः। अहिः:-अबनात । 
एति-अन्तरिक्षे । शयमपि-इतरः- सहिः” झरुसस्था- 
देव । निह, ब्ितोपसर्ग:-अराहन्ति-इति । “निरद्धा 
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आापः पणिनेव गावः” “पशिः-वब्णिग भवति। 
“परणि:' पशनात्‌ । वशणिक परयं नेनेक्ति । “अपां 
बविलसपिहितं यदासोहू ।!” बिल भरं भत्रति । 
विभत्त : । “वृत्न॑ जप्निवानपववार तद्‌ ।? चबृचः! 
वृणोते वा । वत्त ते वा । वड्धते वा। “बदू-अबृू- 
णोत्‌ तहू वृचस्य वल्नत्वस” इति विज्ञायते ॥ “यहदू 
गवत्त त तद्‌ बचस्य दल्ल॒त्वम” इति ब्रिच्ञायते । 
“यहु-अवद्भत तद॒वृचश्य वचत्वम-दति विज्ञायते ॥३॥ 

इति द्वितीयाध्यास्य पश्मुमः पाद:॥ २, ५४ 

अथ: । 

“हासपत्नो:” दासांधिपत्ना: “अडिगोपा:” अहिना 
( मेघेन ) गुप्ता: “पैरणशिना”? वणिजा “गावः:-इव” 
मेघोदरे ““निरुद्ठा:” “आप:ः” “अतिष्ठन्‌ ।? “यदा” 
“आअपां”? “बिलम्‌” “अपिहितम्‌”सुद्रितम “आसौत्‌” 
तदा इन्द्र: “हब” मेघम्‌ “जघन्वान्‌” जघान “तट” 
दारज्न “झप-ववार” “अपाहत्तवान”ः तथा आपश्व व७- 
भावैन प्रसस्थन्दिरे,-इत्यथ: ॥ 

दास ( कर्म करनेवाले ) को रक्षा करनेवालों, मेधसे रक्षित 


चणियेसे मोझोॉके समान मेघक्े भीतर रुकी हुई अप ( जल ) ठहरों 
हुई थीं। जब जलोंके निकलनेका द्वार मुंदा हुआ था उस समय 


१२७०४ २ अ० ७५ पा० ३ खं० | 


इन्द्रने चृत्र या मेघकी हनन किया औश उस द्वारकों खोला, तथा 
जल वृश्रुपसे शिरे ॥ 


[ एक-पद्‌ निरुक ] “दाखपत्नी” दासको अधिपत्तनियें या द!स- 
के पेंटमें स्थित होकर उसकी रक्षा करनेवालीं। [ अर्थात्‌ जब 
नौकर काम करता हुआ थक जाता है, तब जलके पानसे उसे बंड 
मिलता है, और उसकी थकावट दूर हो जातो है, यह अछसे दास- 
को रप्षा है। | [ विप्नद-प्रसक्त | दास” शब्द 'दरसुः उपक्षये ( दि० 
प० ) धातुसे हैे। [ क्योंकि-] वह कृषि आदि कर्मोकों सम्पांदन 
करता है। /अहियोपाः-अतिष्ठन” अद्दि (मेघ ) से रक्षित हुई 
सित थीं । “अहि! [ क्यों ? | अयन या गसनेसे अन्तस्क्ष 
( आकाश ) में गमन करता है। यह भी “अहि! शब्द जो सर्पंका 
नाम है इसो घातुसे बनता है; कक्‍्योंकि--वह भी चलनेवाला है । 
अथवा उपसर्ंकों हख करके “अहि! कहा जाता है। [ क्योंकि-] 
चह “आहन्ति सोंगेन' अर्थात्‌ शरीरसे चलता है ] “आड़” पूर्वक 'हन? 
हिसागत्यों: “ अ० प०) धातुसे होता है। “निरुद्धा आप परणिना 

इस गाव: बणियेसे मोओंके समान रुके हुए जरझू। 'पर्णि! नाम 
चरणिक्‌ या वणियेका है। [ यह पर्यायसे तत्व-कथन दे ] “पणि! 
[ क्‍यों ? ] पणन या लेन देनसे । [ क्पोंकिन्‍व॒ह पणव या व्यवहार 
करता है ] [ पर्याय-प्रसक्त ] 'वणिज्ञ! (क्‌) [ क्यो ?] वह पण्य 
( माल ) को नित्य सुधारता रहता है, [ जिससे कि बह सूल्यके 
योग्य हो जावे ।] जब जलोंका विछू मुंदा हुआ था। (बल! 
[क्यों ?] बह जल आदिसे भरा हुआ रहता है। डुसुअ' 
घारण'वेषणयाः ( ज्ञु० 3० ) धातुसे है। “वृत्रकों मारा और उसे 
खोला |? बत्र' शब्द 'चुञ! बरणें ( ख्वा० ) घातुलि। अथवा वध! 
बद्धो ( स्वादि० आ० ) घालुसे। जो फि-बह आकाय अथवा 
जलको महान होनेसे आवरण कर लेता दे, यदी वच्रका वत्रफ्ता 
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फ७.3 एफ पन्‍माभवम्माया भिक, 


है। ऐसे ही ब्राह्मणस्ेे जाना जाता है। अथवा इुंन्द्रसे हत हुआ 
वश्च या मेघ जलोंके बिलके खुल जाने पर जलोंकों वृष्टिरपसे 
वर्चाता है, यहो बृत्रका व॒त्रपना दे, यद ब्राह्मणमें जाना जाता है। 
अथवा बहुत बड़ जाता है, यह वृत्रमें बत्रपना है, यह बाह्मणमें 
जाना जाता है ॥ ३॥ 

व्याख्या--- 


इस मन्त्रमें “दाखपत्नी” विशेषणसे शद्ोंका सेवाजस और 
“पणिनेद गाव? इस दूष्टान्तसे बेश्योका गोसेवा और चाणिह्य 
धर्म कहा गया है। + 

“छ्षी-वाणिज्य गोरक्षा वेश्वकर्म खभावजम्‌” 

[ भ० गी० १८, ४७४ ] 

अर्थात्‌ समगवदु॒गीतामं 'कृषि, वाणिज्य और गोरक्षा ये बेश्यके 
सखाभाविफ कम है? कहा है । 

इस उदाहरणसे रूपष्ट प्रतोत होता है कि-घ्रत्र मेघ है, अछुरमें 

जलोंका रुकबा और उसके हननसे वष्टि होना संभव नदों। यह 
नेरुक्त-पक्षमें प्रमाण है ॥ ३॥ 


दूत हिन्टीनिरत्ी दितीयांध्यायस्य पद्मचमः पादः ॥२, १॥ 
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षपछ्ठछ: पादः । 

( निघ० ) श्यावी (९ )। छक्षपषा ( २) | शवरी 
(३ )। अक्तु: (४ ) | ऊर्म्या (४ )। राधज्या ( ६) । 
यस्या ( 9७ )। नम्या (८)। दोषा (५ )। नरक्ता 
(९० )॥। सतसः ( ९१९ )। रजः ( १२)। अशिक्की 
( ९३ )। पयसवती (१४ )। तमखतसी (१९५)॥ 
चुताचों ( ९६ ) | शिरिणा (१७ )। मोकी ( ९८ )। 
शोकी ( १९ )। ऊचः ( २० )। पयः (२९ )। हिना 
(२२ ) | वस्वी (२३ )। इधसि चयोविशह्ती राशि- 
नामानि ॥ 9 ४ 

विभावरों (१)। सूनरो (२)। भाखतो 
(३ )। ओदती ( ४ )। चित्रा मघा (५ )। अज नो 
(६ )। बाजिनों (9)। बाजिनौवबतो (८)॥। 
मुदावरी (८ )। अहना ( १० )। द्योतना (११)। 
शखत्या ( १२ )। अरुषो ( १३ )। सूब्ता ( १४ )। 
सून्तावतो ( १४) । सूब्तावरी (१६ )। इति 
पोडश उघोनामानि ॥ ६ ॥ 

:( खरड १) 

( निरु०) राचिनासानि-उत्तराणि ल्यो- 

विंशति: । राज्िः कस्मात्‌ | म्रक्यति भ्रूतानि। 


हिन्दों ननरुक्त १७७ 
नत्ां चारोणि-उठपरमयति, इतराशि भू दीकरोति। 
राते वा स्थाहू दानकर्मणः। मअदोयन्ते अस्याम् 
शअवश्याय: । 

उषोनामानि उत्तराणि षोडश । उषा: कस्मांदहु ? 
उच्छति इति रुत्दा: । राच रपरः काल: ॥ तस्या 


झा सवति ॥ ९२९४ 0 
ऊध । हे 

'काष्ठा! यह अनेक द्रव्यका नाम होता है,-यहाँसे दिशाओंके 
प्रसंग ओर अलुप्रसंधकी बारें कहो गई”, अब प्रकृतकी व्याख्या 
होती है-- 

दिशाऊे सामोंसे आगे तेईस ( २३ ) राजिके नाम हैं। [ राज्िमैं 
तम या ऑँधेश ही पदार्थ है, ओर बह व्शाओंमें ह। अपनी स्थिति 
कर्ता है, इससे द्गिनामों के अवन्तर राजिनाम कहे गये हैं। ] 

रातजि! क्यों है? जब यह भी आती है, तो नक्त'चरो ( रात्रिफे 
विचरनेवालों ) की श्मण कराती हे। [ क्योंकि-वे दिवके बोत 
ज्ञाने पर, राजिके आते हो, अपने विहारका समय जान कर विशेष- 
रुपसे रमण करते है। और वही अन्य द्वाचारी मनुष्य आदि 
धाणियोंका भी उपसर्मण करातो है, अथांतू राजिके आज्ाने पर 
अपने अपने छार्योंसि निव्ृत होकर निवासके लिये स्थिर हो ज्ञाते 
हैं। अथवा दाना 'रा! ( अदा० प० ) धातुसे है। [ क्योंकि-] 
उसमें अवश्याय ( तुबार ) या ओंख गिरती है। इन्हींका प्रदान 
करनेसे यह शत्रि हे । 

द्यों कि-रा त्रिक्षा ही पिछछा समय “उषस्‌? ( उषा ) कहलछाता 
है, इसोसे राधिमामोंके पश्चात्‌ सोलह ( १६) “डा! के नाम हें। 
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“उथा! क्‍यों है?. जिससे कि यह अधरेकों निश्चस करती है। 
“डच्छो” विवासे ( भू० प० ) घातुसे कस कारकरमें है । 
उषा? रात्रिका पिछला समय है, इसको कहनेवाली यह 
ऋचा दहै--॥ १॥ 
( खण्ड २) 

[ निस० ) “इूदं श्रेष्ठ ज्योतिषां ज्योतिरागा- 
चित्र: प्रक्षेतो अजनिष्ट विभ्वा। यथा प्रसूता सवितुः 
सवाय एवा राबयुषसे योनिमारेक्‌ ॥” 

“दूद' श्रेष्ठ ज्योतिषां ज्योति:”-आगमत्‌ | चित 
प्रकेतन॑ प्रज्माततसमम्‌ “अजनिद्ठ” विभूततमम्‌ । 
“यथा प्रसूता सवितुः” प्रसवाय राबि! आदिव्यस्य 
एवं “रातौ उषसे योनिम्‌” अरिचत्‌, स्थानम्‌ । स्लौ- 
योनि:। अभियुतः एनां गर्भ:। तस्था एघा अपरा 
भवति ॥ २॥ 

अथ ॥ 
आदित्यादौनां “ज्योतिषां” सध्यो “श्र हुस”' 
“/इदसू्‌” उषो लक्षण्ण “ज्योति: “जगत” खा- 
गच्छति। “चिह्न: “चित्र” चायनीयं एजनोय वा 
अषह्॒त्वादेव, “अकेत:” घजिकेतनं “अज्ाततस? 
/“विश्वा! “विश्वततमम्‌! “शझजनिष्ट” जातसित्यथ: । 
“यथा” “प्रयुता' अच्ववसनुग्राप्ता “रात्रि?! “सवितु” 
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शादित्यरुय' “सवाय'” मसवाय श्रादित्योत्सुट्रे 
देश जायते “शवा रवस्‌ “राजी” “उचसे”? “यो- 
निम्‌! स्थानम्‌ “अरिचत्‌! आरेचयति-ददाति- 
इत्यथ: ॥ 

“हद अधुम्‌” इति आउ्विरणस्य कुत्सस्य 
इयम-आपषंस, उत्तरा च। उसे अपि चिट्टभो खते। 
आतरनुवाकाश्विनयो: शस्येते । 


तक 


आदित्य आदि ज्योतियॉमें, अति शोत अति उष्ण (गरम ) न 
होनेके कारण श्रेष्ठ यह उपा रूप ज्योति आता है; अपनो श्रे.्ठता- 
से ही पूजनीय आंत प्रलद्ध अर अन्य छोटे ज्योतिओंकी अपेक्षा- 
अधिक व्यापक है । ऊिस प्रकार जनती हुई रात्रि आदित्यकों 
जननेके लिये उसके ध्थानसे दूसरे स्थानमें हो जातो है, डसी प्रकार 
उषाके लिये भी स्थान देती है। 


जिस प्रकार उषा आदित्यके जन्मका कारण है, क्योंकि-वह 
उस ( उपा ) के अनन्तर ही होता है, उसी प्रकार रात्रि उषाका हेतु 
है। इस रीतिसे 'इस ऋचा रात्रिका अपर ( पिछला ) भाग ही 
उषा हुआ 0 यह प्रतोत होता है। 


यह ज्योतियोमें श्रेष्ठ ( उत्तम ) ज्योति ( उषा) आती दे। 
चित्र या पूजनीय, प्रकेतन नाप्त बहुत प्रखिद्ध ओर अधिक व्यापक 
हुआ। जेसे प्रसव या जननेवालकी रात्रि सूथके प्रखव ( जनने ) 
के लिये है, उसी प्रकार शत्रि उषाके छिये स्थान देती है। [ यह 
भी दूसरो ] खत्रीकी योनि [ इसी धातुखे है | क्योंकि-गर्भ इसके 
साथ मिला हुआ रहता है। उसी उषाके लिये यह दूसरी ओर 
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ऋचा है। [| रापिका अव्विए्ठ साथ 'डषा! कहलाता है--इसी 
अर्थकी दृदताडे लिप्रे यद्ध और ऋचा है।] ॥२॥ 
व्य्प्ख्या ६ 

८“इद चित्रम” इस ऋचाएँं योजि शब्द स्थानफ़े छिये आया हे। 
यु! मिश्रणे ( शरद ० प० ) धाहुले है। युत होनेसे वह योति है। 
क्योंकि-ज्ञों जिसमें होता हैं बह उससे युत या मिला हुआ ही 
होता है, इस न्य/्यसे रात्रिएं उषा होती है, इससे वह उसके साथ 
युत था मिली हुई है, और इसोसे उषाकी योनि रात्रि है * 

यारुफ मुनि कहते हैं कि--छोकमे योनि! श्थ्दसे स्री-योनि 
ली ज्ञाती है, वह भी इसो धातुले है. क्‍्योंकि-उसके साथ भी गर्भ 
मिला हुआ रहता है । 

यारूकाचायके मतमें 'योनि! शब्द्‌ पुंछिड् और ख्लीलिडरु दोकों 
पेकारका है। यद उबके अयोगसे सिद्ध हैं ॥ २॥ 

( खरड ३ ) 
(निघ० ) वसो: ( १)। द्यौ: (२) 
(३ )। वासरस्‌ ( ४ )। खसराशि (५) । घस: 
(६ )। घम: (9 )। घु्ः ( 
दिवा ( १०)। दिवेडिदे (११) 
(१२ )। इति बाइमाइथ 5 ॥ ८ ४ 
[ निए० | “रझुशदू बत्डा शहद अवेत्यागएदा- 

रगु कृष्ण उदफाध्यएघ८ | खरादबन्ध अजुते शनचो 


वद्यावावण चरत आजिनाने 


१ झाधा! पद प्रथमा-चि+ द्विवचन भर, तृतीया 5न किक 
एक बचनमें होती है । 
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“हशहुल्णप? सूयवत्सा । | 

“हशतू्‌”-इलि बण्नाथ । शोचले-ज्व लति 
कमण: । झवसस्यर बहलवाह । शाहघवादहू रसहर- 
णादुवा । “रुशतो इेत्या गात्‌ ।? “श्वेत्या ! 
श्वेततेः । अरिचत “हुण्णा” लदनानि अस्याः। 
कृष्णवर्णा राधिः। कृष्ण ' कृष्यदे: निकृष्टो वश: 

खथ-झते सुस्तपेले- शिन्ामबबन्ध” समानबन्धने 
“जग ले”! अमरणधर्माणोी “शबचो!-इति-इतरे- 
तरमभिप्न त्थ । 'द्थावां दण चरतः” से एच । द्यावो 
द्योतनात्‌। अधि वा “द्यावा चरतः” “तया 
चरत:ः-इति स्यथात्‌ । आशिनाने” अन्योन्यस्य 
अध्यात्स कुवणि । 

अहरनासानि उत्तराणि हादश । अहः कसमात ! 
उपाहरन्ति ग्रस्मिन्‌ कमरोशि । तसख्य-शथब निपातो 
भवति, वश्वानरीयायाम-ऋचि ॥ ३ ॥ 

अथ 

“रुशइत्या” सूयवत्या “इशतो” आत्मनएपि 
रोचनशोला “शवं त्या” श़ तवर्णा ( उषा: ) “आागात्‌” 
आगच्छति | “क्ृष्य? हृष्णद रे राबि: व “अशद्था:” 
सदनानि “आरैक्‌” आरेचयति ददातौत्यछ: । 
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उने मिलिंते खोति--“समानवस्ख,? समानवखने 
समानवश्ध, च “अरूवे” असरण धर्माणी “अनूचो” 
इूतरेतरं संश्विष्ट “द्यावा” द्यावी ट्योतनशोले। 
वा द्यावा सह “आमिनाने” अन्योन्यथथ अध्यात्म 
कुर्वाये “चरतः” गच्छतः इत्यथ: ॥ 


'रशत्‌! चमकीले 'वत्स” बछड्टेवाली खयम्‌ रुशवो! चमकोली 
५वेत्या? सुफ़ेद ( उषा ) आंतो है। और काडछी (रात्रि) इसके 
स्थानोंकोी छोड़ती जाती है। [ मिलित स्तुति ] दोनों [ रात्रि 
ओर उषा ] सूर्यरूप एक बन्धन या एक बन्‍्ध॒वारों, कमी नहीं 
मरनेवालों, आापसमें मिलो हुई, एक दूसरीकों अपनेमे करतो हुई 
चलतो हैं ॥ 

“हशद्व॒त्सा” नाम सूयरूप बछड़ेबालो। 'रुशत्‌!ः यह वर्ण 
( चमकोले रड्ड ) का नाम है। प्रकाश अर्थवाल्ले 'रुचः ( म्वा० 
आ० ) धातुसे है। मन्त्रका देखनेबाला ऋषि उस सूर्यकों इस 
( उबा ) का वत्स कहता है। [ क्योंकि-] बच्छा अपनो माँके 
साथ रहता है, वले ही यह भो उषाके साथ रहता है। इस 
साहचर्यकी समानतासे सूय उपाका धत्सख है। अथवा जेसे बच्छा 
अपनो माँको ऊँडोसे दुग्धरूए रसको हर लेता है, बसे ही यह सार्य 
प्रभात ( उषा ) कालको ओसकों अपनी किरणोंसे हर लेता है। 
इस रस-हरण क्रियाकी समानतासे सूय डघाका वत्ल है । 'रुशदी? 
चम्कीली “वेत्या! खुपेद रंगवालो 'आगात! आती है। “शवेत्या! 
शब्द्‌ वर्णाथक 'श्वित्‌! ( भ्वा० आ० ) धातुसे है। कृष्णदे इसके 
स्थानोंकी छोड़ा या दिया। 'कृष्ण” नाम काछे रंगवाली राधिका 
हैं। कृष्ण” शब्द 'ऋष! (दि० प०) धातुसे है। निकृष्ट-अधम 
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रंगका नाम है। [ क्‍्योंकि-चह खयथम्‌ भैधेरेका “रड़् और अन्य 
बस्लुओंकी प्रतोतिका विरोधी है । 

अब इस ऋचाके उत्तरादसे इन राजि और उषा दोनोंकी रूतुति 
करता है। “सपान बन्ध्‌” ये रात्रि ओर उषा दोनों एक बन्धनमैं 
बंधी हुई हैं। क्योंकि राजि आदित्यक्े अस्त ( छिपने ) से बँधी 
हुई या मिली हुई है। और उचा: ड्सके डदयसे बंधी हुई है। 
“अनचो” दोनों आपसमें एक दूसरेले मिलो डुई'। “थावा वर्ण, 
चरतः” दोनों रात्रि और उषा अपने अपने वर्णकी प्रकाशित करती 
हुई साथ चलतो हैं। अथवा चुकोकके साथ स्पर्धा करती हुई' 
दोनों चलती है! यो? क्‍यों है ! द्योतन या प्रकाशनसे। “धत! 
दोतपी ( भ्वा० आ० ) धातुसे है। “आमिनाने! आपसको आत्मा 
में ( आयमें ) करनेवालों ॥ 

'उबस! शब्दके अर्थ तरवको निश्चय करानेके लिये ये दोनों 
मन्त्र आये थे, इनका वणन हो चका। अब प्रस्तुत-विषय कहा 
जाता है :-- 

“या! के नामके पश्चात्‌ अदन्‌ (दिन ) के बारह नाम हैं। 
'अहन? क्‍यों ? इसमें सब प्राणी कर्मोंकोी करते हैं। 'हज्ज! दरणे 
( भ्वा० उ० ) धातुसे है। डख अदना शब्दका नधण्ट्क या 
गौण तृत्तिसे वेश्वानर देवताकी ऋचामें यह निपात या डपयोग 
है ।॥ ३ ॥ 


( खण्ड ४ ) 
( निरु० ) “अहसश्व क्ृशमहरजेनञ 
विवत्तेते रजसी वेद्याभि: । 
बेप्वानरो जायमानो न राजा 
वाति रजज्योतिषागमिस्तर्मासि ॥ 
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“अहस्न सक्ुशं” रातिः, शुक्क “च-अह:ः-अजनं 

सेंते रजसो” “वेद्याभि:” वेद्तिव्यातिः प्रहत्तिभि 
“दैपवानरों जायमोन:” इव उद्यन्‌ आदित्य: सर्वेषां 
उ्योतिषां “राजा” अवाहनू “अग्नि: ज्योतिषा 
तमांसि” ॥ 


[ निध*० ) आद्वि: (१ )। ग्रावा (२ )। गोबः 
(३ )।- वलः (8 )। अश्वः (५ )। पुरुभोजाः 
( ६ )। वलिशानः (9)। अश्मा (८)। पव तः 
(८ )। गिरिः ( १०)। व्रज:( ११)। चरुः 
( १२)। वराहः (१३)। शम्बरः ( १४ )। 
रौहिण:ः ( १५ )। रैवतः ( १६ )। फलिग: ( १७ )। 
उपरः ( श८ )। उपलः ( १८ )। चमसः ( २० )। 
अषहिः ( २१ )। अभ्रम्‌ ( २२ )। वलाहकः (२३)। 
मेष: ( २४ )। हृति; (२५)। ओदनः (२६ )॥ 
हषसन्थिः ( २०)। हतबः ( र८ )। असुरः ( २८ )। 
कोश: ( ३० )। इति ब्िंशन्म घनामानि ॥ १०॥ 

( मिरु० ) मेघनामानि उत्तराणि बिशत। 
'मेचः कर्मात्‌ ? मेहति इति सत:। आ “उपरः! 
“उप्रलः” इति-एताभ्यां साधारणानि पव तनामभिः । 
'लपर:! “उपलः -मेघो भबति । उपरमन्त अस्मिन- 
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अभ्राणि। उपरता आप:-इति वा।, वेषामेषा 
भ्वति ॥ ४ ॥ 
अथ । 

क्योंकि अहन! शब्द रात्रि ओर दिन दोनोंका ही वाचक है, 
इससे सन्‍्दे हका रुथान है। इसका विभाग इस ऋचामें विशेषणके 
भेद्से दिखाया है । 

'भारदाजस्थ इयमाणम्‌ । विध्प। पृष्ठस्य ष्ठे 

अइनि आग्निमारुते शस्त शस्यते ।! " 

काला दिन (रात्रि ) खुपेद दिन ( दिन ) दोनों बदलते रहते 
हैं-रात्रि बीतो दिन आया, दिन बोता रात आई। दोनों प्राणियॉकी 
अनन्त प्रवृत्तियोंसे ( अथवा ज्योति ( प्रकाश ) से दिन, और अंधरेसे 
रात्रि।) “रखी”? रप्खजक या प्रोतिके देनेवाले है। “वेश्वानर? 
अश्नि “जायमान” उदय होते हुए ज्योतियोंके राजा सूर्यफे समान 
अपने “ज्योतिष” प्रकाशले “तमांखि” अधेरोंको “अवातिरत” 
“अवाहन? दूर करता है । 


व्याख्या । 


इस ऋचामें एक हो “अहन! शब्द कृष्ण” विशेषण लगानेसे 
राजिका और अज न ( शुक्र) विशेषण छुगानेसे दिनका धाचक 
होता है । इसी रीतिसे सन्‍्द हके स्थानमे विशेषण आदिकि सम्बन्ध- 
से शब्दका विशेष अर्थ निर्णोत करना चाहिये । 

वेद्तिब्या। “विदित! नाम जानी हुई वस्तुओंका कदालित्‌ 
अन्त हो सकता है, किन्तु ज्ञों वेद्तिव्या या अभी नहीं ज्ञानी गई हैं 
किन्तु ज्ञानने योग्य हे ( जानो जाबेंगी ) उनका अन्त नहों हो 


कि 
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सकता, अर्थात्‌ कौन कद सकता है वे कितनो हैं, इसी प्रकार बेदि- 
तब्या नामसे मन्त्र्में अनन्त अर्थ लिया गया है । 

( निरु० ) [ क्यों(£-मेघ राजि और दिनमें ही होते हैं, इससे 
उनके ] पश्चात्‌ तीस मेबके नाम हैं। 'मेघ' शब्द किस निवंचनसे 
है? 'मेह॒ति! सेचन करता है, इस कत्त वाच्य ( 'मिह! सेचने ) 
( सवा० प७ ) धातुसे है। मेघ नामोमे 'डपर”ः डपल! इन दो नामोंसे 
पूर्व सब नाम परंतनामोके साथ साधारण हैं। अर्थात्‌ मेघ और 
पव॑त दोनोंके नाम हैं। 'डपर! ओर 'उपर्” मेव्व होता है। क्योंकि 
इसमें अश्न ( मेघ ) उपरत या आकर श्िथित होते हैं । अथवा इसमें 
जल उपरत द्ोते हैं। र और हर के अभेदसे 'उपर' शब्दसे दी 
'उपल' शब्द बन जाता है। उन मेघोंकी “उपर! शब्द वाचयतामें 
विशेष लिडुको बतानेवालो यह ऋचा है--॥ ४ ॥ 


( खण्ड ५ ) 

( निरु० ) “देवानां साने अथसा अठतिहन 
कृन्त्चादेषासुपरा उदपयन्‌ । चयस्तपन्ति प्रथिवी- 
मसनपा द्वा बब॒क॑ वहतः युरोषस्‌ ॥ 

'[ ऋ० स० ७, ७, १६, ३ ] 

“देवानां” निर्माण “प्रथमा अतिष्ठन्‌” सा- 
ध्यमिका देवगणा:। अथम” इति सुख्यनाम । 
प्रवमो भवति। विकत नेन मेघानासुदर्क जायते । 
“चयस्तपन्ति युथिवीमनपा:” पजन्यो वायु रा- 
दिव्य: शीतोष्णवर्षे: झोषधीः पाचयन्ति 'अनपाः! 
अनुवपन्ति लोका न्‌ स्वेन स्वेन कर्मणा। झयश्नपि 


हिन्दी निरक्त । ११७ 


इतरः-अनपः” शतस्मादेव। अनूप्यते उदकेन। 
अपि वा अझन्‍्वाप्‌!-दति स्यात्‌ यथा प्राक इति। 
तस्य अनपः? इति श्यात्‌ । यथा आचीनम इति ॥ 
“हा बुबक वहतः पुरीषम्‌” वध़्वादित्यो उदकस । 
बबूकस! इति-उदकनास । बवोीते वां शब्दकमंण:ः 8 
भ्रेंशले वा । पुरीषं? पृणातेः, प्रयते वा ॥ ४४ 
इति द्वितीयाध्यास्थ षहठ: पादः ॥ २, ६ ४ 
अर्थ । 

'डुपर'” शब्दको मेघवाचकताम उदाहरण मन्त्र | उदाहरणमें 

आये हुए “प्रथम! 'अनूप! 'बबूक' ओर 'पुरीष! शब्दका निदंचन । 
“वशुऋणत्य इन्द्रयुच्स्य इयमार्षम्‌ । चिष्टू प्‌ । 

महावते ससत्वतोये शब्यते ।” 

मन्त्रार्थ--प्रजापतिके द्वारा देवताओंके निर्मा णम मध्यम्न छोकके 
देवता ही प्रथम ( मुख्य ) हुए। [| क्योंकि-मेघके अमावमें वृष्टि 
नहीं हो सकती ओर वृष्टिके बिना जब जगत्‌ नहों रह सकता, 
इसीसे इन मध्यम देवताओंकी उत्क्ष्टता है। ] इन मेघोंके कृन्तन 
कत्त न या छेदनसे उपर ( जकू ) “उदायन” आते हैं। तीन अनप 
देवता पृथिवीकों तपाते हैं। को देवता पुरीष या तृप्तिके देनेवाले 
पुरोीष ( जल ) को धारण करते हैं। 

भाष्याथ-[ श्म पाद ] देवताओंके निर्माणमें माध्यमिक देवगण 
प्रथम स्थित हुए। प्रथम यह मुख्यका नाम है। [ क्‍योंकि ] वह 
प्रतम या प्रकष्टनम ( उत्तम ) होता है। [ श्य पाद-] मेघोंके विकत्तन 
[ काटनेले ] उदक (ज्छ ) होता है। [ श्य पाद ] तोन अनप 
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पृथिवीकों तपन करते हैं। अर्थात्‌ पञञन्य (मेघ ) वायु ( पवन ) 
और आदित्य ( सूय ) शीत (ठहक ) उष्ण ( गरमो ) और वर्ष 
( वृध्धि ) से ओषधियोको पकाते है । 

अनप। कक्‍्योंकि-वे अपने अपने कर्मले छोकोंको खसंमयके 
अनुसार अनुगरुहीत करते हि । यह दूसरा भी (देश विशेषका 
बाचक ) 'अनूप' शब्द्‌ इसी अज्भु ( उप० ) पूथक 'डुवप्‌' बीजसन्‍्ताने 
( भवा० उ० ) धातुसे हैे। क्‍्योक्ति वह भी जर्ूसे भरा जाता है। 
अथवा अनु ( उप० ) 'आप! ( खा० प०) धातुसे “अन्चाप्‌! शब्द 
होगा। क्‍योंकि वह जरूखे व्याप्त होता है। जेसे “प्राय! शब्द । 
उसका अनप'थह शब्द बन जायगा। ज से 'प्राचोन! यह । [४थ पाद] 
दो पुरीष बवूककों घारण करते हैं। दो वायु और आदित्य । 
'बबूक' जल । 'बवूक! यह जरका नाम है। शब्दार्थक बज! 
( अदा० उ० ) धातुले है। अथवा 'प्रशः अधःपतने ( भ्वा० आ० ) 
धातुसे हैं। [ क्योंकि-वह मेघसे गिरता है। ] 'पुरीषः शब्द "पृ 
पूरणे ( क्रूयादि प० ) धातुसे है। [ क्योंकि-वह जलराशयोंको पूर्ण 
कर देता है। ] अथवा ठृप्त्यर्थंक 'पूर" (चु० उ० ) धातुसे बनता 
हे [ क्योंकि-बह प्राणियोकी तृप्ति करता है। ] 


इति हिन्दी-निरुक्ते ट्विलौयाध्यायस्थ षह्ठ: पादः ॥२,६॥ 


हिन्दां निरुक्त । ११६ 


सद्धश्र: पादः 

[ निघ० ) ब्लोक: (१)। धारा (२)। 
इला (३ )। गीः (४ )। गौरी (५)। गांखर्वी 
(६ )। गभोरा (9)। गब्भोरा (८)। भमन्‍्द्रा 
(८ )। मन्द्राजनी ( १० )। वाशो ( ११ )। वाणों 
(१२ )। वबाणोचौो ( १३ )। वाणः ( १8४ )। पवि: 
( १४५) । भारतों ( १६ )। धमनिः ( १७) । नालोः 
( १८)। मेनो ( १६ )। मेलिः ( २०)। सूर्य्या 
(२१)। सरखतो (२२ )। निवित्‌ (२३ )। 
खाहा ( २४ )। वग्न: (२४ )। उपब्दिः: ( २६ )। 


मायु: ( २७ )। काकुत्‌ ( र८ )। जिह्चा ( २८ )। 
घोष; (३२० )। खरः (३१)। शब्दः (३२ )। 
खनः: ( ३३ )। ऋक्‌ ( ३४ )। होबा (३५ )। 


३६ )। गाथा (३७ )। गण: ( ३८ )। घेना 
॥ ग्ना;( ४० )। विप्रा (8१ )। बग्ना 
। कशा ( ४३ )। धिषणा (४४ )। नौोः 


। पेनु; ( ५२ )। वल्य : ( ४३ )। गल दा 
। सर: (५५ )। सुपों (५६ ) बेकुरा 


) 
) 
) 
)। शचो ( ४८ )। वाक्‌ (४० )। अनुष्ट प्‌ 
) 
) 
)। इति सप्तपञ्नाशट्‌ बाडनासानि ॥ ११ ॥ 


१६७० २ छू? $ पा० १ ख७ | 


हे ( खरड १) 

[ निरु० | वाड्नासानि उत्तराणि सप्तपश्चाशत्‌ । 
धवाक' कस्मात्‌ ! वचें:। तच “सरस्वती'-इत्यस्य 
नदीवद्‌ देवतावच्चु निगमा भवन्ति । तदु-बदु- 
देवता वदू-उपरिष्ठात्‌ तदू व्याख्यास्यासः॥ खथ- 
स्तदू-नदी शत्‌--॥ ९ ॥ 

अर्थ ॥ 
प्रकृत मेघके नामोंसे आगे सत्तावन ( ४७ ) वाकके नाम हैं। 
धाक! शब्द किस घातुसे है? बच! ( अदा० प०) धातुसे। 
उनमें 'सरखती'! इस नामके नदीके समान ओर देवताके समान 
निगम ( वणनवाले मन्त्र ) हैं। सो-जो देवताके समान हैं, उसे 
खसोलहतयें या ग्यारहव अध्याय, “पावक्रा न: सरखतो” (ऋ० सं० 
१, १, ६, ३) मन्त्रमें व्याख्यान करेंगे। और जो यह नदीके 
खमान हैं, [ उसकी व्याज्याकी जातो है ]॥ १॥ 
व्याख्या ॥ 
मेघोंमें हो वाक्‌ या शब्द अधिक होता है, इस कारण मेध- 
नामोंके अनन्तर दाकूके नाम कहे जाते हैं। थे “छोक! धारा! 
'इछा! इत्यादि हैं। श्रयते इंति छोकः। श्रवण किया जाता है,- 
इससे छोक' है। धघियते त॑ं तम-अरथम-भअवधारयितुम-इति धारा । 
अरथात्‌ उध् उस अर्थके अचधारण ( निश्चय ) करनेकों घारण की 
जाती है, इससे 'धारा? है। त तम्‌ अर्थ भ्रति ईई-इति इडा। 
अर्थात्‌ उस उस अर्थके प्रति समथ है, इससे इडा और ड-रू के 
अभेद्स 'इला! है। इसी प्रकार अन्य शब्दोकी व्याख्या करना 
द्ोगा ॥ १॥ 


हिन्दी निरुक्त । ' १५१ 

[ निच० ] शरण: ( ९ )। ज्योदः (२)। श्दमः 

( ३ )। नभः ( ४ )। अम्भ: ( ६५) । कबन्धस (६)। 
सलिलस्‌ ( ७५)। वा: (८)। वनस्‌ (६५ )। घृतस्‌ 
(१० )। सधु (११ )। युरोषण ( १९ )। पिप्पलम 
( १३)। क्षीरम्‌ (१४ )। विषम (९४)। रेतः 
( ९६ )। कषः (१७ )। जन्स (९८ )। बबकम्‌ 
(९४ ) | बुसस्‌ (२० )। तुग्यां (२१)। वुबु रस 
(२२) । सुक्षेम (२३)। धरुणम ( २४ )। सिरा 
(२४ ) | अररिन्दानि ( २६ ) | ध्वस्सन्वत्‌( २० )। 
जासि ( २८ )। आयुर्धानि ( २४ )। जक्षप: (३० )। 
अहिः ( ३१ )। अशक्षरम ( ३२)। ख्ोतः (३३ )। 
तृप्तमिः (३४ )। रस: ( ३४ ) । उदकम ( ३६ )। पयः 
(३७ )। सरः ( इ८ )। भेषजस्‌ ( ३४ )। सहः (४०) । 
शवः (४९ )। यहः (४२)। झोजः (४३ )। 
सुखस ( ४४ )। क्षत्रम ( ४४ )। झावया: ( ४६ )। 
शुभम्‌ (४७) । यादुः (४८)। झूतस्‌ (४८) 
भुवनस (४० ) | सविष्यत्‌ ( ५१ )। महत्‌ (४२) 
झापः (४३ )। व्योम (४४ )। यशः (५१)। 
( ४६ ) ॥ सर्योकस्‌ ( ४७ )। स्व॑ंतीकम्‌ (५८) । 

। 


सतोनम ( )१ गहनम ( ६० ) । गभी रस ( ९) 
१६ + 
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गस्‍्भीरम्‌ (६२)। ईम्‌ (६६ )। अ्नस्‌ (६8) । 
हविः (६३ )। सझ (६६ )। सरदनम (६७ ) | 
ऋतम ( ६८ )। योनिः (६४८ )। ऋतस्य योनि: 
( ७० )। सत्य (७१ )। नौरण (७२)। रवथिः 
( ७३ )। सतू (७४ )। प्र्णम (७३४ )। लवंस 
( ५६ )। अक्षितम (७9 )। वहिः (७५८)। नास 
( ७८ )॥ सपि: (८० )। अपः ( ८९ )। पविच्रसम 
(८२) | अमृतम्‌ (८३)। इन्दुः (८४ )। हेस 
(८४ )। स्‍वः (८६ )। झगाः (८७५ )। शस्बरस 
( ८८ )। अभ्वरस्‌ (८४ )। वधुः (५० )। अस्थ, 
(८१ )। वोयस (४८२) | तूयम_(८३)। कृपीटम 
(८४ )। शुक्रम (८१३)। देजः (८६॥। ) स्वधा 
( ५७ )। वारि ( ८८ )। जलभम_ (९४ )। जलायम 
( ९०० )। इदम्‌ ( १०१ )। इधि रकशतशुदकना- 
सानि ॥ ९२ ॥ 

| निघ० ] अवनयः ( १)। यहव्य: (२)। 
खा: (३ )। सोरा: (8)। खोत्यो: (५)। एन्यः 
( ६ )। घुनयः (9)। रुजानाः (८)। वच्षणाः 
(८ )। खादी: अर्णा: ( १० )। रेघ चक्रा: (११)। 
इरितः ( १२) । सरित: ( १३ )। अग्रव: ( १४ )। 


हिन्दो निरुक्त । | १२३ 


नभन्‍वः ( १५ )। वध्व: (१६) । हिरण्थवर्णा: (१७) । 
रोहित: ( १८ )। सख तः ( १६ ) | अर्णा: ( २० )। 
सिम्धब: ( २१ )। दुल्या ( २२ )। वसय्धेः (२३ )। 
उत्य: ( २४ )। दरावत्य: ( २४ )। पावेत्य: (२६ )। 
खबनूत्य: (२७ )। ऊजजंखत्य: ( र८ )। पयखत्यः 
' (२८ )। सरखत्य: (३०) । तरखत्य: (३१ )। 
हरखत्य: (३२ )। रोधखत्य: (३३ )। भाखत्य: 
(३४ )। अजिरा: ( ३५ )। मावरः ( ३६ )॥ नटदय: 
( ३७ )। इति सप्तति'शत्‌ नढोनामानि॥ १३॥ 
( खरड २) 

[ निरु० ] “दूयं शुक्षभि वि सखा इवा रूज- 
त्सानु गिरीेणां तविषेभि रुमिभि: | पारावतप्ती मबसे 
सुहक्तिभिः सरखतो मा विवासमधीतिभि: ॥ 

“दूय!” शुक्म: शोषणे:। “शुझम्‌'ग ऋ० स० 

४, ८, ३०, २ | 

इदूति बलनाम, शोषयति डृति सतः। “विसम्‌ 
विस्यतेभे ट्नकर्समण: । हृद्धिकर्मंणो वा। “सानु” समु- 
च्छित भवति | समुन्न ब्मू-इति वा। महद्ठगिः ऊ- 
मिंभि:” “प्रारावतप्नीम्‌”” पारावारघातिनोम्‌ । पार! 
पर भवति। अवारम्‌! अवरस्‌। अवनांय सुप्रह- 
ताभिः स्त्‌ तिभि: “सरखतीम”' कर्मभिः परिचरेस ।, 
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उदकक्षामानि उत्तराणि रकशतस्‌ (९०१ )। 
“उदक! कस्मात ! 'उनत्ति-दति” सतः । 
नदो-नामानि उत्तराखि सप्नल्निंशत्‌ (३७ ) ४ 
नद्य: कस्मात्‌ ! नदना भवन्ति, शब्दवत्यः । बहुल- 
सासां नघणटुक॑ वृत्तम । झआाश्चयंसिव म्रधान्येन । 
तत्न-इतिहासभाच क्षते ७ इ 
प्षिश्वासित्र ऋषि: सुदासः पजवनस्य पुरोहितों 
वभव । “विश्वामित्र:” सवसित्र:। स्व! संसू- 
तम्‌। 'सुदाः” कल्याणदान:। “पजवनः” 'पिज- 
वनस्य पुतः । पिजवनः” पुनः सरुपद्धंनोयजवों वा । 
मिश्रीभावगति वा। रू वित्त गहोत्वा विपाद 
छुतुद्रयो: उम्भेदम्‌ू-आययो । अनुययुः-इतरे । से 
विश्वामित्रों नदीस्तुष्टाव ।««गाधा भवत'-इवति। 
अपिद्विवत्‌, अपि बहुव॒त्‌ । तहु-यतु-द्विवहु-उपरि- 
ष्टात्‌ तद्‌ व्याख्यास्थामः । श्रथ रतदु-बहुव॒त्‌-॥ २७ 
अथ। 
( खण्ड विपय-) 'सरखती! शब्दके नदी वाचकतामें उदाहरण 
मन्त्र । मन्त्रगत-शुब्म, विस, सानु, पारावतप्नो, ( व्याख्या प्रसक्त-) 


पार, अवार शब्दोंका निवेंचन । उदक-नामोंकी संख्या। 'डदकः! 
शब्दका निवेचन । नदों नामोंकी संख्या। “नदी! शाब्दका निर्य॑- 


हिन्दी निरुक्त । | (५ 
चन। नवियोंके नेघण्टुक घुत्तके बाहुल्‍्य, और प्राधान्य |वृत्तके 
आश्चयरूपताका उल्लेख । नदियोंको रूतुति यहाँ ॥ -- 

“भारदाजस्थ आषेम। जगतो |” 

“दूयं”” सरखती “शुझ भि:”” 'शोषण :” बलिए;: 
“तविषेभि:” “महद्धिः “ऊमिभि:” “गिरौणाम”” 
पव तानाम “सानु” शिखरमस्‌ “विसखा:” विसखा- 
नक: “इूव” “अरूजत्‌” अनादरेणव भनक्कीत्य५:। 
वय॑ “प्रोरावतपन्नीस”” “पारावारघातिनौम! “ तां “सर- 
स॒तीम!! “अवसे'' रक्षणाद “सुब्बक्कामि:” सुप्रहत्ताभिः 
“जैतिभि:” “सुतिभिः” ”आविवासैम” “प्रिचरेम!- 
डूत्यथ: ॥ 

यह सरखती बलिए बड़ी बड़ी रूदरियोंसे पव॑तोके ऊँचे ऊँचे 
शिखरोकी विस ( कमलके नाछ ) फो लोदनेवाठेके समान अनादर- 
से ही भड़ु कर देती है । हम इधर उधरके कमारोंकों भेदन करने 


घाली उस सरखतोको अपनी रक्षाके अर्थ सुन्दर स्तुतियोंसे 
आराधन कर ॥ 


“इयम” यह श्रष्मों शोषणों या बलिछ्ठोसे । 'शुष्म! यद्द बल- 
का नाम है, शोषण करता है, इस कत्त वाच्य 'शुष! (छु० उ७ ) 
धातुसे है। “विस! यह भेदनाथ्थंक “विस” (दि० प०) धातुसे दै। 
अथवा वृद्ध्यर्थंकसे । 'सानु' जो बहुत ऊँचा हो। अथवा भरे 
प्रकार प्रेरिव होता है। महत्‌ ( बड़ी ) ऊर्मियों ( लहरियों ) से । 
पारावतप्ली नाम पार अवारको घात करने बाली को । पार! नाम 
पर उधरवयाला है। आवारा! नाप्न अधर इधरवाला। अवबन 
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( रक्षा ) के लिये। सुप्रद्ृत्त खर आदिकी उत्तमतासे युक्त 
स्तुतियोंसे सरखतीकों 'परिचयरेमः आराधम करें । 

वाकूके नामोके अनन्तर एक सखी एक ( १०१ ) जलके नाम हैं। 
“उदक! शब्द किस धाहतुले है? डनत्ति! गीछा करता है, इस 
प्रकार कच वाचउप “उन्ही! कुदने ( रुघा० 3० ) धातुसे है। 

जर नामोंके पश्चात्‌ सेंतीस (३६७) नदोके नाम हैं। 
नदी! क्‍यों हैं? जिससे कि-नदना या शब्दवाली हैं। 
इसका नेघण्टुक गौणा[ दत्तान्त बहुत है। प्रधानता या झुख्यतासे 
आश्चर्य जसा है। तहाँ इतिहास कहते हैं--विश्वामित्र ऋषि: 
खुदस पेजवनका पुरोहित हुआ था। “विश्वामित्र! जो खबका 
मित्र हो, अथवा जिसका सर्व मित्र हों। “खर्च! नाम फेला हुआ | 
'खुदस! नाम कल्याण था शुभदानवाले का है। 'पेजवन! पिजवन- 
का पुत्र। “पिजवन! नाम फिर रूपद्धां करने योग्य बेगवाला। 
अथवा मिलित गति अथवा अनेक प्रकारकी गतिवाला; वह 
विश्वामित्र धन लेकर विपाशा और शुद्॒द्के सड्ममें आया। 
दूसरे ( छोर ) पीछे आये। डस विश्वामित्र ने नदियोंसी स्तुति 
की कि--तुम अब्प-जछ हो जाओ । दोफे समाव भी ओर बहुतके 
समान सी नदियोंकी स्तुतिएं हैं )। सो जो दोओकी जैसी हैं, 
आगे उसको व्याख्या करेंगे। और जो बहुतोंकी असी है बह 
यह है--॥ २॥ 

व्याख्या । 


प्रथम खण्डरमं कहा गया था कि-मन्त्रोंम सरखती? यह नाम 
नदीके लिये ओर देवताके लिये दोनों प्रकारते आता है। यहाँ पर 
नदी सरखतीको स्तुतिमें “इयं श्रुष्मेशिश” यह मन्त्र दिया है। 
बड़ी और वलवाली ऊर्मित्रो--( लहरियों ) से गिरि-शिखरोंको 
नदी ही भेद्व कर सकती हैं। इससे इस मन्त्रम सरखती पद 


हिन्दों निशक्त । १२७ 


नदीके लिये ही है, किन्तु देवताके लिये नहीं ।। यह यासकाचाय- 
का अभिप्राय है। निगमीके हारा शब्दोंके अथ इसो प्रकार- 
निधारित होतेहें । ॥ २॥ 


( खरड ३ ) 


| निरु० ] “रपध्ब' मे वचसे सांम्थाय ऋतावरो 
रुपमुझत मेवबं:। प्रसिश्ध मचछा हहती सनौषा 
वच्य रत्न कुशिकस्थ सून: ॥”  [ हऋ० सं० ३ २, १२८ ] 


छे 


“उप” “रमध्वम” “मे”? “बचसे” “सोस्याय” 
सोमसम्पादिने । “ऋतावरी:” ऋतवत्य: | “कतसम- 
दूति उदक-नाम। प्रत्य.तं भवति। “सुहूच म” 
“एव्वे:” । अयनेः:,अवनेर्वा । “मुद्त्त :” मुद्च् तुः । 
“ऋतु: अच गंतिकअण: । 'सुहु: मूल ह दूबव काल: । 
यावत्‌-अभोक्ष ण॑च-इति । अभोचुणम्‌” अभिक्षणम्‌- 
भवति। “चरण: छणोये: | प्रतझुशुतः काल: | “काल:ः! 
कालुयते गेतिकर्मण: । “प्र” श गध्ठावामि “सिद्ख म?। 
धुर॒त्या' सहुया। * >ीपय) गनस्त डदेषया । स्ुत्या 
“प्रजञजया वा!। अवनाय “कुशिकम्य सून:” 
लणिको ताजा बज । फोशले शब्दकमंणः । ऋशते 
या जाए पर प्राशवसिज्ञषम णः। साधु विक्रोशबिता 
अर्थानाम्‌ इति वा। बद्यः प्रत्यच: ॥ ३॥ 
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स््थ | 

[ खराड विषय ] विश्वामित्र कृत म्रिल्तित नद्ियोंकी सझतुति, 
पुनः एक नदरेकी रसूतुलि और अपने पिताके परिश्यय देनेका जनाने- 
वाला उदाहरण मन्त्र ! मन्त्रक्ता भाष्य और तहाँ मन्त्रगत-सोस्‍्य, 
ऋतावरो, मुहत्त , मनीषा, कुशिक, ओर विशग्रहप्रसक्त-छझत, मुहु3, 
ऋतु, अभमीक्ष्ण, क्षण, काल, शाब्दोंका निर्वचनं। नदियोंके 
प्रत्युत्तरका प्रस्ताव । 

“रमच्यं से वचसः:” इति चिष्टुमः शताः । 

है “कतावरो:” | उदकवद्यो नदा;। “मे” प्रस 

“प्ोस्थाय” सोम सम्पादिने “बचे” वचनाय:“एवे:” 
एमिः (उदकेः) “मुहूत्त म्‌!! “उपरमसध्वम्‌”” मन्दवैगा: 
अल्पोदकाश्॒ भवत-इल्यभिप्रायः। [ एकां प्रति |] 
“कुशिकस्थ सून:” पुत्र: अह' विश्वामिव: “अवस्थ :? 
अवनस्‌-इदूच्छन्‌ “सिख म्‌! “अच्छा” अच्छ अच्छ 
“बहतो, मनौषा” हड़त्या मनः पूर्वि कया सुत्या “प्र- 
अन्न” प्राभिन्नवयामि इत्यथ: ॥ 

हे जलव!ली नदिओं ! मेरे देववाओंकों सोम दिछानेवाले वचन- 
के लिये ( डसे सत्य करनेके अर्थ ) इब अपने जलोसे थोड़ी देर तक 
मन्दवेग और थोड़े-जलवाली हो जाओ। [ एक नदोके प्रति ], 
में कुशिकका पुत्र विश्दामित्र अपनी रक्षाकी इच्छा करता हुआ 

सिनन्‍्धु नदौकों अच्छो और बड़ो स्तुतिसे आह्वान करता हूं ॥ 


मेरे चचतके लिये अठुकूछ हो। “खोस्य” सोमके तेयार कराने 
वालेके लिये। “ऋताबरी” नाम ऋतवालीं।  'ऋत” यह जलका 


है 
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(डूल्द्र “अस्मानू-अरददू-बअबाहु:” । 'रदतिः' 
खनतिकर्मा । “अपाहनू-वृच्र-परिरधिं” “नदीनाम! 
इति व्याख्यातम्‌ । “देवोइनयत्‌ सविता सुपाणि:” । 
कलू्याणपाणि: । “पाणि:” परणायतेः प्रजाकरमंण: । 
अगद्य पाणी देवान्‌ प्ूजयन्ति । “तस्य वर्य असवे 
याम उर्वी:” । “उद्यः” ऊणणोतेः। वृणोत्रे:-इति 
ओऔरशणवास:ः । मत्याख्याय अनन्ततः झआशुश्यवुः ॥४॥ 

झ्थे। 
[ खण्ड विषय-] नद्दियोंका प्रतिबचन, कि हम तुम्हारी प्राथना 


के स्वोकारमें खतन्त्र नहों। पाणि, उर्बी शब्रोंका निरवंचन। 
खूक्तके अन्तम ऋषिके चाजिछतको पूरा करनेकी प्रतिज्ञाका उल्लेख | 


हे विश्वामित्र ! “वजबाहुः इन्द्र: अस्मान् 
खरदत्‌” शअखनत्‌ । “नदौनां परिधि” निरोधक 
“वृत्न!”” सेघचम “अपाहन्‌” शझपावधोत्‌ 4 स शव 
“सविता” वर्षद्वारेण सर्वाथ-असविता “सुपाणिः”” 
“कलर्याणपाशि: समुद्रम॒ अनयत्‌” “तत्य” इन्द्रस्य 
“असवे” आदेश वत्त सानाः “उर्वों:” ऊणु बत्यः 

व्य “यासः”” गच्छासः इत्यथ: । 
हे विश्वामित्र ! वच्रकों हाथम रखनेवाले इन्द्रने हम॑ खोदा 


है। [ क्योंकि-] नद्योंके रोकनेवाले मेघको डसने माया, [ जिसके 
हत होनेसे पानी पृथ्वी पर गिरे, और थे पृथ्वीकों खोदते हुए नीचे 


हिन्दी निरुक्त । १३१ 


नीचेको ओर चले, उन्हींके किये हुए खातोंसे हम जाती हैं।] 
इसो प्रकार कामोके देनेवाले छुन्दर-ह थवाले इन्द्र देव ने हमे समुद्र 
में पहुंचाया । अतः हम पृथ्वीकों ढॉपती हुई डसकी आज्जामें 
चलती हैं। हमारा वही ईश्वर है, वही हमें आज्ञा दे सकता है, 
किन्तु घुम नहीं, यह अभिप्राय है ॥ 

वज्बाहु इन्द्रने हमकी रद्न किया । “रद” ( भ्वा० प० ) चातु 
का खोदता अर्थ है। नदियोंके परिधि ( रोकनेवाले ) छत्चको 
मारा। “नदी” शब्दका व्याख्यान [ भदना या शब्दवती | | अ० 
९ पा० ७ खं० २! [ नद्यः कसदातू ? नदना भवन्ति शब्दवत्यः | 
किया जा झुका! ' स्वेता!” कापोॉके दाता खुपाणि” इन्द्देवने 
हमें एहुँचाय:। 'छुद्गणि! नाम कब्याण या मड़ुछकारी हाथवाले- 
का है। 'पाणिः शब्द पूजा अर्थममं 'पण! ( भ्यादिं आ० ) धातुसे 
है। [ क्योकि ] पाणि ( हाथ ) जोड़ कर ही देवताओंको पूजते 
हैं। हम उर्बी या ढॉयनेवाली, उसके प्रसव ( आदेश ) में चछती 
हैं। “उदी' शब्द्‌ 'ऊणंञ्' आच्छादने ( अदा० उ० ) धातुसे है। 
“बज! वरणे ( स्वा० उ०) धातुसे है--यह ओऔणवबाभ आचार 
मानते हैं। अस्वीकार कर अन्त नदियों ने स्वीकार किया ॥ ४॥ 

व्याख्या " 

नंदियोंने ज्ञों विश्वामित्रकी प्रार्थनाका “इन्द्रो अस्मान” इस 

मन्त्र प्रत्याख्यान दिया है, उसमें नदियाँ अपने साथ शत्रके मारने 


रूप इन्द्रके उपकारके बदलेमें उसके प्रति पूरी कृतत्ञजता ओर वश्यता 
दिखा रही हैं। यद मनुष्योंके लिये उपादेय धर्म है ॥ ४॥ 


( खण्ड ५ ) 
[ निघ० | अत्यः ( १)। हयः (२ । अर्वा 
(३ )। वाजो ( ४ )। सप्तिः (५)। वहि: (६) । 
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द्धिक्रा: (३ )। द्धिक्रावा (८)। एतब्वा (८) | 
एतेश: ( १०)। पेड: ( ११)। दोर्गाहः ( १२ )। 
ओऔज्चे: अवसः ( १३ )। ताछ्य: (१४)। आशुः 
( १४ )। व्रश्न: ( १६ )। अदछृषः ( १७)। सांश्वल्ः 
( १८ )। अव्यधयः ( १६ )। श्यनासः (२०)। 
सुपर्णा: ( २९१ )। पतड्ना: ( २९)। नर: ( २३ )। 
द्वार्याणामु (२४)। हंसासः (२५)। अग्रवाः 
( २६ )१ इति षड विंशतिरफ़्नामानि ॥ १४ ॥ 

[ निरु० |) “डा दे कारें जझृणवाओ वर्चासि 
यथाथ ट्गादन सारधैज ; झिसे *ंसे पौदेप्यावयोषा 
मयायेव कन्या शप़दचेदे ॥? 

[ ऋ० सं० ३. २, १३, ५ | 

“आ शणवा”” “ते कारो !” वचनानि। 
याहि दृरादु-अनसा च “रथन!” च्‌। “नि नसाम 
“ले? घाय यसाना “इव-बोचा” घुचस | “सर्वाय- 
इव कन्या” परिप्वजनाथ मिवम-इलि वा। अशध्व- 
नासानि-उत्तराणि पद विंशलति: । 

तेबामह्री-उत्तराणि बहुवत्‌ । 'शश्व' कस्मात्‌ 
अथ ते अध्वानघू +। सहाशनो भवति-इति वा। 
सत्र दिवधिक्रा-इत्येयह्‌ू-दवत क्रामतिं"इति वा । 


हू 


हिन्दी निरुक | ; १३३ 


द्चत्‌-क्रन्दुलि-इति या । दधत्‌ आकारों भवति- 
इति वा । तस्य अश्वददू-देवतावच्चु निशला भवन्ति । 
र दू यदू देवतावदू-उपरिष्ठात्‌ तदू व्याख्यास्यास: ॥ 
अ्थ सतत अश्ववत्‌ ॥४॥ 


ध्ल्य्व्व ॥ 

[ खराड विपय- ] विश्यामित्रका प्राथनाके खीकाई करने में #दि- 
योंका धचन + ' आलतेकार)? धअन्च । अश्ना नेसा लज्या । अश्य, 
इतर दो शब्दोंका विर्वेबन | दचिक्का शब्दके अश्य और 
देवसा दोनोऊे लिगे मन्तोंमे आनेका उलुख। देवतताथकके आगे 
व्याख्यान करनेका प्रतिज्ञा । अश्य अ्रथम यहीं उदाहरण देनेका 
प्रस्ताव” । 

+ (ः 
हे “कारो |! स्तोशामां कत्त:| “ते” तव 
“वर्चालि!” “आरा खआाभिमुख्येन व्यं “शणवास! 
| खतो ब्रूमः ] त्व॑ “ययाथ”? याहि। कथस्‌ | 
८६ 99 आल ६६....... ०.११ ० 
झसनसा शकटन “रथन ये सह। यतस्त्व 
“टूराद्‌  शायातः परिश्रान्तश । तेव वयसू-रु्ता: 
“ते!” तुभ्य पुत्र “पीप्याना पाययसाना'” योषा- 
4 
इव” “निनंस  निमसास । पुनश्च “सर्व्याय” सनु- 
कस 

ध्याय शश्वच” परिष्वजनाय “कन्या” नवोढहा 

+डूघ!” “से” तुभ्य निनसास । 


है 
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| 


हे मन्त्र समृरोंके कश्नेधाले ! तेरे बचनोंकों हम सामनेसे 
खुबतो हैं। इससे हम ७हतो हैं, कि तुम गा हो ओर रथ सहित 
चले आओ। क्योंकि तुम दू९्ते आये और थके हुए हो। इस लछये 
ये हम तेरे लिये पुत्रकी पिलानेबवाडी माताके समान और आहकि- 
ज्रुन था लिप्टानेके लिये पुरुषके अर्थ बॉदनोके समाव ककतो हैं । 

हे कारो ' तेरे वबचनोको आमभिमुख्यले खुड्तो हैं। जञा। 
दूरसे गा से और रथले | तेरे लिये ककती हैं। पुत्रकों पिर ने 
वाली ल्लीके समान । अथवा लिपटानेके अर्थ पुरुषके लिये कन्या 
नयो ब्याद्दी स्ीके समान हम झ कतो हैं । 

प्रकत न्दीके न'मोंके अनन्तर छव्योस ( २६ ) अश्दके वाम हैं। 
डनमें पिछठे आठ ( ८) न'म बहु बचलात्त हैं। “अश्यः दयों ? वह 
मागको अराद या व्य'प्त करता है। अथवा वहुत अशन या भोजन 
करनेवाला दे। तहाँ द्विक्का! यह नाम है। अश्दारोदकों धारण 
करता हुआ चलना है। अथदा अश्वारोेहकों धारण ऋरता हुआ 
ऋन्‍द्न या शब्द करता है। अथवा अश्वारोहदयों घारण ऋरता छुआ 
आकारवाला होता है। डसके अश्वके समान ओर देवदाके समान 
निगम ( मन्त्र ) हें। सो जो देवतामे समान है उसे आगे ( देव- 
तकाएड अ० १० में ) व्यू रूपान करगे। ओर यह अश्यक्ते समान 
है ।--॥ ५४ ॥ 

व्द््ख्या 

मनुष्यलभाव-जब मनु यको किसीकी प्राथना पूरो कश्ना होता 
है, तो वह उसके सामने देख कर खुनता है, और जब उसे उछ्लका 
कार्य नहों करहा है, तो सामने नही देखता, तथा झुनो अनखुनों 
कर देता है। जब कोई कहता है, मेंने सुना | तो समझना चाहिये 
कि मेरी प्राथनाकों पूरी करना चाहता है। ऐसा ही नद्योंने अब 
“आते” मन्त्रसे विश्यापमित्रसे कहा है। 


हिल्दों मिरुक्त। | १३७ 


| 
धरम -दूरसे अपने एास आये हुआका अजुरोञ ( लिहाज ) और 
शरणागनत री रक्षा। मन्त्र नदियोने विश्लामित्रसे ऐसा ही बर्ताव 
किया है। 


दधिक्रा: । दधत! शब्दके साथ पर्यायले क्रम! ( स्वा० प०७ ) 
कऋम्दः ( म्वा० प० ] धातु और आकार शब्दके मेलसे बनाया है। 
सवारके चढ़ जाने पर हो अभ्यकी उदालीलता इटतो है, और चह 
यथेए्ठ गति, शब्द, ओर आकारको धारण करता है ॥ ५॥ 
( लण्ड ६) 


[ निघ० ] हरो इन्द्रस्य ( १ )। गोहितः-अग्न : 
(२ ) | इरितः-आदित्यस्थ ( ३ )। रासभी-अश्विनो: 
( ४ )। अजा: पृष्णः: (५ )। पृषत्यों सख्ताम्‌ (६)। 
अरुण्योगाव:-उबसः (9 )। ण्थावाः सवितु: (८)। 
विश्वरुपा: ब्व ःस्पले: ( « )। नियुतों वायो: ( १० )। 
इति दश आंदिष्टोपएयोजनानि ॥ १५ ॥ 


शक श्प़ौं 
वंदिक देवताओंके वाहन । 


अरथः-हरे दो घोडे,-इन्दके ( ५) छाल घोडा,-अग्निका (२) 
हरे बहुत घोड़े, आदित्यके (३) । दो गधे ,-दोनों अध्विनो- 
कुमारोंके (७४ )। बहुत बकरे पूषाके (५)। बहुत पृषती ( गो 
या झुगध-विशेष )-मरुतोंके (६) । छाछ गोौएं-डबाके (७)! 
श्याव या काले रड्भूको सविताके ( ८ )। सब रड्डबालों बहरूप तिके 
(६)। मिछीज्ञुली गोएँ व.सुके बाइन हैं। (१० )। दश “हरी! 
आदि नाम विशेष विशष देवताओंसे सम्बन्ध रखनेवाले है ॥ २५॥ 
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[ निध० | भ्राजते (१)। भाशते (२ 
भ्राश्यति (३ )। दौदयति (8) | शोचयति (५ 
सन्दते (६ )। भन्‍्दते (9)। रोचते (८ 
द्योतते (८ )। ज्योतते ( १० )। द्यमत्‌ ( ११ 
इति एकादश ज्वलति कर्माण: ॥ १६ ॥ 


[ निघ० | जमत्‌ ( १ )। कल्यलोकिनस्‌ (२)। 
जजझ्नणभवन्‌ (३)। मल्मलाभवन्‌ (8 )। अचि: 
(४५ )। शोचि: (६ )। तप: (9७ )। तेज: (८ )। 
हर: ( £ )। घछणिः ( १० ै)। खशूज्ञाणि (११ )। 
शृद्भाणि दूृति एकादश ज्वलतो नाम्धेबानि नास- 
घेयानि ॥ १७ ॥ 


)। 
)। 
)। 
)। 


निघणट का खणइसूत्र-- 

“गौ: (९) हेस ( ३) अब्बरम (३) स्वः (४) 
खेदयः ( ६४ ) झावाः ( ६ ) | स्थावी ( 9 )॥ विभा- 
वरी (८) वष्तो: (८ ) झल: ( ९० ) झोकः ( ९९ ) 
अर्ण: (९९ ) अवनयः (१३ ) अत्यः (९४ ) हरो 
इन्द्रस्य ( १३ ) जझ्ञाजते (९६ ) जमत्‌ ( १७) इति 
सप्तदश ( ९७ ) ४! 


इति निचण्दों अथसोउ्ष्यादः ॥ ९ ४ 


हिन्दी निरूक्त ॥ १३५ 


। नि&० ] “उतस्य वाजौ ज्षिपणिं तुण्य॑ति . 
ग्रीवार्यां बद्दो अपिकक्ष आसनि । 
क्रत॑ दधिक्रा अनुसन्तवोत्वत्‌ 
प्रधामइगंस्यन्वापनी फणत्‌ ॥! 
[ ऋ० सं० ३, ७, ७, ७ | 
“थ्पि” स “वाजी” वेजनवान्‌ के पणमनु तूण म्‌- 
अग्व ते ऊध्वानम्‌, “ग्रोवा्यां बह्च: |” “श्रौवा' गिरते 
वा। णणते वा। णक्षते वां। अपिकक्ष-आसनि”! 
इति व्याख्यातम्‌ । “क्रतं द्िक्रा:” कम वा प्रज्नां 
वा। “अनुसन्तवौल्वत्‌ ।” तनोतेः पूर्बया प्रक्तत्या 
निगम: । “प्रधासड्रगंसि ।” प्रथां कुटिलानि । प्रन्था:' 
प्रतते वा । पयते वा । पन्‍्थते वा। अड्ड:-अज्जते: । 
“अपनी फरणत्‌”-इति फणते:-चकरोतहत्तम्‌ । दशर्श- 
उत्तराणिआदिष्टोपयोजनोनि-इति-आचचषते-साहचय- 
जजञानाय। ज्वलति कर्माण: उत्तरे-धातव:-एकादश । 
तावन्ति- एवं उत्तराणि ज्वलतो नामधेयानि नाम- 
घेयानि ॥ ६ ॥ 


( दृति षदष्ठ; खण्ड: ) 
सप्तमः पाद: । 
दितीयो६ध्याय: समाप्त: ॥ २॥ 

१८ 
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[ खंड विषय-] 'दधिक्रा! शब्दकी अश्ववाचकरतामें उदाहरण 
सत्र) 'प्रीवा! शब्दका निर्वंचन। “आसन? शब्दके पूव किये हुए 
निर्वचनका स्मरण। “अल उन्‍्तबोत्वत! पदको प्रकृत्त। 'पथिन! 
और 'अडू/ शब्दका निर्वचन । 'अपनोफणत्‌! पदको श्रद्धति ओर 
बृत्ति। प्रयोजन सहित आदिष्टोपयोजन नाम्रोंकी संख्या | उ्चलूति- 
कर्मा धातुओं और ज्वलूतके नार्मोकी संख्या ॥! 


“उतस्य वाजी-इति गोतमपुचरस्थ वामदेवस्थ 
दूयमार्षम्‌। जगतोी। वाजपये वाजियुक्त ग्थमारुचछ 
यजमानी5नुवाकं जपति, तबेषा ।” 


“उतस्थः” अधि सः“वाजो”' वेजनवान्‌ ओविलो'” 
भयचलनयो: (रू० प० )-( तु* आ० ) भयवांन्‌ 
परेम्यो भयदाता, “ग्रोवायां कच्चे आसनि” सुखे च 
“बड़! अधि! “ट्थिक्रा:” अग्रवः “ज्षिपणि” कशा- 
घातम्‌ अनु [ अनाइहतो5प्रिवा ] “तुरण्थति/” तूथ म- 
श्व॒ ते अध्यानम्‌, “क्रतुम” आत्मीयं गसन॑ कर्म अथवा 
अप्वारोहस्य प्रजजाम्‌“अनसन्तवीत्वत्‌”'अनुसन्तनो ति, 
“प्रथा”! सार्गाणाम्‌ “अइगंसि ! कुटिलानि अनुलोमानि 
इव कुबन्‌ “आपनोफणत्‌” आभिसुख्य न पुनः पुनः 
भ्रशं वा फणति गच्छति-दृत्य५: ॥ 


हिन्दी निरुक्त | | १३६ 
ए 

वह बाजी! शत्रुओको डरानेवाला गर्दंनमे घीसे, छातामे 
कक्ष्या या तड़से और मुखम खलोन या लगामसे बँधा हुआ होने 
पर भी घोड़ा कोड़ेके लगते ही, या रूगनेसे पहिले ही शोच्न मार्ग को 
व्याप्त कर लेता है [ जब कि दूसरा प्राणो एक स्थानमें सी बेंधा 
हुआ चल भो नहीं सकता, शीघ्र चलना तो कहाँ | ] अपने गमन- 
रूप कर्ंदगो अथवा अपने सवारकी बुद्धिकों विस्तृत [ क्योंकि- 
शीघ्र चलनेके कारण खामोके वाज्छित- सिद्ध करता है ।] ओर 
मार्गकी जो कुटिलता या टेढ़ापन हैँ, उसे अपनी शीघ्रगतिके 

प्रभावसे सरल करता हुआ बार बार या अति गमन करता है ॥ 


इस मन्त्रमें दधिक्राके वर्णमम जो विशेषण दिये हैं, वे सब 
अश्य+ ही घटते है, इस लिये यह दचिक्का' के अश्ववचनतामे 
प्रधाण है । 

बेदके समयमे जो घोडेकी तेयारीमें सभ्यता थी, वह अब तक 
भी उसी रूपम है, कोई परिवत्तत नहीं हुआ है। 

वह बाजी वेजनवान्‌ या भयवान्‌ कोड़ेके साथ ही शीघ्र मार्गको 
व्याप्त करता है। ओऔचाम बेधा हुआ। ओदवा! शवद निगलने 
अथमें 'ग्र! (तु० प०) धातुर्से है। क्‍योंकि--उससे अन्नकों 
निगलता द्ै। अथवा शब्द अथ में 'ग! ( क्रया० प० ) धातुसे है। 
क्योंकि---डससे शब्द करता है। अथवा ग्रहण अथमे 'अह! ( क्रया० 
उ० ) धातुसे है। क्योंकि--डससे हल आदिको ग्रहण करता है | 
अथवा वह जञ्ोर्से बाँधी ज्ञाती है। फक्ष ( छातो ) में और 
आसन्‌ ( मुख ) में । 'आसन' शब्दकी व्याख्या [ ] हो चुकी। 
“अत दृधिक्ाः? 'फऋतु कर्म या प्रक्ञाकों। द्धिक्रा!ः अश्व । 
“अनु सन्‍्तवीत्वत्‌” “तन्ु' बिस्तारे (त० उ० ) धातुकी पहिली 
धकनिसे मिगम है | 
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“प्रक्॒त्यगन: सनन्तश्च॒ यडन्तो यडन्‍लुगेव च 
नए रा छा कल 
रायब्तो रायन्तसनन्तश्व घडविधों धातुरुच्यते ॥ 


८ 
अर्थ:-प्रकृत्यन्त, सन्नन्त, यडन्त, यडलुक, रायन्त, और रायन्त 
सन्नन्त छः प्रकारका धातु होता है । 


'पथिव! शब्द 'परल्‍रू” पतने ( भ्वा० प० ), 'दद! गतो ( दि० 
आ० ) और 'पथि' गतो ( चु० प० ) धातुसे है। 'अड्डु” शब्द “अश्! 
गतिपूजनयोः ( भवा० प० ) घातुत्ते है। “अपनीफणत” यह क्रिया 
पद्‌ 'फण” गतो (मप्रा० प० ) यडुलुगन्त धातुसे है। अश्वोके 
नापोके अनन्तर दश ( १० ) आदिष्टोपयोजन हैं ऐसा आचार्य कहते 
हैं। यद्यपि ये अश्वोंके ही नाम हैं, इससे इन्हें पूर्वोक्त अश्व नामोके 
साथ पिला कर ही कहना चाहिये था, तथापि ये नाम विशेष 
विशेष देवताओंके सम्बन्धसे हो मन्त्रोंम आते हैं, इस लिये उन 
देवताओंके साहचय या सम्बन्धक्े दिखानेके लिये अलग पढ़ें 
गये हैं । 


आदिष्टोपयोजन नामोंके पश्चात्‌ ज्वरूति! ( जलता है ) के 
अथमे ग्यारह ( ११) धातु हैं। उतने ही उनके आगे ज्वरछत्‌ पर 
जला हुआके नाम है ॥ ६ ॥ 


व्याख्या । 


ज्वलितिकमा । क्योकि-जो ही अश्ववाले होते हैं, वे ही तेजसे 
जछते हुए ज से होते हैं, इसी ले अश्वनामोंके अनन्तर ज्वयलित भर्थ- 
वाले धातु कहे हैं |; ६॥ 


निरुक्तके द्विनीय-अध्यायका खणडसूच-- 


हिन्दी निरुक्त । १७४१ 


[ रैम पाद ] ४ ख्रथ निवचनस ( अथ/प्यस्ते: ) (१) 
ग्रोचः (शवति:) (कन्या-सामान्यादश्वस्य) (विप्रव- 
कद्राकर्ष: ) (२) राज्ज: (३) विवद्याहव (४) 
[ द्वि० पा०] ज्रयातोउइनुकशिष्यामः (५) वृक्ष वृक्षे 
(६) ता वां वास्तृनि (७) य ई' चकार (८) 
अर्य स शिड्के (८) [ठ० पा० ] हिरण्यनासानि 
( ९० ) आहि घेणः ( ६९ ) [४र्थ पा०] यहूवापिः (१२) 
साधारणानि ( ९१३ ) स्वरादित्य: (१४ ) ५ पा० ] 
रश्मिनामानि ( ९४ ) अलिएुन्तीना ( ९६ ) दासपत्नी: 
( ९७ ) [६ पा० ] शालिनासानि (९८) इदं अरष्ठुं 
(९८ ) रुशद्ृत्सा (२०) अहश्य॒ कृष्णसू (२९) 
देवानां माने ( २२ ) | शत पा० ] बाउइनासमानि ( २३ ) 
इये शुष्सेमि: ( २४ ) रमध्वं से (२४ ) इन्द्रो झ- 
स्मान्‌ (२६ ) आ ते कारो ( २०) उतस्यः (*८ ) 
अध्लाविंशतिः ( २८ ) ॥ 


इति निरुत्ते परवषट्के 
द्विवीयोए््यायः समाप्त: ॥२, »। 
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ऊपर दिये हए खरणडसूत्रके अजचुसार इस टद्वितोथ अध्यायमें 
आरम्मसे अन्त तक निरुक्तह्रे पाठमें खण्ड आये हैं। उन्होंके 
सूपरणार्थ यह खण्डसूत्र है। जर्यां आदश पुस्तकमें एक खण्डमे 
दी खण्ड या अन्यथा किया गया है, वहां मूल ख एड प्रतीकके साथ 
दृयधचन्द्र-( ) चिन्हके भीतर नवीन पाठ-विभाग दे दिया 
गया है। पादोका आरस्स और खरडोकी संख्या सी यथास्थान 
उक्त चिन्हमे दो गई है। 


इति हिन्दीनिरुक्ते परवंषदके द्वितीयोउध्यायः 
* समाप्त: ॥ २, ७ ॥ 


॥ श्री: ॥ 


हिन्दी-बिरुक्त। 


१ 








अथ ततीयाध्याय ॥ 
( १म पादः ) 
अथ निषण्टों द्वितीयोडपष्याय; ? 

[ निव० ] कपः (१)। अप्मः (३)। दंसः 
(३ )। वेषः (४ )। वेषः (४)। विष्ट वो ( ६ )। 
ब्रतस (७ )। कर्वरस्‌ (८)॥ शकक्‍म (५ )। क्रतु 
(९० )। करुणस (११)॥ करणानि (९२)। 
करांसि ( ९१३१) ॥ करन्ती (९१४ )॥ करिकत ( ९४। 
चक्रत्‌ (९६ )। कह्यस्‌ (१०)। करत्तों: ( ९८)॥ 
कत्त व: (९४ )। कृत्वी (२०)। घोः (२९)॥ 
श्ब्ी (३२३ )॥ शमी (२६३)। शिमी (२३)। 
शक्ति: ( २४)। शिलूपश् ( २६ )। इति बड़्विंशतिः 
कर्म नासानि ॥ ९४ 

[ निच० ] तुझू (१) ० तोकस्‌ ( २)। तनयः 
(३ )॥ तोक्स ( ४ )। तकम (५४ )। शेषः (६ )। 


२ ह ३ अ०७ ह पा३ १ रू । 


खण्न; ( 9७ )। गयः (८)। जा; (८ )। अपवत्यस्‌ 
(९० )। यहुः ( ९९ )। सझूनुः ( ९२ )। नपात (१३) । 
अजा ( १४ ) वोजम्‌ (१४ ]। इति पदन्चदश अपत्य 
नामानि ॥ २॥ 
( खण्ड १) 
[ निरुक्तम्‌ ] ओश्म । कसनासानि उत्तराखि 
पड्विंशति:। कर्म कस्मात्‌ ! क्रियते-इति सतः। 
अपत्यन सानि उत्तराणि पद्चदश। अपलत्य 
कस्मात ! श्पततं भवति । न शनेन पतलि दइति 
वा। तदू-यथा जनयितुः प्रजा-एव्सयोॉये ऋचा 
उदाहरिष्यासः ७ ९ ४ 
अथ । 
ज्वरूतके नामोंके पीछे छब्बोस (२६ ) कर्मके नाम हैं। [क्योंकि 
कर्मोको करता हुआ ही तेजसे जलता है अथवा चमकता है, इसीसे 
ज्वलतफे नामोंके पश्चात्‌ कर्म कहे गये हे।] “कर्म! शब्द किस 


धातुसे हे! “क्रियते! किया जाता है ऐसे कर्मवाउय “कण! 
( त० 3० ) धातुसे है । 

प्रकत कम नामोंके पोछे पन्द्रह (१५) अपत्यके नाम हैं। 
[ क्योंकि सब कर्मोंमें पितक्कणके दूर करनेके द्वारा अपत्य या 
सन्तानका उत्पन्न करना ही प्रधान कर्म है, इससे, कर्मनामोंके 
पश्चात्‌ अपल्य-नाम कहे गये हैं । ] 


हिन्दी निरुक्त । द डे 


'अपल्य! क्यों है ? अप-तत अर्थात्‌ पितासे आह्वर *,छूग जा 
विस्तृत होता है। अथवा इसके उत्पन्न हुए हुए होनेसे पितर 
नरक मे नहीं गिरते हें | इससे अपत्य है। ] 

[ धमके जाननेवाले पुरुष विवाद करते हैं कि दोनोंके सन्निपात 
या उपस्थितिमें क्या क्लेत्रवाडिका अपत्य है या बीज वालेका १ 
सो यह कहा जाता है कि ] “जिस प्रकार उत्पन्न-करनेवाले या 
बीजवालेका ही अपत्य या प्रज्ञा है इस प्रकारकी व्यवस्थामें दो 
ऋचाए उदाहरण करते हैं । 


( खण्ड २) 

“परिषद्य' हरणसूय रेकक्‍्ण नित्यरूत ण्यः पतय: 
स्थास। न शषों झग्ने शन्यजात सस्त्यचेतानस्थ सा 
पथो विदुलक्ल: ४” [ ऋ० सं० ४, २, ६, २ | 

[ भा० ] परिहत्त व्यम्‌ हि न उपसत्त ब्यम, 
सरणस्य रेक्‍्स:। अरण:, सपाणों भवति । 'रेक्ण:, 
इति घननास । रिच्यते ग्रयतः । नित्यरुयण्यः पतथ: 
स्थास ।””! पिचरास्य इव धनस्य। “न शो अग्ने 
अन्यजात सस्ति: । शेष: इति अपत्यनाम । 
शिष्यते अयतः । झअचतयमसानस्य तत्‌ प्रमत्तसय 
भवति। “भा? नः “पथो” “वि” दृदुष:-इति। 


हर € 
तश्य उत्तरों श्लूयसे निवचनाय ॥२ ४ 


०. ह अ० १ पा० २ ख॑० । 
अथ | 

“प्रिषदय' हि” न हि ग्रभाय “दूति च ( २, ३ 
खं० ) एते चिष्ट भो ।” 

वसिष्ठ॒ ओर अज्विके संवादमे हतपुत्र वशिष्ठने अश्ििसे प्राथना 
की कि 'मुझे पुत्र दे! । अपने बसिष्ठते कहा कि-क्रोवक (खरंदा 
हुआ ) कृत्रिम ( बनावटी ) और दृत्तक (गोदका ) आदि पुत्र 
बहुत हैं, उनमेंसे कोई पुत्र कर सकते हो। इस प्रकार अश्विसे 
उत्तर पाकर वसिप्ठने दो ऋचा्ोंसे ( अन्यज्ञात ( औरखे उत्पन्न ) 
पुत्रोंकी निन्‍्दा करते हुए ओरस ( जो अपने वीयंसे अपनी पत्नीमैं 
उत्पन्न होता है ) पुत्र माँगा । 

“हि! यतः “अरण्यस अपगतोदकसम्बन्सण पर- 
कुलजातस्थ 'रेकण:' यढ-अपव्यास्थ धनम्‌ तत्‌- 
“प्रिषद्यम्‌! परिहत्त व्यम्‌ न पुवत्वेन परिकल्ययित- 
व्यमित्यथं:। यतः एवम्‌ अतो ब्र॒मः-निल्य्' 
“राय: अपव्याख्यस्थ घनस्य 'पतय:” खम्मिगः स्थाम! 
भवैस । है अग्न ।! “न! शिषः” अप्रत्यमू “अन्य- 
जातम्‌-अस्ति! । अचेतागस्थ! धर्मान्‌ अश्व॒तवत एव 
तद्‌ भवति । वस्मात्‌ पथ: सन्मार्गात्‌ अस्यान्‌ गा 
कथश्चित्‌ “विद: विटृद॒षः प्रच्योवय दइृत्यथ:। त्व' 
देहि नः पुत॒म्‌-ओऔरसम्‌-दत्यभिप्रायः । 


जिससे कि-उसदूा अपत्य (पुत्र ) रूप धन जिसके साथ 
अपना जलका सम्बन्ध नहीं अर्थात्‌ दूसरे कुछमें पेदा हुआ है, 


हिन्दी निरुक। प्‌ 


त्याज्य या पुत्र-सावसे भानने योग्य नहों हैं। इस कारण कहते 
हैं कि-इस नित्य ( जो सदा हमारे सह्भु रहे ) पुत्ररपष घनके पति 
या खामी होब । हे अश्नि देव ! दूसरेले उत्पन्न हुआ अपत्य वहीं 
होता। अर्थात्‌ जो ही डसे उत्पन्न करता है, उसीका वह होता 
किन्तु दूसरेका नहीं। अनज्ञानकों ही वह सन्तोष मात्र है, कि- 
यह मेरा अपल्य है पर वास्तवमे वह अपल्यका काम नहों देता। 
अतः हम कद्दते हैं फकि-हमे हमारे बाप दादोंदो म्यदासे मत 
गिराओ। प्रयोज्नन यह किल्‍्दहमे औरख पुत्र दो । 

[ निक्तार्थ ] [ १ पा० ] क्योकि अरण या जलूके सम्बन्धसे 
रघध्टित पुरुषका रेकण या अपल्यधन छोड़ने योग्य है था पास जाने 
योग्य नहीं है। “अश्ण” नाम अपाणका है, अर्थात्‌ जिसके साथ 
जलका सम्वन्ध नहों । 'रैेकण? नाम धवका है। क्योंकि वह इस 
लोकसे परलछोकको जाते हुए या मरते हुएका यहीं रह जाता है, 
या उससे वह खाली हो जाता है। 

[ छि० पा० ] हम “नित्य” ज्ञो अपने खंगकों बभी न छोड़े, 
धनके पति होवें । जैसे कि बापके घतका रूवामो बेटा हो जावा है । 

[ तृ० पा० ] हे अग्निदेव ! दूसरेसे उत्पन्न हुआ शेष! नहीं 
है। शेष! थह नाम अपल्यका है। क्योंकि मरते हुएका वह शेष 
( बचा हुआ ) रह जाता है। 

[ ० पा० ] 'अचेनयमान! या प्रमादीका वह होता है। हमें 
उस मार्ग से मत झइलूग छरो । 

इसी अपत्य शब्दके निवंचनके प्रसड़ुमें इस मन्त्रकी व्याख्या की 
गयी है, ओर आगेका मन्त्र प्रसक्तानुप्रसक्त ही कहा गया है, इसी 
अभिप्रायसे आचार्य कहते हैं--'तस्य डरा भूयसे निर्वेचनाय ।” 
अथांत्‌ उसो मन्दकी पर्याप ( काफी ) व्याख्याके लिये अगली 
ऋचा है ॥२॥ 
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पी 


व्याख्या । 
यद्यपि “परिषरय हि” यह ऋचा “अपत्य'” शब्दके निर्वेचनमें 
किसी अर्थको पुष्ट नहीं करती, इससे इसे यहां न पढ़ना चाहिये 
था। | व्याकरणके समान निरुक्तम भी शब्दोंका ही अनुशासन 


है, अतः शब्द ही उसके विषय हैं, उनके व्याख्यानमें उनके अथको 
पुष्ठ करनेके लिये ज्ञों मन्त्र रखा जाता है वह वहाँ निगम नामसे 


बोला जाता है ओर आवश्यक होता है, किन्तु यह ऋचा उस 
कार्यकों नहों केरती |] तथापि “अपत्य शब्दके अर्थ अपत्य या 
पुत्रके सस्वन्धकी एक ऐसो मामिक बातकों यह ऋचा कहती है, 
जो अपुत्र मनुष्य पुत्रकी छालसा रूप अग्निको बझानेके अर्थ दत्तक- 
कृत्रिम आदि पुत्र करते हैं, उन्हें याद रखने और विद्वानोंकी हृद्यड्भम 
करने योग्य है, ऐसा ज्ञान कर आचार ने इसे यहाँ रख दिया है । 
इसके अतिरिक्त यह भी इस ऋचाकफे द्वारा आचाय ने दिखाया कि, 
जिस प्रकार स्छ्ृतियोंमें धर्मके अनेक रहरूय विस्तारसे दिखाये हें, 
उसी प्रकार वबेदमें भी वेसे हो रहस्य विस्तार पूर्वक हैं । 

वसिष्ठजी इस मन्त्रम अपने देवतासे दो प्रार्थनाए' ( द्रखास्तें ) 
करते हैं (क ) हम नित्य ( अपत्य ) धनके पति हों। (ख ) हमे 
सच्चे मागसे भुलावा न दें। इन प्रार्थनाओंके ठहरानेमें तीन कारण 
दिखाये हैं ( क ) असम्बन्धीका ( अपत्य ) धन परित्याज्य है (ख्र ) 
हे अग्ने |! अन्यजञात अपत्य ( पुत्र ) नहों होता। (ग) किन्तु वह 
अचेब्नान ( अनज्ञान ) को होता है । 

अरण या अपगतोदक-सम्बन्ध [-- 


“सपिण्डता तु छुरुषे सप्तमे विनिवत्तते । 


समानोदक्‌-भावस्तु जन्यनाज्ो खेदने ॥” 
[ मनु ० ५, ६० ] 


हिन्दी निरुक्त ! $ 


अर्थास-लातवें पुरुष या पीढ़ीमे सापिण्ड्य पुरा हो जाता है, 
ओर “हमारे कुलमे अमुक नामका पुरुष हुआ”- इस प्रकार ज़न्म ओर 
नामके परिश्षञान न रहनेसे सप्रानका सम्बन्ध छूट जाता है ॥ २॥ 


( खरड ३ ) 

[ निरु० ] “न हि ग्रभायारणः सुशवोउन्योदरयों 
मनसा सन्‍्तवा उ। ऊधा चिदोकः पुनरित्स ख्त्यानों 
वांज्यभीषाले तु नव्यः ४ [ ऋ० सं० ५, २, ६, ३ ] 

न हि! ग्रहीतब्य: अरणः” सुसुखतमोडपि । 
अन्योदर्यों सनसा$पि न सन्तव्यो-सम-अयस-पुत्र:- 
इति। अथ “सः झओकः “पुनः रव तदू रति! 
यतः झागतो भवति । ओोकः” इति निवास नाम 
उच्यते । र्तु नो वाजो' वेजनवान अभिषह 
साणः सपत्नान नवजातः स रव पुत्र: दइति । 

श्रथ रुतां दुहितृदायादये उदाहरन्ति युच- 
दायाद्ये-इत्येके ॥-॥ ३ 0 

अथ | 

[ सं० मन्‍्चाय: ] “सुशवः” 'सुसुखतमः” परि- 
चारकः हितषी अपि “अरण:”' शपगतोदकसस्बन्धः 
पुचरः “नहि ग्रभाय” “नहि ग्रहीतव्यः “ झन्योदर्यो 

समनसा” अरपि! “न” “सनन्‍्तव ( उ )” “सन्तव्यः!। 
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“जच:” झअथपयतः “सः” तद्‌ “ओक्ः” स्व' निवास 
स्थान स्वं वंश वा “पुनः-इत्‌” 'पुनरेव “रुति! 
बलरागती भवति!)। यतः शवम्‌-शख्तों ब्रवीमि 
'स रब “नव्य:” “नवजातः पुत्र य “बाजी” 
वेजनवान्‌' परेभ्यो सयदाता “अभीषाद” असभि- 
बहसाण: अभिभवज् सपत्वान्‌ “नः” अस्माकसम्‌ 
“शेतु” आागच्छतु न परकोयः युत्रः सड्ल्पितः 
इत्यथ: ।. 


चाहे बहुत खुखका देनेवाला, सेवा करनेबाला ओर हितका 
चाहनेवाला भी क्यों न हो, परन्तु जिसके साथ जलऊका सम्बन्ध न 
हो उसे पुत्र कमी न बनाना चाहिये; तथा “अन्योदय” दुखरेके 
डाले हुए वीयंसे उत्पन्न हुआ या दूसरेकी पत्नीके पेट ले उत्पन्न हुआ 
मनले भी सद्डुहप न करना चाहिये कि-यह मेरा पुत्र है। क्योंकि 
फिर भी बह अपने उस पुराने घर या वंशमे आ जाता है। जिससे 
कि-ऐसा है, इससे में कद्दता हँ कि-बह नव्य नवजात ( नया पेदा 
हुआ ) पुत्र जो शत्रुभ का भय देनेवाला और उन्हे तिरसकार करने 
वाला हमें पुत्र मिले, अथात्‌ दूखरेका पुत्र हमारा सड्ु ढिपत या 
वाज्छित नहों है। 


(बनि० आ० ) नहों [ही लेना चाहिये, जिसके साथ जलका 
सम्बन्ध नहीं, चाहे बहुव खुखदायी भी हो । दूसरेके पंटसे उत्पन्न 
हुआ (पुत्र ) मनसे सी न मानना चाहिये कि-यह मेरा है। >्ोंकि 
वह उस सूथानकोी फिर भो आ जाता है, जहाँसे वह आया हुआ 
होता है। 'ओकस्‌' यह निवासका नाम कहा जाता है। मिले 


हिन्दों मनिरुक्त । है 


हमें शत्र भों को डरानेवरक्ा और तिरस्कार करनेव रा वही नवीन 
पदा हुआ पुत्र । 

अब उस ऋचाको कन्याके दायमागित्वमे उदाहरण देते हैं और 
कोई पुत्रके दायभागित्वमें ॥ ३ ॥ 


व्याख्या । 


पहिली ऋचामें अरणका पुत्र त्याज्य बतछाया है और इस 
ऋचामे खयम्‌ अरण ही त्याज्य पुत्र कहा है किन्तु दोनोंका 
अभिप्राय एक ही है। क्योंकि अरणक्ा पुत्र भी अरण ही द्वोगा। 


इसी प्रकार पूव ऋचामें अन्य जातकी पुत्रवाका निषेध्र है, और 
इस ऋचामे अन्योदयंका निषेध है। इन दोनोंका भो परिणाम 
एक हो अर्थमें होता है। क्योंकि अन्य दा जात तभी हो सकता है, 
जब कि बह दूसरेके क्षेत्रमे बोज़ बोत। है। ओर अच्यक्ला उदर भो 
वही है जो दोनेवालेकी ख्ोका उदर नहीं है । 


अन्यज्ञात अन्योदर्य तथा अएण पुत्रका निषेध दोनों मन्त्रोंमें 
एककी अपेक्षा एक बहुत ही बलपूवक करता है। एक कहता है 
कि- अन्यज्ञात पुत्र ही नहों है, ओर दूसरा कहता है. कि अन्यो३ये- 
को मनसे भी नहीं सोचना। केवल पूवमन्त्रसे इस मन्त्रमें नयी 
बात यह कही है कि--अन्य ज्ञात पुत्र फिर भी समय पाने पर अपने 
पुराने ठिकाने ही चछा जाता है। जो अभिमान मलुष्यक्रों अपने 
गर्भाधान करनेवालेसे हो ता है, दूसरेसे कभो बहों होता। यह 
मन्त्रकी मर्मों क्त है। इसके अतिरिक्त यह भी है कि-चवाहे वह 
सेवा आदि गुणोसे युक्त हो तो भी उसे नहों लेना । इसमें प्रकृति- 
की महिमाकी दुषघ्तरता दिल्लाई हे। क्योंकि-उसे गुणवानको 
मोहित करनेमे भी कोई परदेज नहों है । 

२ 
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इस मनत्रके चतुर्थ पादर्म यह भी सूचित किया कि--जो अपना 
औरख-पुत्र होता है, उसे ही अपने बाप दादोंके बेर भेंजानेका 
आग्रह होता है तथा उसीसे बापकी इच्छा पूरी होती है । 


इस विचारे पुराने बेदने तो कितने ही बलके साथ अन्यज्ञात 
या अन्योदर्य पुत्रकी निन्‍दा को, पर नये बेदकों जो एक स््रीफों 
ग्यारह प्रतियों को पत्ती बनाता है इसकी क्या परवाह होंगी ? उसके 
हिसाबमे तो अन्य पत्नीका अपनो पत्नो दोना कोई बड़ी बात ही 
नहों है ॥ ३ ॥ 


हु ( खण्ड ४ ) 

[ निरु०] “शासद्ृहि दंहितु नप्त्यड्ग छिद्ठेँ। 
ऋतस्ख दीधित सपय्यन्‌ । पिला यल्त दुषहितुः खेक- 
मृज्ननत्‌ संशग्येन सनसा दचन्वे ७! | ऋ० झं० 
डे, र्‌, ३, ९ ] 


म्शास्ति वोलूहा सन्तान कमणे दुहितु:” पुच- 
भावम्‌ । दुहिता' दुहिता हूरे हिता। दुग्धेर्वा 
नप्तारमुपागसद्‌ दोहिलि पौधमसिलि विदान मजनन- 
यज्ञस्य रेतमों वा। अन्ञादड्रात्सस्भूवस्य हृदयादलि 
जातस्य सातरि ग्रत्यवस्य विधान पूजयन्‌-अवि- 
शेषेण सिथुना: पुचराः दायादाः इति । सदेतदुू-ऋक्‌ 
श्लोकाभ्यामुक्तस्‌ :««- 


हिन्दी निरुक्त ! ११ 


“जज्ञादज्ञात्सस्भवसि हदयादधि जायसे। झत्मा 
वे सि स जीव शरदः शतम्‌” इति 
वे पु नामासि स जोव शरदः शतम्‌” इति। 
[ गो० गु० छू० २, ८, २९ ] 

“अविशेषण पुल्ाणां दायो सवति घमंतः । 
सिथुनानां विसर्गादो सनुः स्वायस्थुवोडअवीतू ॥ 


“न दुह्ितरः” इत्यैके । तस्सात्‌ “पुसान्‌ दाया- 
दोडदायादा खी'-इति विज्ञायते । तस्मात स्ल्रिय॑ 
जाता परास्यम्ति न पुर्मांउस-इसि च। खोजा 
दान विक्रयातिसर्गा विद्यल्ते न पथः। “परशीडणि 
ड्त्ये बिक पैन शुपे हे ९ गा हि हे चह्द्‌ + 
के । शौनः शेपषे दशनात्‌। शज्ञातुसतो वाहद:'- 
इत्यपरम्‌ू । ( अस्ूर्या यन्स जामय: खर्वा लोहित- 

हैः 
वासस: । ) झध्चातर इव योथा स्थिहु॒न्ति हतवत्मन: 
अथातृका इव योषा स्विष्ठन्ति सन्‍्तान करूण पिण्ड 
दानाय हतवत्मनः इति। अधातुकाया अनिर्वाहः 
ओऔपसिकः । तहय-उत्तरा भ्षूयत्ते निवचनाय ॥ ४ 0 
द्थः | 

४छा0  “+|! रिति रुपा विष्टुप्‌ । सेन्द्र झृक्त 

इयामित्ली । साथ्यन्दिलि सवने उप्य परव्बाये 
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अच्छावाकस्य यच्छखम्‌-अभिजिद्विश्वजिदा दिषु 
अहीनकेष अहः सु अहीनसूक्त नाम तलेय शह्यते । 
“न जामये तान्व” (६ खं० ) इति इयसपि अनयेव 


समानाष विनियोग दवतच्छन्दरसुका । 


( सन्‍्त्रार्थ: ) “वहि”” वोढा” उद्दोढा खिया: 
भसनन्‍्तानकंणे' अर्थाय दुहितुः” या स्वस्यां भार्यायां 
जायते परुल्नी तस्याः पुच्रभाव! “इवसेव से पुत्र: 
इति भाव “शासत्‌”''म्रशास्ति' मख्यापयति अज्जा- 
पयति इत्यथ:। कर्य घुनज्जयते प्रशा(स्त-इति ! । 
उच्यते-इतः । यल्मात “नप्नाड्ञात्‌ “नप्नारमुपागमत्‌ 
उपागच्छति चेतसा, दौहिल पौल्नमिति । कोद्ूशः ! 
“ऋतस्य' प्रजननयज्जस्य” 'रेतडों वा विद्वान 
अभिड्जः कि कुबन ! “दीधितिं विधान 'सपय्यन ” 
अविशेषण पुत्रदुहिचोगर्भाधानेतिकत्त व्यततां पूजयन््‌ 
सप्नानव्वित्ययं:॥ “पिता” “यह्म” यस्मित्र काले 
“दुहितु:! “अग्रत्नाया: मदानावू-मराकुू-इत्यथः 
“सेक॑” रेत: सेक! जामातरस “ऋज्ञन््‌” “्राजयति' 
प्रकल्पयति तदा तस्म दुहितरं ददत्‌ “संशग्स्येन' 
संगसेन विगतापुलत्वसन्तापेन “सनसा” चेतसा 


हिन्दी निरुक्त । १३ 


“दचचे!” आत्मानं सन्‍्द्धाति! यदच पुलिकायास्‌ 
झपत्यमुत्पत्स्यते तन्‍्मस! इति सनन्‍्धारयति इत्यथ:ः । 


खत्रीका पति ज्ञो उसका व्याहने वाला है, उसमें होनेबाली पुत्रोमें 
सन्‍्तान कर्मके अर्थ पुत्रभावकों माद्तता है, या प्रसिद्ध करता है। 
[ अथात्‌ | मनसे इस बातको पक्को कर लेता है कि--इस होनेवालढी 
पुत्रीमें जो पुत्र होगा ( दोहिच्र ) वह मेरा पोौच्च ( पोता) होगा। 
[ क्योंकि ] वह गर्भाधान यज्ञ अथवा दीयंके सम्बन्धकों जाननेवाला 
तथा विधानका माननेवाला है। प्रयोजन यह कि--जिस मन्त्र 
और जिस विधानसे पुत्रके उत्पन्न करनेमें वीयंका स्थापन हंश्ता है, 
उसीसे पुत्रीके उत्पन्न करनेमें भी। [ उत्तराद्ध ] जिस काहमें 
कन्याके दानसे पहिले बरकते जामाता ( जँवाई ) बनाता है, उस 
समय उसे कन्या देता हुआ अपुत्रताके सन्‍्तापसे रहित मनसे यह 
घारणा दृढ़ कर छेता है कि--इस कन्यामें ज्ञों पुत्र होगा वह 
मेरा होगा । 


( निरुक्तार्थ ) ब्याहनेवाला पति खन्‍्तानके अथ अपनी ख्रीमें 
उत्पन्न होनेवाली दुह्िता ( कन्या ) में पुत्रभावकों मान लेता है। 
हुद्विता? नाम दुह्िताका है, अर्थात्‌ जो दूर रहती हुई भी पिताके 
लिये हित-शुभ चाहनेवाली होती है। “अथवा” “दुह! प्रपूरणे 
( अदा० उ० ) धातुसे है। क्योंकि-वह प्राथना खभाव होनेके 
कारण नित्य ही पितासे धनकों दोहती रहती है। दौहित्रकों 
नप्ति या पौत्र मानता है। गर्भाधानके यज्ञ अथवा वीरय॑को ज्ञानने 
वाढा है। अक्ु अड् ( सब अडुगें ) से, हृद्यके अनुस्मरणसे उत्पन्न 
एवम्‌ माताके प्रति गये हुए वीयके विधान को आदर करता हुआ, 
“लमानतासे कन्या ओर पुत्र दोनों दायाद या धनके उत्तराधिकारी 
है?--गानता है। सो यह दो ऋचा-छोकोले कहा गया है-- 
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“अड्द्लाहु” (सर ऋचाकों बाप परदेशसे आकर पुत्रके मस्तक- 
में पठ कर सूघता है। यह अनुष्टुप्‌ छन्‍्द है। पुत्रझ्ले कहता 
है--'हे पुत्र! तू मेरे अछु अद्भुले हुआ है। ओर तू मेरे हृदयसे 
हुआ है। तृपुत्रके नामसे मेश आत्मा ही है। सोतू सी 
वर्ष जी ।?? 


“ख्रो और पुरुषरूप जो पुत्र उनका धमंके अनुसार खमानतासे 
दाय होता है। यह खयस्मूके पुत्र मचुने खष्टिके आरस्ममें 
कहा है ।? 

कोई धर्मवेसा कहते हैं कि--“कन्याएँ दायमागिनी नहीं 
होती ।” “इससे पुरुष दाय ( पतृक-सम्पच्चि ) का भागी होता 
है, ख्री 'अदायादा' दायकी अधिकारिणी नहीं होती” यह इल 
ब्राह्मणके बिचारसे प्रतीत हाता है। [ दूखरा ब्राह्मण ] [ “क्योंकि 
हवन कमसे स्थाक्लीको अछूग कर देते हैं, फिर उससे होम नहीं 
करते” काइठके पात्रकी अलूग नहीं करते फिर उस्तोसे होम करते 
हैं? | “इससे उत्पन्न हुई हुई खो ( कन्या ) को अछूग कर देते हैं या 
दूसरेको दे डालते हैं, किन्तु पुरुषको नहीं? [ “इससे पुरुष ही 
बापके धन्रका खामी वनता है, कन्या नहीं” ] ओर ख्िश्ोंके दान, 
विह्य (बेचना ) और अतिसग (त्याग) हैं, पुरुष नद्दीं। 
दयोकि वह दूसरेकों दे दी जाती है, ओर ववाहिक शुदुकसे 
बेच दी जाती है। जेसा कि--छुभद्वाहरणमें भगवाय्‌ कृष्णने 
कहा है :-- 


“विक्रयश्वाप्य पत्थल्थ मतिमान्‌ को न मंख्ते । 


खल्यो वाध बहर्वाइपि विक्रयस्तावदेव सः ॥?* 
( महाभारत ) 
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अथात्‌ “बढ-पशैक्षा आदि रूपसे जो कन्या दी जाती है, य३ 
अपत्य ( सन्तान ) का बेचा ही है, कौन ब॒ुद्धिमान्‌ इसे न मानेगा । 
थोड़ा हो या बहुत, बह पिक्रय ही हुआ । 

अतिसर्ग नाम त्यागका है। पर्योछि--बन्चुओंसे कन्या 
छोड दी जाती दे, खय परमें जिसे गय॑ हा वह तुझे छे लेघे, या जो 
तुझे अच्छा छगे उसे तू ले छले। सो यह क्षत्रियोंका ही खय॑दर 
धर्म है, ओर वर्णोका नहों। किन्तु यह और वर्णाके लिये भी 
प्रमाण है, कि-कन्याओंका दाय नहों होता। इससे कन्या 
दायभागिनी नहीं होती । 

ओर धर्मवेत्ता मानते हें कि--पुहषके भी वि क्रियादि है। 
करयोकफि वेदमे' शुनः शेपफे आख्यानमे' देखा जाता है। अर्थात्‌ जो 
यह कहा है कि दान, घिक्रय ओर अतधिस्ग फे कारण ख्रीका दाय 
नहों' यह व्यभिचारी हेतु है। क्योंकि--दन, विक्रय और अति- 
खर्ग पुरुषके भी अवश्य हैं। जेसे कि--बारह पुत्रोमे' दत्तक और 
क्रीतक पुत्रोंका होना वेदके और मसहाभारतके शुनः शेपके आख्यान- 
मे' डसके दान ओर विक्रय, एवम्‌ विश्वामित्रके द्वारा मधच्छन्द्‌ 
आदि पुश्रों का त्याग प्रसिद्ध है। इससे इन हेतुओंको दोनों ओर 
होनेके कारण दोगोंका दायभागित्व समान है। 

उपयुक्त मनन्‍्त्रसे जो कन्याका धनभागित्व आता है, “यह 
भ्रातासे रहित कन्याके किये है--”? यह अन्य आवबार्य-मत है। 
अर्थात्‌ जिस कन्याका भाई नहीं होता, वही पिताके धनकी 
खानी होती है, किल्‍्तु भाई बाली नहों। क्योंकि--पिताकों 
पिश्ड देने वाले पुरुषोंके रहते हुए खत्री घन नहीं पा सकती दयों 
कि बह दुसरेके बंशकों बढ़ाती है, इस कारण वह अथमागिरी 
नहीं दोतों। और अध्रात॒ुक्ला (भाईमे रहित ) कन्यामें यह 
विशेष है, कि उसके बापको दूसरा पुत्र नहों है, इस कारण उसके 
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अर्थ पिरडदान आदि कार्योंमे दौहित्र ( दोहता) ही खड़ा होता 
है, अतः अध्वातृका ही धनकी अधिकारिणी होती है। जेसा कि 
कहा है-- 

“प्रिता उत्स जेत्‌ पुविकास-अनपत्यो(गि' प्रजा- 
पतिंच दृष्टा अस्मादर्थमपत्यमू-इति संवाद्य अभि- 
समखानमावं पुतिका-इति एकैषास्‌ । 

अर्थात्‌ 'पुत्रहित पिता अभ्नि और प्रज्ञापतिका यजन करके 
“इससे मुझे पुत्र अर्थ है!, यह ठहरा कर पुशञ्निकाकों; छोड़े, पुदटिका 
नाम मात्र है, ( वस्तुतः मेरा यह बेटा ही है ) यह कोई आखध्ायोका 
मध है । 
यह अर्थ एक मन्त्रकी उपमाते भी आता है :-- 
“असूर्या यन्ति जामय:ः सर्वा लोहितवासस:ः | 


अभ्रातर इव योषा स्तिष्ठन्ति हतवत्स नः।”” 
[ अथ० खं० १, १७, १ ] 


यह ऋचा अथववेद्की है। इसका ख्त्रियोंके प्रद्र ( योनिसे 
निरन्तर रक्तफा वहमा ) रोगके रोकनेवाले कमंमें विनियोग 
होता है । 


इस सब ना डियोंके मार्ग रुके, और ये रक्तकोी निरन्तर न बहाव, 
जेसे बिना भाईकी सब बहिने ख्लिये लाल ध्ोंसे बापके घरमें हो 
सनन्‍्तानके पिएडदानरूप कर्म झे छिये रुके हुए मार्ग होकर ठहर 
जाती हैं । 


इस मन्त्रकोी उपमासे अध्रात॒का कम्याक्रे विचाहका निषेध आता 
है। इसकी विस्तृत ब्याख्याके लिये अगली ऋचा है ॥ ४७ ॥--१ , 
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व्याख्या | 
इस खणडमें कन्‍्याके धनभागित्वमें' चार मत दिखाये हैं ;-- 
( क ) पुत्रके समान कन्या भी पिताके धनकी भागिनो द्वोती है । 
( ख ) पुरुष हो पिताके धनका स्वामी होता है, किन्तु स्त्री नहीं। 
क्योंकि-उसके दान, विक्रय और त्याय होते हैं, पुरुषके नहीं । 
( ग) शुनः शेप और मधुच्छन्द्‌ आदिके दृष्टान्तले पुरुषमें सो दान 
आदि दोष हैं, इससे दोनों खली पुछण पिताके धनक्ते स्वामी 
समान हैं। ( यह मत प्रथम मतकी पुष्टि मात्र है। ) 
(घ) जिस कन्याक्रे भाई नहों होता, वही अपने पिताके धनी 
स्वामिनी होती है। फ्योंकि--उसके विवाहका निषेध 
होनेसे वह पिताके ही वंशकों बढ़ानेवाली, और उखस्तीके 
घरमें रहनेवाली होती है । 
यह चतुर्थ आचारयका सम्मत है। ओर इसी पर सब बाकयों- 
की सड़्ति होती है। अन्य मतोंमे किसीकों भी माननेसे 
दूखरे पक्षके प्रमाण रुष्ट हो जाते हैं, किन्तु इस मतमें' जो कन्याकों 
धन दिलाने वाले प्रमाण हैं, वे अश्रातमती कन्याकों दिला देते 
हैं। सुतराम इस पक्षमे सब प्रमाणोंकी अवकाश मिल 
जाता है । 
अपश्वातृमतीकों जो पुरुष विवाहता है, वह किसी अन्य छोभसे 
कास्य-विवाह करता है, किन्तु उसे अपने चंशकी बघृद्धिके लिये दूसरा 
विवाह भी करता होता है। अथर्ंकी ऋचाम जो कन्याओंको 
“लोहितवाखस:” “हतवत्मोनः” ये दो विशेषण दिये हैं, वे 
अश्रात॒का कन्याक्े लिये वरको दुलमताको स्पष्टरूपसे सूचित कर 
रहे हें। क्योंकि--उनकी सनन्‍्तान उनके पिताओंकी ही होती है, 
इस लिये कोई वर सहजम उनके निकट नहीं आता तथा विना ही 
कारणके एक व्यर्थ खीका विवाह करे, और फिर दूसरी खोका भी 


३ 
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अपने सन्‍्तान कर्मके छिये करे, क्यों? इसी गोरवके टंटेसे वे 
पिताके घरमें ही रज्ाखला हो ज्ञाती हैं तथा उनके मार्ग या फाटक 
बन्द हो जाते हैं। 

पक्षान्तरमं इससे यह भी आता है कि--ज्ो श्रात्मती कन्याएँ 
होती हैं, उन्हें पहिलेखे हो वर मिल जाते हैं तथा उन्हें पिताके 
घरमें रक्तदख्र नहीं होना पड़ता । इससे कन्याके विवाहका मुख्य- 
काल रजोदर्शनसे पहिले ही है। यह मन्त्रके उक्त पदोंसे निकलतो 
हुई घणासे आता है। इस पर उन्हें भी ध्यान देना चाहिये जो 
लड़कीके अठारदद वर्षले ऊपर विवाहके पक्षपाती तथा बंदिक 
हैं॥४॥ « 


( खण्ड ५ ) 

[ निरु० ] “अश्नातेव पंस रति प्रतीची गर्त्ता- 
रुगिव स नये धनानास्‌ । जायेव पत्य उशतो सुवासा 
उथा हस्व निरिणोेते अप्सः॥ [ऋ०स० १,१,२४,७] 

शलाका पंसः पित॒नू-एति अभिसुश्ो, 
सनन्‍्तानकमंणे पिण्डदानाय न पतिस्‌। गत्तारोहिणो- 
इव धनलाभाय दाक्षिणाजी । गत्त: सभास्थाणः । 
गणातेः । सत्यसंगरो भवति । त॑ तत्र या-अ्पुच्ाया- 
अपतिका, सा अरोहति । तां तच अछ्षे:-आव्नन्ति, 
सारिक्यं लभते | 


[ गत्त मसक्तस्‌ू- ] श्मशानसजूयोदपि गर्स; 
उच्यते। गुरतेःख। अपगूर्णों भवति। श्भशानं 
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श्मशयनम्‌। श्मशरीरस । शरोरं शुणाते: । शम्नाते 
वा । श्मश्रु लोम। श्सनि भितं भवति। लोस 
लुनाते वा । लोयते वां । 

“जो परस्या विष्कुर्यात्‌ू, यदुपरस्या विष्कुर्याद्‌ 
गत्त छाः स्यात्‌ प्रमायुको यजमान:ः ।--- 


इत्यपि निगमो भवति। रथो5डपि गत्त उच्यते। 
गणातेः स्तुतिकमंण: । स्तुततर्म यानस््‌ । - 
“जारोहयो वरुण मित्र गत्त म्‌ ।? 
[ ऋ० सं० ४, ३, ३१, ३ ) 
इत्यपि निगमो भवति । जायेव पत्ये कामय- 
साना सुवासा ऊऋतुकालेषु उषा: हसना इबं 
दन्तान्‌ विवृणु ते रूपाणि इति । चतस्र: उपसाः: | 


“नाभ्राचीमुपयच्छत तोक॑ हास्य तदू भवति”- 
इति अश्नातृकाया: उपयमनम्रतिषेध: अत्यक्षः पितुश्च 
पुचभावः । [ उत्तराष्धव्याख्या खं० ४ ] पिता यल्न 
दुहितुः-अप्रत्ताया रेतः सेक॑ म्राजयति सन्द्धाति- 
शत्मानं सड्रमेन मनसा-इति । अथ-रुतां जाम्या 
ऋक्‍यथप्रतिषधे---उदाहरन्ति ।  ज्यष्ट पुत्रिकायाः 
इत्येकि ॥ ४ 0७ 


२० ३ आ० १ पा० ५ खं७ | 
श 
आर; ॥ 


“जखश्नातेव'” इति दोघतमः पुत्र॒स्य कक्षीवत 
खषमस्‌ । विष्टुप । औषसी । अगतरनुवाकाणश्विनयोः 
शस्यते । 


( मन्ताथ: ) [ १ म-पा०) “अश्राता इव”” 
अथातृका! कन्या यथा दत्ता अपि सतो पिवा, 
खोक्कता5पि भर्वा, पुन: “पुसः” “पितन्‌! पिढ्वंशमेव 
“प्रतीची” अभिमुखो” 'सन्तानकर्मणे प्रिण्डदानाय” 
“एति” बआागच्छति, “न! “प्रति” पतिवंशसित्यथ: । 
एवस्‌ उषा; अपरकाले राताां नभः आरोहति। 
| द्वि० पा० ] “धनानां? “सनये” लब्धये काचिदृ 
दाजिणांत्या स्त्रो “गर्तारुक-इव” यथा गत्ते सभास्था- 
णुम आरोहति तथा उषा:अपि नभः आरोहति | [ &०« 
पा० ] “जाया-इव” जाया यथा “प्रत्ये” भ्बे “उशतो” 
कामयमाना “सुवासा:” भूला ऋतुष आत्मानं 
दर्शयति, तथा उषा: अपि आत्मानं जनानां दर्शबति । 
[ च० पा० ] “इस्रा-इव” काचित्‌ हसनशौला स्त्रो 
यथा आत्मनो दनन्‍्तान्‌ दर्शबति, तथा उषा: अपि 
आत्मनो5न्तभंतानि सर्वद्रव्याणां रुूपाण दर्शयति। 


हिन्दो निरुक्त । २१ 


शावरेण तमसा दिग्धानि सर्वद्रव्याणि प्रकाशोदकीन 
घोतानोव करोतोत्यथे: ॥ 


भाई बिना की कन्या जिस प्रक,र पिताकी दी हुई होकर भी, 
ओर पतिकी खीकारकी हुई होकर भी, सनन्‍्तान कर्म पिएडद्ानके 
लिये अपने बापके वश ही आ जाती है। किन्तु पतिके घरमें 
नहों, उसी प्रकार उषा रात्रिके पिछले पहरम आकाशम चढ़ जाती 
हे। जिस प्रकार कोई दाक्षिणात्या (दक्षिण देशकी ) सत्री, जो 
पति ओर पुत्रसे हीन है, धनकी प्राप्तिके लिये गत्त या सभाखाण 
( चबूतरा या वरूत ) पर चढ़ जाती है, उसी प्रकार डषा आकाश 
चढ़ जातो है। जिस प्रकार काम-युक्त नारी ऋतुकालम खुन्द्र 
वस्त्र घारण कर पतिको अपना रूप दिखाती है, उसी प्रकार डपचा 
भी मनुष्योंको अपना रूप दिखातो है। और जिस प्रकार हास्य 
खमाववाली कोई ह्ली हँस कर अपने दाँतोंक्रो दिखाती है, उसी 
प्रकार उषा अपने भीतर छुपे हुए सब द्र॒व्योंके रूपोंकों दिखाती है। 

नि० अ०--जिस प्रक्तार भाई बिनाको स्री सन्तान कर्म 
पिरडदानके लिये अपने पिताके वंशक्रे समुख आती है, किन्तु 
पतिके घर नहीं । ज्ञ से दक्षिण देशकी ( पति-पुत्र-विहीन ) स्त्री 
घनके लाभार्थ गत्ते पर चढ़ती है। “गत्त ? नाम सभास्थाण ( पासे 
डालनेके तर्त ) का है। 'ग! निगरणे ( क्रूया० प० ) धातुखे 
है। क्योकि वह सत्यसड्गर होता है। अर्थात्‌ प्राय करके उस 
पर कितव या झ्ुआरिये 'खत्य-यह यहाँ पर गिरा है, यह नहों 
गिरा!,--इस प्रकार सत्य शब्दकों वहुत बोंछते हैं। जो भूठके 
लिये होता है, इसौसे वह सत्यसड्भरर और गत्त है। वहाँ उसे वह 
स्त्री अरोहण करती है, जो पति और पुत्रसे रहित है। उस खोकों 
यहाँ अक्षों या पासोंसे ताड़न करते है (और ) वह पतिके भागकों 
प्राप्त होती है ! 


श्२ ३ आअ० १ प० ४ खं० । 


[ गत्त के प्रसड़से ] श्मशान सश्चय या मुरदे जलानंकी चबूतरी 
भी 'गत्त! कहलाती है। “'गुरी” उच्यमने (तु०» आ० ) धातुसे है। 
क्योंकि--वह अपगूर्ण या लोकके विनाशके अर्थ उद्यत जैसा होता 
है। अथांत्‌ वहाँ पर जो पिशाच आदि भूत रहते हैं, वे मनुष्योंकी 
झ॒त्युकों माँगते रहते हैं, और उनके मरने पर पसन्न होते हैं । 

[ व्यास्यानके प्रसड़से ] श्मशान! श्मशयनसे है। क्योंकि-- 
वहाँ 'श्म' शयन करता है। क्योंकि वह मरे हुएका वहाँ पर फेंक 
दिया जाता है। “श्म? नाप्न शरीरका है। 'शरीरए! 5४ हिसायाम्‌ 
( क्रूया० प० ) घातुसे है। 'श्मश्नः नाम छोम (रोम ) का है। 
वयोंकि वहँ 'श्म! (शरीर ) में आश्चित रहता है। 'लोम” शब्द 
'लूअ! छेदने ( क्रया० ड० ) घातुले है। अथवा “लीड” ज्छषणे 
( दि० आ० ) धातुसे हे। [ क्योंकि--वह छेदन किया जाता है, 
अथवा शरीरमें रगा हुआ रहता है। ] 


[ गत्त शब्दकी श्मशान वाचकता पर निगम ] 


“डपरको न उधाड़ना चाहिये, यदि उपरको उघाड़े, तो यजमान 
श्मशानमें सोवे, या मर जञाबे।” यह भी निगम है। [ अपि 
शब्दसे और निगर्मोकी सम्भावना भी दिलाते हैं।] रथ भी "गत! 
कहलाता है। खूतुति-अथमें थग्र! (क्रया०प०) धातुसे है। 
क्योंकि वह और यानोंसे सखुखदायी यान ( सवारी ) है, अतः अधिक 
प्रशसा योग्य है । 

[ रथ अथमें निगम ] 


“आरोहथो मित्र” इत्यादि। “हे मित्र | हे वरुण ! तुम 
दोनों गत्त या रथ पर चढ़े हुए हो ।” यह भी निगम है। 

जिस प्रकार ऋतुक्ालम कामयुक्त सखी सुन्दर वस्य धारण कर 
पतिकों रूप दिखाती है। जिस प्रकार हसना स्ती दाँतोंको 
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अश्वातृूमतीवादके अनुसार “शासद्वन्हिः! इसके पूर्वाद्ध का 
अथ ४-- 


उसी अश्वातृमती कन्याका जो पुत्र है, उसीको पुत्रिका विधानके 
द्वारा आपना अभिनिवेश या अभिमान कर लेनेसे अपुत्र नाना अपना 
पत्र मानता है। किन्तु अन्य साईवाली कन्याओंके पुत्रोंको नहीं। 
ऐसा न माननेसे सभी विवाहने वाले अपुत्र होंगे, तथा उससे 
विवाहका परिश्रम व्यर्थ ही होगा। और पुत्रिकाके पिताकी भी 
भाया दूसरेकी कन्या है, इससे उसमें भो जो कन्या होगी, वह 
नाना ही की होगी किन्तु दूसरे पुत्रिका पिताकी नहों। यह सब 
बात अनिष्ट है। इस कारण जोही कन्या जभिनिवेश पूर्वक पत्रिका 
की जाती है, उसीका पुत्र मातामहका होता है सब कन्याओंका 
नहीं। और वह दायको खामिनी होती है किन्तु भातमती नहीं । 
इसी लिये “पिता यत्र” इत्यादि उत्तराद्ध कद्दा है। 


पुलिका--जो अपुत्र पिता अपनो कनन्‍्याकों इसलिये दुखरेको 
. देता है कि-उसके पुत्रकों वह छे लेगा, वह कम्या पुत्रिका 
कहलाती है। 


अश्रातृ॒काके पुत्र नानाके मुख्य पोच्र हैं ओर भातृमती कन्याके 
भी पुत्र कहीं लोक ओर वेदमे' नानाके पोत्र कहे जाते हैं, किन्तु वे 
गौणपोत्र है और अपने पिवाके मुख्य पुत्र हैं। 


जबकि अश्वात्‌का कन्याका पिता उसका पुत्रिका धर्मले विवाह 
कर दे और बादमे' उसके पुत्र हो जाबें तो धनके विभाग काहमे 
ज्येष्ठ ध्राताका जो भाग है वह उस पुत्रिकाकों मिलेगा और सब 
पुत्नोंको यथा भाग धन मिलेगा। किन्तु और खब कन्याएँ भाग 
रहित ही होती हैं। सोही इस॑ अगली ऋचासे कहा जाता है, जिस 
प्रकार कि-अन्य कन्याओंका भाग नहीं है । 


हिन्दो निरक्त । २५ 


“वात्ोरुफ्‌ू-इव” इसके निरुछसे प्रतीत होता दे कि यारुक- 
मुनिके समयमे दृक्षिण देशमें पुत्र विहोगव विधवा स्रीकी उसे 
उसके पतिके घन मिलनेके अर्थ इस प्रकारकी कोई परीक्षा 


होती हो और उसके द्वारा उसके पातिब्रत्यका निर्णय माना जाता 
हो। 


ऐसे खसन्धिग्ध अथोंके निणयके लिये धर्म-शाखमें अनेक 
परिक्षाएँ विधान भी की हैं। भवपवदुर्गाचार्य और सायणाचार्यने 
अक्षोंसे ताइडनका कोई प्रयोजन रूपष्ट नहीं किया है। यास्‍्कने 
गत्तेको समास्थाण, भगषदगंने अक्षनिर्वषण रूथान और सायणने 
ग्रह तथा औचित्यसे न्यायालय बताया है। हमारी समझमें 
ज्ञुआरिणी स्री-सामान्य लेनेसे भी मन्त्रकी उपमा भले प्रकार बन 
सकती है। वह जिस प्रकार धनके लोभसे चूतके पीठपर चढ़ 
जाती है, डसो प्रकार उषा भी आकाशमें चढ़ जाती है ॥ 

उपर। यज्ञमें जो वुक्षसे यूप बनता है, उसका पाँचवाँ भाग 
लम्बाईका बिना छिला या छिलके सहित छोड़ दिया जाता है, 
और उसे गाड़ देने पर वह गढ़ से जिसमें वह खड़ा होता है बाहर 
रह ज्ञाता है पर उसे कुश या झरतचिकाले ढॉप दिया ज्ञाता दे। 
यदि वद उघाड़ा रह जावे तो यज्ञमानको मर॒तद्यका कारण बनता 
है। इसी प्रयोजनको “नोपरस्याविष्कुर्यात” यह श्रुति कहती है। 


(स्न० ६) 

[निरु०] “न जामये तान्वो रिकथमारैक्‌ चकार 
गर्भ सनितुर्निधानम्‌। यदी मातरो जनयन्त वन्हि 
मन्यः कर्त्ता सुक्ततोरन्य ऋशत्न्‌ 

“न जामये” भगिन्य । जामिः अन्य अस्यां 


जनयन्ति । “जामप्त्यम्‌ जमतेर्वा स्योहृतिकर्मणः । 
डे 


श्द ३ अ० १ पा० ६ खं०। 


निर्गमनप्राया भवति। “तान्वः” आत्सजः पुबः। 
“रिकय॑” प्रारिचत्‌ प्रादात्‌ “चकार” एनां गर्भ- 
निधानों 'सनितु:' हस्तग्राइस्यथ। “यदि मातरो 
लनयन्त वह्निम्‌ पुतम॒ अवक्िल्च स्तियम। अन्य- 
तर: सनन्‍्तानकर्ता भवति। पुमान्‌ दायादः। 
अनयतरोउज्च यित्वा जामिः प्रदौयते परस्म ॥६॥ 

दूत ढतोयाध्यायस्थ प्रथम: पादः ॥३, १॥ 


उबजः | 


मत्राथ:। “तान्च:” आत्मजः पुत्र: “जामये” 
भगिनये' रिक्थ” भाग “न” “आरेक” 'प्रारिचत्‌- 
प्रादात!र ददाति-इत्यय:।  [तहि कि. करोति १ 
“सनितुः” “हस्तग्राइस्थ! भत्ते: “गर्भ निधानम्‌” “एनां 
गर्भनिधोनो'” प्रसवसमर्था “चकार” करोीधति पु- 
जाति। “मातरः” “बदौ” यत्‌ पुतद्रय॑ वन्हिम्‌” 
धुबंस्तियं च” तब “अन्य: अन्यतरः”” पुमान्‌ सनन्‍्तान 
कर्त्ता भवति, स एव दायाद:। “सुक्कतो:” एक्षेनापि 
प्रयत्न न क्ृतयो: उत्पादितयो: “अनय:”” “अनयतरः' 
'जामसि: भगिनयाख्य: “करनधन्‌” 'अद्ड यिल्वा' 
बच्च यित्वा (रस्म प्रदौयते -इत्यर्थ: । 
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आत्मज्ञ या पुत्र बहिनकी भाग नहीं देता । किन्तु उसके भर्चाके 
लिये डसे गर्भ धारण फरनेम खमथ बना देता है। माताएँ ज्ञो 
पुत्र ओर पुत्रकों जनती हैं, जो कि-एकसे यत्से पेदा किये जाते 
हैं उनमेंसे एक सन्‍्तावका ओर दूसरी भगिनों बढ़ाकर दूसरेको 


दे दी जाती है ॥ 


नि० अ०--ज्ञामि” भगिनीके लिये नहों। 'ज्ञामि! क्‍यों? 
जिससे कि-इसमं दूसरे अपत्यको उत्पन्न करते हैं। जाम! नाम 
अपत्यका है। गति अथर्में 'जम! ( भत्रा प० ) धातुले है। क्‍्योंकि- 
वह प्राय करके गई हुई होती है। “तान्व” नाम आत्मज् अपनेसे 
उत्पन्न पुत्रका है। “रिक्‍्थ” भागी देता है। इसे हाथके पक- 
इने वालेके अर्थ गके योग्य बना देता है। माताएँ जो धन्हि या 
पुत्र और अवन्दि या क्लरीको जनती हैं। उनमले एक पुरुष सन्ता- 
नका करनेवाला और दाय ( धन ) का लेने वाला होता है। और 
दूसरा भगिनीरूप अपत्य बढ़ा कर दूसरेको दे दिया जाता है ॥३,१ ॥ 


व्याख्या ॥ 


«४ मे ज्ञामये” मन्त्रसे दो बात निकलती हे कि-भाईकफोी बहिनका 
दान-मानसे पोषण करना चाहिये, और दही ( भाई ) वापके घनका 
स्वामी है किन्तु कन्या नहीं । यद्यपि दोनोंकी उत्पत्ति समान यत्नसे 
ही होती है तथापि पुत्रसे बापका वंश बढ़ता है ओर कन्या दूसरेको 
दे दी जाती है, इसीसे वह बापके धनकी भागिनी नहीं बनती। 
घर्मशाखत्रमं जो गोत्र ओर सापिण्ड्यकों त्याग कर कन्याका देना 
लिखा है, उसका मर यह मन्त्र भी हो खकता है। 


पहिले यह कहा गया है कि पुरुषके भी दान, अतिश्षगं और 
विक्रय होते हे सो वह कदाचित्‌ किसी निमित्तसे होते हैं, ओर 
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स्री तो नियमसे ही दी ज्ञातो है, बेची ज्ञाती है ओर त्यागी जाती 
है, भर्थातव्‌ वह परार्थ ही उत्पन्न की जाती है, इससे बह अभागा है 
या पिताके घनकी अधिकारिणी नहीं होतो ॥ ६ ॥ 


इति हिन्दीनिरुक्ते तृतीयाध्यायरुय अथमः पादः 


समाप्त: ॥ ३, ९ ॥ 





ततीयाध्याये--- 
ट्वितीयः पादः । 


[ निचण्टु: ] मनुष्या: (९)। नरः (२)। 
घवाः (३)। जन्‍तवः (४)। विशः (४)॥ 
सक्षितयः ( ६ )। कृष्टयः ( ७ )। चबणय: (८)॥ 
नहुप:ः (८ )। हरयः (१०)। समर्या: 6१२१) ॥ 
सर्त्या: (९२ )। मर्त्ता:ः (९३)। व्राताः (९४ ) | 
तुबंशा: ( १४ )। द्रुह्मवः ( १६ ) । खायवः (१९७ ) ॥ 
यदवः ( ९८ )॥ अनवः (९८ )। प्रवः (२०)॥ 
जगतः ( २१ )। तस्थुषः: ( २२ ) ॥ पश्चुजनाः (२३) । 
विवस्वन्त: ( २३ )॥ पृतना: ( २१५। इति पश्षविंशति- 
मनुष्य नामानि ॥ ३॥ 

( खरड १) 

[ निरुक्तस ] मनुष्य नामानि उत्तराणि पदच्च- 
विंशतिः । सनुष्या: कस्मात्‌ ! सत्वा कर्माशि सी- 
व्यन्ति । मनस्यमानेन सृष्टाः। सनस्यतिः पुन्सन- 
सखीभावे । मनोरपत्यं मनुषा: वा। तच पश्चु जनाः 
इत्येतस्म निगसाः भवन्ति ॥ १॥ 
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अथ । 

प्रकृत अपत्य नामोंसे आगे पद्चोल ( २५ ) मलुष्यके नाम हैं। 
भनुष्य' क्यों ! (क) ज्ञान कर कर्मों को करते हैं। (ख्र) ह्॒ष 
युक्त दोते हुए प्रजापतिने इन्हें रचा है। 'मनसूय! धातु (नामधातु ) 
मनखीभाव अर्थम है। [ मनसख्रोभाव नाम दृषयुक्त होनेका है । ] 
(ग) मनुका अपत्य। (८) अथवा मलुषका अपत्य है। तहाँ 
( मनुष्यवामोंमें ) 'पश्चजन! इस नामके निगम बहुत दैं॥ १॥ 

व्याख्या | 


अपत्य नामोंके अनन्तर मनुष्य नामोंके कहनेकफा यह प्रयोजन है 
कि-अपत्य ही बढ़ कर मनुष्य कहलाते हैं। मनुष्यके नामॉमें 
'पश्चज़न' शब्दकी प्रामाणिक कई व्याख्याएँ मिढूतो हैं, इस कारण 
'पश्चजन! शब्दकी व्याख्याकों ही प्रस्तुत करते हैं-.'शत्र 
पश्चजना; ॥ १॥ 

[ निघच० ] आयतो (१)। चउ्यवाना (२ )॥। 
अभीशु (३ )। अप्वाना (४ )। विनड्भ सो (५) । 
गभस्ती (६)। करस्तनो (७)। बाहू (८)॥ 
भुरिजी (५ )। क्षिपस्‍्ती (१० )। शक्करी (१९ )। 
मरित्र (१२ )। इति द्वादश बाहु नासानि ॥ ४ ॥ 

[ निघ०.| अग्रवः ( १)। अराब्य: (२)। 
विश: (३)। छिप: (४)। शर्या: (४)। 
रशना: (६)। घोतयः (9)। अधर्य; (८)। 
दिप: ( ८ )। कच्या: ( १२०)। अवनयः ( ११)। 
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इरितः ( १२ )। खसारः ( १३ )। जामबः (१४) । 
सनाभय: ( १५ )। योक्राणि ( १६)। योजनानि 
( १७ )। धुरः ( १८)। शाखा: ( १८ )। अभौ- 
शवः (२०)। दोधितरयः (२१)। गमसयः 
( २२ )। द्ति द्वार्विंशतिरक्ञ लिनामानि ॥ ५॥ 


( खें० २) 
[ निरु० ] तदवद्यवाचः प्रथम॑ं मंसीय 


येनासुर्रा अभि देवा अस्ताम । 
ऊर्जाद उत यज्ञियासः पदच्चजना 


सम होत॑ जुषध्वम” । 
[ ऋ%७ सं० ८, है; १३, है ] 


“तदद्य वाच:” परम “संसोय” “येन-असुरान्‌- 
अभि भवेस देवा: असुरा: असुरताः स्थानेषु। 
अस्ता: स्थानेभ्य:-इति धा। अपि था असुः! 
इति अआणनास। शअस्तः शरोरे भवति। सेन 
तद्वन्त: । . “सोर्देवान-असुजत, तत्‌ सुराणां सुर- 
व्वम ।॥ असोः असुरान्‌ असृजत, तदू असुराणास- 
झसुरत्वम्‌!” इति विज्ञायते । “ऊर्जाद उस यज्षि- 
यासः । शत्नादाध्य यज्ञियाश्॒ । 'ऊक/-इति अज्न- 
नाम । ऊर्जयति इति-सतः। पकक सुप्रवृक्शस्‌- 
इति धा।  “पश्चजना मस होल जुषध्वस्‌ ४ 


३२ ३ आ० २ पा० २खं० | 


“गनन्‍्धर्वाट, पितरः, देवा:, झसुरा:, रक्षांसि!-इत्येके । 
चत्वारो वर्णा: निषादः पद्चम:-इति ओपमसन्यवः । 
धन्रषाद:' कस्मात्‌ ! “निषएण मस्मिन्‌ पापकम- 
इति नरुक्ता: । “यत्‌ पा्चजन्यया विशा ।”' पदच्चज- 
नोनया विशा | 'पद्ञ' पृक्ता संख्या | स्थोप॑नपसकेषु 
अविशिष्टा । बाहुनामानि उत्तराणि द्वादश। 
बाहूँ कस्मात्‌ ! अबाधत शआाश््यां कर्माणि! 
अज्जू लिनामानि उत्तराणि द्वाविंशति: । अड्भू लियः 
कश्मात्‌ ! श्ग्रगासिन्यों भवन्ति-दति वा । श्रग्र 
गालिन्यो भवन्ति इति वा अग्रकारिण्यो भवन्ति- 
इति वा। अद्भुना भवन्ति-दति वा। अश्वना 
भवन्ति इति वा। अ्पषि वा अशभ्यज्ञनादेव स्थुः। 
तासासेषा भवति ॥ २॥ 


अथ | 
“तदद्य वाथ:”-दति सोचोकस्य अग्म राषेस । 


तस्य विश्वदव: सह संवाद:। तलेयं होतृजपे 
विनियुक्ता । 


मन्चाय:-हेै देवा;! अद्य अहसू “तत्‌” 
“प्रथम” “परमस! उत्कृष्टस्‌ “वाचो” वीर्य “संत्तीय”” 
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अनन्‍्ये जाने इत्यय:। “पिन!” वयस्‌ “असुरान! 
“जमिसयाम!! अभिमवेस! । “उत” अपिच हे 
“बज्जिया व: यड्जसम्पादिनों देवा: अपि च हे 
“ऊर्जादः |” अद्वनक्षयितार: |! “पश्चजनाः ; 
सलुष्या: | निषादपकुमा वर्णा: ययम्‌ “सस” “होल” 
यज्ञ “जुषध्वम्‌” सेवध्वस्‌ आहुदणीध्वस्‌ ४ 


हे यज्ञके सम्पादन करने वाले देवो ! आज में डस वाणीके ऊँचे 
बलको जानवा हूं, जिससे हम अखुरोंकों जीत सके। ओर हे 
अज्नऊे खाने वाले मनुष्यों! ( जिममे पॉयवाँ वण निषाद है। ) 
तुम मेरे यज्जकों खेवन करो या अनुगप्रह करों ॥ 

नि० अ०--आज उच्च वाणीक्ले पूज्य या उत्तम वीयकों जानता 
हूँ, जिससे हम अछुरोंकों तिरस्कार करें, हे देधों ! 'अखझुर! क्यों . 
है? जिससे कि वे स्थानोंम ( चपछताके कारण ) अच्छे प्रकार 
जम कर नहीं रहते । अथवा देवताओं से स्थानोंसे गिरा दिये या 
हुटा दिये गये हैं। अथवा “असु! यह प्राणका नाम है। क्योंकि-- 
चह शरीरमें अस्त ( डाला हुआ) होता है, उस (प्राण ) से वे 
(अछुर ) उस वाले (प्राणवाले ) है। ['र! मत्वर्थप्रत्यय | ] 
अथवा [ और ग्राह्मणमें कहा हुआ निवचन है ] “छु” से देवोंकों 
रचा है, यद सुरों ( देवों ) का खुरपना है, ओर 'अखु' से अछुरोंको 
रचा है, यही अछुरोंका अखुरपना है? । यह ब्राह्मणमे ज्ञाना जाता 
है। [ उत्तराज-] “ऊज अन्नके खानेवाडे और यज्षके सम्पादन 
करने वाछे। 'ऊर्ज” यह अन्नका नाम है। 'ऊज यति! बल देता 
है इस प्रकार कतृ वाज्य 'ऊर्! बलप्राण्नयोंः ( चु० उ० ) धातुसे 
है। अथवा पका हुआ होने पर उत्तम प्रकारसे कट जाता दे। 


हि ३ आ० ०२ पा० २खं० | 


“तुम सब पश्चजन या मनुष्य मेरे यज्जको सेवन करो” । 'पश्चजन! 
पॉच जने । (क ) कोई आचार्य मानते हैं-गन्धवं, पितर, देव, 
अछुर और राक्षस ये पाँच जने 'पश्चजन! हैं। (ख ) चार वर्ण 
और पाँचवाँ निषाद ये पाँच पश्चजन हैं, यह उपमन्युकरा पुत्र 
मानता है। “निषाई” क्यों है? इसमें पापकर्म बठा हुआ है!--यह 
नेरक मानते हैं। [ पश्चजनके दूसरे निर्वचनमे निगम-] 'यत्‌ 
पाश्चजन्यया विशा”--[ ऋ० स॑ ६, 3, ४३, १] अर्थात्‌ “पाँच 
जातिओमें बटी हुई मनुष्य जातिके खहित ऋत्विज्ञोंने इन्द्रके न 
बरसने पर उसको स्तुति की” इत्यादि। “पश्च' क्यो? जिससे 
कि-वह पूंक्त संख्या है, अर्थात्‌ ल्री, पुमू, और नपंखक तोनों लिड़ोंमें 
समान रुप रहती है। 

मनुष्य नामोंके अनन्तर बारह (१२) बाहुके नाम हैं। [ क्योंकि 
ये मनुष्योंके ही होते हैं, इससे मनुष्य नामोंके अन्तर कहे गये।] 
शाह! क्‍यों ! जिससे कि--इनसे कर्मोकों बहुत बाधित करता 
 है। 

बाहुके नामोंके अनन्तर अु लियोंके बाईस (२२) नाम हैं। 
'अडुलि? क्यों हें? ये अग्रगामिनी या आगे चलनेवाली होती हैें। 
अथवा आगे करने वाली होती हैं। अथवा इनसे जिसे ताडन 
किया जाता है, वह अद्धित जेसा हो जाता है। अथवा इनसे 
अभ्यश्ञनन (मालिश) की जाती है इसी ले ये अल हो सकती है। 
उनके निवेचन को करने वाली यह ऋचा है--॥२॥ 


ब्याख्या ॥ 
मनुष्योंके नामोंमें २३ वाँ 'पश्चजन! एक नाम है, जिसका कि-- 
इस खण्डमें “ तदद्य” यह निगम दिया गया है। कोई आज़ाय॑ 


मानते हैं कि-यह मलुष्य जातिसे अतिरिक्त पाँच ज्ञातियोंके समूह- 
फो फहता है। जेसे -कि-प्रन्धबं, पितर, देव, अछुर और 
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राक्षत। ओर ओपमन्यव आचार्य मानते है कि--यह 'पश्चजन! 
नाम मनुष्य जातिका ही है। जिससे प्रयोजन यह है कि--मनुष्य 
जातिमे पाँच विभाग हैं। चार वर्ण (ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य और 
शरद ) और एक निषाद जाति, जो चारों धर्णोसे अछूग है। 
उक्त आचायंका मतही यारूक-मुनिकों खाकृत है। जिसका 
प्रमाण आपने “यत्पाश्चजन्यया विशा? यह ऋचा दी है। इस 
ऋचामें “विश! का विशेषण “पाज्चजन्या? है। 'विशः नाम 
मनुष्यका है जो उपयुक्त निधण्टक्त मनुष्यके पश्चीस (२५) नामोंमे 
से पॉचवाँ है। इससे इस मन्त्रमें पॉच विभाग वाक्छी मनुष्य 
जाति बताई गई ओर चार प्रसिद्ध ब्राह्मण आदि भागोंफे अति- 


रिक्त काई और जातिका इशारा पाया गया, किन्तु वह कौन है? 
इसका उत्तर ओपमन्यवके मतसेही ( “नियाद्‌ः पञ्चम:?” ) दे दिया 
है और यही ठोक भी है। क्योंकि-'निषादस्थपतिं याजयेत?” 


[ ] अर्थात्‌ निषाद रूथपरतिकों यज्ञ करावे। 
“वर्षासु रथकार:” [ ] अर्थात्‌ वर्षा ऋतुमे रथकार आधान 
करे इत्यादि श्रुति उसके आधान और यज्जके अधिकारकों बता 
रही हैं। स्थपति, निषाद और रथकार एदम्‌ सो धये एक अथर्मे 
ही रूढ है। इन नामोंकी व्याख्या या उद्लेश्न अन्यत्न अन्यत्र 
ऋचाओंमें भी पाया जाता है। जसे-- 

“रथ ये चक्रः सुवृत्तम”' [ ऋ० २० ३, ७, 9, ३ ] 
“सौचघन्वना ऋभवः”” [ऋए० सं० ९,१,३०,४] इत्यादि ४२॥ 


( खण्ड ३३ 


[ नि० ] वश्मि (१) । उश्मसि (२ )। वेति 
( ३ )। वेनति (४ )। वेसति (४)॥ वाब्छित। 


३६ 8 6 २ पा3 ३ ख० | 


(६ )। वष्टि (७ )। वनोति (८ ) | जबते ( ८ )। 
हयेति (९० )॥ आचके (९११ )। उशिक्‌ ( ९२ )। 

सन्‍्यते ( १३ ) | उनन्‍्त्यत्‌ ( १४ )। चाकनत्‌ ( १५ )॥ 
चकमानः ( १६ )॥ कनति ( ९७ )। कानिषत्‌ (९८) 
इति अद्डादश कान्तिकर्साण: ॥ ६ 0 


( नि०-] अन्चः ( ९)। वाजः ( २)। पय: 
(३)१ अयः (४ )। पृक्च: (५)। पितुः (६ )॥ 
वयः ( 9७ )। सिनस्‌ (८) । सवः (४ )। झ्ु (२० )॥ 
धासि: ( १९ )। दरा (१२ )। दला ( ९३ ) । इषस्‌ 
( ९४ )। ऊफ (२६ )। रसः ( ९६ ) स्वधा (१७)। 
झकः (९८ )। क्षद्म (९८ )। नेम: (२०)।॥ 
ससस्‌ (२१)+ नम (२२)। खसायुः (२३)॥ 
सूनृता (२४ )। बअह्य (२३)। बचे: (२७)॥ 
कीलालस ( २9 )। यश: ( २८ ) इति अष्ठाविंशतिः 
ख्रन्ननामानि ॥ 9 ४ 


[ निच्०-] आवयति (१)। भवंति (२)। 
बभस्ति (३ )। वेति ( ४ )। वेवेष्टि (६ )। श्रवि- 
प्यन्‌ ( ६ )। वप्सति (9) । भसथः (८) । बव्धास्‌ 
(6 )। ब्हरति (१० ) इति दश अत्तिकर्माण: ॥८॥ 
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[ निघ०-] ओजः ( ९१ )। वाज: ( वा )। पाज़: 
(३)। शवः (३)। तरः (४)। तवबः (५) । 
त्वक्ष: ( ६ )। शर््स्‍:ः (9७ )। बाघः (८ )। नृम्णस्‌ 
(८ )। तविषी (१० )। शुष्मस्‌ (११)। शुष्णस्‌ 
( ९१२)। शूषम्‌ (१३१ )॥ दक्षः (९४)। बोलु 
(१४ )। च्यौत्नम्‌ ( ९६ )॥ सहः ( १७ )। यहः 
( ९८)॥ वधः (९४ )। वर्गः (२०)। वृजनम्‌ 
(२१)। बृक्‌ (२२) । सजूसना (२३) । 
घौंस्यानि ( २४ ) । धण सिः ( २४ )। द्रविणम्‌ (२६)। 
स्थन्द्रासः ( २० )। शम्बरम ( २८ )। इत्यप्टाविंशति 
बेलनामानि ४८४ 

[ निच० ] मच (१)। रेक्‍्ण: (२)। 
रिक्यम्‌ (३)। वेदः (४)। वरिवः (६)। 
श्वाचम्‌ ( ६ )। रत्नस ( ७ )। रयिः (८ )। क्षत्रस्‌ 
(४ )। भगः (९० )। मोव्वहुस (९१)। गय:ः 
(१२ )। द्युस्नम ( १३ )। इन्द्रियम ( २४ )। वशु 
(१५ )। रायः ( ९६ )। राधः (१० )। भोजनम 
(९८)। तना (९८ )। नम्णस (२० )। वन्धुः 
(२९ ) | सेघा ( २२ ) | यशः ( २३ )। बह्म (२४ )। 
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द्रविणम ( २४)। अवः ( २६ )। वृत्रस (२७ )। 
वृतस्‌ ( २८) । इति अष्टाविंशतिरेव धननामानि 
॥ ९० 0 


[ निघ० | अदन्या ( १ )। उस्रा २ । उस्त्रि- 
या(३)। अहो (8)। महो (५)। अदितिः 
(६ )। इला (७ )। जगतो (८)। शक्करो (£)। 
इूति नव गोनामानि ॥ ११॥ 


[ निघ० ) रेलते ( १ )। हैलते ( २)। भागते 
(३ ) | हणोयते ( ४ )। भ्रोणाति (५)। भ्रषति 
(६ )। दढोधति (9 )। बनुष्यति (८)। कम्पते 
(८)। भोजते (१०) । इति दश क्रध्यतिकर्माण: ॥१॥ 


[ निघ० | हेल: ( १)। हरः (२ )। घ्रणिः 
(३ )। व्यज: ( 8 )। भाम: (५)। राह: (६ ) 
छररः (७ )। तपुषी (८)। जणि: (८ )। मन्य: 
(१०)। व्यधि: (११)। इत्य कादश क्रोधनामानि ॥१३॥ 


[ निघ० ) वत्त ते (१ )। अयते ( २ )। लोटते 
(४)। खन्‍्दते (५)। कसति(६€ )। सप्ति 
(9 )। स्मति (८)। खवति (८ )। खंसति 
( १० )। अवति ( ११ )। श्वोतति ( १२ )। ध्वंसति 
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( १३ )। वैनति (१४ )। माष्टि (१५ )। भुर- 
ण्यति ( १६ )। शवति ( १७ )। कालयति (१८)। 
प्रेलयति (१६ )। कर्टति (२०)। पिसयति 
(२१)। विस्यति (२२ )। मिस्यति (२३ )। 
प्रवते (२४ )। प्वते (२४)। च्यवते (२६ )। 
कवते (२७ )। गवते (२८ )। नवते (२८ )। 
चोदति ( ३० )। नज्ञति ( ३१ )। सक्षति ( ३२ )। 
स्थयक्षति ( ३३ )। सच्ति (३४ )। ऋच्छति (३५) । 
तुरोयति ( ३२६ )। चतति ( ३७ )। अतति (३८) 3 
गाति ( ३८ )। इयज्षति ( ४० )। सश्चति ( 8१ )। 
तव्सरति ( ४२ )। रंह्ति ( ४३)। यतते ( ४४ )। 
भ्रमति ( ४५ )। घजति ( ४६ )। रजति ( ४७ ) | 
लजति ( 8८ )। जियति ( ४८ )। घमति ( ४० ) | 
मिनाति (५१)। ऋणवति (४२ )। ऋणोति 
(५३ )। खरति (५४ )। सिसचति (५५)। 
विषिष्टि ( ५६ )। योषिष्टि ( ५७ )। रिणाति (५८) । 
रोयते ( ५८ )। रेजति ( ६० )। दध्यति (६१ )। 
दभनोत ( ६२ )। युध्यति ( ६३ )। धन्वति (६४) । 
अरुषति ( ६५ )। आय्य ति ( ६६ )। सोयते (६७)। 
तकति ( ६८ ) | दोयति ( ६८ )। इंषति ( ७० )। 
फणति (७१ )। इनति (७२ )। अर्दंति ( ७३ )। 
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मर्दति (७४ )। सरूते (७५ )। नसते ( ७६ )। 
इस्य ति ( ७9 )। इयचि (७८ )। इईत्ते (७८ )। 
दूेड़ते (८० )। जयति (८१ )। श्वाबति (८२ )। 
गन्ति (८३ )। आगनोगन्ति (८४ )। जह्ृन्ति 
( ८५ )। जिन्वति (८६ )। जसति ( ८७ (। गमति 
( ८८ )। घति (८८ )। घाति (८० )। ध॒यति 
(०१ )। बहते ( ८९ )। रथयति (३ )। जेहवे 
(८४ )) ष्व:कति (८१ )। चुस्थति (०६ )। 
झाति (८० )। वाति (£८ )। याति (&८ )। 
इषति (१०० )। द्राति (१०१ )। द्रुलति 
( १०२ )। राजति ( १०३ )। जप्नति ( १०४ )। 
जवति (१०४)। बवच्चति (१०६ )। अनिति 
( १०७ )। पवते ( १०८ )। इन्ति ( १०८ )। 
सेधति (११०)। अगन्‌ (१११)। अजगन्‌ 
( 7१२ )। जिगाति ( ११३ )। पतति ( ११४ )। 
इन्वति (११४ )। द्रमति द्रवबति (११६ )। 
( ११७ )। वैति ( ११८ )। हन्तात्‌ (११६ )। 
एति ( १२० )। जगायात्‌ (१२१) | अयथः (१२२) । 
इत दाव॑ धशतं गतकर्मांण: ॥ १४ ॥ 

[ निघ० |] नु (१ )। मचु ( २ )। द्रवत्‌ (३) । 
ओषम्‌ ( ४ )। जोरा: (५ )। जणि: ( ६ ) । शूर्ता: 
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( 9)। शूघनासः (८)। शोभमस्‌ (८ )। ढष 
( १० )। तूयम्‌ (११ )। तूर्णि: ( १९)। अजिरस 
(१३ )। भुरण्य: ( १४ )। शु(१५)। आशु 
( १६ )। प्राशुः ( !७ )। तूतुजि:( १८ )। तृतुजाबः 
( १८ )। तुज्यम्रानास: ( २०)। चअज्ा: (२१ )। 
साचोवित्‌ ( २२ )। द्यगत्‌ ( २३ )। ताजत्‌ (२४)। 
तरणिः: ( २४ )। वातरंहा ( २६ )। इ त पद्विंशति 
छिप्रनामानि ॥ १५ ॥ 


[ निध० ] सलित्‌ (१)। आसात्‌ (२) 
अम्बरम्‌ (३)। तुबशे (४ )। अस्तमोक्षे (५ )। 
आफझे ( ६ )। उपाफे (9 )। चर्वाके (८)। अन्त- 
सानाम्‌ (८ )। अवमे ( १० )। उपमे (११ )। 
इति एकादश अन्तिकनामानि ॥ १६ ॥ 


| निघ० | रण: ( १ )। विवाक्‌ (२)। विखादः 
(३ )। नदनः ( ४ )। भरे (५ )। आक्रन्द (६)। 
आहवे (७ )। झाजों (८)। पृतनाज्यम्‌ (&)॥ 
अभोफे ( १० )। समोके ( ११ )। समरसत्यम्‌ (१२)। 
नेसधिता ( १३ )। सक्का; ( १४ ) समिति: ( १४ )। 
समनस्‌ ( १६ )। मोव्वहे ( १७ )। पृतनाः ( १८ )। 
स्पघः ( १९ )। रूघः (२० )। पृत्सु (२१)। 
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समत्‌॒सु ( २२ )। समय्ये (२३ )। समरण (२४)। 


सजञीडे (२४५ )। समिथे (९६ )! सद्ढ वे ( २७ )। 
सह (९८)। ऊउंयुने (२६८ )। छगबे (३०)। 


संगमे (३१ )। उतबतूय्य (३२ )। पृश्चे (३३ )। 
आशो( २४ ) | शूरसातो ( ३४ )। वाजसातो (३६)। 
समनोझे ( ३७ )। खज्ने (श८)। खजीे (३८ )। 
पोंसे ( 8४० )। महाधने (88 )। वाछे ( ४२ )। 
अजस ( ४३ )। सहझ (४४ )। संयत्‌ (४४ )। 
संवतः ( ४६ )। इति षटचत्वोरिंशत्‌ संग्रामना- 
मानि ॥ १७ ॥ 


[ निरु० ] “दशावनिशभ्यो दशकष्येभ्यो 
दशयोक्रेभ्यो दशयोजनेभ्य: । 

दशशाभी शुभ्यो अचवाजरेभ्यो 
दशधुरों दशबुक्ता वहदुभूयः ॥!” 
[ ऋ० खं० ८, ७, ३०, २ ] 
“अवनय:ः” खअड्भू लयो भवन्ति। अवन्ति 
कर्माणि । कश्या: अकाशयब्ति कर्माणि । “यो 
त॒क्मणि' योजनानि-इति व्याख्यातस्‌ । अभीशव:? 
अभ्यक्नू बते कर्माणि । “दशधुरो दशयुक्ता वहदू- 
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भयः!! “धूः? घूवतेबंघधकर्मणः । इयसपि इतरा घः- 
रतस्मादेव । विहन्ति बहस्‌ । घारयते वां । 

का न्तिकर्माण: उत्तरे घानव: ऋ्टादश । 

झद्नासानि उत्तराणि अट्दाविंश्तः । श्वद्ध 
कस्मात्‌ ? शआानत शृूलेस्च: | झ्सेर्वा। 

अधिकांश: उत्तरे चातवो द्‌ ५ । 

बलनामानि उत्तराशि अष्टादिंशति:। बल! 
कस्मात्‌ ? बल भरं भवति। विभत्त:। 

घननासानि उत्तराखि अष्ठाविंशतिरेव । चनं 
कस्मात्‌ ! चिनोति-इति सतः । 

गोनामानि उत्तराशि नव । 

क्रुष्य तिकर्माण:ः उत्तरे चातवों दश । 

ऋोधघनासानि उत्तराखि शकादश । 

गतिकर्माणः उत्तरे धातवो द्वार्विंश शतस्‌ । 

क्षिप्रनामानि उत्तराणि घड़्विंशति: | “क्षिम॑! 
कस्मात्‌ ! संक्षिप्तों विकर्ष: । 

शसन्तिकनासानि उत्तराणि सकादश । खन्तिकं 


कस्मात्‌ ! अध्नोत सर्वात | 
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संग्रामसनामानि उत्तराणि पट्चत्वारिंशत्‌ । 
'सडग्राम:' कस्मात्‌ ! सद्नमनाद्वा। संगरणाद्वा। 
संगतों ग्रामो-इति वा। तत्र खल:' दइत्येतरुय 
निगमा भवन्ति ॥ ३ 
अथ। 


“दर्शावनिश्य:, इति चिष्टू प्‌ छन्दः। अबंदः 


कद्भरपुचऋषिः । ग्रावस्तुतो विनियोग:।”' 


मन्त्राथ-हे ऋत्विछोे ! तुम इन पाषाणों (छोढ़ों ) के लिये 
स्तुतियोंका उच्चारण करो, द्श अद्भुलियोंसे उपचार या श्रदण किये 
जाते हैं, जो दश अड्ु लियोंले युक्त होकर पेषण ( पीसना ) आदि 
कमको वहन या घारण करते हैं। जो कभा जी नहीं होते, और 
जो द्श अजुलियोंको पीड़न करने वाले हैं। [इस मन्त्रमें बाईस 
(२२) अद्भजुलि नामोमेसे 'अवनि' कह्ष्या! योक्र' 'योजन! और 
अमीशु! ये पाँच नान एक साथ तथा एकहो रुथानमे' आये हुए 
हैं। अतः आरम्मके पाँच पदोंका एकही अर्थ है। एवम यह 
अकैलाहो मन्त्र अड्भगुलिके अनेक नामोंका निगम बन जाता है, यद 
इसका एक वचिच्य है। ] 


नि० अ०--अवनि! अक्रुलि होती हैं। [ क्योंकि-] ये क्मो- 
को अधवन या रक्षण करती हैं। “कक्ष्या' [ क्‍यों ?-] कर्मोको प्रकाश 
करती हैं। 'योक्क! पद्‌ योद्नः इस पदूसेही व्याब्यान किया 
गया है। [ और योजन पद्‌ खयम्‌ प्रसिद्धार्थ है।] 'अभीशु' [क्यों ?] 
फर्मोको आभिमुख्य (संमु बता) से व्यापन करतो हैं। [४ र्थ पाद ] 
“४दश घुरो दश युक्ता चहदुभ्व:?। 'घर! शब्द बध अर्थमे' 
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धघुव्‌! (स्वरा३० प०) घातुसे है। यहमी “डूघरी चर (चुरीया 
भार ) जो बल आदिसे सम्बन्ध रखतीहदेी बंल या घोड़ा डसे 
मारती है। अथवा 'घारयति! ( घारणार्थक घन! चु० उ०) घातु- 
से है। 

ञ्‌ छुछि नामोंके अन्तर अठारद (१८) कान्ति (कामना) अर्थवाले 
धात हैं । 

कान्त्यथंक धातुओं के अनन्तर अद्वराईस (२८) अन्के नाम हें। 
“अन्न” किस अर्थसे हैं ? भूतों यः प्राणियोंके सामने संमुख भावसे 
कक जाता है। (आह उप० 'नम्‌! (स्वरा० प०) धा०)। अथवा 
अद! भक्षणे (अदा० प०) घातुसे दे। क्योकि-प्राणी उसे खाते हैं | - 

अन्न नामोंके अनन्तर दश (१०) अति भश्षण) अर्थवाऊे धातु हैं। 

अत्तिकर्म धातुओं के अनन्तर अठाईस (२८) बलके नाम दें। 
बल? क्यों ? [जोही पुरुष गव॑ करता है वद उससे भरण या घारण 
किया जाता है। “बल” भर दोता हे। डुभूज धारणपोषणयांश 
( तु० उ०) धातुसे है ; 

बल नामोंके अनन्तर अद्वाईल (२८) ही घनके नाम हैं। घन! 
किस अथसे है ? 'घिनोति! ( घि-धा० खा० ड० ) इस कतृ वाच्य 
तपंणाथथंक धातुसे है। क्योंकि-वह पधाप्त होकर पुरुषकों तृत्त 
कर देता हे] 

धन नामोके अनन्तर नव (६) गोके नाम हें । 

गो नामोंके अनन्तर दश (१०) क्रोधाथंक धातु हैं | 

क्रधार्थद धातुओंके अनन्तर ग्यारह (११) क्रोधके नाम हैं । 
क्रोध नामोंके अनन्तर गति अर्थवाले एकसो बाईस (१२२) धातु 
हैं। गद्यर्थक धातुओंके अनन्तर (२६) क्षिप्र ( शीघ्र ) के नाम हैं । 
'क्षिप्र! किस अर्थसे है? विशेष रुपसे खेंचा हुआ या संक्षिप्त किया 
हुआ कहा जाता है। 
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क्षिप्र न माँ+ अनन्तर ग्यारह (११) अन्तिक ( समोष ) के नाभ 
हैं। 'अन्तिक' किस अथसे है? [क्योंकि] वद लाता हुआ 
होता है । 

अन्तिक नामऊे अनन्तर छियालोस ( ४६ ) संग्रामफे नाम हें। 
संग्राम”! किस अथसे है। सकुमन या दोओंके मिलनेसे। अथवा 
उसमें एक दूसरा अपने शन्रके प्रति संगरण या शब्द करता है, था 
उक्ति प्रत्युक्ति करता है। अथवा उसमें दो समूह पररुपरके जोतने 
की ६चछासे मिलते हैं। तहाँ 'खल! इस नामके निगम हैं ॥ ६ ॥ 


$ “याख्या $ 


निगम ऊा प्रयोजन । “दशावनिभ्यः? यह निगम इसलिये दिया" 
गया कि अज्ुलि नामोंमें से कई नाम और और अरथॉर्म भी णाये 
हुए हैं। जैसे कि-नदी नामोंमें ( अध्याय १ खशड १६) अधनि! 
शब्द और रश्मि नामोंमें (अ० १ख० ५) अभीशु'' शब्द, इस 
कारण उनकी सन्दिग्बता मिदाई जाबे अथवा अ ज्ु लि अर्थकों 
निश्चय कराया जाबे। मन्त्रप्तें अवनि आदि पॉँचों पदोंके साथ 
“दश! संख्यावाचक शब्दके विशेषण होने, उनके अर्थार्में जो फ्रियाएँ 
हैं, उनसे तथा छोढ़ेके सम्बन्ध ले ये पॉचो शब्द' यहाँ पर अजुलिके 
ही नाम हो सकते हैं, नदी या रश्मिके नहीं । 

अनेक अल नामोंकी एक हो स्थानमें जो मन्जरमें दे रहा हैं, 
वह भिन्न भिन्न शब्दोंके द्वारा अड्ु लियोमे होनेवाली भिन्न भिन्न 
क्रियाओोॉंके जतानेके लिये है। जेसे कमंकी रक्षा, कमेका प्रकाश, 
फमकी योजना, कमको व्याप्त करमा आदि । 

आवस्तुतिमें अनेक अकुलि नामोंका एक साथ उपयोग यह है 


कि-अनेक क्रियादाली अड्डु लियोंसे ये अहण किये जाते हैं, इससे 
उनको स्त॒ति करो। 
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सड्ूतएँ--क्योंकि-बाहु सहित अकुल्लि सहित पुरुषको व्याख्या 
हो चुकी है, इससे अब पुरुषको प्रथम कामहीने प्रवेश किया इस 
कारण कान्ति या काम अथ वाले धातु कहे गये हैं। अथपा कान्ति 
नाम सोन्दरयका है। क्योकि-जो यस्सु अछुन्दर होती है, वह 
अक्ुलियोंसे ही छुम्द्र की जातो है, इस कारण अजुगलि नामोंके 
अनन्तर कान्ति अथ वाले धातु फहे गये हैं । 


सब पदार्थों को अपेक्ष्त अन्न दो कान्‍त या प्रिय होता है, द्सलिये 
कान्त्यथंक धातुओके अनग्तर अन्न नाम हैं। 

अन्न ही खाया जञ्ञ'ता है, इससे अन्न जामोके अनन्तर अतिकर्म 
धातु है। क्योंकि-जो हो खाते है, बलपान होते हैं, इसलिये अति 
कर्म धातुओंके अनन्तर बलऊे नाम हैं। 

क्यों कझि->जो वलपान होते है वे ही धनी प्राप्त होते हें, इस 
कारण बल नामों के अनन्तर घनके नाम हैं । 

सब घनोंमें गोघन ही उत्तम घन है, इस कारण धन नामोंके 
अनन्तर गो नाम है । 

घन या गोके अथ हो क्रोध होता है, इसलिये गो नामोंके 
अनन्तर क्रोधार्थ धातु हें । 

क्रोध अथ के सम्बन्ध से ही क्रोध नाम कहे गये हैं| 

क॒द्ध होकर ही खुतराम्‌ गमन करते है, इससे क्रोध नाप्रोंके 
अनन्तर गत्यथ क धातु हैं । 

गमन ही से शीघ्र कहा जाता है, इससपे गत्यथ क धातुभोके 
अनन्तर क्षिप्र ( शीघ्र ) नाम हैं । 

क्यों कि-- शीघ्र चलने बाले ही, अपने वाडझिछत रथानके मिकट 
होते हैं, इससे शीघ्र नामोंके अनन्तर अन्तिक नाम हैं। 

समीपमें हुए हुए योधोंका ही सभ्राम होता है, इसलिये अन्तिक 
नामोंके अनन्तर संग्रामके नाम दें । 


/ 
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[ निघ० ] इन्वति ( १)। नक्षति (२)। 
अतक्षाण: (३)। झानट (४)। आष्ट (१)। 
जापान: (६) । अशत्‌ ( ७) नशत्‌ ( ८) श्ानश 
(6 )। अश्नुतः: (१०)) इतिं दश व्याप्ति- 
कर्माण:ः । 

[ निच० ] दश्नोति (१९)। झ्थति (२१) 
ध्वरति (३)। घ्ति (४)॥। वृणक्ति (९)। 
वृश्चति (६ )। कृण्वति (७)। कूृन्तति (८) 
श्वसिति (८ )। नभते ( १० )। श्दंयति (११)। 
स्तृणाति (१२)। स्नेहयति (२३ )। यातयति 
(१५ )। स्फ्रति (१४ )। सफलति ( ९६ )। निव- 
पन्तु ( ९७ )। अ्वतिरति ( ९८ ) । वियातः (९४ )। 
आतिरत्‌ (२० )। तलित्‌ (२१)। आखण्डल 
(२२)। द्रूणाति (२३)। रमसणाति (२४ )। 
शुणाति (२५ )। शप्नाति ( २६ )। तुणव हि (२०) 
ताव॒हि ( २८) । नितोषते ( २८ )। निवहयति । 
(३० )। मिनाति ( ३९ )। मिनोति (३२ )। घमति 
(३३ )। इति चयस्लिंशदू बधकर्माण; ॥ ९ ॥ 
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[ निर० ] “शभोदसेकमेकों अस्मि निषपाडभीदूत 
किसु ल्यः किरन्ति । खशे न पर्षात्‌ 
प्रतिहन्सि भूरि कि भा निन्दम्ति 
अच्षयोइनिन्द्रा: 

[ ऋ० खसं० ८, १, ६, २ ] 


चमिभवासि-ददमेक मेक ईस्मि । निषषहश्माण: 
सपत्ञान्‌ अभिभवासि दो । कि सा तयः कुणन्ति। - 
“एक: इता संख्या | “हो! द्र ततरा संख्या । वयः” 
तोणेतमा संख्या । “चत्वार:”ः चलिततमा संस्या। 
थष्टो” अश्नोतेः। “नव” म वननोया। नावाप्ता वा। 
“दशा! दसता दृष्टार्था बा। “विंशति!” दिदंशतः । 
शर्त! दश दशतः। “सहखस्र” सहसखत्‌ अयुर्त॑! 
“नियुत॑' 'प्रयुतं! तत्तदभ्यस्तम । भबु दो मेघो भवति । 
चरणम्‌-चस्त्र!। “तहो&स्ब दः । भस्ब मद भाति 
बूति वा। अस्ब सट्‌ भवति इति वा। स॒ यथा 
महान्‌ वहभवति वर्ष स्तदिवाबु दम्‌ “खले न पर्षान्‌ 
प्रतिइन्मि भूरि ।” खल दूव पर्षान्‌ प्रतिश्न्मि भूरि । 
'खल' बूलि संग्रम नाम। खलतेवां। खलतेर्वा। 
अयम्रपि दूंतर: खल एतस्थादेव। समास्कृन्नो भवति । 


#किं सा निनन्‍दन्ति भ्रतववोइनिन्द्रा: ।” ये इन्द्र 
। 
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न॑ विद: । दन्द्रो हि अहमस्थि, ग्रनिन्‍्द्रा इतरे-इंति 
वा। व्याप्तिकर्माण: उत्तरे धातवो दश । तब हे 
मांसनो । आक्षाणः” भाश्व वानः | आपान:' आप - 
वान:। वधरक्षर्माण: उत्तरे ध्रातवस्तरयस्त्रिशत्‌ । तक 
(बियात:ः? डल्ये सद्‌ वियातयत डति वा! वियातयेति 
बा। “झाखण्डल प्रहयसे।” अआखणडथयितः। 
. - वडित्‌! इति अन्तिक-वधयो: । संरुष्ट-कर्म ताडयति 
बूति सतः: ॥ ४ ॥ 
अथ । 
“अभोदम” इस मन्त्रका बेकुण्ठ इन्द्र पुत्र ऋषि | जगती छत्दः || 
श राजके नवम अहन ( दिन ),में निष्केवटयमें शस्त्र /” “ आध्या-] 
टल्मिक मन्त्र ।?! 
मन्त्रार्थ--में ,अकैछा,हो शत्र ओंको दधाता हुआ इस जगत॑का 
अभिभव ( तिरस्कार ) या आधिपत्य करता हूं।' किस [प्रकार ! 
-- _ यदि पक शत्र आता है, तो अकेला हो उसे।हरा देता हूं । ,दोओंको 
भो आये|हुओको ,अकेला:ही ,हरा देता हूं। और क्या ? तीन भी 
एक साथ आए हुए मेरे ,सकेलेका क्‍या कर, सकते हैं? ([ किन्‍्सु 
कुछ नद्दां--यह अभिप्राय[है । ], बहुत क्या ? खल था खछोमें जिस 
प्रकार कर्षक्र लोग बहुत सश्चित धान्योंकों भो सहजमें गाह डालते 
हैं, उली प्रकार संग्राममें में निष्ठर ( फडोर )'शत्र ओंको भो क्षण 
दी में मार देता हूं। मेरा ऐसा,प्रभाव होने पर भो इन्द्र रहित था 


इन्द्र भिन्न या इन्द्रकों न जानने बाले शत्र मेरो क्‍या निन्‍दा कर सकते * 
हैं? अथात्‌ में निन्‍्दाके योग्य नहीं बलकि-स्तुर्ति करने योग्य ह' ॥ 
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( नि० अ० ) में एक इस एक जगत्‌को तिर॒सूकार करता हूं । 
शत्र ओंकी तिररूकार करता हुआ ढ़ो को ( भी ) तिरस्कार करता 
हूं। कया मेरा तोन कर सकते दें? [ एक पद्‌ निरुक ] पक 
इईत या भाप्त खंख्या । [ दो आदि अन्य खंख्याओंमें भी गई हुई 
रहतो है। ] 'द्व! अधिक फली हुई खंख्या | [ एक की अपेक्षासे । 
“त्रि! अधिकसे अधिक तरो हुई खसंख्या। [दो की अपेक्षा। ] 
चतुए बदुत चलो हुई संख्या [ तीनकी अपेक्षा । ] “अष्ट” व्यात्ति 
अथमें 'अश!ः (स्वा० आ० ) धातुसे हे। [ क्‍योंकि वे सातकों 
वज्यापन करके रहते हैं] 'नव” यद् संख्या 'न वननोय” या वाञ्छनीय 
नहों है। [ क्योंकि-नव ( ६ ) संख्या चाली तिथि नवभीमें कोई - 
शुभ कर्म नहीं होवा । ] 'दश” यह खख्या दस्ता या सब संख्याओं 
का अन्त करने वाली है। अथवा दृष्टार्ध होनेसे 'दश” है। 
| कक्‍्योंकि-एकाद्श द्वाद्श आदि संख्याओंके ऊपर फिर फिर देखो 
जाती है। ] 'विंशति? दो वार दशसे । “शत? दश वार दशसे। 
'सहस्त्र” क्यों ? सदस नाम बलका दे, सहस वांला दोनेसे 'सहस्तर” 
हैं। [ क्‍योंकि दुब्कोंका भी सहरत बलवान हो होता हे ॥] 
'अयुत' “नियुत' 'प्रयुत! उस उसको द्श दश वार अभ्यास करनेसे 
होते हें। [ अथांत्‌ सउस्न दशा वार अभ्यास किया गया 'अयुत 
अयुत दश वार अभ्यस्त “नियुत', और नियुत दश वार अभ्यस्त्त 
प्रयुत दोता है।] “भबृंद! मेघ है। [मेघ साहूससे डै।] 
, “अश्ल! क्‍यों ! अरण या चकन करता है। उस ( जल ) को देने 
बाला 'अम्बद!। [ अर्थांत्‌ अम्ब॒द्से 'अबंद' होता दे।] अथवा 
अम्बमान्‌ भान होता है । अथवा अस्ब॒वाढ़ा होता है । वह ( मेघ ) 
ज़िस प्रकार जलूफों बरसता हुआ महद्दान्‌ (बड़ा ) यहु ( बहुत ) 
होता है, उसके समान बहु द्रव्य अबुद! कहाता है। [ शैय पाद ] 
, खिले न पर्षान, प्रतिहन्मि भूरि।” अर्थात्‌ खक (खाता ै) में 
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जान्योंकोीं जेसे, बहु कठोर शत्र ओंको प्रतिघात करता हूं। 'खल! 
यद संगप्रामफा नाम दे। भ्रंशार्थक 'लल! ( म्वा० प० ) धातुसे 
है। [ कोंकि उसमें योधा गिरते हैं।] अथवा दिसार्थक 'रसुखस? 
(स्था० प० ) धातुसे । [ फ्योफि--ईसमें योघ्रा पररूुपरसे हिंसा 
किये जाते दें ।] यह भी दूसरा ( घान्‍्य ) खछ इसो (अर्थ) से 
है। [ क्योंकि उसमें भी धान्य चूर्ण दो हो कर गिरते हैं। अथपा 
हिंसा किये जाते हैं।] [| अथवा ] धान्योंसे समास्कन्न या घिलरा 
हुआ होता है, इससे 'खल' है। [ ४थ पाद ] “कि मा नमिन्दन्ति 
'आाज्रप्ी इतिस्द्राः !? अर्थात्‌ अनिन्द्र शञ्र मुझे क्‍या निन्‍दा फर 
सकते हैं । [ अनिन्द्र क्या? ] जो इन्द्रको नहीं जानते हैं। अथवा 
क्योंकि में इन्द्र हूं, अतः और सब अनिन्‍्द्र हैं। व्याप्ति अर्थ धाले 
अनन्‍्तर दृश धातु दें। उनमें दो नाम हैं। (१ ) आक्षाण! 
अशन या ब्याप्त करने वाला । (२) आपान' व्याप्त होने बाला । 
अगले बंध अथर्में तेतीस घातु दैं। उनमें 'वियात! यद्द नाम हदे। 
[ अथ ] अथवा जो शत्र ओंको नाना प्रकारसे कष्ट या यातना देता 
है। अथवा सत्रोताओंसे जो “वियातयः इस प्रकार कहा जाता है । 
[ 'भाखणएडल' यद भो नाम हो दे।] [निगम ] “आश्षएडक 
प्रहूयसे ।”? 
[ ऋ० सं० ६, १, २७, २ ] 
अरथांत्‌ दे भालरडल ! इन्द्र | तू आदरसे घुलाया जाता है। 
आक्षएडकू' शत्रुओं या मेघोंका आखरण्डयिता खरणडन करने धाल्ा। 
'तडित्‌! यह अन्तिक या समीप अर्थमें संसर्ग रखने पारा है। 
'ताबपति! ताडन करता है, इस कत्‌ याच्यसे है ॥ ४॥ 
व्याख्या + 
“अपीद्म” सन्त्र 'खक' शब्दको व्यास्याके लिये दिया गया है | 
इसमें इसके संग्रात मोर जली दोनों अर्थोंका निर्वाद उचम प्रकारसे 
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हो जाता है। उपमानमें खली और उपमेयमें सखग्राम। 'खले! 
पके जागे 'भ! पद्‌ उपमा वायक 'यथा' के अथर्में है । 

बैकुण्ठका अमिमान । मनन्‍्जमें चेकुण्ठने ज्ञो अभिमान किया है। 
यह इन्द्र पुत्र होनेफे कारणसे है। पुत्र पर पिताका अधिकल 
रुपभमाच आना प्राकृतिक है। इसी कारण हिन्दुओॉमे' कुलीनताका 
विशेष आदर दे ॥ ४ ॥ 


सकुतियाँ--क्योंकि संग्राममे' पररुपरको योधा व्याप्त करते हैं, 
इस कारण संग्राम नामोंसे आगे ब्याप्ति अर्थ धाले धातु कहे । 

क्योंकि संग्राममे' पहले पररूुपरको व्यापन करते हैं, “और फिर 
मारते हैं, इससे व्याप्तिकर्म धातुओंके अनन्तर घधफर्म धातु 
कहे गये ॥ ४॥ 


( खा ४ ) 


| निघ० | दिद्युत्‌ (१ १)। नेसि: (२)। 
छत: (३२)। नमः (8४ )। परविः (१)। रुकः 
(६ )। हकाः (७ )। बधः (८ )। उच्च: (८ )। 
अक्क:ः ( १० )। कुत्सः ( ११ )। कुलिश: ( !२)। 
'तुअ: ( १३)। तिग्मस्‌ ( १४ )। मैनि: ( १४ )। 
स्धिति: ( १६ )। सायकः ( १७)। परशुः ( १८)। 
बूति अ्ष्टाइश व्जननामभानि ॥ २० ॥ 

[ निघ* | इरज्यति (१)। प्रत्वे (२)। 
चयति (२)। राजति (8)। इति चल्वार: 
ऐप्रवर्यकर्माण; ॥ २१ ॥ 
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[ निघ० ] राष्ट्री (१)। अय: (२)। नियु- 
त्वान्‌ (३)। इन इनः (४ )। इति चलारि 
इेप्रवरनामानि ॥ २२ ॥ 

अप: ( १)। तुक (२)। मनपष्या: (३.)। 
अायता (७ )। धग्र व: (५)। वश्मि (६)। 
अख:ः (७ )। आावयति (८ )। ओज:ः (८ )। 
अघलन ("१० )। अप्ता ( ११)। रेलते ( १२ )। 
हल: ( १३ )। वत्तते (१४ )। नु (१५)। तलित्‌ 
(१६ )। रण: ( १७ )। इन्वति ( १८ )। दभोति 
(१६ )। दिद्युत (२० )। इरज्यति (२१)। 
राष्ट्री 7० २२)। दोविंशति: ( २२ ) ॥ 


इधत निघणटों द्वितोये।ध्य/यः ॥ २ ॥ 

[ निरु० ] “त्वया वर्य सुवृधा श्रह्मणस्पतलेस्पाहँ वस 
सनुष्या ददोमहि । या नो हूरे तडितो 
या अरातयोउभि6न्ति जस्भयाता अन- 
एनस: ॥”? 

[ ऋ० सं० २, ६, ३०, ४ ] 
त्वया वर्य सुवद्धयित्रा व्रद्मणशपले स्पृहणोसानि 
वसू नि सनुष्बेस्य: जझाददीमहि । भर नो ढूरे 
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तड़ितो याध्व अन्तिके अरातयः अदान- 
कर्माणशों बा। अदान प्रज्ञा वा। जम्भयता 
अशनप्रसः । [ रएकपद निरुतक्तम्‌ ] आभदति' 
रूप नाम । आपनोति! इति विद्यत्‌ तर्डेद! 
भवति । इति शाक पूर्णि:। सा हि झ्वताडयितसि 
ट्राच्र दुश्यते। अपि तु-इद्सन्तिकनासंव अभि- 
प्रेतं स्थात्‌ । “हरे चित्‌ सन्‍तडिदिवा तिरिचिसे” 
। [ ऋ० सं० ९, ६, रे९, २ | द्वरेषपि ब्षत्नन्तिक इब 
संम्दृश्यलें-इति । वज॒नामानि उत्तराणि प्रष्टादश । 
बज़: करूमात्‌ ? वर्जयति इति सतः | तल्न 'कुत्स' 
इत्येतत्‌ कृ्तले:। ऋषिः कुत्सो! भवति कर्ता 
संतोमानस्‌ दति ओऔपसन्यवः | अजचाषि खरय 
'बचधकर्मेव भवति।  “तत्सरव इन्द्र:। ौष्णें 
अजचान”' इति | 


'शेशवर्यकमाण: उत्तरे घातवश्॒त्वार: । ईश्वर- 
नामानि उत्तराणि चत्वारि। तर “इन” इति 
एतत्‌ शनित शेश्वययंण वा। सनितसनैन-रऐश्वर्य - 
मिलिवा ७ ४५४ 
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“त्वयाधयम” मन्त्रका ग्ृत्समंद्‌ ऋषि | जगती छत्द:। प्रधग्यमें 
विनियोग ।” 

मन्त्राथ--हे अ्रद्मणस्पति देव ! खुन्द्र बढ़ानेवाले तुमसे दम 
धाऊछनोय धनोंकों दाता कल॒ष्योसे लेवे । दूर देशमें जो शत्र्‌ ओर 
जो निकट देशमें शत्र दर्मे तिरतकार करते हैं उन कर्महीन या रूप 
होन शत्र ओंको तुम नाश करो ॥ 

नि+#०-- हे ब्रह्मणस्पति देव ! तुझ बढ़ानेवालेके कारणसे 
घाञुछनोय धनोंकों कजुष्योंसे लेवे । जो हमारे दूर देशमें भोर 
तडित्‌ या निकटमें शत्र हैं, दर्में चाऊिछत अर्थों फो देनेषालेके रोकने 
वाले या खयम देना नहों चादमे वाले उन दोगों कुरुपोंकों तुम 
बेचेत करो | [ एक पद्ानि ] 'अप्नस/यह रूपका नाम दे आप्नोति! 
व्यापन करता हे, इस कठ चाच्य क्रियासे हे, 'तडित्‌! विद्य तू या 
विजलो होती है यय शाकपूर्णि आचवाय॑ मानते हैं। क्योंकि वह 
वाडम फरतो दे ओर दूरसे दिलाई देतो है । किन्तु यद्द अन्सिक 
या समीपका दी नाम अभिप्रायसे हो सकता दै। [ उद्ददरण ] 
“दुरमें भो रहता हुआ समीपमे' जेसा रिथित हुआ दिखाई पड़ता 
है।” [ यहाँ “तडित्‌! शब्दूक, समीप वाचकता अत्यन्त स्पष्ट है । ] 

बधकम घातुओंके अनन्तर अटारद ( १८ ) बजञ्रके नाम दें। 
धवञ्नर” किस धातुसे हे? “वजयति” इस ( खु० उ७9 ) करत धाउय 
घातुसे है। अथोत्‌ यद्‌ भाणियोको प्राणोंसे वियुक्त कर देता हे। 
[सल्देद-पद्‌ू-] उन वजद्ध नामोंमे 'कुत्सः यह पद 'ऋइतसो” छेदने 
(तु० १५०) घातुप्ते दे। 'ऋत्छ” ऋषि (भो)दे। क्योंकि पह 
रूतोम नाभ कर्मो का करनेवाला है, यह ओपमम्यव भाधाय मानते 
हैं। इस (ऋषि ) अयमे भो इस घातुरा 'वथ' अर्थ हो है। 


हिन्दों निरेक्त । प्प्क 


फ्योंकि उसके सखा इन्द्रने रसखोंकों शोषण करने बाले भखुर या 
मेघकों मारा है । 


बद्ध नाम्ोंके अनन्तर चार (४ ) ऐश्वय अथवाले धातु हैं । 

ऐेश्वर्य कम घधातुओंके अनम्वर चार (8) ईश्वरके नाम हैं। 
उन ईश्वरके नामोंमे' 'इन” यह क्‍यों ? ऐेश्वय ते सनिव या व्याप्त 
है। अथवा इससे पऐेश्वयं व्याप्त है ॥ ५ ॥ 


द्याख्या ॥ 


इस खणइुमे 'तडित' इस सन्द्िग्ध पदकी “त्वयस्‍कलप 
उदाहरणसे व्याख्या दिखाई कि मन्त्रोमी” यह पद समोप अरथमे' 
आता है। शाॉकपूर्णि आचार्य विद्य तका नाम भी मानते हैं । किन्तु 
आखचायने दूसरे मग्ज्रसे भी पूथ अथंकों हो पुष्ट किया है, जो यहाँ 
प्रकरणके अनुरूप है । 


यज्ञ नामों 'कुत्स” यह सन्दिग्ध पद है। क्योंकि चज और 
ऋषि दानों अर्थोंमे आता है। ऋषि अर्थका' पक्ष औपपन्यव 
आचार्य लेता है। पर आचार्य इस पश्चमे' थी इस शब्ददे घातुका 
वध अर्थ ही मानते हैं, जिले उन्होने उनके उपास्य देव इन्द्रके द्वारा 
सिद्ध किया है । 


“ट्वया वयम्‌” मन्त्रमे' ग्रत्तमद ऋषिने अपने बअह्मणरूपतति 
देवसे अरातियों या शत्र ओंके नाश कश्मेक्ों प्रार्थना को है यहाँ 
भगवद्दुगोचायं॑ने शत्रुओके दा भेद बताए हैं। (१) दुग्खासंनाश्य 
जिनका दुश्खसे नाश हो सकता है। (२) छुख खंनाश्य जिनका 
खुखसे नाश हो सकता है। पहले भेदमे' वे शत्र हैं, जो यह चुद्धि 
रखते हैं कि “हमे? इनके लिये देता नहीं चाहिये। ओर दूसरे ये 
हैं, ज्ञो भीरोंकोी देते हओंको रोके ॥ ५॥ 

री 
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( खण्ड ६ ) 

[ निरु० | “यवा सुप्र्णा अम्गतस्थ भागसनिरेष' 
विदधा भिखरणन्ति । इनों विप्ववस्थ भुवनस्थ गापा: 
समाधोर: पाकमत्राविवेश ॥”' 

[ ऋ० सं० २, ३, १८. १] 
यच “सुपर्णा:” सुपतना: आदित्यरश्मय:-“अरू- 
->तस्थ भाग” सुदकस्य अनिश्तिषन्तः वेदनेन “झमि- 
खरन्ति”-डदूति वा, अभिप्रयन्ति-इति वा। इडेंप्वर: 
स्व षां भूतानां गापाथिता आदित्य:-। समा 
घोर: पाकमबाविवेश”-दृति। “घोरः” घोमान्‌। 
“प्राक्ष:” पक्तव्या भवति। विपक्षप्रजञः आदित्य:- 
इति उपनिषद्र्णों भबति-इति अधिटवतस्‌ । अथा- 
ध्यात्मम्‌ । यच्र सुपर्णा: सुपतनानि इन्द्रियाणि अस्त - 
तस्य भागं ज झानस्थ अनिमिषन्तः: वेदनेन अभ- 
खरन्ति दति वा, अभिप्रयन्ति इति वा। ईंप्वर: 
सवे षाम्‌ इन्द्रियाणां गेषायिता आत्मा “स भा 
घोर: पाक्रमबाविवेश” इति। “घोर: घोमान्‌” 
“प्राकः” पत्तव्या भवति, विपक्षप्रज ञः आझात्मा डूति 
चात्सगतिम्राचष्ट ॥ ६॥ 


इति हतोयाध्यायस्थ दितोयः पाद: ॥ ३, 5, ॥ 


हिन्दी नमिट्क्त । ९५६ 


वह म्रम्त्र जिसमें इन! यह ईश्वरका नाम है-“यत्रा खुपर्णा” 
इत्यादि। इस मन्त्रका दोघ तमाः ऋषि । चत्रिष्टप्‌ छत्दः। विश्वे- 
देवा: देवता । महात्नतमें तृतीय सवनमें बंश्वरेव शखरमें शत्त्र है ! 
मन्त्रा्थ--[देवता पक्ष-] 'यत्र! जिस आदित्य मण्डलमें स्थित 
हुए हुए 'छुपर्ण! ज्ञो अन्धकारफो दुर करनेके लिये गिरते हैं अथवा 
सुन्दर होते हुए गिरते हैं 'अम्ठत” अमर जलके 'साग' भजन (सेवन) 
योग्य अशकों पृथ्वी लछोकसे लेकर 'विदथा' अपने थधिकारके 
ज्ञान पूवक अनिमिष”' आलूस्य रहित या आद्र-युझ आदित्य- 
रश्मि 'अभिस्वरन्ति! सम्मुख भावसे आदित्य मण्डलको जाते हैं। 
या लोककों तपाते हैं। उस आदित्य मण्डलमे स्थित हुआ शा हुआ हुआ 
सच लोकोंका 'इन! ईश्वर 'गापा? रक्षा करने वाला “घोर! धीमान 
चउछबद्धि वाला वद आदित्य अजुग्रहसे अत्र! इस आदित्य भण्ड- 
रूमें मा! 'पाकम! मुझ अपक्ब॒द्धिको 'आविवेश' प्रवेश करे। 
(आत्मपक्ष-] 'यत्र! जिस शरारमें 'सुपणा' अपने अपने काले 
विन्दु आदि ह्थानोंमें स्थित हुयी हुयी चक्ष आदि इन्द्रियें 'अम्ततस्य' 
अमर धर्म युक्त ज्ञानकों 'भागम! अपने अपने आहाय रूप आदि 
घिषय रूप रसको कछेफर 'अनिमेषम्‌! आलश्य रहित या आदर युक्त 
“वघिद्था! विषय विज्ञान पूर्वक 'अभिखरन्ति? बाह्य विज्ञानका रखने 
के लिये आात्माके सम्मुख जातो है। उस शरोरमे' रहता हुआ 
“विश्वस्य सुवनस्य इनः” सब शरोररूप भुवनका ईश्वर 'गोपा? सब 
इन्द्रियोंका रक्षक 'घोरः बद्धिमान्‌ 'सः वह 'अन्'! इस देहमें 
बुद्धिके अधि देवता झपसे तेजस नाम वाला 'पाकम! पक्बुद्धि 
'माम' मुझको अलुग्राह्य बुद्धिसे 'आविवेश' प्रवेश करे । [डसोके 
अनुप्रहसे इस जीवकों यथार्थ ज्ञान होता है उसोको प्रार्थना है।]” 
नि० अ०--जिस आदित्यमण्डलमे' सुपर्णा नाम सुन्दर पतन 
करने वाले आदित्यके रस्मि अस्त ताम उदककै सागको आरूख्य 
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रहित अथवा विज्ञानसे तपाते हें अथवा सम्मुष जाते हैं। सब 
भूतों या प्राणियोंकी रक्षा करने जाला आदित्य घह मुझे “घोर: 
एाकमत्रा विवेश” इतलि । घीर" नाम धीमान घारणा ब॒द्धि्णला, 
पाक! नाग पराने योग्यका है । उत्तम पकी हुई प्रज्ञान वुद्धिवाला, 
आदित्य ( सूर्य ) यह उपनिपदु विद्या है। यदद देवता परक व्याख्या 
है। अब अध्यात्म नाम आत्म' विषयक व्याय्या है। जिस 
( शरोर ) में स्ुपण नाम सुन्दर-गमन करने वाले इन्द्रिय, अस्त 
या अमरज्ञानदे भागकों ( छेकर ) आरूस्यसे रहित विख्मान पूर्वक 

“का पुरुषको विषयके ज्ञान द्वारा दुखिःत करते हैं। अथवा याह्य 
विज्ञानकों स्थापन करनेके अर्थ आत्माहे प्रति जाते हैं। सब 
इृरिद्रियोंका ईश्वर रक्षक जह ते ज्स आत्म! “घीर: पराकमत्राविधेश''" 
घोर! नाम घी! धारणा वालो बुद्धिवाला, पाक! नाम पकाने 
योग्य होता है, या विशेष पक्री हुई बद्धिवाला आत्मा । इस प्रकार 
आत्म पच्षकों कहता है ॥ ६ ॥ 


व्याख्या # 


“यत्रा खुपणा” यह मन्त्र “इस! शब्दकों देश्वस्वाचफरता दिरवाने- 
के लिये दिया गया है। अधिद्वत था आदित्य पक्षमे सब भुवगोका 
ईश्वर ओर घध्यात्म पक्षमें सब इन्द्रियोका ईश्वर कहा गया है । 


[अधिद्वत-] जिस मन्त्र या प्रकरणमें देवताके अधिकार या 
प्राधाम्यसे अर्थ कहा जाये वह अधिदेंबत है। जसे उक्त “यत्रा 
खुपर्णा” मन्त्रमे सूप देवताके अभिप्रायसे आदित्यपण्डरू शश्मिएँ 
था किरणें, उनका रसको ले जाकर पृथ्वीको तपाना आदि अथ 
कद्िपत किया है। ऐसे हो अन्य मन्त्रोंमे जिस देवतामें मन्त 


टगाना होता है, उसीके अमुरूप सब शब्दोंके अथ कर लिये 
जाते हैं । 
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तृतोयाध्यायसूय- 
तृतोयः पाद: । 
( खण्ड १) 
अथ निचण्टो दतोयो5-यायः । 


[ निच० | उरू (९ )। तुथि (२ )। पुरु (३)। 
भरि (४ )। शप्व॒त्‌ (४)। विश्वस्‌ (६ )। प- 
णसा (७ )। व्यानशि: (८)। शतस्‌ (८ )। 
सहस्रस्‌ ( १०) । सललस्‌ ( ९९ )। कुवित्‌ ( १२) । 
इति द्वादश बहुनामानि 0 ९ ७ 


[ निघ० ] ऋहन्‌ (१)। हस्व: (२)। नि- 
चृषप्व: (३) | मायुक्त: (४ )। प्रतिष्ठा (४) | कृधु 
(६ )। बश्चकः (७ )। दभ्रम्‌ (८)। अभंक: (८)। 
झज्लकः (९० )। अल्पः (९९)॥ इत्येःदण 
हस्वदासानि ॥ २४ 

[ निघ० ] नहत्‌ (१) अन्क्षः (२) ऋषपः 
(३) ' बृहत्‌ (४) । उद्षितः (५)। तबसः (६)। 
तविषः (9)। सहिषः (८)। अभ्यः (6)। 


हिन्दों निरुक । ६३ 


ऋभुक्षा: ( ९० )। उक्षाः ( १९ )। विहाया: (१२ ) । 
यहः ( ९१३ )। ववक्षियः ( ९४ ) | विवज्चने (२५ )। 
शमभुणः ( ९६ )। माहिन: ( १७ )। गभोरः (९८) । 
ककुहः ( ९५४ )। रभसः (२० )। आधन्‌ (२१ )॥ 
विरष्शो ( २२ )। अदुभुतम्‌ ( २३ ) । वहिष्ठः (२४) । 
बहिबत्‌ ( २६ )। इति पशञ्च|वग तिमहन्नासमानि ॥श। 


[मिच०-] गयः (१)॥ कूदरः (२) ०ल्दत्त 7 
(३)॥ हम्य स्‌ (४) | अस्तस्‌ (५)। पस्त्यम (६) । 
दुरोणे (9)। नीलम (८)। दुर्य्याः (८) खस्तराणि (९०) 
अमा ( १९ )। दमे (१२ )। क्त्तिः ( १३)। योनि: 
(९४ )। सदुभ (१६ )। शरणम ( ९६ )। वरूथम 
( ९७ )। छदः ( ९८) । छझदि ( ९: ) | छाया (२०) ॥ 
शर्म (२९ ) | अल्म ( २२)। दति द्वाविशतिग ह- 
नासानि ॥ ४ ॥ 


[मिच०-] इरज्यति (१)। विधेम (२)॥ 
सपयति (३ )। नमस्यति ( ४ )। दुबस्यति ६ २४ )। 
ऋकश्नोति (६ )। ऋणद्वि (७ )॥। ऋच्चति (८)। 
सपति (6 )। विवासति ( ९० )। इति दश परि- 
चरण कर्साण: ॥ ५॥ ' 
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[निघ०-)] शिम्बाता (१)। शतरा (२)। 
शातपन्ता (३)। शसम (४) म्यमकस (५)। 
शेवृघम (६ ) | मयः ( 9७) सुस्स्यम ( ८ )॥ सुदि- 
नम ( ८)» शाषम्‌ ( ९०)। शुनम्‌ ( ११९)। शब्मम्‌ 
( ९२ )। भेषजस्‌ ( १३ )। जुलाषम्‌ ( ९४ ) | स्पोनस्‌ 
(१६४) । सम्रम्‌ (९६ )। शवसे ( १७ )। शिवम्‌ 
<*८०)| शम (९९ )। कम (२० )। इति विशरतिः 
सुख नामानि ॥ ६ ॥ 

[ निघ« ] निश्कि ( १ )। बब्रि: (२)। वर्ष: 
(३ )। वषपु: (8 )। अम्ातिः (५ )। भप्तः (६) । 
प्ः(9)। अपन: (८)। पिष्टम्‌ (८ )। पेश: 
( १० ) || क्ृशनस्‌ ( ११)। पझरः (१२ )। घर्जु- 
नम्‌ ( १३)। ताख्म्‌ ( १४)। अरुषम ( १५ )। 
शिल्पम ( १६ )। इ/त घोडश रूपनामानि ॥ ७ ॥ 

( निध* ) अख सा: (१)। भअनेस: (२)। 
अनेधघः ( ३ )। अनवदा: ( ४ )। अनभिशस्ता: (५)। 
उकशथ्यः ( & )। सुनोध: ( ७ )। पाकः ( ८ )। वामः 
(८ )। वदयुनम ( १* )। इ त ढ॒॥ प्रशस्यत्य ॥ ८॥ 

[ मिघ० ] कत: ( १)। फेतुः(२)। चेत: 
(३ )। चिबम्‌ (8 ) | क्रतुः: (५ ) ; भमुः ( ६)। 


हिन्दी निरुकत । ६५ 


धो: (७ )। शचौ: (८) । माया (८ )। वयुनम्‌ 
( १० )। अभिव्या ( ११ )। इति एकादश प्रज्ञा 
नामानि ॥ ८ ॥ 


[ निध० ] बट्‌ ( १)। श्रत््‌ (२) । सबा (३) । 
अदा (४ )। इत्या (६ )  अतम ( ६ )। इति पट 
सत्यनामानि ॥ १०॥ 

[ निघ- ] चिक्यत्‌ (१ )। चाकनत्‌ (लेप 
शाचचद्य (३ )। चष्ट (8 )। विद्वष्ट (५ )। विच- 
षेंणि: ( & )। विशवचषणि: (9)। अबचांशवात्‌ 
(८ ) इति अष्टो पश्यतिकर्माण: ॥ ११॥ 

[ निघ० |] हिकस्‌ (१)। नुकस्‌ (२)। 
सुकम (३ )। आाष्िकस ( ४ )। आकौम (५ )। 
नकिः ( ६ )। माक्ि: (9 )। नकास्‌ (८)। आ- 
क्तम (८ )। इति नव उत्तगणि सब-पद-रूमा- 
स्रोनायथ ॥ १२ ॥ 

[ निघ* ] इंदमिव ( १)। इ्द यथा (२ )। 
अग्निनेये (३)। -चतुरश्िट्‌ ददमानात्‌ (४8 )। 
ब्राह्मणा व्रतचारिशः (४ ).। हक्षत्थ न ते पुरुड़्त- 
बया: (६ )। जार आाभगस ( 9 )। मेषोश्ृतो ३ 


है 
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मियन्नय: (८)। तट्टप: (८ )। तद्दण (१० )। 

तद्दत्‌ ( ११ )। वधा ( १२ )। इति उपस्ता: "।१३॥ 
[ निरू० ] बहुनामानि उतराशणि ट्वादश | श्रहु 

कस्मात्‌ | मरभवति इति सतः। 


हृस्वनामानि उत्तराणि एकादश ।| हम्वों 
हपले: । 


की 


महतन्नामानि उत्तराणि पश्च॒ विंशति:। महान्‌ 
कस्मात्‌ ! सानेन झनन्‍्यान्‌ जहाति इति शाकपूणि:। 
महनोयो भवति-इति बा। तच् वर्वाक्षयथ विव« 
क्षसे” इति-णते वक्त वा वहतेवा साभ्य सात । 
गहनासानि उत्तराणि ट्वारविशति: । गृहाः कस्मात्‌! 
गृहणन्ति इति सतास्‌ । 

परिचरण-कर्माण: उत्तरे घातयों दश। 

सुखनामानि उत्तराणि विशतिः । सुख 
कस्मात्‌ ? सृहितं खभ्यः: ।  'खं” पुनः खनले: । 

रूपनासानि उत्तराणि षोड़श । रूप॑! रोचसेः। 

प्रशस्य-नासा नि उत्तराणि दश | 


अब्ञा नासमानि उत्तराशि खरकादश । 


हिन्दी भमिखक्त । ६8 


सत्यनामानि उत्तराणि पट ! “सत्य! कस्मात्‌ ! 
सत्सू तायते | सत्प्रभबं भवति इति वा । 

ख्तों उत्तताशि पदानि। पश्यलि-कर्मभाणः 
उत्तरे घातवः। चायति-अभुतोनि व नामानि 
शासिपश्राणि | 


नव उत्तराणि पदानि सवंपदसमास्रानाय | 

सथात उपसाः। “यदतत्तत्सदूशस्‌! करत” 
गार्य: तदासां कर्स । ज्यायसा वा गुणेन प्रख्यात 
तमेन था कनोरयासं वा शप्रख्यातं वा उपभिर् ले। 


ख्रथाप कनोयसा ज्यायासस्‌ । 
अथ । 

निरुक्ताथ--ईश्वर नामोंके अनन्तर बारह ( १५) बहु ( बहुत ) 
के नाम हैं। “बहु! किस अर्थसे है? 'प्रभवति' अर्थात्‌ समर्थ होता 
है, इस कतृ वाउय ( प्र० उप० भू० धा० ) से । अनन्तर 'हख! के 
ग्यारह (११५) नाम हें। 'हख! अल्पोभाव अथर्मे 'हुख! ( स्वा० 
प० ) धातुसे है। [क्योंकि--वह महत्को अपेक्षा छोटा छुआ 
प्रतीत होता है।] 

'महत्‌! के नाम पत्चीस हैं। “महान! क्‍यों है? मान या परि- 
माणसे अन्योंकों छोडता है । यह शाकपूर्णि अवचाय॑ मानते हैं। 
अथवा, महनोय या पूजनोय होता है। उन महत्‌ नामोंमें ववक्षिथ! 
“धधिवक्षसे? ये दोनों दोहराये हुए 'बच! ( अ० प० ) धाठुसे अथवा 
वह ( भ्वा० उ० ) धातुसे हैं। 
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अनन्तर बाईस ( २२ ) ग्रृह " घर ) के नाम हैं, 'गरृह” फ्यों हैं 
भ्रहण फरते हैं। ( घान्‍्य आदिको ) इस प्रक्रार कतू वाच्य “प्रद! 
उपादाने ( क्रया० उ» | धांतुसे हैं 


अनन्तर दश ( १० ) परिखरण अथर्म धातु दें । 

अनन्तर बोख ( २० » छुखके नाम हें। “छुख! क्‍यों ! “रख! 
नाम इन्द्रियोंके लिये खुहित होता है। फिर 'ख' शब्द 'खनग” खनने 
( भ्वा० उ७० ) घातुले है। [ क्योंकि कर्ण आदि इन्द्रियोंके रूथान 
खोदे हुए ज से दोते है । ] 

_+>->डन्तर सोलह (१६) रूपके नाम हैं। 'रूप' शब्द दीघप्ि 
अथंवाले (भ्वा० आ० ) “रुख! घातुसे है। [ क्‍योंकि-वह दा 
होता है। 

अन्तर दश ( १० ) प्रशस्य ( प्रशंस्य योग्य ) के हैं । 

अनन्तर ग्यारह ( ११ ) प्रज्ञके नाम हैं। 

अनन्तर छः ( ६ ) सत्यके नाम!हैं। “सत्य! क्‍यों ? सत्पुष्षोमें 
ही फेलता है॥ [ फ्योंकि-सत्पुरुषोंके समोप सिथ्या नहों बांन्श 
जा सकता। ] अथवा सत्पुरषोंसे ही उत्पन्न होता दे। [ क्योंकि- 
सत्‌पुरुष दी सत्य घालते हैं । ] 


अनन्तर आठ (८) उत्तरे पद हें ' अनन्तर आ5 (८) नेत्रसे देखने 
अर्थ बाछे घातु दें । और चायति? आदि नाम हैं। अतः ये आमिश्र 
( मिल्क हुए ) हैं । 


अनन्तर नव ( ६ ) उचस्तर पद्‌ हैं सब ( नाम आख्यात, उपसर्ग 
ओर निपात ) चारों प्रकारके पदोंके समास्नानके अथ हैं। [ अर्थात्‌ 
इन्हीं नव ( ६ ) पदोंके आम्नान फरनेमें सब निपास और उपसर्ग 
दिखाये गये समभे जावंगे। चारोंमें इन्होंक्े दिखामेकी त्रुटि थी 
सो भब पूरी की ज्ञातो है । ] के 


हिन्द निछक्त । ६६ 


अनस्तर उपमा हैं। [लक्षण] जो उस (डपमेय ) से मिश्र 
ओर उसके समान हो सो उपमा होती है--यद्द गाग्यं आचार्य 
मानते हैं। सो इन उवभाओंका कर्म या अथ है। क्या? ज्ञो- 
अथवा उन्क्षट-गुणसे अब्पगुण या छोटेकी अथवा अधिक प्रसिद्धसे 
अभ्रसद्धका उपमा करता है। ओर छोटे था निरृष्टसे यड़े या 
श्रष्धको ( उपमा करता है ।)॥ १४ 


व्याख्या # 


इस खगणडमें निघरणट को तेरह ( १३ ) खण्डों को... 

व्याख्या है। 

जिनमें बहु (१) हख (२) महत्‌ (३ ) शृद (४) परियरण 
(५) सुख (६ ) रूप (७ ) प्रशरूय ( ८ ) प्रश्ञा (६ ) खत्य ( १० ) 
पश्यति ( ११५) सर्वपद्‌ ( १२) उपमा ( १६) इन अरथोक्मे घाचक 
शब्द हें। इनका सगतिएं भी योग्यतानुसार फहिपत फर लेना 
चाहिये। जेसे कि-- ईश्वर ही यहु दोते हें। यहु सम्बन्धसे हसन, 
हेख सम्बन्धसे महत्‌, जो महत दोते हैं थे ह' गृही ( गृहरूथ ) होते 
हैं, ग़होंमें हो परिचयों ( सेवा ) होती है परिचर्यासे ही सुख्त होता 
है, सुझो दी रझूपवाले होते हें रूपवाले दो प्रशंसनीय होते हैं, जो 
प्रक्‍्णा ( बद्धि ) घाले होते दें वे ही प्रशलनोय द्वोते हैं जो प्रज्ञावान' 
दोते हैं, बे ही सत्य बोलते हैं, जो सत्य बोलते हैं, थे ही देखते 
हँ--दत्यादि । ह 

,चिक्यत्‌ आदि। इस खतराड़के भगवद्दुर्गाचार्यने तोन व्याख्यान 
दिखाये हैं, जो मिक्त भिन्न पूर्वाचायंक्ति हैं और यास्कायार्यके 
अज्जुमत दें । 

१०-चिक्यत्‌ आदि द्र्शनार्थंक धातु हैं, और वे ही खायति आदि 
रूपमें नाम हैें। इसलिये ये मिलित या ससर्गी हैं। कहाँ धांतु 
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और कहाँ पर नाम इस प्र हारका ज्ञान प्रकरण ओर समीपरूय 
पदले होगा । 

२- उनमें कोई माम और कोई आख्यात दें | 

३--चिक््यत्‌ (१) विचर्षणः (२) विश्वचर्षणिः (३) ये 
तीन नाम दें औ< ज्ञो शेष हैं थे खब धातु हैं। और पे पूर्बायायों के 
प्रामाण्यबश मिलित पढ़े जाते हैं । 

उपमा--जिस प्रकार अन्य पृथियो आदि पदार्थोंके नाम केघल 
अपने सखरूपले ही निघ्ण्टुमें पढ़े गये हैं और उनके उदाहरण बेद्म 

नदंद्‌ लिये लिये जाते हैं उसी प्रकार उपमा शब्दोंकों घहाँ दी पढ़ा है, किन्तु 

उनके उदाहरण हो आ्ास्नान किये है जिनमे उपसा वाचक शब्र्‌ 
ओर वे जिस प्रकारसे जिस की उपमा जिसमे कह रहे हें वद सब 
हैं। ज़से 'पृदमिव” इसके समान। यहां इब उपला यास्रक 
ओर 'इृद्म' उपमेयवाचक पद्‌ हैं | 

उपमा दो पदवर्थों के बाय का एक सम्बन्ध है इसोसे यह दूसरेफ 
साथम हो आता है, किन्तु कहीं एक पदार्थ अपना आप ही उपमान 
दो जाता हैं, जले “चायोरात्मोप्मा गतिः” अर्थात्‌ बायुक्री 
गति या वेग अपनी द्वी उपमा रखता है । 

अधिकले अल्पका उपमा। “सिद्दा माणवकः/”)माणघक! सिंह 
है। यहाँ खिहके अधिक शूरत्वले माणवक ( बालकके ) के शोयंको 
डपमा है । 

अधिक प्रखिद्धसे अप्रसिद्धक्ी उपमा। “चन्द्र रथ कान्तों 
माणवकः” चन्द्रमाके समान खुन्दर माणवऊ हे यहाँ प्रसिद्ध चन्द्से 
अप्रसिद्ध माणवककी उपमा है । 

कहों छोटे या अदपगुणसे बड़े या अधिक गुणकी उपप्ता। 
किन्तु यह बेदमें दी मिलती है, लोकमें इसका अधिफ उपयोग 
नहीं है ॥ १॥ 


हिन्दों निझक्त । ७१ 


(खरड २) 
[ निरु० ] “तनृत्यअैव तस्क्ररा वनग रशनाभि 
दशभीरभ्यधोतास ।” 
[ ऋ' सं ७, ५, ६२, ६ ] 
“नृत्यक_ तनूत्यक्षा वनगू” वनगामिनौ अग्नि- 
मन्यनी बाह तस्कराभ्यामुपमिमाते। “तस्करः” तत्‌ 
करोति, यत्‌ पापकम्‌-इति नंरुक्ता:। तनोते्वा 
स्यात्‌। सनन्‍्ततकर्सा भवति। अहारावकर्मा-का 
“८ रशनाभिरदंशभिर्भ्यधोताम”” अभ्यधाताम्‌। ज्यायां 
सतत गुणो$भिप्र तः ॥ २ ॥ 
झर्थ । 

“तनृत्यजेव” मन्त्रका त्रित ऋषि। अत्रिष्रप्‌ छन्दः। प्रातर- 

सुधाक और साश्विनमें श्र । ु 
बनमे' रहनेवाके, मःगगंमे' लटनेवाके दो खोर 'हरे गे, या भागे गे” 
ऐसे अभिप्यसे चले, उन्दहोंसे दो बाहुओं ( श्रुज्ञों ) को उपमा 


इस मम्त्रमे है। 
मन्त्रार्थ--हे अश्चिरेव ! शरीरको त्यागनेबाले, बनमे बिचरने 


वाले दो चोरोंके समान हमारे दो वाह दश अकुलियोंसे दोनों 
अरणियोंके द्वारा तुम्हें बाँध के'। यहाँ श्रेष्ठ भुजोंकी निकृष्ट 
तरूफरोंसे डपमा है । 

नि० अ०---तनूत्यज्! नाम तनू ( शरीर ) का स्थागने याला। 
धनगु!? वनगामी या वनमे' रहने वाले । असश्निके!मथने वाले बाहु- 
आंको दो शस्करों ( चोरों ) से उपमा कग्ता है। 'तरूकर? क्यों १ 
धद्द कम घरता है जो पाप रूप दै!-- यह नेरुक्त आचायं मानते दें । 
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सथचता सन्‍्तत (. निरन्तर ) कर्मवाछा होता है। अथवा राजि दिन 
कम करता है [दिनमे' बनमे' चोरी करता है और राजिमे' प्राममे' । ] 
दृश रशनाओं ( अकुलियों ) से “अभ्यघोताम्‌ ! बाघ ले ॥ २॥ 
टेयारथा 
“तनूत्यजञब” मन्त्र 'अथापि कनोयसा ज्यायासम' छोटेसे भी 
खड़े को उपमा दो जाता है, इस पूर्व खणडके वाक्य के अनुसार मिकृष् 
पदाथ से उत्तम पद्‌्ः्थक्तो उडपसमामें उदाइरण है । | 
तस्करके दी विशेषण मन्ञ्र्में हैं--“तनत्यज्या” देहस्यागों 
>ज्चनमं2, चनचारो। ये दोनों ही विशेषण यद्द बता रहे दें कि 
आम-वासो ओर अपने प्राणोंकों बचानेको इच्छा रखने वाला सोर ,. 
असलो चोर नहों दे। इससे बाँधने और पकइमेक्ो उपमाको 
पुष्ठ फरनेके लिये मन्जर्में तस्करके ये दो विशेषण भी दिये 


दे ॥२॥ 
( खण्ड ३ ) 


[निरु०-] “कुहस्विदू दोषा कुहवसस्‍्तोरश्विना कुहा- 
मिपित्वं करतः कुहोषतुः । को वां शयुत्रा 
विधवेव देवर सये न योषा कृणुते सघस्य- 
जा ॥? [ क० सं० ७, ८, १, ८२ ] 

क़स्विद्‌ राचो भवयः, क्ष॒ दिवा, क्कामित्राप्म 
कुरुथः, क्ष वसथः, को वां शयने विधघवेव देषरम । 

[एकपदनि०-] ( देवर: करूमादू ! ट्वितीयों वर 
उच्यते ) “विधवा” विधातृ का भवति । विधवनादू 
वा। पिधावनादू वा इति चसशिरा;। अपितों 
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धबा इति मनुष्य नाम । तदू वियोगाद्‌ व्रिधवा । 
दिवणे! दीग्यतिकर्मा । “सर्यो” सनुष्यः । सरणधर्मा 
पोषा! यौते: । [ ४ थ पादः ] श्ाकुरुते सहस्थने ॥ 

खथ निपाता: पुरसख्तादेव दयाख्याताः | यद्या! 
हर वि कर्मोष्ठसा । 

“बथा बातो यया बन यथा समुद्र एजति” 
[ ऋण सं० ५, ५, २, ४ ] कि 

“पाजन्तो अग्नयो यथा? ॥ [ क्ञ० सं० ९, ४, 
*, ३ ] 

 शात्मा यश्मरूण नश्यति पुरा जीवगभो 
यथा” । [ ऋ० सं० ८, ५, ९०, ९, ] 

[एक पद निरु-] अत्मा” खतते वा । झालैवा। 
अपि वा शाप्त इव ख्यादु; यावद्‌ व्याप्मिश्वत इति। 

“अग्नि ने ये भाजसा रुफक््मवक्ष|ः? [ऋ० शं० 
८, ३, ९२, २| 

अग्निरिव ये ( सादतो भाजमाना रोचिष 
प्रस्काः ) भ्रा जरुवन्तो रुक्मवक्षसः ॥ ३ ॥ 

अथ । 
“कुहखिदोषा”' मन्त्रका कक्षोवानकी पुत्री घोषा ऋषि अशिवन, 


देवता। जगती छन्दः। प्रातरतुवाक और आशिवनमें शस्त्र है! 
१५ 
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मन्त्रा्थं>- है अश्वनो | तुम दोनों राजिमें कहाँ रहते हो? 
तुम दोनों दिनमें कहाँ रहते हो? कहाँ तुम दोनों रूनान भोजन 
आदिकि अर्थ अपनो उपस्थिति करते हो ? कहाँ बसते हो ! विधवा 
शयनमें देवरकों जैसे ( या ) ( कोई ) ख््रो ( किसो ) पुसंपको जे, 
कौन तुम्हें अपने पासमे करता है? [ जिससे कि-तुम न रात्रि ओर 
न दिन होमें हमारे देखनेमें आते। ] दुःख ! | इस ऋचार्म नोचछ 
देवरसे उत्क्रष्ट ( बड़े ) अश्विनोंकी उपमा है । ] 

नि० अ०--कहों रात्रिमें होते हो ? कहाँ दिनमें ? कहाँ आना 
जाना करते दो? कहां वसते हो? कौन तुम दोनोंकोीं शयनमें 

्बिधदा देवरको जैसे ॥ 

[ एक पद्‌ नि०-] [ देवर क्यों ? द्वितोय (दूसरा) वर कहाता है ] 
विधवा! क्‍यों ? विधातृ रा है या उसका घाता ( वर ) मर गया । 
अथवा भर्चाक्रे मर जानेसे वह कम्पित जे सी हो जाती है। अथवा 
'पतिके अभावसे उसे कोई रुकावट नहीं रहतो और बह जहाँ तहाँ 
धावन करतो है, इसीसे विधवा है /?--यह चम््मशिराः ( चमडेका 
टॉप पहनने वाले ) आचाय॑ मानते हैं। अथवा “घ्रव” यह मगुष्यका 
नाम है, उसके वियोगसे यह विधवा है। देवर' क्यों? क्रीड़ा 
करता है। 'मय्य ! नाम मनुष्य । ( क्‍्योंकि-) वह मरण धर्मवाला 
है। 'योषा! “यु? मिश्रणे ( अदा० प० ) घातुसे है। [ फ्योंकि-) 
वह अपनेको पुरुषके खाथ मिला छेती है।] [ ४र्थ पाद-] समान 
रसुथानमें खुला छेता है, या करता है । 

यहाँसे निपात हैं, सो [ सामन्यरूपसे-] पहले ही व्याख्यान 
किये जा चुके हैं। [ अब विशेषरूपसे कहे जाते हें-] यथा! यह 
कर्म या क्रियाकी उपमामे है। ज॑ से-- 

जल प्रकार वायु कस्पित होता है, जिस प्रकार घन, 
तथा जिस प्रकार समुद्र कम्पित दोता है। [ बसे ही हे दश मासमें 
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दोने वाले गर्भ ! तू अपनो इस माताको दुःख न देता हुआ जरायु 
( जेर ) के खाथ बाहर निकरू | ]” 


[ यहाँ यथा? पदसे वायु, बन और समुद्रकी कम्पन क्रिपासे 
गर्भकी (क्रयाको उपमा दी गई है । |] अन्य उदाहरण-«» 


* ध्राजन्तों अग्नयों यथा” अर्थात्‌ '[ भगवान्‌ सूर्यके किरण ] 
अग्नियोंके समान प्रदोध्त होते हुए [ अन्धकारको दूर करने या अन्य 
उपकारोंके करने या ओषधियांके पाक दि करनेके छिये म्रनुष्योंके 
प्रति जाते हैं। ]” 

[ यहाँ 'यथा? पदसे अग्निकी प्रदोपन क्रियाका साहृश्य किरणों 
के प्रदोपनमे बताया गया हूं । | अन्य उदाहरण-- 


“आत्मा यक्ष्मस्य नश्यति पुरा ज्ोबग्रपों यथा।” अर्थात्‌ 
[ में आथर्वण भिषक्‌ ( वेद्य ) जिख समय इन ओषधियोको प्रशसा 
करता हुआ हाथमें धारण करता हूं, और हरूतमें छेकर सोगोके 
पास पहुचता ही हूं कि उछ्चा समय ओषधियोके प्रयोगसे ] पहले 
हो यक्ष्म रोगका आत्मा नष्ट दो जाता है जिस प्रकार 'जीवग्रभ” 
( जीवका लेने हारा ) या यमदूतऊे प्रहारसे पहले हो अहत या 
बिना मारे प्राणोहोका जीव नए हो जाता है । 

[| एक पद नि० ] “आत्मा! क्‍यों ? “अत, सातत्यममने ( भवा० 
प० ) घातुले है । [ अर्थात्‌ सब सथानोंमे गया हुआ रहता है। ] 
अथषवा व्याप्ति अर्थर्मं 'आपू! ( स्वा० प० ) धातुसे है। क्योंकि- 
समी घस्तु मात्र उससे व्याप्त रदता है, जिश्से कि वह सर्वंगत 
है। अथवा वह कार्य और कोरणमें रिथित हुआ संघात ( देह ) मे 
आप्त (पाया हुआ ) जेखसा होता है, जितनेसे कि-वह्‌ व्यापन 
किया हुआ दै। या खर्वव्यापक होने पर भो जितने शरीरसे 
व्यापन किया हुआ होता है| उतना हो प्रतोत द्ोता हैं। क्योंकि 
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डतने ही प्रदेशमें उसको चेतन्यशक्ति प्रकट होतो है। जिस प्रकार 
तप्त लोहे पर तृणको मुट्ठी छोड़ने पर 'तृण संयोग रुथरूमें ही 
सप्नि प्रकट होता है और अन्य दप्त छोहद भागमें अभ्नि रहता हुआ 
भो प्रत्यक्ष नहीं होता। [ नेरुक्तोके मतमें भा आत्मा षसु हैँ। | 
“*अग्निर्न ये स्राजसा रुष्मवक्षतः” अर्थात्त्‌ “अश्विक्रे समान आ 
मरुद्‌ देव प्राजपान ( प्रकाशमान ) खुवणयुक्त छादोवयाडे या चम- 
कोलो छाती वाले हैं ।? ॥ ३ ॥ 


व्याख्या । 


“कुदूस्विद्‌ दोषा?? मन्त्र जो उपमाके उदाहरणमें दिया गया 
है, कक्षोवानको पुत्री घोषा और अश्विनीकुप्रारोंदे संवादसे 
हिन्दुओंके घरकी पतिवता खरा और व्यभिचारकों शदुसे गुक्त 
पतिके संयोगमें खोका उस पतिके प्रात कैसा भाव दही जाता है 
तथा दिन्दू पुरुषोंमें वह केसा घणारूपद्‌ अथवा त्याज्य दो जाता दे 
इसका एक छत्तम चित्र दिखाता है। हिन्दू स्रा ओर पुरुषका 
सहनिवास दी नियत है, पुरुषको चाहिये कि वद् दि्नम बाश- 
छृत्योंकों करके राजिके समय अपने घरमे अध्चे। जब वह ऐसा 
नहों करता दे तो ख्रांकों उस पर परस्तो सयागकों श्र हो जायो 
है। इसी नियमके अनुसार घोषाकों अश्विनों पर शहु। हुई है, 
उसने अश्विनोंसे कहा है कि जिस प्रकार विधवाशम्ो देवर या 
कोई पुरुष परख्रोगामो किसो सज़्नके पास जहा येठ सकता उसों 
प्रकार तुम भो दों। जंखा कि कहा है कि--'कः वां सथस्यथे 
आहृणते” फोन पुरुष तुम्हें पास बुला सकता है या बुलाता है” 
अथात्‌ कोई नहीं, प्रयोजन यद््‌ कि--तुम असदाचारके कारण 
किसी पुरुषके पांस बेठने योग्य नहीं हो । ज॑ से कि--भौर और 
व्यभिचारों ॥ | 
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“कर: पुल्लिंग निर्देषका प्रयोजन यह है कि दूसरी स््रियोंने तो 
उसे अपने पास बेठा कर व्यभिचारों बनाया हो है, तब पुरुष ही 
उसका स्थाग कर सकते हैं। के 

भाष्यकारने भो “कनोयस!ः ज्यायांसम”! के उदाहरणमें इस 
मन्त्रकों देकर यही प्रयोजन लिया है कि व्यभिचारा या विधवा- 
गामी देवर त्याज्य है । 


“यथा बातो यथा वन॑ यथा समुद्र एजति। 


एवा क्वः दशमास्य सहावैडि जरायुणा ।”! 

इस मन्त्रका सप्तवत्चि आअचय ऋषि। अनुष्ट्रप छन्दः | 
गर्भका अलुमन्त्रण कर्म। जिस समय ग्रसंवतों स््रीको द्शवे" 
मासमे प्रसव शूछ दो इस मनन्‍्त्रसे पिता गर्भकों अभिमन्त्रित करता 
है, जिससे सुखपूर्वक प्रसव हो जाता है । 


“याद सा बाजयन्नहमोषधो ६स्नभ्रादथ | चात्मा 


यक्ष्मस्य नश्यात पुरा जोवर्भो यथा ।”” 

ओषघधिसूक्तमें ऋचा है। आथवंण भिषक्‌ ऋषि। अलुष्टप्‌ 
छम्द;। इस मन्त्रसे दोक्षा किया हुआ यजमान आदि अशभिसे 
डउपतप्त ( जला हुआ या दाभा हुआ ) इक्तोस बार कुशजलसे माज न 
किया जाता है। मन्त्रसामर्थ्यसे रोगीका माजन विशेष करके 
यक्ष्म रोगीका माज न करनेसे उसका दित द्वोता है । 

“अशिनंये? मन्त्र उपमाथक “न” निपातका उदाहरण है। 
इस मन्त्रमें उपमार्थके छिये 'न! निपात चार बार आया है ।-- 
अश्निन! अमभिके समान ( १) 'वातासो न! वायुयोंके समान (२) 
'प्रडज्नातार: खुनोतयोन! बड़े समझदासें व शुभ नीतिवालोंके समान 
(३) 'सुशर्माणोन' खुखकारों बन्चुओंके समान ( ४) मरुदु देवता 
हैं। पहले भाष्यकारने निरुक्तफे भथमाध्यायके द्वितोय पादमें 
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निपातों को व्याख्या को है ओर वहां पर “ज्” तिपातका उपया 
अर्थमें “दुर्मदालो न सुरायाम” मदि्रिके पानसे दुए मद्वालोंके 
सभान, यह उदाद्रण भी दिया है, इससे यहाँ पर उसी निपातका 
उक्त उदाहरण छिर देना न चादिये था ? इस पर भगवदुदुगन पा 
मत दिख्षाये दें:-- 
(क) कोई आचाय॑ इस खरडमे “अग्निर्नये? इस उदाहरणको 
नहों पढ़ते । 
(सत्र) कोई आचाये मानते है कि-पहले भाष्यकारने निपातोकों 
 अवास्या भूमिकाके अवसरमें की है, और इस समय निघण्ट्शास्रके 
क्रमानुसार को है इसलिये यह उदाहरण यद्दों पर उचित है ॥ ३॥ 
( खण्ड ४ ) 
[निरु०-] ““चतुरशिद्‌ ददमानात्‌ विभोयादानिधातो:। 
नदुरुक्ताय स्पुहयेत्‌ ।” [ऋ० सं० १, ३, २३, ४] 
चतुरोषक्षान्‌ धघारयत इति तदू यथा फितवादू 
बिभीयात्‌, रव सेव दुरुक्ताद्‌ विभोयात्‌, न दुरुक्ताय 
स्पृश्येत्‌ कदाचित्‌ ॥ आरा? इत्याकार उपसग:॥ 
पुरस्तादेव व्याख्यातः । अथापषि उपमाय दृश्यते (-- 
“जर सामगस” [ ऋ० सं० ७, ६, ९०, ९] 
जार इव भगस्‌। श्ादित्योड्ल जार उच्यते ॥ 
राच जरयिता स एव भासाम्‌। तथापि निग्रमो 
भबति ० 
“स्वमु जॉरः शुणोतु नः” [ऋ० सं० ४, ८, २१९, ५] 
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इलि उषसस्‌ स्रय स्वसार माह। साहचार्यादू 
रश्च"रणातू वा। श्ारि तु झय मसनुष्यजार शव 
* अ्भिष्र तः स्यात, सी भगम्‌ यथा स्यथात्‌ । भजलेः । 
सेष' इति पभ्रतोप्मा । 
“ज्ेषो-म्तो ३ सियन्नयः [ऋ० सं० ५, 9, २४, ५] 
मेषो मिषते । तथा पशुः पश्यतेः । 
“अग्निर! इति रूपोपसा । 
८४हिरण्यरूप: स हिरण्य रस नगपाननपात्सेदु 
हिरण्यव्ण: ।'! [ क्ु० सं २, ७, २३, ५ ] 
हिरण्य वर्सस्येवासय रूपस्‌ ५ था” दूतिं च | 
(४तं प्रत्नथा प्र्वेथा विश्वर्थे सथा ।” [क० सं० 
४, २, २३, १| 
ग्रत्न इव । पूव इव। विश्व इव इस इव इति। 
जयस! एततरः श्ासुष्मात्‌। “असो” अस्ततरः 
फस्मात्‌।  असुर्था' यथा असोदति व्याख्यातम्‌ | 
'बत्‌* इति सिद्धोपमा। बाह्मणवत्‌ । वृषलवत। 
ब्रःह्मण इव । वृषला दव-इति । वृषलो वृषशोलो 


भवति, वृषाशीलो वा ॥ ४ ॥ (९६) 
अर्थ । 
“चतुरखित्‌"” भन्‍त्रका घोरपुत्र ऋषि। मित्र, चरुण और 
अथंमा देवता । गायत्री छन्दः |! 


(१७ ४०५ ३ पा० ४ छें७ । 


“चित! निपातका उदाहरण -- 

मन्त्रार्थ-जिस प्रकार चार अक्षों ( पासों ) फो धारण किये 
हुए ज्ुवारियेसे उसके पासोंकां फ्रेंकनेसे पहले, दूसरा फितव 
( ज्ुवारिया ) जी उसके साथ जक्लुआा छर रहा है, डरता है, [ फ्या 
भेरी इच्छानुसार पासे गिरेगे या विप्रीन, जिससे कि सुभ यह 
जीत लेगा १ ] उसी प्रदार दुरुक ( गालो ) से डरना चाहिये, तथा 
डुरुक्तकी कमो भी इच्छा न करे | 

नि० अ०-चार अश्लोंकोी चारण फरनेवाले कितवसे जिस 
धंकार डरे, ऐसे हो दुरुक्त (दुवंचन ) से डरे, किन्तु कदाचित्‌ 
दुरुछ ( गाली ) खामेकी इच्छा न करे। “आ! यह आफार उप« 
सर्ग ( रूपसे ) पहले हो (अ० १ पा० १८७० ५ में ) व्याख्यान 
किया जा चुका है। अब उपप्रा अथमे ( निपातके रूपसे ) देखा 
जाता है। [ज से-] 

“जार आ भगम्‌” [ ऋ- सं० ७,६,१०,१ ] 

जार भग ( रख ) फो ज से।! यहाँ 'जार' आदित्य ( सूथ ) 
फटा, गया है। [ क्योंकि ] यह राजिका जरण ( नाश ) करने 
वाला दै। वहो भासों (ज्योतियों)का। वसा भो निगम 
( जनानेवाला ) भन्‍्त्र है। '“ स्वसुर्जारः श्रणोत्रु नः” [ ऋ० सं० 
8, ८, २१, ५ ] 

रूवसा ( भगिनो ) का जार हमारी सुनाई करे। उपाकों हो 
इसको बहिन कददता है [ किस कारण ] साथ रहनेसे या रख 
( जलके ) दरनेसे । इसके अतिरिक्त [ मन्त्र ] में] यह मनुष्य 
जार ही माना जा सकता है। [ ऐसा होनेसे भग शब्दसे ] ख्रो 
भग (योनि ) हो सकता हे। 'भजञ! ( भ्वा० उ० ) धातुसे | 'मेषों 
भूत/ मेष ( भोठे ) के समान! यद्द 'भूत! शब्द्से उपमा अर्थ है। 
[ ज्ञ से ] “मेषो भूतो ३ सियन्नय/” [ ऋ॥ स० ५, ७, २०, ५] 
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दे इमब्र ! जो तू मेंढेके समान मेघातिथिक्रे यज़्ञमें आया, 
प्रेष! 'मिषः (तु० प०) धातुसे है। बेसे ही 'पशुः पश्यति या 
“ृश! ( भवा० षा० ) धातुसे हे । 

अग्निको रूप शब्द्से उपमा । ज॑ से-- 

८“ हिरणय रूप;०” इत्यादि 

'हिरण्य ( सुवर्ण ) के रूपके समान रूप वाला, वह हिरंण्य 
जसा दिखाई देनेवाला दिरण्य ज॑ंसा अपानपात्‌ जलॉका पोता, 
वेद्य त, अभि ।! हिरण्य ( खुबर्ण ) वर्णका ज॑ सा इसका रूप है। 
और “था? यह डपमार्थक दै। [ ज॑ से-- 

“त॑ प्रत्मथधां० [ ऋ० सं० ७, २, २३, १ ] 

है सोम! तू 'तम! उस इनम्द्रफों अपने चीयसे तृप्त करके 
( प्रत्मथा ) चिरन्तन भ्गु आदि महर्षियोंके सम्रान ( पूथंथा ) ऋषि 
पुत्रोंके समान ( विभ्वथा ) सब प्राणियोंके समान ( इमथा ) इस 
समयके यजमानोंके समान [ हमारे कार्मोंकों दोहन करता है। ] 

[ प्रसड़्ले ) 'अयम! (इवम) जो बहुत हो समोप हो, दूररूथकी 
अपेक्षा। “असौ” ( अद्स ) जो निकटसे दूर गिरा हुआ जसा 
दों। 'भम्ुथा? फी व्याख्या “असो” के समान है। 

धवत्‌! यह लोकमें प्रसिद्ध उपमावाचक है। [कैसे] 'भ्राह्मणवत! 
ब्राह्यणोंके समान। 'व्रषलवत! बषलों (शूद्रों ) के लमान। 
बषक्त! क्‍यों?! वह 'च॒ष ( बेछ) कासा शीलवबारका होता है। 
अथवा वृष (घर्म)में अशील (अधर्म खमाव) वषल होता है ॥३४॥(१६) 


व्याख्या ! 


अर्पानपात्‌ । रूपो पमाके उदाहरण “हिरिण्यरुप:...अपांनपात्‌?ः 
मन्त्रमें 'अपांनपात! देवताकी स्तुति है। अप नाम जलका और. 
'मपात! या नप्ता, पोते (नाती ) का नाम है, दोनोंके मेरूसे 
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अपाॉनपात! नाम बना है, जिसका अर्थ है,-जलरका पोता । इसको 
मन्कोंसे प्रमाणित प्रक्रिया इस प्रकार है, कि-जलका बेटा सूर्य है 
क्योंकि वह समुद्रसे मिकलता है। “समुद्रादू्मिमंधुमों उदारत” 
[ ऋ० स॑० ३, ८, १०, १ ] सूर्य समुद्रसे निकला !! और सूर्यका 
बेटा मध्यम छोकका चेच्यत अश्नि है। “आदूतो अश्विमभरद् विव- 
ख़तः” अरथांत्‌ देवताओंका दूत वायु विवखान्‌ (सूर्य ) से अभि 
छाया । इस परसम्पराके साथ जरूका नातो वेचत अश्वि हुआ, तथा 
इसी कारण “अपानपात! कहलाता है। 


भूतोपमा । उपमार्थक भूत! शब्द्से उपमा । 
रुपमोपमा । उपमाार्थक 'रूप! शब्द्से उपमा । 
सिद्धापमा । लछोकिक प्रयोगोंमें 'ब्राह्मणवत्‌!ः आदि ॥ ४ ॥(१६) 


( खण्ड ५) 
[लनिरु०-] ““भ्रियमेघबद चिवज्जातवेदों विरूपवत । 
अद्विरस्वन्सहिव्रत मरुकण वस्य श्रुधों हवस्‌। 
[ ऋण० खं० १. ३, २१, ३ | 
“प्रियमेथः” प्रिया अस्य सेघा । यथा श्तेषास्‌ 
ऋषीणास्‌, एवं प्सकए्वस्य शुण ह्वानस्‌ । प्रश्कशयः' 
कण्यस्य पुत्र; । कण्वग्रभवों यथा आरय्रम्‌ । अधिषि 
भूगू: सम्बप्नव । भूगुभृज्यमानः, न देहे । अड्भारेष 
शज्लिरा:। “अज्ञारा: शडहुना: ( अझुनाः )। झच व 
'तृतीयस्‌ ऋच्छत' इत्यचुस्तस्मात्‌ू-अधिः” । न जय: 
हुति । विखननादु--- बखानसः । भरणादु«»« 





र् 


छिदो मनिरक । <' 


भरद्वाजः । “विरूपो! नानारूपः। “महिद्वतों! 
सहाव्रतः-इति ॥ ५४ ( १७ ) 

दति तृतीयाध्यायर्य तृतीयः पादः ॥ ३, ३ ७ 

झाथ । 

“प्रियमेधवत्‌” मन्त्रका प्रस्कण्य ऋषि ) अग्निदेवता। अलुष्टुप्‌ 
छनन्‍्द्‌१। प्रातरतुबाक और आशिवनमें शख । 

'बत्‌” का मन्त्र उदाहरण--- 

हे जाववेदस ! खर्वज्ञ महित्रत ! बड़े ब्रतवाके ! या कर्म वाले ! 

अग्नि | प्रियमेघके समान, अजिके समान, पविरुपफे समान, और 
अक्िराके समान मु प्रस्कण्वका भी! आह्वान सुन । [ यद आशी+ 
या धराथना है ।] 

नि० अ$--प्रियमेध” क्यों ? इसको प्रियमेधा (बुद्धि) हे । जिस 
प्रकार इन ऋषियोंका, इसी प्रकार प्रस्कण्वका बलावा छुन | ञ 

[एक पद निरुक्त-] “प्रस्कण्व” क्या ? कण्वका पुत्र । अथवा 
कण्व-प्रभच ( कण्वसे उत्पन्न हुआ ) जसे प्रगत अग्रका प्राप्त । 
अर्चिष्‌ या ज्वालाओंमें स्गु उत्पन्न हुआ। भग! क्यों ! आज्यमान, 
भुंअता हुआ [होनेसे,] देहमें नहीं । [प्रयोजन--भगु देहसे उर्पन्न 
नहीं हुए, ये दिव्य स्टष्टि हैं।] अड्भारोंमें ( अड्धिरस ) ऋषि हुंएे। 
'अज़रुर? क्‍यों ? अछुन हैं, [क्योंकि जहाँ गिरते हैं वहाँ अडुः (चिन्ह) 
फर देते दें ।]इसीमें तृतीय (तोसरे)कोी पाओ” यद बोले-इसोसे “अन्रि! 
है ।] अभ्च एव...ऋच्छत इस वाक्मके अक्षरोंसे घुनकर अतन्रि” शर्म्द्‌ 
बना ।] अथवा 'न जत्रि! “'तोन नहों! इन दो शब्दोंसे।'अन्रि! शब्द बना 
है। विशेष खनन ( खोदने ) से 'वेखानल” है। भरण ( पालन ) 
से 'भरद्वाज' है। नानारूप होनेसे “विरुप” है। मद्दावत या बड़े 
कर्मवाला होनेसे 'महित्रतः है। इति॥ ५॥ ( १७ ) 

इसि तृतीयाध्यायरूय तृतीय; पाद्‌$ ॥ ३, ३ ॥ 


<के' हअ० | पा७ ५ दा | 


द्यारूया + 


भगु, अडिरा, अजि और घेखानस ऋषियोंकों उत्पत्ति जो 
मिरुक शाखके आचार्यों को अभिमत है ।--- 


ऐसा इतिद्ास है, कि सखुष्टिफे आरस्मकालमें प्रजापतिने अपना 
धीय॑ लेकर अश्निमें होम कर दिया, उससे ज्याला (झल) में 'भग' 
नाम मद्ृर्षि उत्पन्न हुआ। फिर ज्वालाके हट जानेसे अड्भारोंमें 
उसी घीयंके एक अशसे 'अड्भरस' नाम भहर्षि हुआ | फिर 
' पहिले उत्पन्न हुए महषि बोले कि-इसी रूथानमें तृतीय ( तीसरे ) 
को पाओगे, इस बचनके अनन्तर पाये हुए ऋषिका पूर्व ऋषियोंके 
वाक्यके अक्षरोंसे ही अति! नाम हुआ। अथवा “अन्रि नताममें जो 
'अ! -कार है, यह निरषध अर्थको देता है, कि 'तीन ही नहीं? किल्‍्सु 
खोदी इसी €थानमें चौथा और दे, इस अर्थके अनुसार तीसरे 
महषिका नाम अन्रि! है। और अश्ि हटाकर उसो स्थानको 
सखोदनेसे जो महर्षि निकला उसका नाम वेखानत है।इस प्रकार 


“प्रियमेघवत्‌” म्न्त्रोक्त तथा अन्य कुल चार ऋषियोंकी उत्पत्ति , 
ओर नामका इतिंदास है । 


, यद्यपि उदाहरण मन्त्र्मे 'भगु! ओर 'चेखानस' नहीं हैं अतः 
उनका निर्वेचन,यास्कको नहीं करना चा हये था, फिस्तु मन्त्रोक्त 
अन्रि' 'अड्भिरस्‌? नामोंका इतिहास इनके साथ है, इसोसे म्म्भरके 
पाठके क्रमको छोड़कर भगु और अद्धिरस आदि क्रमसे निर्धचन 
किया। पर्षोंकि इस आलुपूर्वीके बिना इनका मिथ चन नहीं हो 
सकता था, तथा अन्यत्र सी प्रयोजनके अज्ुसार पेंसे निर्धचनका 
भडुसन्धान रखना चाहिये। यह दिखानेके अर्थ ऐसा किया ॥५॥ 
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ठुतीयों ध्याये---- 

४थं: पादः 

(खण्ड १) 
अय लुश्तेफ्सानि अर्थोपमानि इति आअ॥« 
चक्षते । पिहो व्याज्र इति पूजायाम्‌ । श्वा काक 
इति कुत्सायाम। काक इति शब्दानुकृतिः । 
लदिद शकुनिष यहुलम्‌ । न शददानुकृति विद्यते 
इति ओपसन्यव:। काकः अपकालयितव्यो भवर्ति । 
वित्तिरे: तणात्‌!' तिलमाचचित्र इति वा। 
कपिहझ्ञलः करपिरिव जौर्ण। कप्रिरिव जबते । 
इंबत्पिड्गलो बा। कसनीयं शब्द पिज्लयति इसि 
बा। श्वा'ज् शशुयायी । शबते वा स्थादु गति- 
कमंणः । श्वसिते वा। “सिंह: सहनात्‌। हिंसे ु 
वा स्थाद्‌ विपरीतस्य | सम्पूर्बस्थ वा हन्तः। 
संहाय हन्ति ह्वत बा, व्यापत्रः व्याधप्राणात्‌ । 

व्यादाय हन्ति इति वा ॥ ९॥ 


साथ 
यहांसे 'लघोयप्ः जिनमें उपक्षावाचक छुप्त हो जांते हैं ऐसे 
पदोंको व्याख्या करेगे । इनको आचार्य अर्थोपम कहते हैं। पूजा 
_अशसामें (सिंह व्याप्त! [ शब्द बोले जाते हैं । | कुत्सा ( निन्‍्दा ) 


हिन्दो निरुकत | ८७ 


में था! ( कुत्ता ) 'काक! ( कोआ ) शब्द। 'काक' यह शब्दके 
अनुकरण पर नाम है। सो यह पक्षियोंमें प्रायकरके होता है। 
“शब्द्का अनज्ुकरण नहीं है? यह ओऔपमन्यव ( उपमन्युका पुत्र ) 
मानता है। 'काक' ( क्‍यों ?) अपकालयितव्य ( हृटाने योग्य ) 
होता है। “तित्तिरि! ( क्‍यों?) वरनेसे । अथवा बह तिलके 
बराबर चित्र वण बाला होता है। “कपिश्लछ!ः (क्‍यों?) कपि 
(घानर)के समान रड्ूमें होता है। अथवा बानरके समान भागता है । 
अथवा कम (थोड़ा) पीछासा होता है। अथवा कमनीय (मनोहर) 
शब्दको पिज्ञता (बोलता) है। “श्वा! (क्यों ?) आशु (शोध) चलता 
है । अथवा गति अथमें “शिव! (भबा० प०) धातुल है । अथवा श्वास 
अर्थमें 'एवस” ( अदा० प० ) धातुर्से है। 'सिंद! ( क्यों! ) सहन 
करनेसे । अथवा [हँसा अर्थमें “हिंस”! (रु० प०) धातुफे उलटे 
रुपसे है। अथवा 'सम्‌? ( उप० ) सहित “हन?! ( अ० प० ) धातुसे 
है। व्याध! ( क्यों? ) विशेष सू घनेवाछा होनेसे। अथवा मुख 
फेकाकर मारता है ॥ १॥ 
५ ( खण्ड २ ) 
[| निघच० ] अच ति (९)। गाश्ति (२)। 


रेभति (३)। स्तोभति (४ )। गशूद्धयाति (५)। 
गणाति (६ )। जरते (७) । ह्यते (८)। नदति 
(४ )। पृथ्छति (९१० )। रिहति (११ )। धमति 
(९१२) । कृपायति (१३ )। कृपण्यति (९४ )। 
पनस्यत्रि (१५)। पनायते (१६ )। वलगयति 
( ९७ )। भन्दते ( ९८ ) | भन्दते ( ९८ )। छनन्‍्दति । 
(२० )। छदयते (२१)। शशमानः (२२)। 


रत 
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रझ्यति ( २२ )। रजयति( २४ )। शंसति (२३ ) । 
स्तौति (२६)। यौति (२०)। रोति (२८)। 
नौति ( २२३)। भनति (३० )। पणायति ( ३१ ) । 
पणले (३२) । संपत्ति (३३ )। प्रपृक्षा: (३४ )। 
सहयति ( ३४) | पाजयति (३६ ) : पूजय दि (३७)। 
सनन्‍्पतले ( ३८) । मसदति (३५ )। रसति (४० )। 
खर्रात (४३ ) ! बेनति ( ४२)। मन्द्रयते ( ४३ ) । 
जलूपति (४४) | इति चतुश्च॒त्वारिंशत्‌ पर्चति- 
कर्माण: ॥ २४ ४ 


[निच०-] विश्र: (९)। विद्यः (२)। गुृत्य: 
(३)। घोरः (४ )। वेनः (५)। वेधाः (६ )। 
कण्वः (७ )। ऋभुः (८)। नवेदाः (< )। कबिः 
(१० )। मनीषिः (११)। मनन्‍्धाता (१२)। 
विचधाता( १३१ )। विंपः (९४ )। मनशध्नित्‌ (१६४)। 
विपश्चित्‌ ( ९दं )। विपन्यन्बः ( ९७ )। श्राकेनिप: 
( ९८ ) उशिजः ( ९६ )। कौस्तास: ( २० )। ग्रद्धा- 
तय; ( २१ )। सलयः (२२)। मसतुया; (२३)। 
वाघतः (२४)।  इति चतुर्विशरतिर्मघाधिना- 


हिन्दी गिदक ! <॥ 


[ निच० ] रेभः ( १) » जरिता (२)। काद:ः 
(३) | नदः (४) स्तामुः (४)। कोरिः (६) । 
गोः (७)। सूरिः (८)॥ नादः (6)। इबन्द॥ 
(९० )। झतुप (९१)। राद्र:ः १२)। कृपण्युः 
(९३ ) | इति चबोद 4 स्तोतु नामानि ॥ १६ ७ 

[ निघ० ] यज्जः (१) । वेनः ( २) शअ्रद्भु!ः 
(३)। मेघः ( ४ ) । विदथः (५१)। नाय्य: (६) । 
सपन (9७ )। दहोचा (८)। इष्टिः (5 )। देव- 
ता ( १०)। म्षः ( ९९) । विष्णः (१२) इन्दुः 
(१३ ) | प्रजापति: (१४ )। घमे: (१४५)। इति 
पश्चमदश यज्जनामानि ॥ ९१७४ 


[ निघ० ] भारताः: (१)॥। कुरवः (२)। 
वाघतः (३ )। वृक्तरहिषः (४) । यतश्च चः (५) | 
सरुतः ( ६ )। सवाधः (७)। देवयवः (८)। बूति 
अष्टो कल्विड़ नाधानि ॥ १८॥ 


| निघ« ] इमह ( १ )। यामि ( २)। मसन्‌- 
सह (३) | दद्बि (४) शग्धि (५)। पृषद्धि (६)। 
मिप्तिड़ि (9) । स्रिमोहि (८) । रिरिट्ठिः (£)। रिरोहि 
( १० )। पौपरत्‌ ( ११ )। यन्तारः ( १२ )। यशत्खि 
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( १३)। इषुध्यति (१४)। मदेसहिं (१४ )। 
मनासहे ( १६ )। मायते ( १७)। इति सप्तदश 
याचआाकर्माण: ॥ १८ ॥ 

[ निघ० ] दाति (१)। दाशति (२)। दासति 
(३ )। राति (8४ )। रासति (५ )। पृणत्षि (६) । 
पृणाति (७)। शिक्षति (८)। तुन्नति (८ )। 
मंहते (१० )। इति दश दानकर्माण: ॥२०॥ 

[ निघ« ] परिखव (१)। पवख (२)। भभ्यष 
(३)। आशिष; (४)। इति चल्वारोध्य षणा 
कर्माय: ॥ २१ ॥ 

[ निघ० ] खपिति ( १)। सस्ति (२)। ॥ति 
दी खपिति कर्माणो ॥२२॥ 

[ निघ० ] कूप: ( १)। कातुः: (२)। कत्त: 
(३ )। बब्रः (8)। काठः (५)। खातः (६)॥ 
झवतः (७ )। क्रिविः (८)। सूदः (८ )। उत्सः 
(१० )। ऋषश्यदात्‌ ( ११ )। कारोतरात्‌ ( १२ )। 
कुशयः (१३ )। क्षैवटः (१४)! इति चतुर्देश 
कूपनामानि ॥ २३॥ 

[ निघ० ] ढ॒पु:ः ( १)। तक्का (२)। रिभवा 
(३ )। रिपु;ः (४ )। रिक्का (४ )। रिहायाः (६) । 


हिन्दी मियक्त | है है 
तावु; (७ )। तक्करः (८ )। बनर; (£)। हइरखित्‌ 
( १० )। सुषोवान्‌ ( ११ )। सलिसूलु चः ( १२ )। 
अघशंसः ( १३ )। हकः ( १४ )। इूति चतुद शेव 
स्तेननामानि ॥ २४ ॥ 

[ निघ०-] निरायस (१९)॥। सल्यः (२)। 
शनुतः (३)। हिसक्‌ (४)। मतीच्यम्‌ (४)। 
अ्रपीोच्यम्‌ (६)। इति पषट्‌ निर्णोतान्तहिंत- 
नासानि ॥ २४ ४ 

[ निघ७-] आके (१ )। पराके (२)। पराथ: 
(३) । आरे ( ४ )। परावतः (६४)। इति पन्न 
 हरनासानि ॥ २६ ॥ 

[ निच०- ] अत्नस (१)। अदिवः (२)। 
भवया: (३)। सनेसि (४)। प्रव्यस (४)। 
झन्हाय (६ )। इति पट पुराण नासनि ध२०॥ 

[ निच०-] नवम्‌ (९ )। नूत्नस्‌ (२)॥। लत- 
भस्‌ (३) | नव्यस। (४ ) इदा (४५) । इदानोम 
(६ )। इति बड़वय नवनामानि ॥ २८ ४ 

[ निरु०-] अचर्तिकर्माणः उत्तरे घातवश्चतु- 
शत्वारिंशत्‌ ॥ 





के 3 आ० हे पा० २ स॑०। 


मेघाविनामानि उत्तराणि चतुधिशरतिः: । मेघा- 


वी कस्मात्‌ ! मेघया तद्ठान्‌ भाति। सिचा' मतों 
धीयले 0४ 


स्तोत धमानि उत्तराणि प्रयोदश । 
यठजनासानि उतराणि पज्चद 7। “गज: 
कश्मात्‌ ! “भमख्यातं यजति कर !-इति नरुक्ताः । 
बाठउजयो भवति-दति 4: । यजुरुन्नो भवति-इति 
वा। “बहुकृष्णाजिन:'-दतिआओपमन्यवः। “यजषि 
शन॑ भयन्ति|-इति वा । 
ऋत्विड, नामानि उत्तराणि अष्टो । “ऋत्विक 
कश्मात्‌ | ईरणाः । ऋग्यष्ा भवति-इतसि शाक- 
प्ृणि: । ऋतुयाजी भवति इति वा । 
याच्ञाकर्माण: उत्तरे चांतवः संप्तंदश । 
दानकर्माण: उत्तरे धातवो दश । 
अध्येषबंणाकर्माण उत्तरे चातवश्चत्वार: | 
श्यपिति, सस्ति-दति द्वो स्वपितिकर्माणों । 
कूपनामानि उत्तराणि चतुदश ।  “कूप: 
कस्मात ९ कुपान भवति । कुष्यते वा । 
स्तेननामानि उत्तराणि चतुदंशव। 'स्तेन:ः! 
कश्मात्‌! 'संस्त्यानमस्मिन्‌ पापंकम्‌!-इसि नेरुक्ताः । 


हिन्दी निर् | | 


निर्णीतान्तहिंत नांसथेय।नि उत्तराशि षद। 
( णींतं कस्मात !  निशणिक्तं भवति। ) 

दरनामानि उत्तराणि पश्च । दर करमात्‌ ! 
द्रुत॑ भवति । दुरथं भवति । 


पुराणनामानि उत्तराणि षट्‌ | पुराणं' कस्मात्‌ ! 
पुरानयं भवति । 


दाह 


नवनासानि उत्तराणि पडव । “नव कस्मात ! 
झानोतं भवति ॥ २४ (९८ ) 


अथ । 
( निरु० ] आगे पूजामं चधालोस (४४ ) धातु हैं । 
आगे मेधावी ( घारणावालो बुद्धिवाले ) के चौधीस (२७ ) 
नाम हैं। 'मैधांवी' क्‍यों है? मेधासे मेघावान होता है । 'मेथा' 
( क्‍या ? ) मति ( बद्धि ) में पुछुयकी एक शक्ति प्रकट होती है बह 
मेक्षा है । 


आगे ह्तोत (स्तुति करमे बाले)के तेरह नाम ( १३ ) गाम है । 

आगे यज्ञजके परद्द ( १५ ) नाम हैं। यज्ञ! क्‍यों है ! ५ 'यज्ञ' 
( भ्वा० उ० ) घातुका अर्थ ( यज्ज ) छोकमें अ्सिद्ध है।? यह 
निरुक्त शाख्रके आचाय मानते हैं। अथवा इसमें याचना होती 
है इससे ( यज्ञ ) है। अथवा यज़ुधंद ( मन्त्रों ) से गीला जसा 
होती है। [ क्योंकि-वेही उसमें बहुत होते हैं। ] “उसमें बहुत 
फाले भजिन (मस्ुगयर्म ) दोते दें। इससे “यज्ञ! है” यह 
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ओपममन्यव आचार मानते हैं। अथवा यज्जुमस्‍्त्र इसे अन्य लक 
पहुँचाते हैं । 

आगे 'ऋत्विज! के आठ (८) नाम हैं। 'ऋत्विक्‌' क्यों है ! 
स्तुतियोंको ईरण करता है, ( बोलता दे ) ऋथाओंसे यश्ष फराता 
है,इससे 'ऋत्विज़ ! है? यद शाकफपूणि आशाये मानते दें। अथवा 
ऋतुमें यज़न करता हे । 

आगे याच्ञा ( माँगने ) अर्थमें ससरह ( १७ ) धातु ह । 

आगे दान अथमें द्श ( १० ) धातु हैं । 

आगे आज्ञा अथ ( प्रेरणा अर्थ ) में चर ( ७ ) चाहु दें । 

“'रूथप्‌? 'सस? ये दो धातु स्वप्न अर्थमें हैं । 

आगे कूपके चोद्‌द (१७ ) नाप्र हैं। 'कूप” क्‍यों हे? ।कुपान 
( जिसमें कष्टसे पान ) होता है। अथवा क्रोध अथंमें 'कुप! ( दिथ० 
प७ ) धातुसे दे। [ क्योंकिड्सफे पास जाकर प्यासे जब कोप 
फरते हें। ] 


आगे सस्‍्तेम (चोर ) के थोद॒ह ( १७ ) ही नाम हैं। “स्तेष' 
क्यों है ? "इसमें पापकर्म एकट्टा रहता है” यह नेरुक मानते हैं । 

आगे निर्णोत ( निर्णय किये हुए ) ओर अन्तर्दित ( छुपे हुवे ) 
के छः (६ ) नाम हैं । [ 'निर्णीतः क्‍यों है! धोया हुमा जेखा 
होता दे । ] 

आगे दूरके पाँच (४) नाम हैं। 'दृर क्‍यों है? द्रत 
( गया हुआ ) द्वोता है। अथवा दुरय या दुःखसे मिलता है । 

आगे पुराण ( पुराने ) के छः (६) नाम हैं। 'पुराण' क्यों है ! 
पहले नया द्वोता है । 


आगे नव ( नये ) के छः (६) दी माम हैं। नव! क्यों है ! 
काया हुआ दोता है ॥२॥ (१६ ) 


हिन्दी निरक। ४५ 
(खं0 ३ ) 

[ निच$-] अपित्वे (१)। अभोके (२)। 
दश्षम्‌ (३) । अर्भकस ( ह ) तिरः (४) । खसतः। 
(६ )। त्वः (७ )। नेम: (८)। ऋक्षाः (९ )। 
स्‍्तमभिः (१० )। वस्नीमिः (११)। उपजिद्चिका 
(१२) ऊर्दरम (१३)। कृद्रम्‌ (९४ )। रम्मः 
(९६) । पिनाकस ( ९६ )। मेनाः ( ९७ )। ग्ना;“ 
( ९८ )। शेप: ( ९८ )। वतसः ( २२ )। अया ( २९ )। 
ना (२२)। सिषक्तु (२३)। सचते (२४ )। 
भ्यसते ( २५ ) रेजते ( २६ )। इति षड्विशर्तिद्विंश 
उत्तराखिनामानि २४ | 


[ निघ०-] स्वधे( ९ )। पुरन्‍्चधो (२)। घिदरणे 
(३ )। रोदसो (४ )। क्षोणी (५)। शअम्भसो (६) 
मभसी (७)। रजसे (८)। सदसी (४५) 
सझनी ( १० ) | चुतवतो ( १९)। बहुले (१२ ) 
गभोरे ( १३ )। गस्भोर (१४)। ओरायो ( १४) 
चस्यो (१६)। पाश्वों (१०)) मही (१८) 
उर्थो ( १६ )। पृथ्वी (२० )। झदिती (२१) 

) 


। 
| 
। 
| 
फ्री (२२ )। दूरअन्ले ( २९)। झपर (२४ )। 
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अपारे-इति चतुविशतिद्यावापुथिधोनामधेयानि 
॥ ३० ॥ 

उद ( १ )। ऋहन्‌ (२ )। महत्‌ (३)। गयः 
( ४ )। इरज्यति (६ ) | शिम्बाता ((६)। निशिक 
(७ )। असत्र मा: (८ )। वे तुः (८ )। बद (१०। 
विक्यत्‌ ( ११ )। हिकम्‌ ( १२ )॥ इदमिव (१३) । 
अर्यति ( १४)। विग्रः ( १३)। रंभः ( !१६)। 
यहञजः ( १७ )। भारता: ( १८)। ईमहे ( १६ )। 
दाति ( २० )। परिस्त्रव ( २१ ) श्वपिति (२२)। 
कूपे: ( २३)। तपु; (२४ )। निरायम्‌ (२४)। 
आके (२६ )। मअत्नस्‌ ( २७०)। नवम्‌ (२८)। 
अपित्वे ( २४ )। स्वधे (३० ) चिशत्‌ (३१) ४ 


इति निघणटो दतीयो5ध्यांय: ॥ ३ ॥ 


हिन्दी निय्क । ६७ 


[निरक्तसू-] द्विश उंत्तराणि लामानि । 


पपित्वे | ैति भ्रासन्नए्य [ नामनो ] हे १९२३४ । 
प्रपित्वे' आस 
४७ जअभीरे अभ्यत्ता | 
धआआपिल्वे नः अपित्वे तूब साथहि! 
: ऋ० सं० ५, ७, ३) थे ] 
“अभोके चिदु लोककूत | क्ल० सं० ८, ७, २५ १] 
इत्यपि निमसों भवतः । 


>9 इति अव्परूय [नाप्रतो] [ 'दप्म! दुर्नोतेः। सुदस्भं 
द्ध्रम्‌ भंवति । 
अभेकम्‌ [ “अभेकम'अचइतं भवति । 


“उपोष से परायुश मा में द्आाशि' मन्यया: 
| ऋ० सं २, १; ११५७ ) 
“नसों सदहदुभ्यों नमो अभेफेश्य:” 
[ ऋ० सं० १, २, २४, ३ | 
इतयपि निगमी भवतः । 


तिरः “धतिरः ती्ण भवति । 
>इति प्राप्नश्य 
सतः सतः” संसत भवति | 


“विरघथ्िदयय। परिवत्ति यात मदाभ्या! 
| ऋ० सं ७, ७, २६, २ ] 
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“वाच्र 4 भिन्दन सत शति रक्षसः । 
[ ऋ० सं6 ५, ७, £, १ ] 
इत्यपि निगम भवतः । 


| ववः अपतत:ः । 
डूति अद्भृश्य | 

नेम: श्रपनोत: । 
अर दरते बिपररंतात । हारणते वाँ स्थात । 
उद्धुतं भवति। च्लोते वा स्वात्‌। ऋद्धतसो 
विभाग: । 
?पीयति त्वो अनु त्वो गणाति” 

[ ऋ० सं० २, २, १६, २ ] 


“जमे देवा नैमेउसुराः [ ब्राह्मणस्‌ ] 


वाजपेये मेत्रायणीयानाम । 


नेम: 


इत्यपि निगसों भवतः । 


ऋक्षा: 
| इति नक्षत्राणाम्‌ ! | 
स्तृमिः 


नक्षत्रांण! अक्षते गंतिकमंणः । 


“ज्ेम्रानिक्षत्राणि”ईति च ब्राह्मणम । 
“ऋत्षा:” उदीर्णानीव ख्यायन्ते . 


“सतुमिः स्तोर्णा जैव ख्यायम्से । 
“अमोय कक्षा निहिता स उच्चा । 


| ऋ० स० १, २, १७, ५] 
“चश्यन्तो द्यासिव स्त्भिः | 


[ ऋ० सं० ३; ४, ६; ३ | 
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[ सं० ४ | 

#स्थः! झारस्भन्ते रनस । 
र्स्भः 
ति दण्डस्य 


$ 


पिनाकस 


“जा त्या रस्स न जिब्रयों रसस्‍्स!! 
। [ ऋ० सं० ,, ३५ ४५, ५ ] 
दृत्यप्रि निगमे भवति। 

आरभामह त्वा जोर्णा इब दण्डम्‌ [ निगमा८: ] 


| “प्रिनाकस्‌! प्रतिपिनष्टि एनेन । 


“कात्तिवासा प्रिनाछाः्स्पोइबसतघन्वा”” दृत्यपि 
निभसे भवति | [ य० वा० र० ३, ६! | 


शा ( _'स्त्रियश स्व्यायतेः अपश्रपणकर्मणः । 
.._ इति स्रोणाम । | 'मेआाई मानयन्ति एजाः। झा 
झा; 
हे गच्छन्ति एना; । 


“ग्म्नेनांश्चिज्जनिवतशकरण ,? 
[ ऋ० सं० 6, १, २६, २, ] 
“बारुतला क्न्तन्नपसी5तन्व॒त ।” 
| सा० को+ शा० १, १, ८ ] 
बूत्यपि निगमी भवतः । 
शेप३ 'दोप/ शपतेः स्पृशीत कर्मणः 
के (पं पुन्स प्रजननस्य । | 


'वेशसः वितसस भमधाति। 


दन्दी निरुक्त । १०१ 


“यय्या सुशन्तः प्रश्राम शेपम्‌ |?” 
ऋ० स० १, ३ २७, २] 
“तर: स््रसा नह: श्वथये! व तसेन” 
 ऋ€७ सं० ८, ४, १, £ | 
दुत्यपि निगमी भवतः ; 


अया 
ऐलों | इति उपदेशस्थ । 


“अया ले अग्ने ससिशा वि स!!- ति स्तिया:। 
ऋ० ३, ७, २५, ५ | 
“एना वो अम्निस!”-इति नण्सकस्स | 
[ ऋ० ६.७ ४, २ २१, १ ] 
“८एना प्रत्या तन्‍्व १ :5._-.&७”'-दृति प'सः । 
[ ऋ० सं० ८, ३, २५, २] 


री 


के | इति सैवमानस्थ ' 


“स नः सिषक्त यस्तुर ;” [कस १, १, २४, २] 
“सच खान: सस्तये!” [| क्टृ* स० १, १, २, ४ ] 
'स नः सेवतां यस्तुरः /! | ५ 
। इति ,मैण निश्मयोस्थों * । 
'सेवख; न खरूतये ! 
'खस्ति! इति अविनाशिनाम । अस्ति:-अभि पृक्षित: 
मु अस्तोति । 
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भ्यसते | 

रेजते ! 
“यस्र शुक्ाट्‌ रोदसो धभ्यसिताम्‌ ।? 

, अऋद्ृ० सं० २०६०-४० १ ] 


दूति भुश प्रजणो। । 


“रेशते अग्ने पृथिवों मस्भ्यः |? 
| ऋण० सं० ५-१-२.४ | 
- बूत्यपि निगमों भवर: । 
द्यावपृथिवी नामधेयनि इत्तराणि चतुविशर्तिः 
तयेा रेषा भवति ॥ 8 ॥ ( २१ ) 


अथ । 
आगे एक एक वस्तुके दो दा न!म नाम हें, [ जेसे 
प्रपित्वे 
! ये आखन्न या समीपमें रूनेवालेफे दो भाण हैं ! 
अभीके ! 


'प्रपित्वा! नाम प्राप्त और 'अमाकः नाम अभ्वक्त यां पासमें लगे 
हुए का दे । 
(१) “हे इन्ड् ! पान काछके प्राप्त होते हो तुम हमारे यहाँ शोघ्र 


आओ?” 
(२) संग्राम कालके प्राप्त दोनेपर इन्द्र 4 ये भो निगम है? 
उपस्यमित होता है । [्‌ 


द्श् 
! ये अल्प ( थोड़े ) के नाम हैं। 
अमंक 


दिन्दोी निदक्त ! १०६ 

'दश्ध! वंधार्थक ' मम! ( रुवा० प० ) घातुसे है। क्योंकि वह 
सहजमें काटा जा सकता है। 'अभेक' क्‍यों? कम हुआ छुआ 
होता है। अथात्‌ हरुय या छोटा । 

“उपोपमे*' लबंह परल्मि रोेमशा गन्धारीणामिवाविका? 

अर्थातू-रोमशा नाम वृद्ररुपतिको पुत्री परिद्ास करते हुवे अपने 

पतिके प्रति कहत॑। दे कि-्हे पति ! 'उप” दास आकर 'डपः आलि 
ड्ुल करके मेरे ( अड्ड ) फो तुम छूओ। "मे! मेरे अड्ुंकों 'दक्षाणि'- 
अद्प जरा! भत फऋन्‍्यथाः मानों। ( क्योंकि ' 'अहम' में 'सर्वा? 
सारी या सब अड़ोमें 'रोमशा' रोभ्रयुक्त अस्मि! हूं। व! जिस 
प्रकार 'गन्धारीणाम्‌ गब्धार देशकी भेड़ोमें 'रोमशप_! अच्छे रोमों 
वाली “अविका' कोई भेड़ होती । 

“श्प्ती महदुभ्य/” ००० ००० ००० ! 

अथांत, 'बड़ींकी नमस्कार, छोटोंक्रो "यरू«)?। ये दो इन 
( दश्च! 'अभंक! ) दो शब्दोंके लिगम्म हैं । 

तिर: 

| ये दो प्राप्तके नाम हैं । 
सर; 
'तिर/ तीर्ण ( तर गया हुआ ) द्वीता है । 
'खतः संखत ( फेला हुआ ) द्ोवा है । 
“सिरख्विद्यय३! “7 ॥ 

'है अश्विनो ! तुम स्थान प्राप्त होने पर भो उसे छोड़ कर, किसी 
कार्यमें रहते हुए भी उसे धदलू कर शीघ्र गतिसे आओ । जो तुम 
'अदाभ्य” किसीसे हिंसा नहों किये जा खकते !' 

“वात बे? ३३८ ३ारन । 
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हे इन्द्र | तुम “पत्रा इव भिन्न” काठो से मिद्दीके बस नोंको 
फोड़ते हुएके सम न “रक्षस: शिन्दन!' राक्षसोंडओों मारते हुए 
“खतः” प्र प्त दूर देशसे “एति” मेरे यज्ञमं आओ । 
ये भी दो निगम हैं। [अपि शऋूसे ओर मनिग प्रोंको सूचना दे । 
त्बः 
नेम३ 
त्व” 'अपेत्य दत:! हट कर धिख्तत है ' 
जिम! काट कर बीत या अछ5 किया है ! 
अद्ध! जिंपरीत 'ह! ६ भवा० उ७ ) घातुसे है। अथवा 'द्ारि! 
( ह-णिच ) ( छु० उ० 9 धातुसे है, क्योंकि वह उद्ध व या निकाला 
हुआ होंता है। अथञ ऋध (खा० प०) से है। , क्योंकि: | 
वह ऋद्धतम या बहुत बढ़ा हुआ विभाग है । 
पीयतसि त्चोः खिल २ 
अर्थात्‌ हे अग्ने | दा भागोंगे बटे हुए, प्रजापदिसे उत्पन्न हुप, 
देवताओं ओर अशुरोंमेंसे त्य” आधा अछुर भाग तेरे तनको 
'पीयति! हिंसा कश्वा ६ ओर त्व/ आधा देवभाग अनुभ्र॒ुणाति! 
स्तुति करता है । 
धज्ञेमे देवा; नेमोप८ू 5३११ *९००९०० | 
व्यर्थात्‌ निभे! आधे 'देवाःः देव 'नेमे! आधे 'अखुरा/ असर 
हुए । 
ये भ्री दो निगम होते हैं। 


आऋश्षा: 
| ये दोनों भक्षत्रोंके नाम हैं । 
स्त्मिः 
“नक्षत्र” गति अर्थमें 'क्ष' ( स्वा० प० ) धाहुसे है । 


हर 
। ये दो अ्े , अवश्य ) के हैं। 


| 


हिन्दी नियकत | १०४ 


किन्तु ब्राह्मण-इवारि! ये 'खक्षत्राणि! घन “न! नहों हैं, किन्तु 
घनसदृश हैं। अरथांत्‌ घूर्यक म्िरण डगनेते सुवर्णफे समान 
समकते हें ।” 

कक्षा? क्यों ? उद्दीर्ण या किसीसे आधे किये हुए जेसे 
दिखाई देते हैं । 

'खतुमि/ क्‍यों ? रुतीर्णया फेले हुए जेसे दिखाई देते हैं । 

ध्यप्ती ये?! ******** ! अथांव्‌ 

“अपसूनि” थे यानि! जो 'ऋक्षा” नक्षत्र 'उच्चा! उँचे 'निदतास! 
रखे हुए हैं ।” 


“हे अग्ने | 'रतृभि/ नक्षत्रोंसे 'याम-इवां चछोक फो जेले 
“'पश्यन्त» देखते हुए दृप्त तुम्दे' रूतुति करते हैं । 


वच्नी 
के । ये दो सोपिकाओं या चोंटियोंक नाम हैं। 
उपजिड्डिका 


लक्रो” क्‍यों ? वमन करनेसे । 

खीमिकफा' क्‍यों ? स्यमन या मित्यगमन करनेसे ! 

“'उपजिद्लिका? क्‍यों ? उपप्राण या सूं घनेसे । 

न 'यदत्तयुप” «४3४७४४० ०७५ 99 | अथांव्‌ू-- 

५डपजिहिका” चथोंगी 'यत' जो अति! भीतर घुख कर जातो 
है। और चनम्नरः किलो प्रकारकों जोंटी ( दामक ) यत? जिसे 
“असिसपंत्ति! गीलो मिद्दोसे लपेटती हुई व्यापन करतो है, है अग्नि- 
देव | 'तत्‌” वद 'पर्वम! सब 'ते' तेरे लिग्रे 'घत' थो 'अह तु! दो | 


ऊदर 
् । ' ये दो 'आवपन' कोठो अथवा थेलेके नाम हें । 
कछुद्र 


१७ 
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'ऊर्दर क्‍यों ? डद॒दोर्ण या ऊपरसे फटा हुआ होता है। अथवा 
बलके लिये फटा रहता है । 

“यपूदर जू** "०००० | अथांव 

हे अध्वर्युओं ! यव अज्नसे कोठोके समान सोमसे इख्धकों पूर्ण 
कर |दो--जिस प्रकार कोई पुरुष यव अन्नसे कोठोको पूरण करता 
है, थेसे ही तुम सो भले इन्ड॒कों पूण कर । [ यह 'पृर्यति! परको 
संगतिके लिये है । ] 

'छुद्र! क्‍यों ? कतदर या उसमें द्वःर किया हुआ होता है ॥ 

“खमिद्धो!***** ।” श्र्थात्‌ “समिद्ध/ प्रच्वयलछित हुआ 
देवताओंके 'मतोनाम! मतियोंके 'क्ृद्रम! फेले रूप! ! क्योंकि 
लिप्सासे उनकी घुखि वहाँ आकर ठहरतों है। घृतकों 'अख़न! 
अपनी ओर ले ज्ञात! हुआ, यद भी निगम है। 

ठथ खरड । 


द्स्त 
| ये दो दण्ड के नाम हैं। 
पिनाक 


'रस्म' क्‍यों ? इसे मर्यादरासे न गिरनेके लिये आरम्भ करते हें । 

“जा स्वाध्य्प॑"** । अथव्‌ -- 

"है इख्द | 'जित्रय/ बड्ढ' 'रम्म॑ न! छाठोकों जेसे ( बयम्‌ 
दम ) स्वा? तुक्के 'आ! रभामहे! अारस्त या आध्रयग करते हैं । 

'पिनाक! क्‍यों ! इससे अपराधोकों प्रतिपेषण या मारा 
जाता है । 

“कचियासा;? ११0 ००० ००० ।” 


[ “एषते राद्र भागस्तेनावसेत परोमप्तज 7तोउतोहि । 
अवततघन्वा पिना क्र-हस्तः कृ त्तिवासा” ] 
[ य० वा० सं० ३, ६१, ) 


दिन्‍्दो गियक । | १०५७ 


“है रुद्र ! तेरे लिये यह भाग है, इस पथवाड़ेकों लेकर तुम 
घनुषकों कन्धें पर रक्षकर दाथमें पिनाक या छाठी ठेकर चर्णबस्र 
को घारण किये हुए मूजवान पर्वतसे परे चक्के जाओ ।” यह मो 
निगम हे । 


मेगा ] 
| ये दो स्त्रियोंके नाम हैं । 
श्ता 


'खो' लज्ञार्थंक रुये ( भ्वा० प" ) धातुर्से है। ( क्‍्योंकि-प्रांय 
वे लज्ञावालो दोती हैं । ] 'मेन्रा? क्‍यों ! इन्हें पुरुष मान करते हैं। 
फत!! क्‍यों ? इन्हें पुरुष मान करते हें । 

“अमेनांश्वित्‌............ ।” अर्था्‌-- 

“है इन्द्र |! तुस ख्री रहितोंकों भी अपने भक्तोंकी ख्रोफौ 
उत्पन्न करनेवाले बनाते हो (? 


“आस्त्वा............ ।? अर्थाव्‌-- 
“हे बख्र | “झा; त्वा अकृन्तनू” ख्िथोंने तुओे कातवा है। 
“अपखः अतम्वत” ज्ुलादेके छोटे छोटे लड़फोने तुके सभा है ।?"--- 
'ये भी दो निगम हें | 
दोप 


चेतस 


| ये दो पुख प्रजनन ( लिड्डू ) के नाम हैं । 


शेप! क्‍यों ? रूपश अर्थमें 'शप्‌! (भ्वा० प* ) धातुसे है। 
[ क्‍योंकि इससे खोको रूपर्श किया जाता है।] 'घेतस” क्यों! 
खोके स्मरणसे पदले “वितस्व! या सकुचित द्वोता है! 


धर 'यस्यामुशन्तः #+%१०००० ७०० | 99 अर्थात्‌--- 
“है भगवन्‌ ! पूषन्‌ ! जिस योनिमें पुत्रको क्रामना करते हुए 
दम शेप या लिम्ूका प्रहार फरते दें ।” 


इस मन्त्रमें उंसी ओर पुरुरवाकी पुराण प्रसिद्ध कथाका 
मूल है। पुरुरवाने उेशीसे कहा-कि-“तू मद जा, ठहर, उस पर 
उथंसीने कहा कि--हे पुरुरवः ! “अन्हः दिनके “त्रिः तीनवार 
श्वम! दूने 'मा! मुझे 'वेतलेन! शिश्नद्रडसे 'इनथयः” ताड़न किया 


ये भी दो निगम हैं | 
भया 
। ये दो उपदेशके नाम हैं । 
[ यह उपदेश ख्री पुस और नपुसक तोनों छिड्लोंमें जाता दे ।] 


“है अग्ने | सगवन्‌ | 'अया! अनया “सलमभिथा! इस समिध से 
"है! तेरो 'विधेम! परिचयां करते हैं ।? 'अया! यह सम्रिध के साथ 
स्रीलिडु है। 

“चना थो अम्निम” १३० ००५ ००० | अथांव्‌-- 

“में 'व/ एवा! 'नमसा! तुम्हारे इस प्रस्तुत अनश्नसे अग्निम! 
आईये! अम्निकों बलाता हूँ ।” 'एना? यह 'नमसा” नपु'खक पदके 
साथ नपुखसकका उपदेश है । 

5४इना पत्या तमग्वं व स॑ंसजरव?”!********* । अरथांत्‌-- 

“है बचु | इस पतिसे अपने तन ( शरीर ) को मिला दे ।” 
'एनए! यह पति शब्दके साथ पुलिडुः उपदेश है । 


सिषर 
कु । ये दी सेवाके धाथक हैं । 
खचले 


“ख्म३ सिषक्त 686 /#«० ५०७७ 9 अथांव्‌--- 
धवह हमारो सेथा करे, जो शीक्षकारो हो |! 


हिल्‍्दी निरुकत । १७०६ 


>'खचखान+: स्वस्तये ***** *** ॥7 अथातू--- 

'हप्षारे कल्याणके अथ संयुक्त हा।! 

'खह्सिः यह अधिनाशी ( नहीं नष्ट होनेवाले ) का नाप है। 
अख्‌ ( अद्‌।० प० / धातु प्रशला अर्थमें है। 'खु” और 'अस्तिः से 
स्वस्ति शब्द बना दे । 


स्‍्यसते है 
| ये दो धातु भय और बवेपन या कस्पत अथ्थर्में हैं । 
रेजते 
ध्य्स्य शुष्माद्‌ रोदसो >> ७७४७ ०४०४७ |! ॥। अर्थात्‌--« 


“जिसके क्रोधसे पृथिची और दुठोक काँपते हैं, यां डरते हैं ।” 

( “ब्रखित्र मक!” ) “रेज़ते अग्ने पृथियों मल्ेभ्यः” | अर्थधाव- 

“है अग्ने ! 'भलेभ्यः! जिन पूजनो” मरुतासे 'पृथिवो” रेजते? 
फाँपतो या ढरतो दे ।” 

ये दो निगम हें । 

आगे द्यांवा पृथिवो ( युकोक और भूछोक ) के चोबीस (२४ ) 
नाम हैं । उनके साहचर्य या एक साथ रहनेकों कःनेवाली यह 


ऋचा है ॥ ७ ॥ ( २१ ), 
* ग्चं 9५ ) 


[ निरु०-] “कतरा पूर्वा कतरा परायो; कथा जाते 
कवयः को थिवेद । 

विश्व॑ त्मना बिभतों यद्धनाम विवत्तले 

अहनी चक्रियेव ४” [ऋ० सं० २, ४, २, ९,] 

कतरा पूर्वाद रा पर। सनथोः ऋथ जाते ऋष्य: 

ब्व एने बिजानाति । सवस्‌ (त्सला विभृतः यहे-' 

नयो कर्म विवत्त से व्र शनयों: अहनो अहोराज 


११० | अ७ छ पा० ५ खं० ! 


चकयुक्ते इव,-“ति द्यःधापुथिव्यो महिसानमाथण्टे 
खाचए ॥ ६४ २२ ॥ 
इति रतोयाइध्याय चतथेः पादः ॥ ३, ४॥ 
अथ । 
“कतरा पू्वा” प्रन्‍्त्रका अगस््य ऋषि। त्रिदुप छद्‌ः। यह 
ऋचा पृष्ठ ओः अभिप्लवके षष्ठ ( है ठे ) द्िनमें तथा महात्रतके 
तृतीय सवतमें वश्वदेश शरूत्रमे है ।४ 


खयमेत्र ;: आप ही अप ) अगस्त्य ऋषि बितर्क करता हुआ 
सशययुक्त होकर कहता है-इन दोनों ( दावा पृथिवीओं ) में कौन 
पूर्व है? और कौन अयर या पीछे हुई है? ये केसे उत्पन्न हुई हैं ? 
( एक साथ या आगे ऐेछे ? ) हे कवबिओ ! कोई भी रूपष्ट-जानता 
है ? किन्तु में इतनः शाखले कद सकता हूं कि ये हिरण्मय अण्डके 
दो दुकई हैं। ज्ञेएा कि कहा है--“अण्डकपाले रजतं थ सवर्णं 
चासवत मे तह यह रजत सेय॑ पृथित्री यत्‌ सुबर्ण सा चऔौ$ः 
अर्थात अण्डे के दो कपाठ या टुकड़े हुवे. रजव (चाँदी) और 
खुबण, जो बह रजत थ! सो यह पथिवी, तो खुडर्ण था बह जौ 
( यलोक )। इससे जाना जाता है कि ये एक साथ हुए होंगे | 


ओर ये दोनों विश्व ( जगत्‌ ) को अपनेसे धारण करते हैं, जिस 
लिये कि इनका त.म 3 '. ओर इज्द्दोंडे भीतर राज्ि और दिन 
चक्रके समान बदलते हुवे रत्ते हैं! प्रयोजन यह किल्‍दो चक्रोंके 
समान ये द्या१ पृथित्री आपसमें जुड़े इवे हैं । 


इस प्रकार ऋषि इस मन्फके द्वारा दयावापथिवीओंके प्रहाभा- 
ब्यको कदता हे । 


हिल्‍्दो निदक्त | १११ 


हस प्रकार यद नेघण्दुक काएड सधाप्त हुआ। इससे आगे 
'ऐक्कपद्क' या 'नेगम! प्रकरण होगा । जिसका पहिला वाक्य 
'एकार्थमने रशब्द्म्‌” यद्द है इति 

व्याख्या । 

( १ ख्न्‍र० | उपमा दो प्रकारसे आती है, एक शब्दोश्ता जो पूर्व 
पादमें विस्तारसे दिखाई गर दे! दूसरों छुपतोपत्ना या अर्थो- 
पत्षा,हैं। उपमाके सथहमें उमाफ़े धाचर वा आदि शब्दोंके 
रहनेखे शब्दोपया होतो है ओर इन्दीं ४४ आदि शब्दोंके छोपसे 
उपमा छुप्तोपमा >ददी जती है। एथम्‌ उपभा वाचक शब्दके न 
रहनेसे भी उसका अथ जो सादहुश्य हे 4तीव होता है, इससे बही 
अर्थोपमा! कहलाती है। जले--४६,८। देवदसः अर्थात्‌ सिंह 
सद्ृश देवदत है । य.। लिए पदके आगे इव आदि उपमता वाचक 
शब्दके न रहनेसे भी उसका अर्थ सादुए « उतीनत ऐोता है ।” 

अर्थोपमा दो प्रकारकी दोती है, एक प्रशलमे, और दूसरी 
भिन्‍्दामें । प्रशंस।के लिये 'शंंह' व्याप्र' आदद शब्दू दिये ज्ञाते 
हैं ओर निनन्‍्दाके लिये 'शधा? ( कुचा ) 'काक' आदि शब्द होते हैं। 
जेसे ५था पुरुष» कुत्ते जे ला पुरुप ६, इत्याद्‌-- 

यद्यपि प्रिघण्टुशास्रमें शब्दोपमारा। रो पाठ ईद, किन्तु लुधोपमा- 
का नहों इससे यहाँ भाष्यमे' इधके दिखानेकी आवश्यकता नहों 
थी, तथापि भाष्य अ्रन्थ विषयको पिस्त *से वर्णनक्रे लिये ही होता 
है, अतः अवसर पानेले अर्थोपमाका व्याख्याह भी कर दिया 
गया दे । 

पक्षियोंके नामोंभे' दो पक्ष हैं। (क, बहुत निरुकाच!र्य मानते 
हैं कि-प्राय करके पक्षियोंके नम शब्दके श्रभुकरण :र ही हैं, अर्थात्‌ 
अर्थात्‌ जो पक्षी ज॑ सा शब्द्‌ कश्ता है उ ,का जाम उके समान दी 
हीता है। ज से काक 'काँकाँ! शब्द करता है इसीसे डखका नाम 
काकः दे । 
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(ल) औपमस्रन्यव आचाये मानते हैं कि--शब्रके अशुकरण पर 
कोई नाम नहीं होता, हिन्तु खम बाग क्रियाक सम्बन्धसे चातु, 
प्रद्यथ आदि संस्कार युक्त होते हैं। उसके अन्लुखार अपने पक्षियों 
तथा तिबंक्‌ ( पशुओं ) के कई नामोंकों व्युत्पाल भी दिखाई है। 
जंसे--काक ति्चि<, कपिश्षक , पक्षी ] श्या, सिंह, ब्यात्र । 
| पशु ) | 
यद्यपि निरुक्त शाख चेदाऊु है, और वेदिक शब्दोंके निर्यं्रनके 
अर्थ ही प्रवृत्त हुआ है, इससे इसमे" सिंह, व्याघ, श्वा, काक ऐसे 
अवांचीब नामोंको व्याख्या आचायंकों नहीं करना चाहिये थी, किन्तु 
निर्धचनके प्रकारकों दिखानेके (लिये कि-ऐस)ः भी निबंचनका प्रकार 
है, इन शब्दोंकी व्याख्या को है । 
खिंह- सिह? शब्दमें 'हिंस! (रू० प० ) धातुसे और समर 
( डप० ) तथा हन्‌ ( आ० ५० ) धातुके मेलसे व्युत्पत्ति कह कर 
दिखाया कि-शव द्ेंके निर्वेचत अनुलोम और प्र तिोम दोनों प्रकार 
से होते हैं। पहिले निर्वचचनमें हिंस धातुके आदिका अक्षर अन्तमें 
आ जाता हे और अन्तका आंद्में। इससे थह प्रतिकोम निर्चचम 
हुआ। तथा दूसरेमें खकार, हकार दोनों अक्षर जहाँके तहाँ रहे 
यही अनुलोप निवंचनको प्रकार है। यह पक्ष वेंयाकरणोंकों शी 


संस्मत हें । 
( दे-2-४ ख्॑० / इस खरडसे पू्व निघण्ट शाख््रमें ऐेसे ही नाम 


दिये हैं. जो एक एक वस्तुके बहुत बहुत नाम हैं, किन्तु यदाँसे ३ 
य ५थ॑, ५म ज़रडोंमे एक एक बस्तुके दो दो नाम हैं, उनकी 
व्याख्या की हे। एवम्‌ इन्हों शब्दोंके खाथ नेघण्टक काण्डकी 
सम्राप्ति भी दी जाती है । इसके आगे चौथे अध्यायसे दूसरा 
नेगम कारड आरस्म होगा । 

“अमेनांश्ित्‌!' मन्त्रसे अमेथुन सूट जो पुराणोंमे' प्रसिद्ध है, 
प्रमाणित द्वोतो दे । 


हिन्दी मिरुक्त । ११४ 


“धजाहत्या” से वख्खक्रे तेयार करनेकी क्रियाएं तथा उलमभे' रत्रो, 
बालक एवम्‌ पुरुषोंका पृथक्‌ पथक्‌ उपयोग दिखाया दे । 

“पोयतित्वाँ” मन्जमें राम कृष्ण आदि अवतारोंके होनेकों 
सूचना, तथा उनसे अ उुरोंके श्रतिकूल और जुरों के अनुकू 3 बर्तावको 
सवाभाविकता आतो है। ऐेपघी ऐसो अनेक बातें मन्त्रोंसि मिल 
खकतो हैं, किन्तु अध्य न करने वालेकी बद्धि ओर ध्यान पर 
मिर्भर है ! 

इति हिन्दी निदक्ो तृतोयाध्यायस्य चतुर्थ: पादः समातः 
॥ ३, 3 ॥ 

निरुकके तृतोयाध्यायका खण्ड सूत्र -- 


[प्र> पा०] कर्मनामानि (१) परिषद्य' (२) नहियग्र- 
भाव (३) शासदन्हि: (8) अभ्रातेव (५) न जामये (६) 
[द्वि० पा*] मनुष्य-नामानि (9) तदद्य (८) दषाव- 
निभ्यः (८) अभ!दं (१०) त्यावय (११) यवा सुपर्णा 
(१२) [ढू>पा०] बहनाप्रानि (१३) तनुत्यक्ष (१४) 
कुच्थित्‌ (१५) चतुरश्चित्‌ (१६) प्रियमेधवत्‌ (१७) 
[च० पो०] अध लुप्तापमानि (१८) अचति (१८) दिशे 
(२०) रम्भ: (२१) कतर। पूर्षा (२२) द।विंशतिः ॥ 

इति निरुत्ते पृबेषट्के ढवोये।घ्यायः ॥३॥ 

(नेघण्ट क॑ काण्ड' समाप्तम्‌ ।) 
दूति हिन्दी निरुक्ते ढतोयेध्यायः समाप्तः ॥३॥ 
(नेघण्ट क काण्ड' समाप्तम्‌ |) 
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समास्नाय ( निधण्ट ) शाखर में सेघणटक, नेगस और 
स्ैवल ये तीन काण्ड हैं | इनमें “गौः” से “ अपारे ” पर्यन्त 
शढदों क्वा संग्रह रूप जो प्रथम तीन अध्यायों के परिमाण में 
नेघन्टुक काणठ है, शसकी व्याख्या उसके भाष्य 'निरुक्त में 
विशेष रुपसे द्वितीय अच्यायके द्वितीय पाद से तुतीय अध्याय 
की सभ्ाप्ति तक पूरी होगई है। झब नैगस काणड, जो “जहा” 
शठद से “ऋजीसम्‌” शरद पयन्‍्त शब्दों का संग्रह रूप समा- 
ह्रमाय का चतुर्थे अध्याय है, उसकी व्याख्या निरुक्त के चत॒थे, 
पश्चमन और पषश्च ( ६ ठे ) अध्याय में होगो । इस कारण में 
“लहा” (६२) “सस्निस” (८9) और “आशुशुक्षणिः” (१३२) 
थे तो खण्ड अथोत्‌ कुल दो सी अठत्तर (२७८) शब्द हैं, उन्त 
में से प्रथम “जहर?” खरड के बासठ (६२) शढ॒दों की व्याख्या 
फ़स से इस निरुक्त के चतुर्थ अध्याय में होगी । 

जेसे अमरकीश के प्रथम काणड में स्वग झादि एस एक 
परदाथके अनेक अनेक नाम हैं, उसो प्रकार समाम्नाय के प्रथम 
क्षायड में प्थिवी झौर द्विरएय अदि एक एक पदाथ के अनेक 
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अनेक नास हैं | एवम्‌ झमरकीश के नानाथे वग में नाक लोक* 
आदि शब्दोंक्षे जिस प्रकार आकाश, स्वग लोक! 'सबन'! आदि 
अनेक अनेक अथे बताये हैं, उसी प्रकार इस "गम काण्ड से 
एक एक शब्द के अनेक अनेक अर्थ बताए गए हैं, तथा एसे 
शब्द, जिनके संस्कार आदि की प्रतीति नहीं द्वीती, 
संस्कार आदि का अवशस भी कराया गया है। सुतराम्‌ इस 
कारड में श्रमनवगत और अनेकाथे शब्द व्याख्येयथ हैं । अवगत 
नास जाने हुए और अनवगत नाम त्हीं जाने हुए का है। 
किल्‍त इस प्रकरण सें अनवगत शब्द से वे शब्द लिये गए हैं 
जिनके प्रकृति, (घात) म्रत्यय, जासि आदि शब्द-घर्मों का श्रव- 
णसात्र से परिज्जान नहीं होता । भगवदूगोंचाय्य ने इस शअन- 
वगत शब्दोंके भेदोंकी एक सूची भी 'शिताम'शददको दीकरण्मे दी 
कै। जिस शब्द में जिस धर्म की प्रतीति नहीं होती, घह उस 
घर्स से अनवगत कद्दा जाता है। जैसे-संस्कार (प्रकृति मत्यय 
आदि) की प्रतीति नहीं, तो संस्कारानवगत और जाति को 
प्रतीति नहों, सी जात्यनवगत इत्यादि। 


अनवगत भेदों की उदाहरण सहित सूची । 


अनवगत भेद । उदाहरण । व्यारुया 


(१) पदजात्यनवगत ।  त्वि” नास, या निपास९ 
(२) अभिधेयानवगत । “शिवाम”  बाहु, यो यकृत्‌ शादि 
(३) स्वरानवगत ।._'बरनेनवायी” बने! “न! का स्वर यथा 
'घनेज” का 
(४) संस्कारानवगत। “ईसोन्तासः” क्या घातु,झौरव्धाप्रत्यय 
(४) गुगानवगत ।. “करुलतोी” किसका गण (विशेषण): 


(६) विभागानक्गत । “मेहना” “मेहला” या “पे-इह-सा” 
( नास्ति ) १ 


क््की 
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अनवगत भेद उदाहरण व्याख्या 

(७) क्रमानदंगल॑ । “लंपरमच्यं में ब्चसे ” देखो-मिं० आ० २ 

पा०७ खं० ३ उप मन्ज के घीच से लठाकर आदि में 

जीडा गया है । 
(८) विशेषानंबंगत ।  द्यावान! प्रथिषी” ० 
(६) अध्याहरानंवगत । “दशनमनसे सनी सनष्यान “० 
(१५) व्यवंधानानवंगंत ।  बायश्वनियत्णान ”? 

इसके अतिरिक्त कहीं एक पदके दो पद कर लिये जाते हैं 
लेंसे-* पुरुषादः ” का  पुरुषानेदुनाय ? | कहीं दो पद भी 
एक पद कर लिये जाते हैं,जैंसे-“गर्लनिधानों सनिल॒ः” लोक पें- 
“पश्यतो हरः” । एबम्‌ आरुयात भी नास कर लिया जाता है, 
अंसे-' सर्वाणील्‍्ट्रस्य चनानि विसध्यमाणाः” लोक भें-“'पचल- 
भूज्जता” “खादुतसोद्ता” इत्यादि । कहीं नाम भो आरूयात 
हो जाता है। जेसे-“सोमो अज्ञाः” ( श्र०७ पा० १ खं० ३ ) 
अश्नीति इत्यादि । इसी प्रकार भस्तरों में शब्दों और अर्थो 
में अनेक प्रकार कॉ संकर या मेल है, उसे वहां जैसा देखे बेसा 
करे । क्‍योंकि-वेदम दृष्ठ ( देखे हुए ) के अनसार विधि होतों 
है। प्रयोजन यंह है, क्रि-वेद्कि शब्दों को कांट छाट को 
विधि को वैदिक शब्द ही बताते हैं, उनके अनुशासन को 
विधि किसी लौकिक व्याकरण के अधीन नहीं है । 

इस अध्याय में जिस जहा सण्डवों घासठ (६२) शब्दोंकी 
हैयारुया की जावेगी, उनमें ( १ ) जामसि, (१ ) र॑ंजः, ( ३ ) 
हँरः, ( ४ ) दयतिः, ( ५ ) व्यन्तः ये पाँच ( ४ ) शब्द केज॑तल 
अनेका्े हैं। ( १ ) नूचितं, (२) नूच, ( हे ) ऋचक ये तोन 
( ३ ) शब्द निपाल, एवम अनेराय है। थटापिं इनके पाठ 
की इस गया में ऊावश्यकता नहीं थी. क्‍योंकि-निषालो पैं 
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संस्कार की विचारणा नहों है और उनकी स्वतन्त्र व्याख्या भों 
प्रथमाध्याथ के द्वितोय पाद में होचको है, तथापि इस मकरण 
में अनेकार्थ शब्द व्याख्येय हैं, उसको समानता से यहां पर 
दिखा दिये गए हैं। ( १ ) सेहना, ( २) एरिरे, ये दो शब्द्‌ 
विसागानवत हैं । (१ ) जरते, (२) चयसे (३ ) वियते ये 
तीन शब्द अथोनवगत हैं । ( १ ) अस्या; ( २ ) अस्य, ये दो 
शब्द स्व॒रानवगत हैं । ( १ ) गौ+, ( २ ) गातः, इन दो पदों 
को व्याख्या पहिले आचको । ( १ ) नसन्‍त, ( २) परितक्म्या 
( ३ ) शिप्रे इन तीन पदों की व्याख्या आगे होगी, और शेष 
इकतालीस (४२) शब्द सब अनवगत संस्कार हैं । 

अध्यायके अन्तर्मे मल (समाम्नाय) शब्दों और प्रतसंगिक॑ 
शब्दों की सूचिए' भी दो जावेगी, जिनसे इन शब्दों के अर्थे 
ओर निगम भी जाने जा सकेंगे ॥ 


शब्द समाधि । 

शब्द समाथि उसे कहते हैं, लिस में उसके प्रकृति (धात॒) 
प्रत्यय ( विभाक्ति और वचन आदि ) स्पष्ठ प्रतीत होते हों, 
और वह किसी ऐसे शब्द अक्षरों व अर्थ से समानता रखता 
हो, जिसके प्रकृति और प्रत्यय आदि स्पष्ट प्रतीत न होते 
हो अथोत्‌ परोक्षवृत्ति या अतिपरोक्षव॒ृत्ति शब्द । प्रयोजन यह 
है कि>इस प्रकरणमें जितने सल शब्द हैं, वे आपस में कोई 
किसी से पर्य्यायता नहीं रखते, इस लिये उनकी व्याख्यों में 
शब्द समाधि ही एक उत्तम उपाय है, जिसके द्वारा सहजपें 
लिश्चय हो जाता है, कि-इस शब्द की सष्टि इसो प्रकार है, 
ओर इसका यह अथे होना उचित है। जेसे-'जह” की शब्द 
स॒माथि “जघानः है। जिसके द्वारा प्रतीत होता है कि - जहा! 
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में “इन! ( अदा“प० ) धातु और लिद के प्रथमका एक वचन 
है। और “सध्या? की 'सध्येः इत्यादि । 
शब्द समाधि कब ओर किस प्रकार देना चाहिये ? 

जिस भन्‍त्र का परोक्षंवृत्ति शब्द हों, उस भन्‍्त्न की अर्थ 
परिक्‍्जान के लिये देखना चाहिए । जब उसके अन्य शब्दों का 
अथ और संगति प्रतोंत होजावैं वहां किसी एक शब्द के सं- 
स्कौर या प्रकृति प्रत्यय झादि की प्रतोति नहों, तो उस काल 
में जितना अथे वाक्य में अपू् और पक शब्द्गश्य हो उसे 
उस गूंढ शब्द का अर्थ भानना चाहिए । अर्थ समिंश्थय के अन* 
न्‍तर ही इस शब्द समाथि का उपयेग होता है, जिससे कि- 
शिष्य को लाभ है ! 

एक काण्ड का विषय दूसरे काण्ड में । 

जिस प्रकार दी तलय्याओं का जल एक नालीके द्वारा 
मिलता हों, उसो प्रकार प्रथम दो काण्डों का विषय आपसमें 
. मिल जाता है। प्रथम कारडमें एक एक अथ में श्रनेक अनेक 
शब्द दिखाये हैं और दूसरे मे एक एक शब्द स्थतन्त्र २ अर्थों 
में संग्रह किये हैं,किन्तु दो या अधिक शब्द एक अथर्मे नहीं। 
यही उनका विषय भेद है। तो भी शब्द स्वभाव उन दोनों 
काणडों के विषयको मिला देता है। अथोत्‌ जो हो शब्द पर- 
स्पर को अपेक्षा भिन्न अ्थों को कहते हैं, वेही' किसी एक अर्थ 
को कहने लगते हैं । और जो एक अथको कहते हैं, वेही 
आवश्यकतावश से मित्र २ अथा को कहने लगते हैं। इस 
प्रगति के अनुसार जो हो शब्द मिक्राथकता की दशामें नैगस 
( ऐकपदिक ) काणड में आजाते हैं, वेही ससानाथंकता के 
अधीन नेघणंट्क काणड्म चले आते हैं। यही दोनों काणडोंका 
विषय संकर ( मेल ) है । 
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दाब्दा की एकार्थता ओरे भिन्ना्थता । 
जो लुढकंतर है, वह ढलान की ओर चलला भी है। नो 
उडूलेता है, बह नीथये से कपर को चंलता भी है जो गिरता है, 
वह ऊपरसे नीचे की चलल' भी है । जो सरकंता है, यह थीरे २ 
एक स्थाले से दूसरे स्थान की ओर चलता भो है। इस प्रकार 
एक ही क्रिया दी रूषों से दिखाई दती है, इंसं कारण से जब 
कीड़े किसी एक विशेष क्रिया को किसी शब्द से कहेगा, 
तो बह शंब्द अवर्श दो क्रियाओं की भी बोधन करेगा । इसके 
लिये फिर लढ़कता है! अरपदि उक्त क्रियाओं पर ध्यान दो 
जिये, जिनके प्रयोग से 'लढकना! और “चलना? दोनों क्रियायें 
प्रतीत हीती हैं । प्रयोजन? जब इनका चलन अंथ ही लेते हैं, 
तो ये अनेक शब्द एक अर्थ के वाचक होकर नेघण्टुक काण्डसे 
आजाते हैं, और जब विशेष २ श्थों को कहने लगते हैं, तो 
सिन्नाथक होकर नेगम काण्ड सें चले आते हैं। इसी रहस्प के 
अनुसार सिन्‍मार्थेकता के कारण नेगत कायड के विषय होने 
पर भी कसति? लोठते! श्च्योतति! इत्यादि बहुत से घातु 
( निधच०आअ०रखं०१४ ) में गसनाथेक एक सौ बाइस ( १२२ ) 
धातुओं के मध्य में पढे गए हैं, जिससे उनका सामान्य रुपसे 
गंसन-यह एक ही अर्थ होता है, तो भी प्रसिद्धि के अनरोधरसे 
प्‌थक्‌ २ ट्रव्यों को क्रिया के वोचक ही समझने घाहियें। जेसे* 
जो परुष कमर को ऊ'चो करके चलता है, वही 'कसतिः-ऐशे 
कहा जाता है. किनन्‍त अन्य नहों,-जो खड़ा १ चलता है।जों 
हो कोई अचेलन लोहा आदि वा अन्य चेतन परुष आदि 
इच्छा के बिना ढलान में लुढकता है, वही लोटते! ऐसे कहा 
जाता है, किन्तु अन्य नहीं और ऐसे हो जथ कोई द्रव द्रव्य 
या पिछलो हुई वस्तु करती है, लब बह्दी 'श्व्योततेः ऐसे कही 
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जाती है, किन्तु अन्य नहीं । इस प्रकर गन ऋण वाले घा“ 
तझञों की एकाथता होने पर भी प्रसिद्ध अथथ में सासश्य रखने 
के करण उन चातओं का गसन विशेषों से योग्यज्ञाससार सिर 
पेश जानना चाहिये, सथा ऐकपद्क भी ससकना चाहिये | 

ध्यान रहे फि-एक स्थान से दूसरे स्थान सें आाप्ति जो 
चलन से होतो है, वह सब गतिओं का एकसर कारय है, इसी 
से उन सबपी एका्थता कट्टी है। क्यों कि- सासान्य अर्थ के 
घाचक शब्द कहीं विशेष अर्थ के वाचक होजाते हैं, क्लौर वि« 
शेष अर के दाचक कहीं सामान्य अर्थ के वाचक । 


नेगम काण्ड की व्याख्या का स्वरूप । 
“तत्व पय्यायशब्दन व्यत्पात्तरच हयोरापे 
निगमोी निर्गांयश्चाते व्याख्येय नगमपद!' 


अथोत्‌ पय्योय शब्द से सत्व (अर्थ) करना | मलशब्द और 
उसके पथ्योय दोनों को व्यत्पक्ति करना | मिगस देना । और 
उसका ,निशय करता । इसके अतिरिक्त दुयाति) ' अकूपार * 
आदि पदों को स्थान बना कर उनके सपदया, दान, हिंसा 
आदि अनेक अर्थों को बताना, तथा इन उपदया, दान, हिंसा 
आदि अनेक अर्थों का एक शब्द से वाचय सिद्ध करना ऐसी 
देयाख्या भ्री इस कारड़ में होगी । । 
दी व्याख्याए। 
इस कांड में संज्ञेप से दो ध्याख्यायें हैं। एक-नहों प्रतीत 
होते हुये अथे को पस्योय शब्द देकर विभाग पूर्वेक प्रतिपरद्न 
करना । और दूसरी शब्दकी व्यत्पत्ति करना । पहिली व्याख्या , 
॥ प्रयोजन प्रथ का परिक्जान है, और दूसरो का शब्दु-परि- 
उ्ञाम । यह दोनों प्रकार की व्याख्या इस नेंगम वर में 
यथासंभव दी जावेगी । 
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पहिले कारुड पें एक एक अर्थ के वाचक पद समह के 
ससूह पढे गए हैं,और इस प्रकरण में एक एक शझ्रथे का प्राध्क 
एक एक हो पद रखा गया हे ॥ जेंसे- जहा? पनचा!? इत्यादि, 
इसो से इस काणठ का नास 'ऐकप्रदिक' (एक एक पदसे रखित) 
पघूवाचार्य३ ने धरा है-। 


मन्त्रों में पदों का अध्याहार । 

भाष्यकार यास्क स॒नि सन्‍्त्रों की व्याख्या में पदों को 
अध्याहार करते ( ऊपर से लेते) हैं | जेसे-(नि० झ० 9 पा०? 
खं० २) “कोनुसय्यों”? सन्चरसे “को अस्मदोषते” की व्याख्या में 
'कः अस्सद भोतः पलायते! यहां भीतृ” पद का ऋष्याहार 
किया है। एक्स (नि० आ० ४ पा० १ खं० ६-) “संसपतपसन्ति” 
सन्ञर में “शिश्ना व्यदन्ति” वाक्यमें सूत्राणि! पद, (नि० अर० 9 
चा०९ खं० ८-) “सरुत्वां इंद्र” मन्त्र मे “वृषभः” की व्याख्या 
सें “अपाप!ः पद, और “सदाय” की व्याख्या में जैत्रायः पद, 
(नि० आ० ४ पा० २ खं० ४-) “इन्द्रेण संहिद्लसे” सन्सत्र में 
“अविश्युषा” की व्याख्या में “गशेन! पद, (नि० ञ० ४ पा०३ 
खं०३ ) अथानः शंयो:” सन्त्र प्रें “शंयोः:!” पदकी व्याख्या में 
“रोगाणाए्‌! सयानापमू! ये दो पद अध्याहार किये हैं । इस से 
यह सिद्ध हुआ कि-सन्त्रमें अर्थ के अविरोधि पद्‌ अ्र्याहार 
करने चाहिए । यह आवश्यक भी है। क्यों कि- सन्त्रोंगें प्राय: 
अधुरे वाक्य बहुत हैं, यदि उन में ऐसा नहीं किया जायगा, ता 
समको अथ बत्ता ही न रहेगी ॥ 


समाम्नाय और निरुक्त का एक कर्ता 
(प्रश्न) “विद्यास तस्थ! (जि० झ०४ पा०३ खं०२) इस भन्‍्त 
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में “अकृपारश्य”! “दावने! इन दोनों पदों का इसो अनुक्रम से 
पाठ है, और ससास्नाय में “दृश्वने! (३२) अकपारस्थ, (३३) 
छूस प्रकार सन्जपाठ के विपरोत पाठ है। इससे जाना जाता 
है कि-अन्य हो ऋषिओंने ससाम्नाथका समाम्नान (विरचम) 
किया है, ओर अन्य हो यह भाष्यकार है । क्यों कि यदि एक 
हो प्रुष समामनान और भाष्य को करता, तो प्रयोजन के 
बिना ही एक सन्त्र-स्थ दो पदों के पाठ क्रम को न बदलता । 
(उत्तर-) समार्नाय में जो शब्द पढ़े हुए हैं; ते किसी मन्त्रार्थों 
के अनुरोध से नहीं पढे गये हैं, किन्तु स्वतस्च्रतासे सब पठित 
हैं, इस लिये उन ,शब्दों में संयोगवशात्‌ दो पद एक सन्त्र में 
आगप और उन को भाष्यकार सनन्‍्त्रोक्त क्रम से ही व्याख्या 
करते हैं, इस से दोनों ग्रन्थों के एक आचाये होने में भी कोई 
दोष नहीं है।भगवद्गोंचाये का यह्ती समाधान पश्लम अध्याय 
में “बाजपस्त्यम्‌ ( ४ & ) वाजगन्ध्यम्त ( ५० ) इन दो शब्दों 


का भी ह्वो सकता है । 
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चतुर्थाष्याय के निरुक्तस्थ कुछ प्रासंगिक शब्द 


शब्द 
सय्यों । 


संथतिः । 
घाज्या । 
बयः । 
(सुपणएं:) 
चक्षुः 
श्े 
पथ. 
पाश्वेस्‌ 
पर: 
हि 

ण्इ्ठम्‌ 
अद्भम 
अआ शणि: 
दोः 
श्यामम्‌ 
यकृत्‌ 
शितिः 
सके 
संदः 
अदिः 
राचः 
जभो 
द्मः 
सनः 


अतिथि; 


द्प्र्थू 

सनुष्यनाम सय्योदा वा । (खं० २) 
आफकोशकर्मों । 

पोशसम्‌हः 

वेबेहुअचनप््‌ । 

सुपतनाः । 

ख्याते' | चछ्टेवां । 

पूरय । दृहि वा 

पशु सयसड्भ' भवति । 

स्फ्शतेः । 

स्फ्शतेः । 

अड्जनाव । अश्लुनाद्दा 

ओखणतेः 

द्रवतेः । 

श्यायतेः | 

यथाकथाच कृत्यते । 

घ्यतेः । 

साननंवा । सानसंबा। मनो5स्मिन्‌ सो दति इतिवः 
संद्यतेः | 

आहयणयाति एत्तेन | अपषिवा झत्ते । 
इतिधननास । राध्नुवन्ति एतेन ।, 
समव्धी भवतः। हे 
इति गहनाम । 
सनोतेः । 

अभ्यतितोगहान्‌ सव॒लि । 

अभ्येति तिथिष परगृहान इतिवा । गहाणिहलिवा 


पहिन्दी सिरुक्त ( १९ ) ४ आ० ? पा० है खें० 


शब्द 
दुरोणः 


रूषिका ; 
सथघः 
छू 


त्रितः 


वशसराणि 
ष्‌ः 
कत्तन ) 
हन्तन | 
यातन | 


प्रासंगिकशब्दाः । 

श्र्थे 
इतिगहनास । दुरव! भ्वन्ति दुस्तपों! | भोजनानि 
इलिवा घधनानि इतिवा 
पुनम प्णातेः । 
अप्पि, एतस्मादेव | 
तीणेतर्ी मेघया । अपिवा संख्यानामेंव अमिप्रे्॑ 
स्यातू-एकतो द्वितः ज्ित।इतित्रयों बस वुः। (खं०६) 
वेसराणि विवासनानि गसनानि-इतिवा । खं(७) 


इति अन॑र्थ का उपजनाः । (न' अनथेकः) 


मरत्वान्‌ भरुद्भिस्तद्वान्‌ । ( खं०८) 


वृषभः 
रणाय 
सदाय 
सु 


सक्तः 


का 


धोरा+ 
भद्र्म्‌ 


जार: 


वर्षिता अपःम्‌ । 

रसणोयशयथ 

सदनीयाय । 

सोसम्‌ औपसिकम्‌ | सादतेः ( प्रथमपाद्‌ःसभाप्तः ) 
द्वितीयः पादः 

सचतेः ।दु्धावी भव॒ति | कसतेवबोस्थादू विपरोतस्य 

विकसितो सवसि ३ (खं० २) 

प्र्ञजानबरूतः । चयानवन्तः । 

भ्गेनव्याख्यातम्‌ । मजनोीयंभतानाम्‌। अभिद्रवणी- 

यम््‌ । भवद्रसयति इलिवा । भाजनवह॒वा । 

जाभाएू वा । लक्षणादुवा । (लद्दयनाट्वा ) लाहछ- 

साहुषत । लपतेवास्थात्‌ भेप्साकमेशः । लग्यतेबो- 


हिन्दी निरुक्त (२० ) ४० २ पा० २ खं# 
प्रासंगिकशब्दांः 
शब्द | थे 
स्पातद आफ्रेषकर्सेशः । लक्जतेवॉस्थाद अश्लाधा” 
कमंणः | 
हरितः आदित्यरश्मयः । ( हरणा)) अन्ञा। इतिवा 
वेसरपू अहः । 
राजी. राजीइव, इतिवा उपसाय “ यदुत्राथोविरोधि 
तत्प्रतिपत्तव्यम्” ( खं० ३ ) 
सिलिकसच्यसाः संसतसच्यसाः। शीषेसध्यमा था। (खं०४५) 
शिरः (आदित्यश यदनुशैते स्वोशिभूतानि। भघ्ये अ 
एवां तिष्ठति | इृदमपि “शिरः!एतस्मादेव । सभा- 
अतानि एतद्‌ इन्द्रियाणि भवन्ति। 
शूरः शबलेगेतिकमंण. । 
द्व्याः दि्विजोः । 
अत्याः अठना। | 
हंसाः. हन्‍्ते:। 
अ्णि/ः श्रयतेः । 
अज्सप् वांहिका (स्वगंपथः) 
कन्या कसमनोया भवति । क्क्यं नेतव्या इसि वा । कनते- 
वोस्यात्‌ कान्तिकर्सेणः । 
दारू हणातेवो । द्रणतेवों । 
ठ्ु तस्मादेव । 
सुवास्तः नदी | (खं० ७ ) 
शन्ध्यः शोधनातू | आदित्यः ) शकुनि! । आपश्य । 
कह भासा अध्यूढ म्‌ । इृद्सपि “ बक्षः ? एतस्सादेव । 


अध्यंकाये । 
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वा 


प्रासगिक गशब्दाः । 


शठद अर्थ 

नोथा; ऋंषिः | नकक्‍न॑ दूधाति । 

अगर अन्मग | 

वाशों.... वाक्‌। साहि वाश्यतें । ( द्वितीय/पादः समाप्तः ) 

तृतीयः पादः 

रयिः धनम्‌ । राते दोनक्मणाः । 

कच्छपः कच्छ पाति | कच्छ ने पाति | कच्छच न पिवरकि 
शति वा । 

कच्छः खच्छः । खच्छदः। अयसमपि नदोकच्छः एतस्सा- 
देव। कम्‌-उद॒क तेन छाद्रते । 

रक्षः रकिंतव्यमू-अस्मात्‌ । रहते छकणोति-इलिवा । 
राजो नत्तते इतिवा। ( खं०२ ) 

युवा प्रयोति कमोंशि ।( खँ० ३ ) 

तक्षतिः. करोतिकमों। । 

'विचितयन्तः वियेतयमानाः 8४ 

. पातम् 'पिवतम्‌ । 

द्रोः द्रमसयरस्य । 

हरिः सोमः । हरितवरणोः अयसपि इतरो' हरिःएतस्समादुव । 

शिश्नदेवा। अ्रन्नह्मचय्योंः | 

शिश्नसू श्नथतेः। 

ऋलस. सत्यंवा। यउजंवा। 


( अनथेकम्‌ । ) (खं० ४) 


अगच्छान्‌ इ्रागमिष्यन्ति । 
श २6 
उपबध हि उपधेद्धि 


हिन्दी लिरूत्त॑ ( २२ ) ४ आऋ० १ पा० २ खे० 
प्रासंगिक शब्दाः । 


शब्द घ्प्र्थ 
बन्धच!ः संबन्धनात्‌ । (खं० ५) 

नाभिः संलहनात्‌ । “नाम्या संनद्धागर्भो जायच्ते | ? 

उजञातिः संज्जानात्‌ । 

उत्तानः. उत्ततानः ऊच्वंतानोी वां । 

रपः रिप्रंप्त । इति पापनामनी ( तृ० पादः समग्तः ) 
चतुर्थः पादः । 

बखसथिम््‌ू वखमाथिनम्‌ । 


चखप्‌ बसतेः | 
तायः इति स्तेन नासे । 
भ्रः संग्राप नाम | भरतेवों | हरतेवों । 


नोचायसानम्‌ नोचेः अयसानप । 
न्ोचेः 'निचितं भवति । 


जच्चेः लच्चितं भवसि । 
पस्ेनः शंसनीयं गच्छलसि । 
यूथम््‌ यौतेः | समायुतं भबति ( खं० ३) 


अपीच्यम्‌ अपचितम्‌ अपगतस्‌ | अपिषहितस | अन्तहिलंवा (खं०४) 
अहति। (अहब्न अहुआझ) हन्तेनिरुढो पधादविपरीतात । 
देवपीयय्र॒ देवहिसितारप । पीयति हिंसाकमर । 

समानम््‌॒ सम्मानमात्र भवति | 

सात्रा सानात | 

दूर्प व्याख्यातप्‌ 

अन्तः अततेः | 


हिन्दी निरुक्त ( १७ ) ४ ज० ९ पा० २ ख० 
प्रासंगिक शब्दाः । 


शब्द अर्थ, 

हेसनतःः हिसवान 

हिससम्‌ हन्‍्तेवों। हिनोतेवो। 

अजरस अजरणधर्मोणस्‌। 

अनवंध अप्रत्यूतस्‌ अन्यस्मिन्‌ । 

बलरे (अडरे) [| घट अर यर्सिन्‌ सः तथा | ] 
सासा। सानात्‌ । 

अ्रधिः प्रहितो सवति | 





हक ० आह कक 


थे? (६० के 
4६ १ नए ६ ३8 


नंगबत कारडइ 
चतुथाध्ध्याय 
श्मग्पादः 
(खं० १) 


->9०८६६:- 
अथ निषण्टों चतर्थोष्ध्यायः । 


[निघ०] जहा (१) निधा (२) शिताम 
(३) मेहना (०) दघ्ृनाः (५) म्रषः (६) 
इषिरेण (७) कुरुतन (८० जठंर (६) तितउ 
(१०) शिप्रे (११) मध्या (१२) मन्दू (१३) 
इमान्तासः (१७) कायमानः ११५) लोधम 
(१६) शीरम (१७) विद्गधे (१८) द्रपद (१९) 
तगवांन (२०) नसनन्‍्ते (२९) नसन्त (२२) 
आहनसः (२३) अन्नसत्‌ (२४) इष्मिया 
(२५) वाहः (२६) परितक्म्या (२७ मरविते 
(२८) दयते (६) नूचित्‌ (३०) नूच (३१) 

हें 


हिन्दी लिरुक्त (२६) ४० ९ पा? * ख० 


दत्थेजन्‍ 


कक कि किन्‍ीय की औ ही. 5 
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दावने (३९ अकूपारस्य (१९ शिशीते 
(३७ मुतुकः (३५ सुप्रायणाः ३८९ अ- 
प्राशुवः (६७ चअयवनः ९प्० रजः (३६) हरः 
(७०) जुहरे (४७ व्यन्त: (४९ कआाशगणाः 
(३५ वाशी (४४ विषुशः (४७ जामेः 
(६) पित। ४७ शयोः ४८) अदितेः ४० 
एरिरे ५० जसुरिः ५१ जरते (५९ मन्दिन 
(५३) गौः (४४) गातुः ५५ देसयः: (५६) 
तताव (५७ चयसे (४०) विजते ५० ऋघषक 
(६०) आस्याः (६१ अस्य (६९ इतिदिषाष्टि 
पदानि ॥ १ ॥ 


$ रे के $ 
आद्य नैघणटुक कार्ड व्यास्यातमातिविश्तरात्‌ । 
ब्ि $ . न 
अयैेकपदिक कार्एं व्याचत्षे हैल्द्वोगिरा ॥ १ ॥ 


[निरुक्त.] ओश्यू । एकाथमनेकशब्द्मू--- 
इतेतदुक्तम। अथ यानि अनेकाथानि एकशब्दानि 
तानि अतोब्नक्रामष्याम', अनवगतसंस्कारांश्र 
निगमान्‌ । तंद्‌ ऐकपादक्ण इतिआचक्षते । 
जहा जघान--हत्यथेः ॥१॥ 


हिन्दी निरुफ्त (२७ ) ऐ ४० है पा० रख७ 


अफअरि फेर ॥.आ यह. 





आम आय आम आय हलक: (जि, १: १ल्‍१३/ध१/चिक्री डी > १. चिकी री जज पटक हि चरिरीचतीप आय 8 4040 #र 


अनुवादः । 


श्वकार्थ अनेक शब्द! हो, ऐसा प्रकरण कहा गया। [ ए- 
का्थ!-एक अरे एथिवी आदि रूप अनेक गो आदि शब्दोंका 
जहां तत्वभत कहा जावे । अनेक शब्द! जहां अनेक गो आदि 
शख्द्‌ एथिवी आदि एक अथे के बाचक कहे, जावे |] अब जो 
अमेका्थ एक शब्द पद्‌ हैं वे यहां से अनुक्रम से कहे जावेंगे। 
[“अनेकार्थ!-जिन “दुयति! “अकूपार” आएदि पदों के उपद्या, 
दान दहन, और हिसा आदि अनेक अर्थ घाच्य हैं। एक 
शउव! -जिन उपदया, दान, दहन, और हिसा आदि अनेक 
अर्थों के दुयति, अकूषार, आदि एक एक शब्द।बाचक हें थे 
अर्थ सात ।] और अनवगत संस्कार, जिनके संस्कार या प्रकृति 
प्रत्यय विभाग न जाने जाए, ऐसे निगमोंकी कहेंगे | उस दोनों 
प्रकार वाले प्रकरण की आपचाये 'ऐकपदि्क! इस नाम से कहते 
हैं [जैसे-] जहा” (१) का जघान या मारा यह अथ्थ है ॥९॥ 

( ख०२ ) 
[निरु०) “कोनुमय्यों आमीथेतः सखा सखाय- 
मत्रवीत। जहा की अस्मदीषते” [ऋ०से०६,३,४९,२,] 
मय्यां इति मनुष्य नाम । मर्य्यादाभिधानं वा 


स्यात्‌ । मर्यादा (मर्य्यरादीयते मय्योदा) मय्योदि 








-कोनुमय्यो? [ ऋ० ०६ $ हे, ४७९, २ 9 ॥ दस सस्त्र 
का जिशोक ऋषि | गायत्रो छल्दः॥ भहात्रत में महतुकूथ में 
तृचाशीति में शस्र है ॥ रे ॥ 


हिन्दी निरुक्त ( १८ ) ४ झ० २ पा० ३ ख० 


धालीआआंजर्रर्रय आरा काम 8 
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नोविभागः । मेधतिः आक्रोशकर्मा । अपापकं 

जंघानकमहंजातु । 'कोउस्मद्भीतः पलाय॑ते! । 
निधा (२) पाश्या भर्वाते। यन्रिधीयते । पार्या' 

पाशसमृह: । पाशः पाशयतेः। विपाशनात्‌ ॥२॥ 


अनुवादः । 


सन्‍्त्राथः-किस बिना गाली दिए हुए भी सखा या 
समान उज्जान वाले सनष्य ने सखा या समान उजञ्जान (परुष ) 
को कहा [फकि-समे मत सार!) कभी भी किस पाप रहित को 
सेंने सारा ! कौन सझ से डर कर भागता है या भागा । 
“निचए? (२) पाश्या होती है। [ अथोत्‌ बालों का या 
तांत का १क्षियों के पकड़ने का जाल | 'निचथ? क्यों १ जिससे 
कि-यह पक्षियों के पकड़ने के अर्थ नीचे रखी जातो है, एवम्‌ 
जो “निधि! या 'निधानी? कहना चाहिये “निधा? कही जाती 
है । 'पाश्या? क्या ? पाशों (फांसियों) का समह । 'पाशः क्यों! 
वधाथेक पाश (चु० उ०) धातु से है-+क्यों कि- उससे 'विपा- 
शन या वध होता है ॥२॥ 
प १ (ख० 5४) 
[निरु०-। वयः सुपर्णा उपसेदरेन्द्र ।प्रेयमे 
घाकपया नाधमानाः:॥ अपध्वान्त मृणाहई पा 
१-“वबयः सुपणोः” इति मन्त्रस्य शाक्योगी रिवीतिऋ थि 


त्िष्टप छलदः । अग्निपह्ठीसे मरुत्वतीयशखस्य परिधानीया एपा 
निविद्धानोये सूरक्ते ॥३४ 


हिन्दी निरुक्त ( २६ ) ए आ० १ पा०३ खं० 
चश्ष॑मेमुग्ध्य १ स्मान्निषयेव बद्धान्‌ ॥ ” [ऋ०"सं० 
८, ३, ४; ११ | 
[ भा०-] वयः ये बेहुवचनम्‌ । (सुपर्णा) सपतना 
आदित्यरश्मयः । “उपसेदु रिन्द्र याचमानाः। अपो” 
णेहि आध्वस्तं “ चक्ष;। ” “ चक्षः ” ख्यातेवां । 
चष्टेवों । 'पूरद्ि” प्रय, देहि-इतिवा । [शथपा०] 
म॒ु्च अस्मान” पाशेरिव “बछान्‌” 

“पाखतः श्रोणितः शितामतः” [ यण०्मा०से० 
२१, ४३ ] [ गद्यः | 

[ भा०- ]  पार्रव ' पशेमयम अड्ढं भवत्ति । 
पशु” स्पुशतेः। संस्पृष्टा पृष्ठेशम्‌ । पृष्ठ स्पृशत:। 
सस्पृष्टमड्रे:।  अड्गम ” अड्शनात। अश्वनादा । 
' श्रोणि/ श्रोणते गेतिचलाकर्मण:। श्रोणिश्वल- 
तीवगच्छतः । 

दोः शिताम' भवातिं । दो” ढवतेः। 

_योनिः शिताम इतिशाकपूणि। । विषितों 

भवति । 


४७ ५ ३ ट 


' ग्यामतः, यक्ृत्तः ' इतिवेशीकिः 


। उयाम॑ | 
श्यायतेः । यकृत यथा कथा च॒ कृत्यते । 
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भा अं 





'शितिमांसतो मेदस्त” इतैगालवः । शितिः 
सयते। । मांस! मानने वा। मानसंवा । मनो- 
अस्मिन्‌ सतीद॒ति-इतिवा । मेदः मेथतेः ॥ ३॥ 

अनुवाद; । 


सन्‍्त्रा्थ:- प्रियमेघाः” यज्ज से प्यार करने वाले 'ऋषयः 
प्रकाशक 'झुपतना;? अच्छ उड़ने वाले ' नाधमानाः ? याचना 
करते हुए “वय।' आदित्यके रश्मि इन्द्रग्र! उप! आदित्य के 
भैस ' सेदुः ! गए कि- ध्वान्तमू! अन्धकार को अप-ऊण हि? 
दूर करो । 'चन्ष? सनष्यों को दृष्टि  पद्ठि! परो ( दो ) 'नि- 
चय! जाल से “बद्धान-इव?बँधे हुए पत्षियोंकी जसे अस्सान! 
रूस  ससरिधि ? छोड़ो ॥ 

रिरुक्ताथें- “वय$! वि! का बहुबचन है ।( “रुपणोंः । ) 
£ झुपतन * अच्छ उड़ने वाले आदित्य के रश्मि या किरणों 
याचना करतो हुई' आदित्य के पास गई । खोलो अँधरे से 
ढांप हुए चज्षुः ( नेत्र ) को । चन्मण' शब्द रूया' (अदा०प०) 
चातु से है। अथवा ' चक्ष ( अद० आा० ) धात से | परण 
कर या दे | (५थपा +) छोड़ हमें जालोंसे बेचे हुओं को जेसे। 

[शिताम ३-] पाश्वेत: चसबाड़े से ओणितः” 
कले से शितामतः शितास से 'पाएवे! पर्शाओं (आंतों) से 
बना हुया ( पांत ) अज्भ होता है । पशु) स्एश ( त॒० प० ) 
धातु से है [क्योंकि-] पृष्ठ (पीठ) के स्थान को छए हुए होती 
है। 'पृश्ठः स्पश्‌ (लु०प०) चात से है [क्योंकि-] शड्ें से छुपा 
हुआ होता है। अड्भः [क्यों?| अड्भून (बलजे) से अथवा अज्चन 
'चलने) से ओणिः गत्यथेक श्रुण! ( स्वा०प ) घाल से है। 
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क्थोंकि |श्रोणि(कला)यलते हुए की चलती हुई जेसी होतोहे। 

'शितास' दुः या बाहु होता है। दो: “  गतौ (क्वा० 
प०) घात से है 

पशितास योनि (ग्रुढ) होती है, यह शाकपणि आचार 
सानते हैं । 

“शिताम' क्यों? । वह जिथित यर सल से ब्याप्त होता है 

श्री अर्थ 'श्यामतः? पद से होता है, घही खर्थ 'शितामलः 
पद से होता है। अथोत्‌ हे पायतः शूत्यादि गद्य सम्च मे 
“शितास! नास श्याम का है और 'श्यय्म साम यकृत (पेटको 
कोडहे आंत) का है ।>यह लेटोीकि आपचाय सानते हैं। 'श्यासः 
शब्द श्यें' (स्था० आ०) चात से है | [ क्योंकि-बह सम्पक से 
होती है ] यकृत क्यों! । जैसे तेंसे (विनो परिश्रम) हो काटी 
जा सकतो हैं । 

'शितिसांस अर्थात्‌ सेदा से यह गालथ आधचाये भाभते 
हैं। अयोत उनके सत में उक्त गद्य सन्त से 'शितास! मास 
शितिमांस (इवेलमांस) का है। 'शिति' शब्द शो? (दि० प०) 
चात॒ से है सांस! क्यों? । जो कोई हो सान्‍य होता है, उसके 
लिये बनाया जाता है। अथवा सुसनस्‌ या सुनद्र सनसे सिया 
जाला है। अथवा इस सम॑ सन सदन (स्थान) करता है इस से 
यह सांस है। “सेद्स” रन मिह! (दि० प०) चातसहै॥३॥ 

स०४) 
[निरु०-] यदिन्द्र चित्र मेहनास्ति लादातमद्रिवः। 


१-“पदिन्दू छित्र०” इति अप्ेसोसस्पाणेस्‌ । अग॒ण्ट्प्‌ छलद 
ऐल्द्री । सुघरपृष्ठानां स्वरसामनां प्रथमें श्थरसाम्नि “यज्जायथा 
अपूष्य» इति स्तोतज्ियः, स्वरएध्ामां “बढ़िः ट्रचिक्रमेहला”इति 
है, “या ऋल्दू मज आभर” दूति सूतीयानुरूपस्थ-दलि बिभियेषनः 
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राधस्तन्नों विददस उभया हस्त्याभर ॥ [ऋण०से० 
3, २, १०, ३९] 

(भा०) [चित्र] वायनीय मेहनीय धनमस्ति, 
'यत में हृहनास्ति-इतिवा । त्रीणि मध्यमाने पदा- 
नि। लया नस्तद्‌ दातव्यम्‌ अद्विवर!। अंद्रिः 
आहणाति एतेन । अपिवा अत्तेःस्यात्‌ । ते सो- 
मादः इति हविज्जायते | 'राधः इति घन जाम । 
राध्तुषन्ति एनेन । तत्‌ नः तव वित्तपन! उभाभ्यां 
हस्ताभ्याम आहर । उभो' समुब्धी भवतः॥ 

दमना: (५) दभमनावा | दानमनावा । दान्त- 

मनावा । अपिवा दर इति गृहनाम । तन्मनाः 
स्थात्‌। मनो' मनोतेः ॥ ४ ॥ 
अनुवादः । 

सन्जाथ:- है इन्द्र! यह! जो 'चित्रप्त! पूजनीय सेहना! 
संहगा झथवां यत्‌ सेइहन! सुझे यहां अग्राप्त त्वादातप्र' हसारे 
लिये तुससे कसे योग्य राधः” तेरा धन अस्ति! है, 'सत्‌? वह 
“न हमारे लिये हे अद्विवः वजके घारण करने वाले! हेघधिद- 
ढ्सो ! घन को प्राप्त किए हुए | लय? दोनों हस्ति!हाथों 
से आभर ले आशो ॥ 

निरुक्तायें- “चित्र” “ चायनीय ? पूजनीय या 'मंहनीयः 
६ संहगा ) घन है। ( शाकल्यमत ) अथवा जो मेरे यहां नहीं 
है!--यह ( गारयेचत !) यह में “इह “जन? “ अस्ति ? दस 
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प्रकार बीच में तीन पद हैं । (सब्धिसे मेहना' एक पद जेसा 
होगया है। ) हे अद्विवन्‌ ! बजके धारण करने वाले ! तुमसे 
हमारे लिये वह ( धन ) देने योग्य है। अद्वि क्यों ? इस से 
आद्रण या विदारण करता है। अथब्रा भक्षणार्थंक अठः (अदा० 
प्र०) चातु से है। क्योंकि “ते सोभादः” ( त्रे सोम के भक्तशा 
करने वाले ) [हरी इन्द्रस्य निंसते?”| [ऋ० सें० ८, ४, ३०, ४] 
इस सन्‍्त्र को विचारते हुए ऐसा ही जान पड़ता है। 'राघस्‌ 
यह घन का नाम है। क्यों क्षि-इससे सब कायों को राधन 
(साथन) करते हैं | “तत्‌” सो “ना” हमारे लिये “त्थम््‌ तू 
“वित्तथन है प्राप्तथन | “जुभाभ्याग! दोनों “हस्ताभ्याम हाथों 
से “आहर” लेओआ | 'उभम' क्‍यों ? सम्पर्ण ( परे ) होते हैं ॥ 

( दुमनाः ( ४ )। दमन? क्‍यों ९ दुमसमनाः या मनको 
दुसन करनेघालाः ( दबाने वाला ) है। अथवा दान में सन 
बाला है। अथवा दान्त (दबे हुवे ) मन वाला है। अचवा 
८ दर्म यह घरका मास हे। उसमें मल रखता है। 'मनः 
क्यों!  'सन ( तनो०आा० ) धात से है । ( इससे सनन किया 
जाता है | )॥ ४४ 

हना (४ ) पद में पद-विकल्प है| बवहच (ऋग्वेदी) 

महना' इतना एक पद सानते हैं, और दुल्दोग ( सामवेदी ) 
छूस में 'स-इह-न' ऐसे तीन पद्‌ सानते हैं। इन दोनों ही सतों 
पर ध्यान देते हुए भाष्यकार ने शाकल्य और गाग्ये दोनों, 
शाचाय्यां के अभिप्राय यहां पर दिखाए हैं। प्रयीजम, 
ऐसे ऐसे निरवेचन अझीश दोनों आचाय्धों के प्रश्माए्य कए 
दिखाना है| 

पदकारों का पद विकत्प में अमिप्राय । 

विद्यावान्‌ या चनवान्‌ किसी उत्तम वस्तु को सांगतए है; 

। 





असर एक भि ५ चिजार चिप 
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जो कि उसके पर में नहीं हैं, चाहे कोई विलक्षण वस्त हो, 
था अपने घर में विद्यमान वस्त की रागाप्येथ बरत | कि 
इन दोनों प्रकार की प्रा्थेनीय वस्सओं में एक ही के मांगने में 
कोई प्रसाण सही है, इस लिये 'मंहगा या “ प्राथनोय ? इस 
अर्थ की बद्धि से शाकल्य 'मेहना? को एक पद मानता है । 
अर्थात्‌ इन के सत में ऐसी व्याख्या से ढक्त दोनों प्रकार को 
ब्रस्त सांगी जा सकतो है । 

दूसरे गाग्ये आचाय के सत हइना? पद से वही वस्ल 
भांगी गई है, जो “मेइह नारितिः ( भेरे इस घर में नहों है) 
इस वाक्य से आती है, इस लिये यहां तोन पद हो होने 
अआहिए | 

“यदिन्द्र! जक्च्र के मेहना_ चद में किसी एक पज्च 
को पुष्ठ करने वाला कोई लिड्ड या प्रमाण नहीं, इसी से ऐसी 
विपरतिपत्ति (विरुद्ध उक्ति) हुई है। ऐसेही शाखा भेद से पदों 
के विकल्पों में अथ के अविरोथ से व्याख्या करनी हीगी ॥२॥ 

(५ खं०) 


! 
[निरु०) जुशे दमूना अतिथि दुरोण इमननो 
यज्ञ मुपयाहिविदान । विश्वा अग्ने अभियुजों 
विहत्या शत्रयता माभरा भोजनानि ॥#* 
[ ऋ० सं० ३, ८, १८, ४ ] 

१ जुष्टी दमना?? इति वसुश्नतस्य आज यश्य इयसापम। 


जिष्ट्पलरदः । आउ्लेथी । पातरनुवाक्ाश्विनयो:शस्यते । हिल 
' ४कृत्पुरोनुवाक्याजेय चातु्ोस्येषसाक्रमेये । 
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(भा०) आतिथिः अम्यातैतों गृहार भवाते । 
अभ्येति तिथिष परकलानि-इति वा । ग्ृहाणि- 
इति वा। (अयमपि इतरः अतिथिः एतस्मादेव) 
दुरोण' इति शृहनाम । दुरवा भवान्ति, दस्तपो 
[ श्यपा० ] ह मे नो यज्ज सुपयाहि विद्वान 
[रेयपा०/। सवो अरने आभयजा [व्हत्य [3थेपा०] 
शत्र्यताशआभर भोजनानि । | व्याख्यान्तरस्‌ ] 
विहृत्य अन्यर्षा बलानि, शत्रणां भवनात्‌ आहर 
भोजनानि-इाति वा। पनानि-इतिवा । 

'सूष” (६) सूषिका इत्यथ:। सूपिका/ पुनः 


2 


जणजातः । 54 एतस्मादव (५॥ 
अंनुवादः । 


सम्त्रा थेः- हे भगवन' शरिन देवा! 'जए।! हससे स्तदियं 
हार! सेवा किया हुआ, 'दूुमना? कठोर सन न हुआ हआ 
या यह मेरा घर है! ऐसा मानता हुआ अथवा बन्हे'देनाही' 
चाहिये?-एं सा सन करता हुआ, अथवा दमन शीलों सें तेरा 
सन है, और वेंसे है।-यह जानता हुआ, शतिथिः सांक सबेरे 
अग्निहीजियों के अतिथि (महछमसान' विद्वान! हमारो भक्ति 
की जानने वाला मःहसारे 'दुरोओे घर से इसपर इस “यक्‍्ञप? 
यज्म को 'सपयादि आा। [और-| हे अण्ले | अष्ति ६७५ ! 
विश्व! सब अिशियुजः साहना फरने बालों की जिदित्य' 
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सार कर “शत्रूयताम्‌ शत्रु ता करने वालोंके भोजनानि अन्नों 
को जाभर ले आ ॥ 

निरुक्ताथें-अतिथि' क्यों १ घरों के रंसख जाता है। 
अथवा तिथिश्रों में पर कुलों को जाता है। अथवा घरों को । 
( यह भो दूसरा अतिथि इसो से है। ) 'दुरोण” यह घर का 
नास है। क्योंकि! वे दुरव या दुस्तपे [जिनमें कितना ही कुछ 
लाकर रखो भरते ही नहों] हैं। जानने वाले (श्राप) इस हसारे 
यज्ण को अपो। है अग्ने ! सब साह्मना करने वात्तों को 
मार कर, बेर करने वालों के भोजनों को, अथवा औरों के 
बलों को नष्ट करके शत्र ओं के धर से भोजनों को ले आ । 
अथवा घनों को ४ 

सघः (६)। सर का मणिका या संसिए'-यह अथ है" 
पषिका चोरो अर्थ में 'सष्‌ (क्रया० प०) चात से है। [क्यों 
कि- वे धान्‍य आदि द्वव्यों को चोरते हैं ।] “मंघ भी इसी 
चात से है । ॥५४ 

२१ (६ खं० ) 

[निरु०-] संमा तपन्त्यमितः सपत्नीरिव परवः 
मूषो न शिश्नाव्यदन्ति माध्यः स्तोतारन्ते शतकतो 
पित्तम अस्य रोदसी ॥” [१, ७, २१, १०५] 

[ भा०-] सन्तपन्ति माम अमितः सपत्न्यइव इमा 
पशवः, कृपपशव: | मूपिकाइवास्नाताने मृत्राणि 


(- “ससातपन्ति” इति आप्त्यस्थ ज़ितस्य कुत्सस्यवेयसा- 
षंमू । पर्र्मक्तेश्डन्दः । एं न्ट्रो एवा । 


पर] 
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मजा 5 बस किस पिजर सजा 


व्यदन्ति । साइुगमिधानं वा स्यात्‌ ,- शिश्नानि 
व्यदन्ति,-इति । सब्तपन्ति मा आध्यः कंश्माः 
स्तोतारं ते शतक्रतो! ( वित्त मे अस्य रोदर्सी । ) 
जानातें में अस्प थावापथिव्यौ-हाति । 

त्रित क्‌पे अवहितम्‌ एतत्‌ सूक्त प्रतिब॒भी । 
तत्र ब्रह्म इतिहासामेश्रम ऋद्ममेश्न गाथामिश्र 
भवाति । त्रित” तीणेतमों मेघया बभव । अपिवा 
सेख्यानामेव आअमिप्रेतं स्पात्‌ -एकतो, द्वितः त्रितः 
इति त्रयो बभूव॒:॥६॥ 


अनुवादः । 


सन्‍्त्राथः व निरुक्तार्थ:- “शतक्रतोः हे इन्द्र” सा? रे 
'सपत्नी:ः- इव' सौतियों (सौकों) के समान 'पशेंवः कूए को 


| १ अन्न शाट्यायनिन इतिहाससाचक्षलें-एकतो 'द्वितस्तित 
इति पुरा त्र५ ऋषयो बसू बुः, ते कदाचिन्सरुभूसावरण्ये बत्तें- 
सानाः पिपासया सनन्‍्तप्तगात्राशसन्‍्तः एकं कृपसविन्दन्‌ ततन्न 
त्रितारूय एको जलपानाय कूरप्प प्राविशत्‌ स्वयंपीत्वा इतरयोश्व 
कृपादुदुकमुद्धुत्य सादात्‌ ती उद्क पोत्वा जिलंकृपे पातथित्वा 
सदोयंघन सर्वेसपहत्य कुपंच रथचक्र ण पिचाय प्रास्थिषाताम। 
ततः कूपे पतितः स द्वितः कृपात्‌ उत्तरीतम्‌ अशक्तबन्‌ सर्वे देवा 
मामद्ध रल्तु -इति सनसा सस्‍्मार लतस्तेषां स्‍्तावकमिदं सुूक्त 
द्द्श। ( साथ - भा० ) 


'हिलदों निरुत्त ( शे८)। ४ 9० १ पा०७ सं० 
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कंकरिए' 'अभितः चारों ओर से सं-तपन्ति! पीड़ा करती हैं । 
सषः ससे 'न' जैसे 'शिश्ना? अन्न आदि से लिप्त सूत्रों को' 
चाबते हैं। अथवा अड़ का नास हो सकता है। पूंदों को 
व्यदब्ति! घत तेल के थात्रों में हुबों कर चाटतें या चबाते 
हैं। हे देव ! 'तेः तेरे 'स्तोतारम! स्तुति करने वाले मरको 
खाध्य:! मसकी कासनाएं'या व्यथाए' पीड़ा करतोहें । है 'रो- 
दस! द्यावाएथिवीओ ! से! मझ अस्यः इस जन के दुःखको 
वित्तम्‌ तुम दोनों जानते ही ॥ 

कए' में गिरे हुए जित ऋषि को यह सुंक्त प्रतीत हुआ । 
इस विषय में इतिहास से मिला हुआ, ऋचाओ" से सिलः 
हुआ, और गरथा या कथा से मिला हुआ ब्रह्म या बेद है । 
'जित क्यों? मेचः (बुद्धि) से तोणेत् (बहुत तेरा हुआ) था । 
अथवा संख्या से ही नाम माना हुआ हो सकता है । [जैसे-] 
एकत, द्वित, और त्रित ये तीन ऋषि हुए थे ॥६॥ 

व्याख्या 

इंतिहासमिश्रप्‌ । इस से भाष्यकार ने यह दिखाया कि 
यहँ भी एक सुक्तों का स्वभाव है, उन में इतिहास जेसा भी 
होता है । अतः-उन में प्रकरण से भी संदेह युक्त पद्‌ का अर्थ” 
निश्चय कर लेना, जेंसे कि-भरष्यक र ने “ पु * शब्द को 
सभा हे 5६ ॥। 





१ (ख० ७ ) 
[निरुण-] इषिरेण ते मनसा सुतस्य भशक्षीमहि 
१--“इणिरेश ते सनसा” इति अ्रमाथस्थ यमार्षश्ू 
अजिष्टप रछूनदः । सौसी ।+ 3 ॥ 


हिन्दो निरुक्त ( ३६ ) ४ श्ा० २ पर० ५सपे०७ 
पिन्यस्पेव रायः | सोमराजन्‌ प्रण आयू * पे 
त रीरहानीव सूय्यों वासराणि / ॥ 

[ ऋ० सं० ६, ७, १२, २ ] 

(भा०) इंपणेन वा, एपणेन वा, अधेणन बा ते 
मनसा स॒तस्य भक्षीमहि, पिव्यस्येवधनस्थ । प्रव- 
डरेय च नः आयू *षि सोमराजन्‌ | “ अहानीव 
सूर्यो वासराणि” । वासराणि' वेसरा/णिं विवा- 
सनानि गमनानि-इंतिवा ॥ 

६ न 8 अ नं ्प ज 
करुतन _ ( <) इाते । अनथका उपजनाः 

(5 ॥ ! आछ 
भवन्ति,-कत्तन, दन्तन, यातन,-हते । 

जठरम' ( ९ ) उदरभवांत् । जग्धप्‌ अस्मिन्‌ 
प्रियते, धीयले वा .॥७॥ 
अनुवादः । 

[ इषिर (७) ]। सन्त्राथ+- है भगवन्‌ ' सोम ! 'इपिरिण! 
सत्र प्रकार से तेरे प्रति गए हुए “सनसा रानसे “सुतस्य निदघड़े 
हुए का ते तेरा ( अंश, जो हसारा,भाग है, उसे ) पिच्यस्य! 
बाप के रायः-इव घन की जेसे भज्षीसहि! खाए । है 'सोस- 
राजन्‌ ' तू नः हमारी आयंधषि आयओं को 'प्र-तारीः यढा, 
'सूथः ! सय वासराशणि वसन्‍त के अहानि-इव' दिनों को जसे 
बढ़ाता है॥ 

* निरुक्ताथे; द्िधिर रास ईएश ( गत ) या गए हुए का 


'हिन्दो निरुक्त (४०) ४ अ० ९ पा० ८खं० 
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है। क्योंकि- 'इषति! ( था० गल्यथों में पढा हुआ है । अथवा 
'एबण' शब्द से है। क्योंकि-वह इच्छावाला होता है। (हू? 
इच्छायाम््‌॒ ( तु० प० ) धातु है।) अथवा “ अपषेण ” या 
ऋषण' शब्द से है || कयोंकि-वह सब पदाथां का दर्शन 
करने वाला होता है । तेरा, जो हमारा भाग है सुतः 
'निचोड़कर तेयार किया हुआ रस उसे सनसे बाप के धन के 
समान भक्षण करें | और हे सोस राजन | तस हमारो आयओओं 
को बंढाओ। सूर्य जिस प्रकार वासर या वसन्‍्त के दिनों की 
( बढाता है ; ) 

वासर! क्‍यों ? वे बेसर हैं, अथोत्‌ शीत और उपष्ण 
( गसों ) दोनों से चलते हैं । रात्रि में ठंडक, दिन में गरमी 
आझथवा विवासन या शीत को नाश करते हैं । अथवा गसन या 
फ्ेलने वाले होते है ॥ 

'कुरुतन”! (८) ” अन्थेक जिन का कोई अर्थ नहीं ) 
उपजन ( प्रत्यय ) होते हैं। » धर्थात्‌ जो ही अथे “ कुरुत 
( तुम सब करो ) पद से होता है, वही अर्थ 'कुरुतन' पद से 
होता है। सुतराम्‌ यहाँ न का कोई अथ नहीं, इसी से यह 
अनथक है। इसो पकार और ओर स्थलों में अनथेक प्त्यय 
आते हैं| जेसे--'कत्तन! 'हन्तन! 'यातन' । 

८ जठर (६ )  जठर नाम उदर (पेट) का है | क्यी ? 

इस में जग्ध ( खाया हुआ ) घरा जाता या रखाजाता है ॥७॥ 
प ( ख०८ ) 

_[निरुण) मरुत्वाइन्द्रवूषभो रणाय पिबासोम 

१-- सरुत्वां इन्द्र ” इति विश्वामित्रस्थेयमार्षम्‌ । 
जिष्टप्‌ रून्‍दः | महात्ते एश्चयस्य चतर्थ पहनि शस्यतें। » ॥४५१॥ 


हिन्दी सिरुक्त ( ४१ ) डे आ० १पा० ८ खं० 


मनुष्वधं मदाय । आपिय् स्वजठरे मध्वर्जाय ले 
राजासे प्रदिवः सुतानाय ॥| 

( औऋ० से० ३, १, ११.१ ) 
| ( कर, हे मरुत्वानिन्‍्द्र ” मरुड्धिस्तदान्‌ । 
वृषभ: वर्षिता अपाम_ रणाय / रमणीयाय 
सेब्रामाय। पिब सोमस्‌ अनुष्यधय अन्वन्नय 'मदाय' 
मदनीयाय जैत्राय । आसिश्नस्वजठरे मधुनः 
ऊमिय। मध सोमम-हांदिऔपमिकस । मायतेः। 
हृदमपि इतरत्‌ मधु एतस्मादेव । त्वंराजासे पूर्वेषु 
अपि अह'सु मुतानाम ॥<॥। 

इति चतुथाध्यायस्य प्रथम्ः पादः ॥४,१॥ 


अनुवादः । 

सप्त्राथ व निरुक्ताथे +--हे “ इन्द्र ! जीतू सरूत्वान्‌ 
' भरुतों ( बायुओं ) से उस बाला ( सझतों घाला ) या उनका 
स्थासी [ कहलाता है ] वुघषभः” जजों का बर्षेने वाला है, 
रण या ग़सण के देने वाले संग्रम के उद्देश्य से  सदाय 
सदनीय या हथे-दायक या  जैच  जय-दायक स॒ुद के अथ 
* सोमम्‌ ? सोम रस को “ अनुष्यधप्‌ * खबर खा-खाकर पिल! 
पी । [ कस नहों, बल कि |  रबलठरे अपने पेट में मघनाः 
सोस की ' ऊभिम्‌ ! लहरो को  आपसिन्नु . खब सींच । 

'भधु! सोल का झोपदिज्ञ ( उत्सर से ) नाश है। अधात्‌ 
सद्य के समा सद का देने वाला हे। |] हपे अर्थ में ' सद्‌ * 

रू 


हि 





हिन्दी 'निरुत्त ( ४२ ) ४ आ० ?े पा० १० 
( दिवा० प० ) घातु से है। यह भो भमध ( शहद या भसद्य ) 
इसी चातु से है। हे इन्द्र ! प्रदिवः पहिले दिनों में सुता- 
नाथ)! बनाए हुये सोम रसों का भी त्वमू! तू 'राजए असिः 
है॥८॥ 


इति चतृथोध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ 9,१ ॥ 


चतुथ<ध्याये 
हितीयः पादः 
(ख० १) 
[निरु०] तितउ (१०) परिपवन भवति । ततवद्धा। 
तन्नचदा । तिलमात्रतुन्नमितिवा ॥ १(५९)॥ 
अनुवादः । 


[निरुक्ताथेः-] “तितल' ( १० ) परिपवन अथोत्‌ जिससे 
सत्त झाने जावे' ऐसी चालनी का नाम है। “लितडः क्यों 
तत (चर) से मेंढाहुआ हीता है । अथवा तन्ों (छिद्टों) बाला 
होता है । अथवा उसमें तिलके बराबर तन्न (छिह्र ) होते _ 
हैं १ (९)॥ 

१ (खं०२) 
[निरु०-] “ सक्तुमिव तितउना पुनन्‍्तों यत्र घीरा 
मनसावाचमक्रत अत्रासखायः सख्यानि जानते 
भद्गेषां लक्ष्माीनहिताधिवाल ॥ ” 
[ ऋ० सृ० <, २, २३, २ ] 


“ सरुमिव तितलना” इति विद्यासक्त वृहस्पतेराषेम्‌। 


अाकफयउंबतमकंपकर ३, 


हिन्दों लिरुफ्त ( ४३ ) ४ ० २ पा० २ ख० 
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(भा०) रक्तमिव परिषवनेन पुनन्‍्तः । सक्तुः 
सबतेः । दुर्धावो भवति । कसतवास्याद्‌ विपरीत- 
तस्व । विकसितों भवति। [ हढि० पा०-] “ यत्र 
धीरा मनसा वा्च-” मरृषत । [ व्याख्यान्तरम्‌- ] 
प्रज्ञानं धीरा:,प्रज्ञानवन्तं,, ध्यानवन्तः । [त०्च० 
पा[०-] तप्र ' सखायः सख्यानि ” से / जानते ” 
“ अद्रेषां लक्ष्मी निहिताधिवावि” ॥ 

* भद्रे ' भगेन व्याख्यातथ । भजनीय भृता- 
नाम्‌। अभिद्रवणीयय्‌ । भवदृरमयति- इतिवा । 
भाजनवद््‌वा । लक्ष्मीः लाभादवा। लक्षणादवा 
( लप्स्पनादवा । ) लब्छनादृवा । लषंतेवोस्यात्‌ 
प्रेप्माकमेण: । लग्यतवोस्य|दू- आश्ठेषकमेण: । 
लज्जतेवास्यादु-अश्ठाघाकमेण: ॥ 

 शिप्रे (११) ' इति उपरिष्टाद्‌ व्याख्या- 
स्याम; ॥| २ ( १० ) ॥ 
अनुवादः । 

भन्‍्त्राथः- 'यत्रः जहां इब' जैसे (कोई) 'तितठलए वरि- 

पवन या चालनो से सक्तम्‌ सत्तू को पुनन्‍्त/ पवित्र करते 


हैं ( करते हुवे होते है! ) 'जोराः विद्वन्‌ पुरुष 'मनसए गय 
से शब्द और अर्थ का निश्यथ काके बाप्यू बाणीकेर अऋत!ः 


हिन्दी मिरुक़ (४४) धइ््र० २ प्‌० २ खुं/ 
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स्याय युक्त करतेहं, | अज्ञ! वहां 'सखाय! समान उ्लान वाले 
'सख्यानि समान शाओरई में परिश्रम किये हुओं के विज्ञानों 
को पारनल! जानते हैं। [किन्तु दूसरा एह* ।] क्यों कि- एपापू 
शूनको शधि-छादि! बोणीके ऊपर भद्दा सुखदायक लक्ष्मी 

लक्ष्मी 'निहिल्ल! स्थादपित है ॥ 

[निरुक्ताथे-] सत्तदओो सम परिपवन (चोलनी) से पतित्र 
करते छुए । 'सक्त ? लगना अथ में 'सच ( भ्वा०्यष०) चात से 
है क्येंकि-वह द्थोव या कठिनाई से धोया जाने वघ्खा होता 
है। अथवा उलटे हुए 'कस' (भ्वा०प०) धातु से हो-सकता है। 
क्योंकि ? वह विकसित या फला हुआ हीता है। यहां घोर 
परुष सम से बारी को लयाययक्त करते हैं। अथवा 'थीर थी. 
या प्रव्जाबाले, वा धी या ध्यान-वाले पुरुष ' बाच्‌ ? नास 
प्रज्यान ( प्रकृष्ठ उज्चान ) को करते हैं। तहां ' सखा समाम 
विद्यायाले सखय सझभ ध्ट्- हों को विद्याकी उन्‍नति को 
अच्छी तरह जानते हैं । इनकी बाणीके ऊपर भद्र (दाउछनोय) 
लद्सी स्थित है। 

'भद् भग शब्दसे व्याख्यान किया गया। ( दोनों शब्दोंकी' 
समान व्याख्या है। ) 'भग? क्‍यों ? प्राणियों का सजने योग्य 
है, या प्राणी उसे भजते हैं। अथवा उसकी ओर भागते हैं। 
अथवा “भदत्‌' (होता हुआ) रसण (रति) देता है। ( ब्थोंकि- 
जिसके वह ह ता है, बह रसता हैं ) अथवा सुकृती जन उस 
के माजन होते हैं, इस से भग है। 

'लद्ष्मों क्यों | लाभ से ।( क्योंकि-उसे लक्ष्मीयाले ही 
लमते या प्राप्त होते हैं। अथवा लक्षण से । ( क्‍्योंकि- लक्ष्मी- 
वान्‌ पुरुष लक्षित ( चिन्हित ) जेसा हूँ जाता है। ) अथवा 


हिन्दी निरुक्त (४७४) ४ आ० २ पा० २ ख० 


ली न 8 की आओ आयी कस 


लड्छन से। ( क्योंकि- लक्ष्मीवान्‌ छसे लब्छिंस जेसा हो जाता 
है। ) अदा प्रेप्सा ( बड़ी लालसा ) अर्थमें 'लघ! (सू्घा०प०) 
घात्व से हो | क्योंकि- सस्ो उसे बहुत चाहते हैं|) अथवा 


रू ०४ 


आश्लेष ( चपकना ) अथे से “क्वग! (स्वा० प०) चात से हैं। 
( क्यांकि- वह पुरुष के साथ लैगी हुई ऊँशी होती है॥ ) 

' शिप्रे ? ( ११ ) इसकी आगे व्याख्या करंगे।। ९ (१०) ४ 

१५ (३ रूं०) 
[ निरु० ] तत्सूय्येस्य देवत्व॑ तन्माहिले॑ मध्या 
कत्तों विंततं॑ सलञ्लभार । यदेदय॒ुक्त हरितः सभ- 
स्थादाद्वात्री वासस्तनुते सिमस्मे ॥” 
( ऋ० स० १, <, ७, ४, » 

( भा० ) तल्यृय्यंस्थ देव तन्महिल्व॑, मध्ये 
यत्कमंणां क्रियमाणानां वितते साहयते। यदा- 
अपो-अयुक्त हरणान्‌ आदित्यरश्मीन्‌। हरित 
अशान्‌-इतिवा । अथ राज्री वासस्तनुते सिमस्मे। 
वेसरम अहः-अवशुवती सर्वेस्मात्‌ । अपिवा उप- 
मार्थ स्थात्‌ रात्री-इव वासस्‍्तनुते' इति । तथापि 
निगमो भवति । पुनः समव्यद्‌ विततं वरयन्ती 
[ ऋ० से० २, <, २, ४, )। 

( भा० ) समनात्सीव्‌ ॥ ३ (१११). 
१ “ लत्सूस्थेस्थ देवत्वमृ” इसि आज्िरसस्थ कुत्सस्थ 
इयमाषेस्‌ जिष्ट्पू छन्‍दः। सौय्येस्य पशो। घडये बपाया याज्या 
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अनुवादः । 


सन्‍्त्रोयेः---में * सू्येस्थ ! भगवान्‌ सूर्य के ' सतत ' उस 
हे देवत्वप््‌ ) देवताभाव को “ लत्‌ ! उस “ सहित्वम ? सह्ठिसा 
को जानता हू'. कि-उसने “कत्तों: कुल कमकत्तोशं के /सध्या' 
भध्य में या साहझने विलतसम्‌' यह प्रकाश जाल फैलाया | और 
भो बढ़ी सारी सहिसा यह है कि 'संजमार जो प्रकाश समझ 
औरों से बहुत काल में भी हढाया जाना कठिन है, उसे विभा 
हो परिश्रम के एक हो क्षण में सायंकाल के समय स्वयम््‌ सूर्य 
देघ हटा देते हैं। यदा-इत्‌ जिसी समय सूर्य भगवान्‌ अस्त 
होते हुये हरितः रस (जल) के हरने घाले किरणों को 'सथ- 
स्थात्‌ एथिवों लोक से खेंच कर अयक्त' अपने में रख लेते हैं 
आत”! उसी समय “राज्री' 'बासः सब लोक से दिन फो खेंँच 
कर 'सिससस्‍्म! सब्न लोक के लिये 'तन॒ते' अन्यकार को फैला 
देती है। अथात्‌ यह सूर्य देव की ही सहिसा है, कि सस के 
निकट होने से अँघेरा नह होता है, और उस से त्यागे हुए 
देश में अन्यकार छा जाता है ॥ 

निरुक्ताथे-सूर्ये का बह देव भाव और वह महिसा है, 
जो किये जाते हुए कर्मों के स्थल में फेला, हुआ ( प्रकाश ) 
संहार किया ज्षाता है | जब उस ने (वह) हरणों या आदित्य 
की रश्सियों को जोड़ा ( जोड़ता है )। अथया इरितों नास 
अश्यों को । उसी समय सब के लिये राजी दिन को (हटाकर) 
( अंधेरे को ) फेलाती है। 'वेसर' नाल दिन्न को सब से हटा 
कर अपने से मिलातों हुईं . अथवा उपसा अ् में हो -'जैसे 
रातों दिन को ( हृटः कर ) (आँथेरे को ) फैलासी है? यह 
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बैसा भी निगम (बोचक सन्‍्त्र) है (-- पुनः समव्यत्‌००” 
[ ऋ० सं» १, ८, २, ७, | अर्थात जैंसे कोड र्तो घस्त्र का 
घिनती हुई अस्त काल में फेलाए हुए तन्‍्तओं को फिर ससे- 
टली है, और फिर उदय काल में फेलाती है, ऐसे यह रात्रि 
उदय काल मे तम को समेटती है, और अस्तकाल में फिर 
उसे फेल देती है! ( भा० ) 'समानात्सीत्‌ लपेंट लेती थी 
या लपेंट लेती है ॥ ३ (११)॥ 
(खं४) 
है 
[निरु-०) / इन्द्रेण सेहिदृश्नसे सञ्जग्मानों 
९ ्‌ 95 
अधिभ्युषा । मन्दूसमानवर्चंसा ॥ [ 
(भा-०) इन्द्रेणहि सन्दर्यसे, सड्गच्छमानः- 
अविभ्यषा गणेन । मन्दू मादिष्ण युवांस्थः । अपि 
नकल 29. 59 ५ पक, की 
वा 'मन्दुना तेन- इति स्यास, समानवचेसा'-- 
- इत्येतेन व्यास्यातम्‌ ॥ ४९१२) 0 


अनुवादः । 


सन्‍्त्रा्थे- निरुक्तार्थ- हे भगवन्‌ | इन्द्र  सू  अविस्युषा ' 
सय रहित “इन्ट्रेण इश्वर के अथवा प्रदोध्त मरुदू-गण के साथ 
'संझरसानः नित्य ही मिलता हुआ संशक्षसे' दिख दता है 
१ “घू ब्ेख संहि दछ्षसे” इति सघच्छन्द्सः इदसाणेस्‌ । 
मद्दात्नते सहदुक्धे तचाशीतिद शश्यते । साजिकेबु च ऋहरस स्तो- 
साक्तिवदी प्रातःसबने ब्राहुणाच्छ सि शस्त्र इन्द्र उच्यते | 
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तम दोलों [इम्द्र और सरुत्गण] मसल हर्ष स्वभाव शोर “स« 
सान वर्चसा! समान तेज वाले हो । | यह व्याख्यान सम्दू 
समान वर्चेसा इन दोनों प्रदों को द्विवचन समझ कर किया 
(१३ ) 

गया | | अथवा सन्‍्दू' (सन्‍्दुना) हु स्वभाव समान वसा! 
समान लेज बाले सरुतृगशेन सरुदहूगण के साथ,न्‍न्‍्इस रोति से 
दोनों [सन्दू” समान व्चेसा?] पदों को बृतोया विभक्ति के 
एकवचन में समझ कर स्याख्यान हो सकता है। समानवचंसा 

यह पद 'सन्‍्दू इस पदके साथ व्याख्यान किया गया ॥४(१२)॥ 

(खं० ४) 


१ (१४) 

[निरु०-] इमोन्ब्रासः सिलिकमध्यमासः संश्‌. 
रणासों दिव्यासों अत्या:। हसा इव श्रेणिशों 
यतन्ते यदाक्षिषु दिव्यमज्ममथा:॥”[ २,३,१२,१०] 
(मा०) इभान्ताःसमीरितान्ताः (सुसमीरितान्ता) 
पृथ्वन्तावा। सिलिकमध्यमा/ ससतमध्यमाः । 
शीषेमध्यमा वा । अपिवा शिर आदित्यो भ्रवति। 
यदनुशेति सर्वाणि भूतानि, मध्येच एपां तिष्ठति। हृद- 
मपि इतरत्‌' शिरः एतस्मादेव। समाभितानि एतत्‌ 
“इसोन्तासः” इति दोघेतमसः आधषेम । “यसेन दृत्तम्‌* 


इति इय॑ च, हे अप्येते अश्यश्तोमीये सक्ते, लेन च अश्य 
रक़्घते अस्ब्लेध, आदित्यस्य रथ ये अश्या यक्तारते सच्चन्ते । 
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अत्याः) शूरः शबतेगेतिकमणः। दिव्या दिवि- 
जाः। अत्या/ अतनाः । 'हंसाइव श्रेणिशों य- 
तन्‍्ते ।” 'हसाः हन्ते:। पन्ति-अध्वानम्‌। (श्रेणि- 
शः इति) श्रेणिः अ्रयतेः । समाभ्रिता भवन्ति । 
“यदाक्षिष” यदापन्‌ । दिव्यम-अज्मस्‌” अजनि- 
मं, आजिम-अशाः। अस्ति-आदित्यस्तुति-अख- 
सस्‍्य। आदित्यादश्ो निस्तष्ट' इति ।  सूरादय् 
वधवोनिरतष्ट” [ऋ० सं० २, ३, ११, २] इत्यपि 
निगमो भवति ॥ ५ (११) ॥ 
अनुवादः । 

सम्त्राथें;-निरुक्तार्थ--सूर्य के रथ में ज॒ते हुए घोड़ों की 
स्त॒ति है ।-सात (७) घोड़ों में से चार (४) घोड़े “इमोन्तासः 
' विरल या आपस में अन्तर दिये हुए हैं। अथवा पएथ्वन्त 
( चौड़ी छाती बाले ) या सोटी जांघ वाले हैं | उन सातों में 


से जो बोच के तोन घोड़े हैं, थे “सिलिकसच्यमासः एक से 
एक से हुए हैं। अथवा सातों घोड़े जघबन और छातो सें भोटे 
या चौडे, तथा पेट में पलले या बिलकुल बिना पेट के हैं। 
[ऐसे भी स्त॒ति हो जातो है |] अथवा शीषेसध्यम हैं, या उन 
सातों के बीचका घोड़ा शिरोमणि है। अथवा “सिलिकः नास 
शिर और वह आदित्य है, क्यों कि- सब भूत (प्राणी) उसो 
पर टिके हुए हैं, और वो हो इनके मच्य सें स्थित है । [प्रा- 
७ 
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रंंगिक-] यह भी दूसरा [सनुष्यों का] शिर! इसो व्याख्यानसे 
है । क्यों कि ? इसके सब इन्द्रियें आश्रित हैं। संशरणासः 
भगवान आदित्य से मिले हुए हैं। शर! शब्द गत्यथंक श॒ः 
(भ्वा० प०) घात से है। [ क्यों कि ? वह शत्रओओं के साहझने 
चला ही जाता है, लौटता नहीं। | द्व्यास” दलोक से 
पेदा हुए हैं। अत्या” निरन्तर चलंते हो रहते हैं, किन्तु 
कझ्णासात्र भो कभी नहीं ठहरते । 'हंसाः इब अ्रणिशो यतल्ते? 
हंसों के समान श्रेणि (पदगक्ति) बांध कर चलते हैं । 'हंस/क्यों: 
वे मार्ग को हनन (गसन) करते हैं । श्रेणि! भ्रिज्र! सेवायाम्र, 
(भ्वा० ल०) चातु से है। “यत्‌ः जब वे अश्वा/ घोड़े (दिव्यस' 
स्वगे के 'अज्सस्‌ सागे को आक्िषः (उदय से अस्त पयेल्त) 
प्राप्त होते हैं ॥ 

अश्वाः पद के साथ तुल्य विभाक्ति होने से ईर्मान्तास. इत्यादि' 
पद अश्व के विशेषण है, “आत्माएव एषा रथो मवति' आत्मा अश्व.” अर्भात 
आत्मा ही इनको रथ होता है, और आत्मा ही अश्व-इस युक्त से सूर्यद्वता 
का ही यह मन्त्र हो सकता है या होना चाहिगे, किन्तु अश्व की स्तुति में 


विनियुक्त हुआ है, यह ठीक नहीं! इसी प्रश्न का दत्तर देने के लिये भाष्यकार' 
समाधान करते चैं--- 


आदित्य की स्तुति अश्य की होती है, क्यों ककि-अश्य 
आदित्य से घढ़ा गया है, या उत्पन्न हुआ है। सरादश्व वस 
वा निरतद [ ऋ० सं० २, ३, ११, २ ]अर्थोत्‌-बंसुओंने 


अश्य ( घोड़े ) को सूर्य से चढ़ कर निकाला है यह लिगस 
भो है॥ ४ ( १३)॥ 
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(खं० ६) 
(१७) २१ 
[ निरु० ] कायमानों वना ले यन्‍्मातरजगञ्नपः। 
नतत्तेअमे प्रस्षे निव्तेन यद्दरे सन्निह्ा भवः ॥ ” 
[ ऋ०स० ३, १, ५. २ ] 

( भा० ) कायमान' आयमानः । कामयमान , 
इतिवा । बनानि लंयतमात्‌ः अप:अगम;ः उपशा 
मय । ने लतते अरने प्रसष्यतं निवत्तन, दर यत्‌ 

६ 
सन-इृहभमवास जायमान; । लाध नयात्त पश- 
मन्यमाना:  । [ ऋण०स० ३, ३, २३, ३ ]  शीर 
पावकशो विषय | [ ऋण्स० ७, ११,११] पावक- 
द्वीपिम । अनुशायिनम्‌-इतिवा । ,आशिनम- ! 
इतिवा ॥ ९ (१३)॥ 
अनुवादः । 

सन्‍्आाथ-हे सगवन्‌ | अग्ले  यत्‌ जब त्वग! तू बनाए 
खनरूप अथवा * ध्रप। ? जलरूप 'मातः भमाताओं को 'कायसा 
ना देखता हुआ या इच्छा करताहुआ ' अजगन्‌ जातः है,तो 
तत्‌” वह "ते! तेरा “निवत्तेनमर भाग “न! नहों 'प्रसषे लुप्त 
होता। “यह! क्यों कि-टूरे' सन्‌ दूर या नह होता हुआ भी तू फिर 

१-“कायलानी वनात्वमू” इति विश्वाभिन्रस्य इयमाणंमसू । 
बहती छन्‍दुः। प्रातरनुवाकाश्विनयो; शस्यते | 
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6 छह ' यहां काष्ठों में अरणि से अग्नि के रुूपने और जखसे 
'दिजली के रूपप्रे 'अनवः + उत्पन्न हो जाता है ॥ 
'निरुक्ता्थः- कायसान' (१५) देखता हुआ । अथवा इच्छा 
करता हुआ । जब तू बन या काष्ठकूप और जलरूप माताओं 
में शान्त होता हुआ लय हो जाता है। है अग्नि देव वह 
तेरा सागे लुप्त नहीं होता | क्योंकि-तू दूर ( नष्ट ) होता हुआ 
सी फिर यहां ( काष्ठ ( श्रणि ) अथवा जल (सेघ) में ) वन्हि 
या कक के रूप में उत्पन्न हो जाता है ॥ 
(१६ 

“लोध नर्यान्‍्त पशु मन्यमाना: (ऋ/्सं० ३, ३, २३, ३) 

अथोत्‌ लोसी को पशु के समान मानते हुए ,लेजाते हैं। 


“शीरं (१७) पावक शो विषम” (ऋ/्स ०६,७,११,१ १) 
अथोत्‌ शोर या अनुशायी सब भूतों ( प्राणियों ) में मरवेश कर 
के शयन करने वाले को । अथवा सब प्राणियें में अशन (<या- 
पने वाले ) के! । ' पावक शोची” या अग्नि के समान दोषि 
( तेज ) बाले को स्तुति करता हूँ ॥ ६ (१४ )॥ 


व्याख्या । 


“लोपनयन्ति” यह जिस ऋचा का टुकड़ा है, उसमें पराण 
प्रसिद्ध विश्वासित्र और वसिन्जी के इतिहास का एक अंश 
है, उसकी भगवदूदुर्गांचाये ने व्याख्या नहीं की । फ्योंकि- भग- 
वह॒दुगोचाये वासिष्ठ था और उसमें वसिष्ठ-की निन्‍दा है। 
पहिले किसो समय विश्वासित्र ब्रह्मणिं बनने के अर्थ बहुत 
कालतक तप फरके वसिष्ठ जो के पास गए कि- अब के बारमें 


हे 


मु6 वे ' ब्रह्मणि कहकर संबोधन करेंगे । किन्तु बहां उनसे 
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का. अधिक किन यह ि.आ*्ची, 


बेसे व्यवहार नहीं किया गया । अनन्तर विश्वामसित्र अपने 
तप के लोप के सय से वसिष्ठ को शाप विना दिये ही चुप चाप 
लौटे | तब वसिष्ठ ने सोचाकि-इस वार इनका तप शापसे 
नए नहीं हुआ, अतः इनका तप नष्ठ करना चाहिये इसी प्रयो- 
जन से उनको बांच कर लाने के लिये अपने आदसी सेजे, थे 
गए ओर विश्वामित्र को पकड़ कर वसिष्ठ के साकह्मने ले चले, 
सस समय विश्वामित्र उन पुरुषों से कद्दते हैं-- 
४ ज्ञ सायकस्य चिकिते जनासो लोप॑ नयन्तिपशञ- 
मन्यमानाः । नावाजिन वाजिना हासयन्ति न 
गदर्भ पुरो अश्वान्नयन्ति” [ ऋ०"सं० ३,३,२३,३ ] 

अथोत्‌ हे जनों | तम धज्वंसकारोी विश्वामित्र के मन्त्रगण 
के सामश्य को नहीं जानते, इसी से मुझ तपके लोभो को पशु 
के समान बांचकर ले जाते हो। किन्तु वाजिन या विद्वान 
अवाजिन ( सू्ख ) के! उपहास नहीं करते और गधे को घोड़े 
के साउइमने से नहीं ले गातें | प्रयोजन यह कि-मेरे सनन्‍्त्र बल 
“ को न जान कर सर ले जानें को तस बड़ी मल करते हो | में 
विद्वान हैं, उस सख बसिष्ठ को हांसो नहों करना चाहता ४ 
एवम्‌ घोड़े से गधे का साह्मना जैसा अनुचित है, बेंसे मेरा भी 
उस के साथ है ॥ ६, १७॥ 

(७ खं० ) 
१ १८ १६ 
[निरु०] 'कनीनकेव विद्रधे नवे हुपदे अभके। 


१-“कफनोनक्ेय विद्गथे” इति वासदृवस्याषम्‌ । 
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वजयामेषु शोभेते ॥ ” [ऋ० सं० ३, ९, ३०, ७] 
(भा०) कनीनके' कन्यके । कन्या कमनीया 
भवति । क-हय॑नेत्तव्याइतिवा (कमनेन आनी- 
यते इतिवा) कनतेवों स्थात्‌ कान्तिकर्मेणः । क- 
न्ययोरधिष्ठानप्रवचनानि सप्तम्या एकवचनानि इति 
शाकपूणिः । विद्वयो दोरुपादीः । दारु' हृणाते 
वो । दणातेवों । तस्मादेव हु! । नवे नवजाते। 
अभेके' अबृड्धे | ते यथा तदापिष्ठानेष शोभेते, 
एवं बचूयामिष शोभेते। बस्चोः अश्वयोः संस्तवः। 
“हद च मे अदात्‌, हृदेच मे अदात्‌'- इति 

ऋषिः प्रसस्याय आह--- 


सुवास्ता आधितुग्वाने: [ऋ० स० ६,१,३५,७] 
(भा०) सुवास्तुनंदी । 'तुग्ब' तीर्थ भवति। ते 
मेतत्‌ आयन्ति । कुविन्नेसन्तेमरुतः पुनः” 
[ऋ० स० ५, ४, २८, ५] 
(भा०) पुनर्नो नमन्ते मरुतः । 
नसनन्‍्त (२२) इते उपारंशद (११ अ०) व्या 


ख्यास्यामः । ये ते मद्य आहनसो विह्ययसस्ते-- 
भिरिन्द्रं चोदय दातवे मधम्‌।” (ऋण० स॑० ७,२, ३३.५) 
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(भा०) ये ते मदा आइननवन्तो वश्नवन्तः, 
ते-इन्द्रं चोदय दानाय मघम्‌ ॥ ७ (१५) ॥ 


अनुवाद: । 


सन्‍्त्राथः-हे इन्द्र! विद्र्थें! (१८) बहुत श्ढ 'नवे? नवीन 
'अभेके ठौक परिसाण से युक्त द्रपदे' खड़ाऊओंके ऊपर चढ़ो 
हुई 'कंनीनका-'इव दो कन्याओंके ससान 'यामेष' घुड़शाल 
में बल भरे रंग वालो चघोडिये 'शोसले' सुहाती हैं ॥ 

निरुक्तार्थं:-कनीनका दो कन्याए । 'कन्या' क्यों! कस- 
नोय (वाध्डनीय) होतो है। | सभी उसे चाहते हैं ] अथवा 
'कहाँ यह पहुंचाना चाहिये यह उस के अर्थ पिता चिन्ता 
करता है। अथवा कसन (सुन्दर घर) से आनयन को जाती 
है ( लाई जाती है )। अथवा इच्छा्थंक कन्‌! ( स्था०प० ) 
धातु से है । 

“ “विद्रध! ने! हुपदे' अभेके' ये चारों पद 
कन्याओं के अधिष्ठान (खड़ाओं) के जनाने वाले 
सपमी के एकवचन हें” यह शाकपूर्णि आचार सानतेहैं । 

“विद्धयोः नोचे से घोड़े के खुर के आकार में घड़ो हुई, 
“दारुपाद्ों दो कापइको पादुकाए' (खड़ाऊ' जोड़ी) इस मकार 
झर्थ का अनुसन्धान कर के यास्काचाये उक्त चारों पदों को 
द्विबचनान्त मानते हैं । 

“दारु' शब्द हू” विदारणे ( क्रया० प० ) चातु से है ' 
झथव द (क्रया० प०) चातु से है। उसो घातु से 'द्र शब्द 


है कर, 


है । "ने से बनी हुई अरभेके अबृद्ध या बड़ी नहों ( दीक 
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परिसाण से बनो हुई )। वे दो कन्याएं जिस प्रकार उस 

अधिश्वानों ( सहाऊकूओं ) पर शोभित होतो हैं, उसी प्रकार 

यातों (अश्वशालाओं) सें बसश्चु (बादामो रंगको) घोडिए शो- 

भित होतोी हैं [यह-] बच्चु वर्ण वाली घोड़ियों की स्त॒ति है॥ 
व्याख्या । 

“कनीनकेव” [ऋण्सं० ३,६,३०,७] यह सत्र “विद्रथे! 
(१८) द्वपदें (१६) इन दो पदो' के उदाहरण में दिया है। 
'विद्रथ” नाम विहृढ या विशेष हृढ का, और 'दुपद? “द्ः वृक्ष, 
सलसके बने हुए पद्‌ ( पेर ) का है। इन पदों की विभक्ति के 
वचनसात्र में शाकपृणि और यास्क के सत का भेद है | सन्‍्त्र 
में जेसे रूप दिए हुए हैं, वे व्याकरण में एकवचन और  द्विव- 
चन में समान ही सिद्ध होते हैं। और अर्थ भी दोनों प्रकार 
से संगत होता है। इसी से दोनों ही मत सफल हो जाते हैं । 

तुग्बनि! (२०) शब्द के निगम की भूमिका--- 

[ निरुक्ताथं- ] यह समे दिया? यह सर्क दिया इस 
म्रकार ( असदस्यराजा के दान को ) गणना करके ( कायव 
सोभरि ) ऋषि कहता है--- 

किक है हू कल 
(  उतमे प्रयियोवेयियों: ) “ स॒वास्वा अधि 
ऐग्वाने ९ तिसृणां सप्ततीनां श्यावः प्रणेता झुवद्‌ 
प्तादयानां पतिः  [ ऋ० से० ६, १.१५, ७ ] ॥ 
अथोत्‌- ( और 'प्रयिय' जिसपर चढ कर चलते हैं, अश्य 
घ्0 
आदि घन ) सुवास्तू नदो के ' तुस्वनि * तीथेपर ( मुझ दिया 
“वियिय विनाहुआ वस्त्र आदि धन सर दिया। तीौन सप्तसि 
( ७० ) अ्रधोत्‌ दोसों दृश (३१०) गौशओओंके आगे चलने वाला 
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किसी इमाम य 





प्रयाव श्याम वस्ये दृषभ (सांड) भुव्रदू-वसु' घन्नों केत उत्पन्त 
फ़ाने वाले दियातना प्रति! दृश्न योग्य घत्रों के स्वामी असद- 
स्यु में सुओ दिया ४ 

व्यार्या । 


यहाँ हवन फे' सम्बन्ध से 'सुवास्तः शब्द नदी का बाचक 
हीता है क्योंकि-तदी पर दान करना ग्रसिद्ध है। और नदी 
के सम्बन्ध से हो 'तुस्वन! शब्द तीथ का वश्चक होता है। 
भ्राष्यकार ने इस प्रकार से यह भी सूचित किया कि-निगम 
(सम्त्र) के अरथेके निश्चयार्थ सूक्त का अर्थ भी देख लेना चाहिए 
जिस ऋचा में सोौभरि ऋषिने श्रसद्स्य के दान को बढ़ाई 
पहिले को है, वह ऋचा+-+« 
“ अदान्मे पोरुकुत्स्यः पद्माशत त्सदस्थुवंधूनाम्‌ । 
महिशे अग्येः सत्पतिः” [ ऋ० सं० ६, १, ३५, ६ ] 
यह ऋचा करावक्रे पत्र सौसरि ऋषि को है। बह कहता 
है कि-भमंहिष्ठ ,बढा प्रजनीय ' अय्ये ? इेश्वर ' प्रीरुकत्स्य 
अहुत भत्तक्ों की मारने ताले का प्रत्  त्रसदरय दस्यशओओं 
( डाझुओं ) की डराने वाले राजा ने पश्चाशत्‌?ः पचास ( ५० ) 
'बधू! व्याहने येग्य कन्याएं में मो अदृश्त दो हैं ॥ 
इन दोनों फ्राचाओं में लदेे लीपें घर दान करने को 
महिसा और कन्याओं के दुएम को सहिषरर तथ्रा एक मुरुष को 
अनेक बच देने को भहिसए झाती है! ऐसे दानों को बेह में 
ढूंढने बालों के लिये ये ऋचाए' पूरा सल्तोष देने बालो हैं। 
निरुक्ताथे-नम्स्त' (११) शब्द का निगम--- 


“क्ुविज्न॑ सन्त मरुतःपुनर्नः” (ऋग्यं०५,४३२८,७)। 
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अोत्‌-'सरूत” मरुत्‌ देवता न? हमारे अर्थ “पु्न”फिर 
“ क्ुवित्‌ ? बहुत “ नंसस्ते? वर्षो आदि उपकार से भुकते हैं। 
'सूसन्त'! (२५) आगे १२वें अध्याय में व्याप्झयान करेंगे | 
अहनस ; (२३) शब्द का निगम--- 
“येतमदा ०० (ऋ० सं० ७, २, ३३, ५) 
अथोव हे सोम | ये' जो ति' तेरे सदा? सद आहनसा 
बह्चुन या सोहित करते वाले विह्ाययसः' और बड़े हैं, 'तिमिः 
उन म्रदों से “ सा्म्‌ ? घन को दातवे! देते के अथ “इन्द्रमः 
हन्द्देंव को चोदय” प्रेरणा कर (जिससे कि-वह उन्मत्त होकर 
हमें घत्र दे । ) ७ ( १५ )॥ 
१ कि (८ खं० ) ३ 
[निरु)] उपो अद्ि हुन्ध्युवो न वश्लो नोधा 
हवाविरक्षत प्रियाणि। अद्गयसन्न ससतो बोधय- 
न्‍्ती शखवत्तमागात्पुनरेयुप्रीणाम्‌ ॥ / [ ऋ० से० 
२, १, ७, ४ ] 

( भा० ) उपाद्शि शुन्ध्युव/। शुन्घ्यु” आ' 
दित्योभवति । शोधनात्‌ । तस्येव वक्षों भासा- 
ध्यूडः ( मं ) इृदमाप इतरद्‌ वक्षः एतस्मादेव । 
अध्यढ़ काये । शकुनिरपि शुन्ध्युरुच्यते । शोध- 

। पद & ली 


नादेव । उदकचरो भवाति | आपोडपि शझन्ध्यवः' 
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१“ छलपो ऋदुशि » इति कक्षीवतः आपषेस । औषसी । 
जिष्टुपू डनद। । प्रततरनुवाकाश्विनयो; शस्यते । 
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उच्यन्ते । शोधनादेंव । नोधा' ऋषिभवाति । नवन 
दधाति। स यथा कामान आ विष्कुरुते, एवम्‌ उषाः 
रूपाणि आविष्करुते । अग्मसत्‌ (२४) । अद्म 
अन्नंभवति । अग्मसादिनी-हतिवा। अद्यसानिनी 
इतिवा । ससतोबोधयन्ती शश्वत्तमागात्पुनरे 
युपीणाम ।” ( स्वपतो बोधयन्ती । ) शाशवतिक- 
तमा आगात पुनरेयुपीणाम । 

“तेवाशीमन्त इष्मिण:” (२५) | ऋ० से० 
१६.१३,६] इंषाणन:-हातेवा । एपाणनः:-हीतवा । 
आपणिन:-इतिवा वाशी इतिवाइनाम । वाश्यते 
इॉंतिसत्या; । 
दासावाध्व्॑यों प्रति मे ग्रणीहीन्द्राय 
वाहः (२६) कृणवाव जुष्टम ।” [#०३,३,१९,३| 

अभिवहनस्तातिम अभिषवणप्रवादों स्तुति 
मंन्यन्ते । ऐन्द्री लेव शस्यते । 

'परितक्म्या' (२७) इति उपरिष्टादृब्याख्या- 
स्थाम; ॥ ८ ( १६ ) ॥ | 
इति चतुर्थाध्यायस्य द्विंतीयः पांदाः ॥ ४, २॥ 

अनुवाद: । 
सन्‍्त्राथं-यह उषा 'शन्ध्यवः आदित्य के मण्डल से 
'बछं० छाती के 'नः समान 'लपफ्! उपश्लिष्त या चपको हुई 
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'जदर्शि! दिखाई देती है। [ क्योंकि उथा (सबेरे को खोली 
के पीछे ही आदित्य-सण्हक्ष उर्दृथ हो जाता है। ] 'नोथाः? 
नोधस ऋषि के 'इव” समान ( यह उषा ) “प्रियाणि! च्यारी 
वस्तुओं को 'आविः-अकृत' प्रकट करती है । 'अम्नसत' अन्न 
( रसोई ) बनाने बाली र्ती के “न सलान 'ससतः सोए हुआ 
को 'बोचयन्ती जगाती हुईं पुनः-एयबीशाध्‌ः जा कर फिर 
आने वालियों से सुझय शश्वत्तमा' सदा रहने वालियों में रे 
एक यह उषा आग! आती है।॥ 
निरुक्ताथें--शुन्घ्य ( आदित्य ) के लगी हुई दिखाई 
देती है। शुन्ध्य आदित्य होता है। क्यों शोधन से । [अथोत्‌ 
सो कुछ भी अशुद्ध होता है, उते अपनी किरणों से शुद्ध कर 
दँसा है। ] उसी आदित्य का वक्षस्‌ ( रातों) पकाश 
पण है । 
यह दूसरा ' वश्षस्‌ ! (मनुष्य को छाती) सो इसी से है । 
क्योंकि. बह काय ( शरीर ) में अष्यूद़ ( जसा हुआ ) है ॥ 
शकुनि (प्यी) भो शुन्ध्यः कहलाता है। क्यों ! शीधन 
से ही । जिससे कि- वह जलमें विचरता है। जल भी शुन्ध्य 
फहलाते हैं । क्यों ? शोघन से ही | ( अपविदन्न वस्त से लिप 
हुए बख आदि जलसे शुद्ध हो जाते हैं। ) 
नोचस्‌! ऋषि होता है। व्योंकि-वह नवन यों स्‍्तोश को. 
धारण करता या रचता है। वह जेसे कामों ( वाध्छाओं ) की 
प्रदट करता है, उसी प्रकार उषा रूपों को प्रकाश करती है। 
'अद्यसत्‌? ( २४ )। 'अक्ः अन्न होता है। अर्थात्‌ अश्य- 
सादिनों अन्न को सुधपरकर रखने बाली, था भअ्श्नसानिनी 
अन्न को सानने बाली रसोई बनाने बालो खी (अप्नसत्‌ कह 
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लाती है।) सोतेहुओं को जगाती हुऐ। फिर आरेवालियों 
प्रें से एक सदा रहने वाली ( उषा ) आती है। 

दाष्मण:' (२५) का निगम--- 

. तेवाशीमन्त इष्मिणः ” ( ऋ*सं०१,६,१३,९ ) 
अंधातू-'ते! वे भसत्‌ ' वाशीमल्तः  बाग्मी था बाणों वाले 
कुष्मिण:! ग्सनवाले या इच्छा वाले हैं। 

निरुक्ताथे- 'ईषशणिनःः गसनवाले । अथवा “एचपणिमः 
इच्छा बाले । अथवा आओषंणिनः अभिसख ( संरुख ) भाव से 
सथ पदार्थी के द्ृष्टर या देखने बारे । 

'आशी यह बाकू ( बआाणी ) का मास है । ' बाश्यते 
चाही जाती है, इस कर्मंवाच्य क्रिया से है। 

धाहंत! (२६) यह अनंबगंत पद है, पल सें अनकार्थद, उसका उदाहरण-* 

“इसाध्वयों ००” ४० सं० ३, ३, १६, ३ ) 

अथात्‌ हैं अध्चयों [ तू आ,समे प्रतिगिरा ( प्रसिब्नन ) 
दे, हम दोनों स्तोच्न करे | इन्द्रके लिये बाहस' (२६ ) स्लोज्र 


करे ( था सोसोदक-पू्ण अधिपवंण फूलक (पात्र) करे । ) 
कोई आचाय्य अभिवहन ( सोभोदक पर्णा फलक ) कीं 
स्‍्तृतिं मानते हैं | किन्त इन्दू देववा के लिये ही ( यहऋचा) 
शख्त्र को जाती है। ( 'बाहंस' शब्द के व्याख्यान के अति- 
रिक्त इस सन्‍्त्र के संबन्ध में आचायें इतना ही और कहना 
चाहते हैं, यह अभिप्राय है। ) 
परितक्म्या (२७) इस शब्द की व्याख्या भिरुक्त के 


११वें अध्याय से  किमिच्छन्ती सरमा प्रेद मानट ” 


[ऋ५८्सं० ८, ६, ४, १,| इस मन्त्र में करेगे। 
इति चनथाध्यायस्य द्वितीयः पादुः॥ 
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चतुर्थे5ध्याये 
तृत्तीयः पादः 
(१ स्॑ं० ) | 

[निरु*-] 'सुविते' (१८) । सुहते। सूर्ते । सगते। 
प्रजायामितिवा । “सुविते माौधा ।” [ य०वा०्स० 

५, ५ ] इत्यपि निगमों भवति। 
'दयति” (२९) अनेककर्मा । “ नवेन पूर्व दय- 
मानाः स्याम” [यथ्वा० २५, १६] इति उपदयाकमों 


१्‌ 
“ये एक इृद्‌ विदयतें बसु” [ऋ०सं० १, ६, ९६, २] 
इति दानकमो वा विभागकर्मा वा। दुवत्ते भीगो 
दर्यत वनानि” [ऋण्सं० ४, ६, ८, ५] इति दहाते 
कर्मा । दुवेत्तु” दुवोरः | “विददृवसुदेयमानों 
विशत्रर” ऋ०"सं०३,२,१५, १] इति हिंसाकर्मा । 

“ इम्ने सुता इन्दवः प्रातरिघना सजोषसा 
पिबतमश्िना तानू | अहं हि वामूतये वन्‍्दनाय 
मां वायसो दोषा दयमानों अबृबुधत्‌ ” ॥ 
दयमान' इते। 

'नूवित' (३०) इति निपातः पुराणनवयोः । 
१ “यएक इह्‌ विद्यते बहु” इति 'शाहुगणस्थ गोलससस्पा- 
घेम्‌ | ऐल्द्रो | उष्किक्‌ । 
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'नृच! (३१) इतिच । 
“अद्यायिन्नूचित्तरपोनदीनाभ्‌” [ ऋं० स० ४, 

७, २, ३, | 

(भा०) अथच पुराच तंदेव कम नदीनांगम्‌ । 
“नच पुराच सदन रयीणाम [ऋ०से०१,७,४,२] 
भा०-) अद्यच पुराव सदन रयोणाम्‌। राये 

हंति धननाम । रातेदोनकमंणः ॥ $ (१७) ॥ 


अनुवादः । 


निरुक्तार्थें:-'खुविते? (२८) इस के सुइते! ( सुन्दर गए 
हुए में ) सूते (जनता है) इस प्रकार दो समानरुप शबद्‌ हैं । 
जिससे सुन्दर ग़सन और प्रजां यः जनने अथ में होता है। 


न्‍ सविते माधाः अथोत्‌ हे तानूनप्श्न! त “मएः समे 'सुजितेः 
सास सुगते? छुगत स्थान में ( जहां गसन सुगमन हो, ) 'चाः 
धारण कर, अथवा सुविति नाम सूते प्रजा या सन्‍्तान्र में 
धारण कर जिससे कि-में बहु-सन्‍्ताम होऊ' यह भी निगस 
होता है। [ निगम और भी बहुत हैं, यह 'भीः से सूचित 
हीतस है| ] 

दूयतिः (२६) शब्द अनेकार्थ है। उदाहरण--- 

नवेन पूर्वे दयमानाः स्याम_ [य०बा०२८, १६]अचोत 
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नंवेन नए धान्य से पूर्वेम पुराण धान्य की 
दयमानाः रक्षा करते हुए स्याम हम होंथे ।” 


हिन्दी निरुक्त ( ६४ ) ४ आ० हे प्रा? १ खंप 
थह उपदया या रक्षा अर्थ में है। 
“यएक ड्दू विदयते वप्तु- [ ऋ० संप ९, है, 5, रे | 
अथोव.. यः जो 'एकः-हत' एक ही (इन्द्र) वि 
नाना प्रकारसे व धन को 'दयते' देता है या 
ब्रांटता है ।” दच मकार अपन्रवा दान अर से है, अऋषवाः 
विभाग (बांटने) अथ में है । 

“दुवत्तमीमों दयते वनानि! [आ० सं० 9,६, 
८, ५] अचोत . दुवत्त” नहीं हटने वाला 'भीमः' 
सब प्राणियों को भय देने वाला अग्नि बनाने 
नो को दयते' अलाता हे” दस चत्त्र से शाइ अपे 
सेहे। 
, “विददवसु देयमानों विशन्नृत्र [क्र ७०३, २, 
१४, १] अघातू . विददूवसः ज़िसे सब धन प्राप्त 
हैं, वह इन्द्र वि' अनेक प्रकार शत्रून' शच्रुओं 
३ दयमान: मारता हुआ इस सन्‍्स्र में ह्विसा अप 
से हे। 


* इसमे सुता इन्दवः दयमानो अबूबुधत्‌ ” 
अथोत्‌ हे शश्विना | अपिवनो | इसे! ये 'सुताः लिघ्रोड़े हुए 
“इलूद्बः” सोस हैं तस दूनों “सज़ोघसा? प्ोतिमक्त मत्तरि- 

' स्वना? प्रातःकाल हो गसच करने वाले इन्द्र के साथ 'सान्‌ 
सन सोसरसों को 'प्रिवतम्‌ पीछ्ी ! “हि! क्योंकि अहम सें 
'कुतये व्राश्छित सिद्धि के लिये बाम' तुम दोनोंकी 'ब्रम्दृनाय' 


हरा, 


हिन्दो निरुत्त (६५४ ) ४ श० मे था० शेख० 
बनदना करता हू्‌', या वन्दुना के लिये उद्यत हू । दूयसमानः 
शाकाश देश से नोचे की ओर उड़ते हुए 'वायसः” काक ने 
दोषा राजिके समय समाप्त समर अब बचत नौंद से उठाया। 
इस सन्‍्त्र से 'दय चधात का गति अर्थ है।[ इस मन्त्र में काक 
के स्पश को अशुभ सूचकता और उस को शान्ति के लिये 
अशिवनोकुमारों को स्‍तति है। यह भी एक शकुन शास्त्र का 
मल है ॥ “नूचित्‌ (३०) यह निपात पराणे और नवीन अर्थ 
में है। और “ नूच ? (३११ ) यह भी इन्ही दोनों अर्थों में है 
[ उदाहरण ] अद्याचित्‌ ००[ऋ०सं० 9, ७, २, ३] अथोत्‌ 
“अद्याचित्‌? अब 'नूचित' पहिले तत्‌ वही “नदीनाम! नदियों 
का शपः कर है। 

“नूच पुराच सदन रयीणाम्‌ ।” [ऋ० सं० १, 
७, ४, २] “नूच'ः अब 'पराच और पहिले रयोणास्! घनों का 
'सदनयम्‌ स्थान है। 'रयि यह घन का नाम है । दानाथेक 
रा (अदर० प०) चातु से है। १ ( १७)॥ 


( २ खं० ) 
(३३) (३२) 


[निरु०] विद्याम तस्यतेवय मकृपारस्य दावने ।” 
(ऋ० स० ४, २, १०, २] 

(भा०) विद्याम तस्य ते वयम्‌-अकुपरणस्य 
दानस्य । आंदित्योषपि अकपारः उच्यते । अकृ- 
पारो भवाते दूरपारः। समुद्रोषपि ' अकृपारः ' 

१ “विद्याम तस्य” कृति अर सभेसस्य इयसाषेम्‌ । 
अच्छावाकस्य तातीयसबनिके आवापे नियक्ता । 
& 


हिन्दो निरुक्त (६६ ) ४आ० ह प्रा० २ खं० 
उच्यते । अकृपारों भवति महापार: । कच्छपो<5पि 
'अकृपारः उच्यते। अकुपार/ न कृपम-ऋच्छ ति' 
इति। कच्छप:कच्छंपाति । कच्छेन पाति-हतिवा। 
'कच्छ: खच्छः, खच्छदः। अयमपि-इतरों नदी: 
कच्छ एतस्मादेव । कम-उदक्क तेन छाद्यत । 

(३४) 

“शिक्षति श्रद्े रक्षसे विनिश्े/ [ ऋ० सं५ 
है हर के] 

(भा०) निश्यति श्रड्े रक्षमों विनिशक्षणाय । 
'रक्षः रक्षितव्यम-अस्माद रहसि । क्षणोति-इतिवा 
रात्रो नक्षतै-इतिवा | 

३ 
अग्नि: सुतुकः सुतुकेमिरधेः[ऋ०७,५,३१,७] 

(भा०) सुतुकनः, सुतुकने:-इतिवा। सुप्रजा३, _ _ 
सुपजोमि:इतिवा । 
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सुप्रायणा आंस्मत यज्जे विश्रयन्ताम । 
| य० का सं० वा से+ १८, ५ ]। 

(भा०) सुप्रगमना: २ ( १६ )॥ 

अनुवादः । 


'दावने! (३२) (दावस्थ) और “अकूप्रारस्य! (३३) (अकुपरणस्य) इन दो 
अतवगत पदों का निमम--- 


हिल्दो निरुक्त ( ६७ ) ४ #० है पो० २खै० 


आप पल ध भी का पी मी की सा सन न पी की की के पत पी पनक न पीट शी ननमन प आन पेन भजन हा जम कि कि जि 


“विद्याम”०० [ऋ० सं० ४, २, १०, २] अथीत हम 
'लस्य! उस “ते? तेरे 'अकूपारस्थ अकुपरण ( जिस को पूत्ति 
निन्दित नहीं है ) दावने दान फी 'विद्यास! जानते हैं। 
निरुक्ताथे-हम उस तेरे उत्तम दान को जानते हैं। आदित्य 
भी 'अकूपार कंहा जप्तां है। अक्पार! क्यों! दूर पार ( जिस 
का पार या किनारा दूर है )| है| समद सो अक्पार' कहा 
जांता है। क्यों कि अकृचार नास सेहापार या विस्तृत पार 
बाला होता है। कछुआशा भी अकपार! कहा जाता है। क्यों 
कि वह कृप को (अरूप जल के कारण) नहीं जाता है (किन्तु 
बहुत फेले हुए जल को ही जाता है। ) 

कच्छप' क्यों ९ “कच्छः नास सुखसशंपुट को 'प नास 
रक्षा करता है। [ क्योंकि वह किसी बसल को भी देख कर 
अपने शरीर में ही सख को छिपा लेता है । 'कंचछ' नाभ सख- 
संपट अर्थ में प्रसद्ध है। ] अथवा कच्छ नास कढाह ( कड़ा 
ही ) से और अद््रों को 'प' नाम रक्षा करता है। | क्यों कि 
वह कुछ भो देख कर अंपने सब अंड्रीों को कटाह ( कड़ाहो 
जैसे अरे ) में प्रवेश करके कू्म के रूप से अवस्थित ही जाता 
है। अंथवा कच्छः नास सखसभ्षट से पे! नम पोता है। ] 
'कच्छ क्यों ? जिससे कि- खच्छ ? है। “ सच्छ * क्या | 
खसंच्छद खच्छदु अथोत्‌ ख नाम आंकाश को छादन करता है । 
[ क्योंकि-बंह मध्यपें रिथर होता है। यह भो दूसरा नदी 
कच्छ इसी लनिवेचन से है। 'क' जल उस से छादन होता है । 
शिशीते' (३४) का निगम--- 
“शिशीते भ्रृद्ढे रक्षसे विनिश्षे” [ऋ०रं०१,८,१४, ३], 
अथत्-अग्लि देव रक्षसे राक्षस के “विनिश्षे विभाश के अथे 


हिन्दी लिरुक्त ( ६८ ]. ४ आ० ३ पौा० है खं० 








ऋच.मरिररजत्तयन्‍ीयरी 


“ुक सोगों को “ शिशीते  पैंनाता है।[ जिस प्रकार दय 
( बैल ) तटोंको फोड़ता हुआ अपने सौंगों को पेनाता (तोदण 
करता ) है, उसी प्रकार अरिनि काष्टों को जलाता हुआ अपनों 
जवालाओं को तीहण करता है । ] 

निरुक्ताथ---राक्षस के विनाश के लिये सौंगों को तीद्ख 
करता है । रक्षस' क्यों ? इस से एकान्त देश में रक्षा| करना 
योग्य होता है। अथवा राजिकाल में वह 'नक्षतें विचरता है। 

सुतुके! (१५) अनवगत शब्द का निगम--- 


/ अग्निः सुतुकः झ्ुतुकेभिररवे: ” [ऋ०सं०७,१३१, ७] 

अधथोत्‌- अग्नि:” हे अग्ने | ( प्रथमानत पद सम्बोधन में बदल! 

जाता है। क्योंकि-सन्त्रम आवक्तें मच्यम पुरुष को क्रिया है। ) 

तू सतुकेमिः (सुतुकनें:) सुन्दर गसनकरने वाले 'अश्वेः घोड़ों 

से 'सुतुकः ( सुतुकनः ) सुन्द्र गभन करने वाला है। 
'सुप्रायणा (३६) इस अनवगत पद का निगम-- 


मुप्रायणा अस्मिन्‌ यज्ञें विश्रयन्ताम” [ य० का० 

सं० वा० सं० १८, ४ ]। अथोत्‌ अस्मिनः इस “यज्ले! यक्ल 

में ( दुर/ ) द्वार सुप्रायशाः * झुप्रगमनाः ? अच्छ प्रकार से 
गसन करने योग्य ' विश्वयन्ताभ ? खले ॥ २ ( १८ )॥ 

(३ खं० ) 

श् 8८ ५ हक ९५ कक | ३७) किन 

[निरु०, दवानो यथा सदामद्वृ्ध असन्नप्रायवी 

राक्षतारों दिवेदिवे” ॥ [ ऋण्तं० १, ६, १५, १] 


'५/५ममरतमाबधम पाक 








१-“देवानो यथए” इति गोतमस्य इयभारषम्‌ | अग्निष्टोमे 
सहात्ते तृतीयसबने वेश्वद्वे शस्त्र शस्यते । 


हिन्दी निरुक्त ( ६६ ) ४9 झ० ३ पा० ३ खं० 
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(भा०) देवा नो यथा सदावद्धनायस्युः, “अप्रा- 
युवः(३७) अप्रमायन्तः रक्षितारश्न अहनिअहनि॥ 

' ज्यवनः ' ( ३८ ) ऋषिभंव॒ति । च्यावायिता 
स्तोमानाम्‌ । व्यवानभ्‌- इति। अध्यस्य निगमा 
भवन्ति । 

४ य॒वे च्यवा्न सनये यथा रथं पुन युवाने 
चरथाय तक्षथः ॥ / [ ऋ० सं० ७, <, १५, ४ ] 

(भा०) युवां च्यवनं॑ सनय॑ पुराण यथा रथ 
पुन युवाने चरणाय ततक्षथुः। युवा ' प्रयोति 
कर्माणि । 'तक्षतिः करोतिकर्मो ॥ 

रज/ (३९ रजतेः | ज्योतिः रजः उच्यते | 
उदकक॑ रजः उच्यते। लोकाः रजांसि उच्यन्ते। 
असंगहनी रजसी उच्येते।(  रजांसे चित्रा 
विचरन्ति तान्यव ” इत्यपि निगमो भवाति )॥ 

' हरः ' ( ४० ) हरतेः। ज्योति हेरउच्यते । 
( उदकक हर उच्यत । ) लोकाः हरांसि उच्यन्त । 
( असंगहनी हरसी ) उच्येते। “ प्रत्यमे ह? सा हरः 
श्रणीहि ” [ ] हत्यपि निगमो 
भवति । ) ॥ 
४ जहर! (२१) विचितयन्तः” (ऋण्सं०४,१,११,२) । 


हिन्दों निरूक्त ( ७० ) ४ आ० रे पा० दे खं० 


मं 
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९० ३ की छ 


(भा०) ज्ञद्विर विवेतयमानाः ॥ 

व्यन्त” (४२) इति एपः अनेककर्मा । परदे 
देवस्य नमसा व्यन्तः [ऋ० सं०४,९,३५,४ | इति 
पर्यतिकमों । 'वीहि श्र पुरोडाशम” ( ऋ० सं०- 
३, ३, ३, ३ ) इति खादतिकर्मा। “वीतं पाते 
पयस उसियायाः। ” ( ऋण सं०२, २, २३, ९ !। 
( भा?) अश्नीत पिबते पयस; उाश्ियायाः । 
'उिया-इत्ति गोनाम । उत्खाविणोे्स्यां भोगाः। 
( उस्रा-हति च।) «६ 
बे ९ माताभः सुत सुनाथासो वसृयवः । 
गोभिः क्राणा अनूपत । ” [ ] 
( भा० ) गोमिः कुवाणाः अस्तोषत | 

७ 

“आतृषित्न हरिमींद्रोरुपस्थे वाशीभिस्तक्षता 
रमन्मयीमिः । [ऋण्स० ८, ५, १९, ४] (आ०) आं- 
सिश्च॒ हरि द्रोरुपस्थे ुममयस्थ। हरि सोम:, 
हरितवर्णः । अयमपि इतरो हरि: एतस्मादेव । 
वाशौमिः तक्षताश्मन्मयीमिः। वाशीमि/ (४४) 
अश्ममयी भिः इतिवा । । पारिभ:-इतिवा । 

को 


७. है कक 


“सशडुदर्य्यों विषुणस्य जन्तोगाशिश्नदेवा 
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अपिगकुतनः” [ऋ० से० ५, ३, ३, ५] । (भा०) 
तः उत्सहतां, यो वि पुणस्य ज़न्तोविंपमस्य । मां 
शिश्नदेवाः अब्ह्नचय्या: । शिक्षे भ्षथते! । अ- 
पिगुेलेन: ।” (भा०) सर्यंवा यज्जवा ॥१(१९)॥ 


अनुवादः । 

अ्प्रायुव:' (३७) अनवगत पद का निगम-- 

“देवानो यथा००” [ऋण०सं १, ६, १४, १] अषांत्‌ 
“यथा? जिस प्रकार “नः? हसारो “वे! दृद्धिके लिये सदस्‌-इत्‌? 
सदा ही 'दि्वि-दिये! (अहानि अहानि) दिन दिन दिवाः देखता 
अप्राशथव/ (३७) (अप्रमाद्यल्तः) पमाद नहीं करते हुए 'रक्षि- 
तार (च)” और रक्षा करते हुए 'असन्‌! “(स्थः) होथें, | उसी 
प्रकार थे सोम यज्ञ या सपुण काम आंखें । ] 

जछयबन'! (३८) ऋषि होता है। क्यों कि-स्तोसों (सम्ह्ों) 
का चबाने वाला या देखने बाला है। 

'कयवान! इस नाम से भी इस ( भृगु के पत्र ऋषि ) के 
निगम हैं--- 

'युवे च्यवानं००” [ ऋ० सं० ७, ८, १४, ४ ] अधाव 
हे * अश्विद्ौ! ? अ्श्विनी कुसारो [ “ युव्म्‌ ? ( युवाम्‌ ) तु 
दोनों ने “यथा? जेंसे “खनयभ्‌' पुराण “रथम!ः रथ को [ कोई 
शिल्पी ज़्वोन या चलने योग्य बनादे, ] बेंसे ही ' सनयस्‌ ? 
बढ ( चलने से असमर्थ ) ' चयवानम्‌ ?! ज्यवन ऋषि को 
चरणाय! चलने के अथे पजः फिर “युवानम्‌ः गृवा (जवान ) 
लक्षथु!! ( लतज्षघ॒ः ) बना दिया ( कर दिया ) ॥ * युवा! क्‍यों? 
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वह कर्सो को जैसा चाहिए युवाता ( सम्पादन करता है । ) 
“तक्ष! ( भ्वा० प० ) धातु करोतिः करना अर्थ में है| 

रजसू (३६) 'रज्ञ रागे (स्वा० प०) घातु से है। ज्याति 
'रजस कहा जाता है। जल 'रजस' कहा जाता है। लोक 
'रजस्‌ कहे जाते हैं| असृक्‌ (रक्त) झौर अहन (दिल) रजस्‌ 
कहे जाते हैं। (“ रजांसि चित्रा विचरान्त तान्यव” 
यह भी निगम है। ) ॥ 

. 'हरस (४०) हरति 'हुआ' हरणे ( भवा० उ० ) धातु से 
है | ज्योति 'हरस! कही जाती है। [ क्योंकि वह इर ली 
जाती है, या वह स्तेह (चिकनाई) को हर लेली है। अथवा 
तम (अ थेरे) को हर लेतो है ।] जल 'हरस! कह जाता है 
(क्योंकि ज़ोक उसे जीवन के ञथ ले जाते हैं। ) लोक 'दरस? 
कहलाते हैं । [ क्‍योंकि जिन के पुण्य छ्ोण हो जाते हैं, बे 
प्राणी यहां से हर लिये ( हटा लिये ) जतते हैं । | 

जुहुरे' (४१) (जुपाहिरे) इस भ्रनवगत पद का निगम 
जुहुरे विवितयन्तः” [ऋ* क्॑० 9, १, ११,२] 
अथात्‌ जहुरे (जहिरे) अग्नि में होम करते हैं. “विचितयन्तः 
( विचेतयमानाः ) वेदान्त दर्शन से कत्ता, कर्म, और साथन 
रूप कारकों के यथार्थ रूप को जश्नते हुए ॥ 
व्यन्तः ( ४२ ) यह (बी० अदा० पष० चा० ) अनेका्े 
है। [ निगस- | 
“पद देवस्य नमसा व्यन्त;” [छू० सं० ४, ४, 
२३, ४ ) अथोत्‌  दृवस्प! अग्निदेव के नमसा' 
नमस्कार या मन्त्र से पदम यथार्थ (वास्तविक) 
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रूप को व्यन्तः देखते हुए । ” यहां दर्शन अर में है। 

“वीहि श्र पुरोडाशम्‌” [ ऋ० सं० ३,३,३,३ ] 
अथोत्‌्--हें श्र ! इन्द्र ! ' पुरोडाशम पुरोडाश को 'बोहि' 
खा | इस मन्त्र में खाना (भोजन) अर्थ में है । 


: वीते पाते पयस उसियाया:” [ऋ० स॑ २, २, 
२३, ४ | अथात्‌-हे सित्रावरुणो सस्ल्रियायाः ? रस्त्रिया के 
दूधसे बनी हुईं 'पयसः? पयस्या के भाग को “ वोतम्‌ खाओ 
पांतमू! पोओ । इस सन्‍्त्र में भी सोजन अथे है। “उतल्तिया! 
यह गोका नाम है । क्योंकि- इस में भोग उत्पन्न होते हैं। 
( और “उस्ता' यह भी गौका नाम है। ) 

काया. (४३) (कुबोणाः) इस अनवगत पद का निगम--- 


वलामिन्द्र ० ० गोमिः क्राणा (४३) अनूषत” 

[ ] अथोत्‌- हे इन्द्र | मतिसिः बद्धिसान्‌ 

परुषों से 'झुते सेश्सके निच॒ड जाने पर “< सुनोथासः ? सुन्दर 

स्‍तति करने में समर्थ ' वबसयवः ? बन को कासना वाले परुष 

४८ गोमिः * स्‍तति की बाणियें' से आशभिमरय ( सम्मखता ) 

क्राण: ( कुबोणाः ) करते हुए  अनूषत ? ( अस्तोषत ) 
स्‍्तति करते हैं । 


वाशी' (४४) अनवगत पक्तान्तर में अनेकार्थ है, उसका निगम--- 


आतूषिश्च ०० वा शो भिस्तक्षताश्मन्मयाी भेः 

[ ऋ० सं० ८, ५, १६, ४ ] अथात्-हे अध्यथें |  हरिम * 

इस हरे रंग के सोमको “द्वो: वत्त (काष्ठ) के “ उपस्य! अधिष- 

बण-फलक ( पात्र ) में “ आ-सिद्ठ! डाल | ( द्द्मः अनथक है 858 

होतारः ! होताओं ! तस भी अश्सल्सयीसिः (झश्मसथीसि!) 
१० 
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पत्थर की “ वाशीमिः ? ग्रावों ( पात्रविशेषों ) से “ तक्षत * 
संस्कार करो ( कटो )। 

दूसरा अथे-हे उन्‍्नेतः ! 'हरिय्‌! उस हरे सोमरस को इस 
कलश से 'द्रो।-उपस्थे! ट्रोणकलशके ऊपर “ आसिश्यु ' कार । 
और तुम भी हे होताओ ! सोंचेजाते हुए इस सोस को अश्स- 
स्मयीसिः व्यापन होती हुई 'वाशोमिः स्तुतिझों से “तक्षत' 
संस्कार करो । 

निरुक्ताथें--द्रम-सय या काठ के पात्र के ऊपर हरिकों 
भली प्रकार सोंच | हरि! नाम सो हरे रंग का | यह' दूसरा 
भी हरि! ( धामरका नास ) इसो व्याख्यान से है। [क्थोंकि- 
यह भी हरे रेंग का होता है । रासायण में कहा है- 
“शिरीपकुसुमप्रस्या:केचित्पिड्रलक प्र भा, वानराः” 
अथोत्‌ कोई सिरस के फ्लके रंग के और कोई पीले वानर थे । 

“तक्षताश्मन्मयी भि दस भन्‍्त्र में बाशीमि/ पदके 
पत्थर के पात्रों से अथवा बाशियों ( स्ततियों ) से इस प्रकार 


दो अर्थ होते हैं। 


विषुण ' (४५) (विषम') इस अनवगत पद*का निगम--- 
९ ३ 


से शह्दय्या विधुणस्य ०० [ ऋ*०से० ५४, ३ 

३,३ | अथोत्‌-हे इन्द्र | 'सः वह 'शद्ध त्‌! (हसारे यज्ल में ) 
आसके, जो अय्य” जितेन्द्रियहो,और “विषणस्य” (विषमस्य) 
यज्ञ के विध्यंस करने वाले “ कन्‍्तोः ? भनष्य के ( दबाने में 
समथ हो । ) किन्त-“शिश्नदेवा!* ब्रह्मचर्यंसे रहित परुष 'भःः 
हमारे  ऋतस्‌ ' यज्ञ में था सत्य में 'भा' ने झपिगः'आदें । 
निरुक्तार्थ-वह उत्साह करे जो 'विषण ( विषभ् ) यजच 

के विध्यंस करने वाले का।न शिश्नदेव या ब्रक्मचर्य से 
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रहिते । * शिश्न ' शठद “ श्नथ ? ( भ्था० प० ) धातु से है। 
“अपि गऋूतम्‌ 7 यहां ' ऋत नाल सत्य का 'है, अथवा 
यज्ज का है॥ ३ ( १६)॥ 
(४ खं० ) 
8 [4 ! | 
| [निरु०-  आधातागच्छानत्तरा युगाने यत्र 
४६ 


जामयः कृणवन्नजामि । उपबरबृहि वृषभाय बाहु- 
मन्यमिच्छस्वसु भगे पति मत्‌।” [ऋ०सं०७,६,७,५] 

(भा०) आगमिष्यन्ति तानि उत्तराणि युगानि, 
यत्र जामयः करिष्यन्ति अजामिकर्माणि । जामि' 
(४९) अतिरेकनाम । बालिशस्य वा । असमान- 
जातीयस्य वा । उपजनः (मिः । उपधेहि वृषभाय 
बाहुमू, अन्यम्‌-हच्छस्व सुभगे ! पति मत-इति 
ब्यास्यातम्‌ ॥ ४ (२०) ॥ 

अनुवादः । 


'जामि! (४६) यह अनेकार्थ अथात्‌ भगिनी,मूर्स, ओर पुनरुक्त अथमें है। 
इस का निगम नीचे है, जिसमें यमका उसकी वाहिन यमी के प्रति वचन है 
६६ कर है हे 
आधाता गच्छा ०० [ ऋ*" स्० ७, ६, ७, ५४ ] 
अथोत- ( था! अनथंक ) तार (तानि) बे 'उत्तरा' (उत्तराशि) 


>पकलन» सवणन्‍मक १४ा७७७७७॥७७७७७४७७ए/ं॥७ ७७७७० आाााााअभइा आज आइल 








१-“आचाता” इति यम ऋषिः | यमी देवता। अजिष्ठशरूनद। । 
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पिछले 'यगानि! युग आ-गच्छान! (ऑगमिष्यन्ति) आवेंगे। 
[थे भी काल अभी वत्तमान नहों है।] यत्र जिनमें 'जासयः? 
भादयों को बहिने अजामसि बहिनों के अयोग्य मन आदि 
कर्मों को 'कृशवन? (करिष्यन्ति) करेंगी । [क्योंकि-बेसा संकर 
कलियुग के अन्त में होता है, और यह कलियुग नहों है।इस 
लिंये ग्रभो तक वर्णेसंकर धर्म चला नहों है| किन्तु सब प्रजा 
अपने सदाचार ही में हैं । इससे में कहता हु --- 


उपबबूहिं०० अधथोव्‌-तू दषभाय! अन्य कुलमें उत्पन्न 
हुए हुए योग्य बर के लिये 'बाहुम! भजाको “ठपबब हि फैल 
[शबथा मेथनथम के लिये प्रायेना करने पर भी सें तेरा पति 
न हू'गा |] [इसी से कहता हू-] 

न्यमिच्छस्व सुभगे पति मत्‌ अधोव-हे खभगे ! 
'सत्‌ सकते अनन्‍्यप्रःदूसरे पतिम््‌!पतिको“इच्छल्व इच्छा कर । 
इस प्रकार इस युक्त में संवाद के अधिकार के कारण 
जामिः शब्द से भगिनो ही कही जपतो है । 
निरुक्ताथें-आवेंगे वे उत्तर यग, जिनमें बहिनें अजासि- - 
कर्म जो उनके योग्य नहीं हैं, करेंगी । 

“जामिः! (४६) अतिरेक ( पनरुक्त ) का नाम है । [ इस 
अथे में निगस खोजना होगा। ] अथवा बालिश या सर्खेका 
नास है। अथवा असमानजातीय या मिन्न जातिके भनष्य का 
नास है, जामि! इस शब्द में 'मि' यह अत्यय है। [ जो ही 
अथ जा से होता है, वही जामि से। |] सजा को वीू्-ये 
देने वाले के लिये धारण कर | “अन्यमिच्छस्व झुभगे पति सत्‌” 
यह अपने आप हो व्यार्या किया हुआ [स्पष्ट] है ॥ ४(२ ०) ॥। 
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७9) रे 
[निरु०] दोमें पिता जनिता नाभिरत्र बन्धुरमें 
माता प्रथिवी महीयम । उत्तानयों अ्रम्वो ३ योनि: 
रन्तरत्रापितादुहितुर्ग भभाधात्‌ ॥” [ ऋ० सं० 
२, ३, २०, ३ । 


(४७) 
(भा०) “थ्ोमे पिता” माता ( पाता ) वा 
पालयिता वा। जनयिता। नाभिरत्र बन्धर्मे 
माता पृथिवी” महती हयम । बन्धु” सम्बन्ध- 
नात्‌। नाभि” सन्नहनात्‌ । ' नाभ्या सनन्‍नद्गा 
गर्भा जायन्ते” इत्याहुः । एतस्मादेव ज्ञातीन 
सनाभय:' इत्याचक्षते । सम्बन्धवः ' इतिच । 
इांति/” सज्ञानात्‌ । उत्तानयो श्रम्पो श्योनि- 
रन्‍्तः ।” उत्तानः उत्ततानः | ऊद्ध्वेतानो वा । 
तत्र पिता दुहितुगेभ द्धातिपजन्यः प्रथिव्याः। 
( शयु; सुखेयु:। ) 

(७८) 

“अथानः शेयोररपरो दघात” (ऋ० सं० ७, 

६, १७, ४)। ' 


!सकम+3 अमान ३-3 प2ज०५+० जप. ९१७५३४++५मकक न ७ ७»० #ज-५-३०१३कक भापनंकनक, कक कज 


्ि के गिय॑ डे क 
१-गदोमपिता” इति । इयस्‌ अस्थवामीय दीघंतससः 
आपषंश | ततीयसबने वेश्वदेजे शस्यते 
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(भा०) 'रपो! “ रिप्रमू' इति पापनामभनी 
भवतः । शमने व रोगाणां, यावन व भयानाम्‌ 
अथापे शयु (४५) बाहंस्पत्य उच्यत । 

“तच्छेयारावरर्णामहे गातुूं यज्ञाय गातु 
यज्ञपतये” इत्यपि निगमोभवांते (भा०) गमन 
यज्ञाये, गमने यज्ञपतये” ॥ ५ (२१) ॥ 

इति चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ ४, ३ ॥ 


अनुवादः । 


बपृता (४७) अनवगत शब्द का निगम--- 
६6. ३७७७ 


दयोग पिता [ऋ० सं० २, ३, २०, ३ | अथोत 
“ध्वीः ऊपर वाला दय लोक में मेरः 'जनिता! उत्पल्न करने 
वाल, 'नाभिः बीये के हारा नासि देश से बांधने वाला, 
पिता बाप है। अन्र इस शा लोक रूप पिता के जल दान 
से अनग्रहोता होने पर, 'बन्धःः अद्भ के सबस्ध को करने 
वाली सही पूजनीया इयम्र यह 'एथिवोी पएण्वी में भेरों 
सातए सा है। “ उत्तानयोः ? ऊपर को उठे हुए चस्वीः ? 
दलोक और पृथिदी लोक के “ झन्‍्तः बीच में ' योतिः ? 
अवकाश दान से मिलाने वाला अन्‍्तरिक्ष ( आकाश ) लोक 
है। अत्र! इस में (पिता? चघुलोक ने “ दुहितुः ' एथिवो के 
झूपर गर्समू सब प्राणियों को उत्पत्ति का कारण रूप जल 
( गे ) धारण किया । । 
मिरुक्ता्थ द् लोक सेरा पिता पालभे वाला है। अथवा 
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उत्पन्न करने वाला है। 'नामि नाभिदेश में बांचने बालो । 
इस द्य लोक से अड़्ु॒ सम्बन्ध को जोड़ने वालो यह बड़ी या 
पूजनोय एथिवी माता है। बन्ध क्यों ? सन्‍्बन्‍्ध करने से । 
'नासिः क्यों? सन्‍्महन या बांध लेने से । [क्योंकि-] “नामि 
[ सुडी ] बंधे हुए गसे उत्पन्न होते हैं ” ऐसा विद्वान 
कहते हैं । इसो कारण से ज्ञातियों को 'सनाभि! इस नाम से 
बोलते हैं। और सम्बन्ध! यह भो (कहते हैं) 'ज्ञातिः क्यों? 
संक्ञाभ अच्छे प्रकार से ज्ञान या जानकारी से । ऊपर को 
छठे हुए यू लोक-एथिवो लोक के बीच में अल्तरिक्ष है। 
उत्तान क्‍यों ? उत्ततान है। अथवा कहध्लेतान ऊपर 
की तना हुआ है। उस सें पिता पर्जन्य दुहिता [झा लोक 
से जलको दोहने वाली] एथियी पर गभे चारण करता है। 
'शयु.' (४८) अर्थात्‌ सुखयु सुखी । निगम-- 


_अथानः शैयो ररपो दधात” [क्ञ० स॑० ७, ६, 
१७, ७ |। अथात्‌-हें पितरो | ' अथ ' और “'नः हारे अर्थ 
'शपम्त्‌ रोगों को निवृत्ति ये भयों का लाश और “अरपः जो 
कुछ पाप ल्िना हित हो 'द्धातः करो | 

निरुक्ताथे-'रपः? “रिप्रश्' यह दो पापके नाम हैं | शसन 
रोगों का, और यावन ( भगाना ) भरयों (हरों) का । 

ओर ' शंय! दृहरपलि का पत्र भो कहा जाता है। 'तत्‌' 
( तदा ) तब (हम ) “ शंयोः ? वृहस्पति के पुत्र से 'आा-वरणी- 
सहे सम्मुखभाव से सांगते हैं- 'थज्ञाय' यज्ज के अर्थ “गातुम्‌ 
देवताओं के प्रति जाने को, और “ यज्ञपतलये ' यजसान के 
अथ “ गातृम्‌ ' देवताओं के प्रति जाने को। यह भी 
निगस है। 
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निरुक्ता्थ --यज्ज के लिये गसन । यक्जपति (यजमान) 
के लिये गसन ॥ ४ (२१ )॥ 
इति चतुर्थोध्यायस्य तृतीयः पाद। | ४, रे ॥ 
रे 
चत॒थः्वाव- 
चतुथः पाद: । 
( १ ख॑ं० ) 
| | हर हे 4 ्‌ 
[ निरु० ) अदिति (४९) अदोना दंव" 
माता ॥ १ (९ २१ ) ॥ 
अनुवाद: । 
'अदिति' यह अनवगत पद है। १ (२२) 
क्योंकि-इसमें ग्रक्रति और प्रत्यय तथा अर्थ की प्रतीति 
नहीं होती । अदीना' इसका अवगम और देवमाता इसका अर्थ है । 
निरुक्तार्थं-अद्ति (४६) क्यों ! वह अदोना है, दोन 
नहीं है, वह क्या? देवमाता। [यह अर्थ ऐतिहासिक पक्ष से है] 
तैरुक्तो के मत में अदिति' शब्द के उतने ही अर्थ हे, जितने कद्दी जनि 
धाली ऋचा में दिखाए है। अथीत्‌-बो, बुलोक अन्तरिक्ष, माता, पिता, पुत्र, 
विश्व सर्व देव, पश्चजन [ गन्बर्त आदि या ब्राह्मण आदि | जात, भूत 
जनित्व, [ भविष्यत्‌ । ] 
( २ खं० ) 
श्‌ 
९५ & 6 चला 2 हे 0 | 6 | 
[निरु०] अदितियारादिति रन्तरिक्ष मद्तिमाता- 
१ अदिलिदयों:” इति राष्टुगएणस्य गोतसस्य इयसाणेस्‌। 


तृतीयसबने सर्वेस्तोमेष्वेष, वेश्वदेवस्थ शुस्त्रस्य परिधानीया 
एबा । 
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सापिता सपुत्र: । विश्वेदेव अदितिः पश्चजना 


| 8 आह ५ ३९. |. 


अदिति जांत मदितिजनिल्र् ॥ [ ऋ० से०१०, 
६, १६, ५ ] 

(भा०) इति अदिते विभूतिमाचष्टे । एनानि 
अदीनानि-इतिवा । 


“यमेरिरे (५०) भूगव ” [ऋण्छे० २,२,२,४] 


(भा० पाररे हाते होत्ते: ५ अदा? आ० » उप 
सष्ठाब्भ्यस्तः २, ५ २३ ) ॥ 


अनुवादः । 


सन्त्राथः-झअदिति? देवमाता हो दो”? धुलोक है। 
अदितिः देवमाता हो “अन्तरिक्षम्‌' अन्तरिक्ष है। अदितिः 
दंवमाता ही माता सब प्राणियों को उत्पन्न करने वालो 
है। सः वही “पिता? पालक है। “सः वही पुत्र० पृत्र है। 
अदिति) देवमाता ही “विश्वे! सब ' देवा। ? देवता हैं। 
“अदितिः देवसाता ही' 'पश्नुं पांच जनाः? जन हैं । अदिति? 
देवनाता हो 'जातगम्! बहुत क्या ? स्वेधा ही जो कुछ जगत्‌ 
में उत्पलन हुआ हुआ है, सब है। अदिति/ देवसाता हो 
“जनित्वप्र जो होनहार जगत है, सब है ४ 

इस मन्त्र में ऋषि ( जिसे सन्‍्त्र का साक्षात्कार हुआ ) 
अदिति को विभति को कहता है। | क्योंकि देखता सहासाम 
होता है, उसे सब सम्भव है | यह साहाभए्य देखत काणड में 
कहा जावेगा | | 


११ 
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अथवा ये सब अदोीन हैं? यह अर्थ है ॥ [ सन्‍्त्राथ में 
पेतिहासिक्र पक्ष से अदिति शुब्द्‌ का सवेत्र 'देवभाता शोर 
नेरुक्त पक्ष में अदीन' अ्थ लेना । ] 
'एरिरिं' (१०) (आईरररे) का निगम-- 


६८ ०. ६ 6 


यमे(ररे भृगवः [ ऋण स्ं५ २, २, २,४ ] अर्थात्‌ 

(ृगव/ सूगुओं ने यम! जिस (अग्नि) को 'एरिरे! (आईरिरे) 

ओरखणा या स्थापन किया । (एरिरे? इस पद में 'दरः ( अदा० 

आ० ) चातु “आए उपसगे से यक्त और दोहराया हुआ है ॥ 
३२(२३ ) 

( ३ खंड ) 
(निरु०-]  उतस्मने वस्रमार्थे नतायु मनुक्रोशन्ति 
(५१ बे 


क्षितयोभरेषु | नीचायमान जसुरिनर्येनश्रवश्रा- 
च्छा पशुमच यूथम्‌ ॥  [ ऋण्से० ३,७,११,५ | । 
.( भा०- ) अपि _ स्म-एनस्‌ ” / वदश्धमाथिस ” . 
इव वेखमाधिनस । वसद्च ' वस्ते! ! तायु”-इति 
स्तेन-नाम । “संस्त्थानम अस्मिन्‌ पापकम-”इति 
नेरुक्ता.। तस्वतेवोस्थात्‌ । अनुकोशन्तिशितय:” 
सेग्रामेषु ।  भरः  इति संग्रामनाम । भरतेवा । 
हरतेवा।  नीचायमान ” नीचेः-अयमानम । 


८ ०० मर कक ढ 
१” सतस्ननम््‌” इसि बासदेवस्य आपषेसू । त्रिष्टुपलनदः । 
इथचिक्राय्ण सक्त | 
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ज्ीचे” निलिते भवेति | उच्च” उचितं भवति। 
जस्तमिव इयेनम ” । इयेनः शासनीये गच्छति। 
“अ्रवश्ाच्छा पशंमचंयूथंमूँ / । श्रवश्चापि पशमच्च 
यूथम्‌ < प्रशंसांच यूथंच ।  धनंच यूथंच॑इतिवा। 
यूथ योतेः । सभायुते भवति । 


५ (४) व 22 
“इन्ान एन जरते स्वाधीः? (इ०४०५०६९० १ 
( 


गणाति मन्दी, मन्दतेः स्तुतिकर्मणः । 
६5 | वा 0 ्‌र १4 
प्रमानदने पितुमैदचतावचः । _ [ऋ०स०१, 
5 ९" 
७, १९, १ । ( भा०) प्रात पितुमदुवचः । 
दे 


गोः व्याख्यातः ॥ ३ ( २४ ) ॥ 
अनुंवादः । 


ज्यगि, (५१) (जस्तम) अ्रनवगत का निगम--- 

क उतस्मेनम्‌ के [ऋ० सं० ३, ७, ११, ४ ] अथाीत- 
'क्षितयः? सनुष्य “उत-स्स-एनेस! इस ( इन्द्र ) को 'वस्मथिप्त' 
बस्चों को छोन ले जाने वाले 'तायम्‌ः लुटेरेके 'नः समान और 
'जसरिम््‌! तांत आदि के तन्‍्तु॒से बंधे हुए, * नॉचायसानम्‌ ? 
सुस्से आदि जन्तओों के मारनेके अर्थ नौचानोचा चलने वशले 
“इयेनम्‌ः बाज के “न समान भरे! संग्रासों में अनुक्ोशल्ति' 
पुकारते ( बुलाते ) हैं। [इस प्रयोजन से कि) श्रवः-च-अच्छ' 
कब हम सुने कि-इच्होंने जय लाभ किया इत्यादि कीत्ति च' 
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आर ' पशुनत्‌ ! अनेक जाति के पशुओं वाला यूथम््‌ ! समूह 
[ हसारे हो | ॥ 
निरुक्ताथं- इसी को | वखरमथि या वस्त्रमाथों ( बर्तरों 

के दछोन लेजाने वाले ) के (समान | 'वस््र! शब्द 'बस्‌ (अदा० 
आ० ) धातुसे है। [ क्योंकि-वह ढांधा जाता है। |  तायु 
यह स्तेन या लुटेरे का नाम है। [ क्योंकि- ] 'इसमें पापकर्स 
संसत्यान या इकट्ठा रहता है ऐसा नेरुक्त मानते हैं। अथवा 
नतसः उपक्षयाथक ( दिवा० प० ) चात से है। पर्धोंकि-वह 
अधथासिक होने से होन होता है। या परलोक की परवाह न 
करके कर्मों को करता है। ] संग्रामों में मनुष्य पुकारते हैं। 
भर यह संग्राम का नाम है। अथवा “भ्‌ ( स्वा०उ० ) चातु 
से है| अथवा हूं ( न्‍वा० उ० ) घातु से है, “ नीचायसाल ? 
नीचे नीचे अ्यमान चलने वाला । “ नीचे: ” क्यों ? निचित 
( भू काहुआ ) होता है। बँघेहुए श्येन ( बाज ) के समान । 
श्येन' क्यों ! शंसनोय ( मशंसनोय ) चलता है। “थ्रवृः्रवा- 
च्छा पशमचयथम्‌ कीत्ति और पशुओं वाला मु चड "मा 
अथवा घन और यूथ (रू न्‍ड) । 'यूथ' क्यों ? यु (अदा० प०) 
घातु से है। एक स्थान में र्री, पुरुष, बाल, और वृद्ध पशुओं 
से संयक्त होता है । 

जरते (५२) (स्तोति) श्र्थीनवगत पद का निगम--- 


इन्धान एन जरते (५२) स्वाधीः” [ ऋ० रं० ७, 
८, २८, १,] अथोत्‌ 'इन्धानः दोपन करता हुआ स्वाथीः' 
सुन्दर बुद्धि बाला 'एनम्र इस अग्नि को करते? स्त॒ति 
करता है| क्‍ 
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भन्दिने (५३) (मन्दनीयाय) की व्याख्या -- 


“मन्‍्दी' जो मन्दन या गरण (स्तुति) करता है, या स्तृति 
किया जाता है! स्त॒ति अथ में 'मन्‍्द! (स्वा० आर?) घास से 


ह्ढे। 
निगम-- 

“प्रमन्दिने पितुमदचेता वचः” [ ऋ० सं० १, ७, 
११, १,] अथोत्‌- प्रमन्दिने? स्तुलि के योग्य ( इन्द्र ) के लिये 
“पितुमत्‌! अज्नसंय॒क्त 'बचः? वचन 'अ-अचेत उच्चारण करो । 

निरुक्ताथं-अज्नसंय॒क्त वचन कही । 
गो (५७ ) शब्द का व्याख्यान | नि७ २, २, १ | हो 
ऋका ४ ३ (२४) ४ 
न (४ खं० ) 
[निरु०] अन्नाह गोरमन्वत नामत्वष्टरपीच्यम । 
इत्था चन्द्रमसोग्रहे ॥ [१, ६, ७, १५ ] 

(भा०)“भत्रह गो: सममंसत आदित्यरश्मयः । 
स्व नाम” “अपीच्यम” अपवितस, अपगतम, 
अपिहितम्‌, अन्तहिंतवा । अमुत्र 'बन्द्रमसोगहे” 

गातु/ (५५) व्याख्यातः । ( गातु कृणव- 
न्‍नुषमो जनाय” इत्यपि निगमों भवति ।॥) ॥ 
'दंसय” (५६) कमाणि । दंसयन्तएनानि । 


१-अन्नाह” इति गोतसस्य राहुगणस्थ हयमसा्ेस्‌ | अ- 
र्निचयने इष्टकीपथाने विनिथक्ता । 
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साय मन्मन्नह्मश्र दसयः (ऋछु० स॒० ८ 
७, २६, १) इत्यापेनिंगमों भवांते ॥ 

“सतृताव (५७) नेनमश्नोत्यंहतिः ।” [ ऋ० 
स० १, ९, ३०, रे ] 

(मा०) सतुताव न-एनम अहंतिः अश्नोति । 
अहति श्र-अंहश्च, अहुश्व, हन्ते निरूढापंधादू 
विपरीतात्‌ ॥ 

वृहस्पते चयसे (५८) इत्ियारुम | ऋ० 

सृ० २, ५. १२५ ५] 

(भा०) वृहस्पते यज्चातयसि देवपीयुम्‌ । पीयति 
हिंसाकर्मा । 

वियुते (५९) द्यावापृथिव्यों । वियवनात । 

'समान्या वियुते दूरे अन्ते ।” [ऋ० सं० ३, ३, 
२५, २, | 

(भा०) 'सम्रान सम्मानमात्र मकति। मात्रा 
मानात्‌। दूर व्यास्यातम्‌ । अन्तः अततेः । 

ऋषक! (६०)-इति पृथग भावस्य प्रवचन भवाति। 
अथापि अप्नोत्यर्थें दृश्यते । 

“ऋधगया ऋषगुताशमिष्ठाः” [य०्वा०से०<,२०[ 

(भा०) ऋष्नुवन्नयाक्षीः, ऋष्नुवन्नश मिष्ठाः । 
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अस्या/ (६१) इतिव 'अस्य-(६२) इतिच । उ. 
दात्ते प्रथमादेशे । अनुदात्तम अन्वादेश। तीतार्थ- 
तरम-उदात्तम्‌ । अश्पीयो3थेतर म-अनुदात्तम्‌ । 

“अस्था ऊ षु ण उपसातये भुवो5हेलमानों रि- 
वा अजाश” 'अवस्पतामजाथ) । [ऋ०" सै २, २, 
२, ४] । 

(आ०-) अस्ये नः सातये उपभव। “अहेलमानः” 
अक्रुध्यन ररिवान्‌” रातिः (अद।० प०) अभ्यस्त+ 
“अजाश्र” इति पृषणमाह । अजनाथ। अजाः 
अजनाः । अथ-अनुदात्तम्‌ ।-- 
“दीघोयरस्पायः पतिर्जीवाति शरदःशतम्‌ ।” [ऋ् 
स० ८, ३, २७, ४] । 

(भा०) दीघंयु: अस्याः यः पतिजीवतु स शरदः 
शतम्‌ । शरत' श्रृता अस्याम-ओपधयो मवान्त। 
शीर्णी आप इति वा ॥ 

'अस्य! (६२) इति अस्याः [६२] इत्येतेन व्या- 
स्यातम ॥ ४ [२५] ॥ 

अनुवादः हि 


नी! यह अनेकार्थ होने से यहा नेगस कारुड में समाम्नान हुआ 
पु डे ७. ने न 5 ७ 55 
हू। एवम जिस प्रकार यह अनेकाथ हे, सी पहिले ( ने० का० अ० * पा० २ 
ख० १ ) दिखाया जाचुका | किन्तु पहिले बह भी कहा गया था कि+ 





बटपपरलिककी रे. आकर 





आंधी की कक 
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“श्रथाप्यस्पक्ी रश्मिश्च्रन्द्रमस प्राति दीप्यते, ००9० सी5पि गो:? 
इत्युच्यते -“अत्राह गोस्मन्व्त इते तदुपरिष्ठाद्‌ व्याख्यास्थाम: 

अर्थात्‌ और इस (आदित्य) का रश्मि ( किरण ) चन्द्रमा में लग 
कर चमकता है, ०-० सो भी गो कहलाता है--इसकेा निगम है--- 

“श्रत्नाह गोरमन्धत इसकी व्याख्या अगे करेंगे । यही यह अब 
कहा जाता है--- 


[निरू ०] [सन्त्रार्थ -] अतन्र-ह इसो चन्द्रमसः चम्द के गहे! 
अण्डल सें अन्य “ह्वष्टुः सूथ्य की रश्मियों ने 'गोः सुषस्ण 
मासक रश्चि का नास! अवस्थान 'अमनन्‍्वत सामना । 

निरुक्तार्थ-आदित्य को रश्सियों ने इसो में गो (लुष॒स्ण 
रश्सि) को साना | अपना अवस्थान, जो 'अधोच्य (अपचित) 
सूर्यसगड़ल से हटकर चन्छ्रमणडल में लगा हुआ, (क्पगत) गया 
हुआ, (अपिहित) रखा हुआ, 2[अन्तहित] अथवा सोतर घसाः 
हुआ । उस चन्द्रमा के गह (सण्डल) में ॥ 

जात! (१५) शबदद्‌ का [नि०आअ०४७,पा० २,खं०५,] व्याख्यश्न 
हो चका । ( गातुं कृणवन्नुषसों ज़नाथ” चह भी सि- 
गस है |) । 

“दंसय!! (४६) यह अनेक कर्सो का नाम है। [क्यों कि- 
कर्मों के करने वाले] इन्हे दूंसन (ग्रहण) करने हैं।[सिगम] 
हर कः डर 
फत्साय ५-० ऋण" सं* १, ६, ३०, २, ] अरधोत्‌-- 
४ 'सन्मन्‌ (सन्यसानाः) सानते हुए 'कुत्साय”ः कृषक के लिये 
अचक्य; जल (देने) 'च॑ और “दंसयः उस के कर्मों को सफल 
मे?” यह भी सलिगम है । 
तूताव' (५७) (ठुताव) इस अनवशत्न पद ऋ निगभ--- 
स्‌ तृतताव १---० १, ६, ३०, २] अथात्‌ 'सः 
बह तूत्ताव! (बढ ते) बढ़ता है। 'एनप्‌)ः इस को 'झहतिः? 
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पाप 'न' नहीं अश्नोति' व्यापता है। अहति, अहस , अहु 
ये तीनों शब्द निरूढोपध 'हन्‌! (अदा० प०) चातुसे हैं। [नि 
रूढोपध' जिसका अन्तिम अक्षर से पहिला अदछ्वर आदि में 
किया जावे | ] अथोत्‌्-हन्‌ घातु के अकार को आदि सें 
लाकर हकार नकार को उलठा कर अ हू” रुपसे बनते हैं । 
वचयसे! (५८) (चातयाति) अनवगत पद का निगम-- 

/ बहस्पते चयसे” ०-० [ ऋण० सं०२,५,१२, ५ ] 
अथात्‌- है वहरपते | दान,आदि गुणोंसे युक्त | त 'पियार्ूम्‌* 
देवताओं के अपजक को इत्‌अवश्य 'चयसे! (नाशयसि) नाश 


करदेता है । 
निरुक्ताथ-हे वहस्पति दव | जो त देवताओं के अपजक 


को नाश करता है। 'पीय! घात का हिंसा अथ है । 

“बियुते ( ५६) मिलेहुए द्यावा-पृथिवी दोनों लोकों का 
सास है । क्यों ? वियवन या परस्पर दोनों को पृथक्‌ होनेसे । 
निगम--- 

समान्या विययुते/०-ण्‌ ऋ० सं० ३, $, २५, २ ] 
अथोत्‌- वियते! झलोखश और पथिवों लोक दोनों 'ससान्‍्या” 
परिमाण में समान हैं, 'दूरे! दूरतक हैं, अन्‍्ते! जगत्‌ के अन्त 
तक हैं । [| अर्थात्‌-इन दोनों का ही अन्त नहों सिलता । ] 
* समान ? क्यों ? सम्मानसात्र या तल्य परिसमाण होता है। 
“मात्र क्यों ? सान से । दूर! शब्द की व्याख्या हो चको। 

अन्त ! अत? ( भवा० प० ) चात से है। 
ऋचक' (६०)-यह जुदे दुए हुए का नाम है। और ऋच 

( स्वा०्य०) घात के अर्थ में देख/ जाता है । 

निगम--- 


६६ बे 
. अऋपषगया 2 ७-० [ घथ० बा० सं० ८, २० | 
१२ द | 
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# #*क ब्रा बा के, के कक की... ओपन कक रिया हा हक 


आअयोत-है अग्ने | तू ऋचक्‌! समृद्ध होता डुआ 'अयथाः ' आया 
अधथ्मा यज्जको बढातें हुएने यजन किया | उतः आर ऋचक्‌ 
बढते हुए ने अशसिश्लाः विश्नों को शान्त्र किया | 

€ अत्या; ? ( ६१ ) और अस्य' ( ६२) ये दोनों मुख्य 
अब में उदात्त होते. हैं,और विशेष या गोण अर्थ में अलदात्त 
होते हैं। क्यों ? ज़ो उत्कृष्ट या अधिक गुणयुक्त होता है, वह 

दात्तहवीता है और अल्प या होन गुणयक्त अनुदात्त हीता 
है। (लोक में भी यह कुछ लदात्त (समृद्ध) है!ऐसाप्रसिद्ध है ) 
ग्रधान वाचक अस्या (६१) का निगम--- 

' अस्या ऊष्ठणः 7 ७-० [ ऋण०्सं० २, २, २, ४ | 
अथरतृ-हे अजाश्व! है पूषन्‌ | अस्या। ( अस्ये ) इस 'सालये 
लडिथ के लिये ( जिस प्रकार हम वाज्चित प्य की आप्त हो ) 
'मः हमारे 'डप ससोप भय/ ( भ्रव ) हो ।  क्योकि-आप के 
'निकठ होनेसे हम इस घाजिछित अथ को प्राप्त हो सकते हैं । ) 
( केसे पास आओ ? ) “ अहेलमालः * ( अक्रूच्यन ) क्रोच न 
करते हुए । ( क्योंकि-सभी याघथना झरने से क्रोधकरता है । ) 
(फिर केसे आ £ ) ररिवात्! दान के अभिप्राय से युक्त होकर 
शआजाश्य! हे अजनाश्व | (शीघ्र चलने वाले घोड़ों 'बाले 
अथवा छाग ( बकरा ) रूप घोडे वाले ॥ ( अ्रवस्‍्यतास घन 
की इच्छा करते हुओं के 'अजाइव! हैं छाग अश्यव बरले ! ॥ ) 

निरुक्तार्थ --इस लब्घिके लिप हसररे पास झा । 'अधप्ठेल- 
सानः! नहों क्रीच करता हुआ। | 'ररिवान्‌ ? केसे १ (रा्तदूर ० 
प०) घातु अभ्यस्तः या दोहराया हुआ है। अजाश्य ? यह 
प्रणादेण को कहता है | (झथ क्या ? ) अत्ननाइव | 'अज नाम 
झज्न ( चलने वाले ) | अब अलुदात | -- 
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गति ९ #.. २४७. सिरयकनतभन भरकम कृकक- 


दाधघायरस्था: ००--५ [ ऋ० सं० ८, ३, २७, ४ | 
अ्रथोत्-अस्यां:! इस [ पिता के द्वारा' पहिले दी हुई और 
अग्नि के द्वारा फिर दो हुई कन्या | का यः जो * परतः ! 
पति है, सो “ दीघोयः . दीषोंयु ( बड़ी आयु बाल ) हो । 
'शतम्‌ सौ (१००) 'शरदः शरद ऋतुओं तक जीवतु' जोबे ' 
[ ब्योंकि शरत्‌ काल में बहुधा रोग उपजते हैं, इसो से शत 
शरद्‌ जीवन को प्रार्थना है। | ॥ 
निरुक्ताथ:--इस का दोधाय जो पति है, वह सौ वष 
जोवबे। शंरत्‌ क्यों | इस में ओषबचिएँ “ शत पक कर गिर 
जाती हैं। अथवा जल फट जाते हैं। 
(६२) 
'झर्य! यह पद अस्याः इस से व्याख्यान किया गया 
| उसी के ससान है। | ॥ ४ (२४) ॥ 
६8४ । ५ कं / 
[ निरु० | अस्य वामस्य पालतस्थ होतुस्तस्य 
श्राता मध्यमा अस्त्यश्नः। तृताया आाता पृ 
पृष्ठो अश्यात्रापश्यं विश्पर्ति सप्तपुत्रम” | १, ३, 
१७, १ ] ह 
(भा०) अस्य” वामस्य वननीयस्य 'पलि 
तस्य” पालगितुः होतुः” ह्ातव्यस्य ' तस्य भ्राता 
मध्यमः अस्ति” अशनः । ' आाता * भरते हेरति 
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१ “अरय वासम्य” इसि अस्य वासीयमंबेद सक्तम | 
दोधलमसः आशमस । तार्तीयसवने महात्॒ते बेश्वदेत फर्श 
भास्यते ! 
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करण: । हरते भागम। भत्तेग्यों भवति-हातिवा । 
“ततीयों श्राता घ्रतपृष्ठा अस्य” अयम-आग्नि 
तत्र अपर्ये” सवस्य पातारं वा पालायेतार वा 
विश्पाते संप्तपुत्र सप्तमपुत्र, सपणपुत्रम-हांते 
वा। सप्त' सप्ता संख्या । सप्त आदेत्यरश्मय 
इतिवदान्ति ॥ ५ (२६) ॥ 

। अनुवादः । 


अश्य (६२) प्रधान और अप॒थान का एक मन्त्र उदाहरणं- 


“अस्य वामस्य ०-०[ऋ० सं० २, ३, १४७, १] अयात्‌ 
“वाम'्य' (वननोयरुय) याचना करने योग्य '4वलितस्य? ( पाल- 
यितुः ) पालन करने वाले 'होतुः' आहान-योग्य “तस्य उस 
धलोक में रहने वाले अधश्य' इस प्रत्यक्ष सूथय का ' भ्राता ? 
भाग हरने वाला अथवा भरण करने ( जल से भरने ) योग्य 
'सध्यसः? अन्तरिक्ष लोक में रहने वाला वायु ' अस्ति ? है। 
“अस्थ इस सध्यपष्थान वायु का तृतीय” तोसरा अआ्रात भाई 
चघृतपष्ठ ” घृत से रूयक्त एृथिवों स्थान वाला यह अग्नि है। 
अन्न ? इस तोन भागों सें बट हुए ज्योति में “ विश्यतिम्र ? 
विश्व के पालन करने वाले ' सप्तपुत्रम्‌ ' सात रश्सियों वाले 
सूथ्य को 'अपश्यग्र' प्रधानता से देखता हु ॥ 

निरुक्ताथ -इस वास या वननीय (प्राथनीय ) पलित 
. ( पालन करने वाले ) होता ( आहान करने योग्य ) सस सर््य 
का ख्वाता व्यापक चाय है। 'स्रातः हरणाथक 'भः (स्वा० उ०) 
चातु से है | क्यों ? भाग को हरण करता है। अथवा भत्तेव्य 
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( जल से भरने योग्य ) होता है। इस सध्य स्थान वाय का 
तोसरा भ्राता घलसंयक्त यह अग्नि है। तहां सब के पालन 
करने वाले विश्व के स्वामी सप्त (सात) या सप्तम (सातवें) 
पत्र वाले अथवा सरपपण पत्र ( 'सपंण 'निरन्तर चलने वशले 
पुत्रों रश्मिश्रों वाले ) , सूर्य ) को देखता हूु' ।  सप्त ” 
सृप्त या फेली हुईं ( छः की अपेक्षा से ) संख्या है । सात 
आदित्य की रश्सिए' हैं, ऐसा कहते हैं ॥ ५ ( २६ ) ॥ 

पर १ (६ खंड ) 

[निरु०] सप्तयुञ्नान्त रथमेकचक्रमकाअश्रो 
वहात सप्तनाभा । जचिनाभ चक्रम जरमनव यज्रमा 
विश्वा भवना।पेतस्थः ॥ [ऋ०स०२,३,१४, २] 

(भा०) सप्त चुझान्त रथम-एकचक्रम” एक 
चारणम्‌ चक्रग चकतवा। चरतेवा । ऋामतेवा । 

एकः अश्वो वहात सप्तनामा आादेत्यः। सप्त 
. अस्मे र्मयः रसान्‌ अभिसंनामयन्ति। सप्त एनम्‌ 
ऋषयः स्तुव॒न्ति इतिवा | इदमपि इत्तरत नाम 
एतस्मादेव अभिसंनामात्‌ । संवत्सरप्रधानः उत्त- 
बिक हे ६ है, श्््‌ ११ कह 
रोब्डेवः ।  त्रिनामिचकरम” >्यतुः संवत्सरो- प्री 
प्मो वर्षो हेमन्त” इति । 'संवत्सरः संवसन्ते अ- 
_स्मित्‌ भूतानि। अ्रीष्मः ग्स्थन्ते अस्मिन्‌ रसाः। 

१ “सप्त यज्ञन्ति इलि “अस्य वाभस्य इृत्यनंन तल्यो 
विनियोगः । 
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वर्षो” व्षति आमु पर्जन्यः। हेमन्तः हिमवान। 

“हिम' पुनः-हन्तेंवों । हिनोतेवां । अजरणश” अ* 

जरणपर्माणम। “अनवेग” अंप्र्ुतम अन्यस्मिन्‌ । 

“यंत्र” इमानि स्वाणि भ्रतानि अमिसन्तिष्ठन्ते । 
ते सवत्सरं सवेमात्रामिः स्तोति-- 

“पब्मारे चक्रे परिवत्तेमाने-” [ऋ० सं० २, ३, १६ 
३,--१, २२, ८, १५] । हति पश्मतुतया।  प्नत्तेवः 
सेवत्सरस्प-” इति चवब्राह्मणंम ,-हेमन्तशिशि रयोः 
समासेन । 

“घलर आहुर्रपितम” [ऋ० सं० २, ३, १६, १] 
इति पइतुतया अरा» । प्रत्यता: नाभों। पद 
पुनः सहतेः । 

दवादशारं नहि तज्जराय” [ऋण०सं० २, ३, १६, १] 

“द्वादशप्रधयश्रकमेकय (ऋ० स० २, ३, २३, २) 
इति [द्ोपादों] मासानाम । मासा/ मानात्‌। 
प्रधि प्रहितों भवति । 

“तस्मित साके त्रिशता न शंइ्वो5पिता: पष्टिन 
चला चलासः ।” (ऋ० सं० २, ३, २३, २) 

धश्थश्रि ह वे त्रीणि व शतानि मेवत्सरस्य अं- 
होराजा- इतिच ब्राह्मणं समासेन । 
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सप्तशतान विशातिश्र तस्थः (ऋण्स०२,३,९६,१) 
सप्तव वेशतानि विशातिश्व संवत्सरस्याहोरात्राः 
हतिच बाह्यणं विभागेन विभागेन ॥६ (२७) ॥ 
इति चतुथोध्यायस्थ चतुथः पाद, चतुर्थोषष्यायश्च 
समाप्तः। 


अनवादः | . 
जिम प्रकार यह आदित्य स्तात या सपेण (गर्मन) स्वभाव गश्मिदरों है 
पुक्त हाता है, वसा हा इस ऋचा मे वणन हूँ ।--- 

सन्य्ार्थेः> सप्तर सात (७) यथा सरपंण ( गसन ) करने वाले 
रश्सि 'एकचक्रमू अकेले आकाश में चलने वाले एवम्‌ अपने 
प्रकाश से अन्य ज्योतियोंकोी नाश करते हुए 'रथस्‌? रंहण या 
निरन्तर चलने व्राले सूथे को युझञल्‍्ति' आप से जोड़ते हैं। 
'एकः एक (अकेला) सप्तनामा सप्तस्तुति, सप्तपन्न, सप्ताश्य 
इत्यादि सुप्त (७) संख्या चालो स्तलियों वाला “अश्यः व्यापक 
_ (सूथ्ये) 'बहलि चलला है | [संवत्सरवर्णन-] “ज्िनाभि' तोन 
ऋल (ग्रीष्स-वर्षो-हेमनल) रूप चामियों वात्या चक्रमू चलन 
स्वभाव 'झअजरम्‌? जरा (जढापा) रहित अनवस दूसरे में नहों 
शाशित [ पेसतह संवत्सर क़ाल | है। चक्र जिसमें 'इसा' 
(इसानि) थे 'घिश्वा' ( विश्वानि ) सब भवना ( भवसानि ) 

लोक अधि-तस्थः ? आश्रित या अधिष्ठित हैं ॥ 
लिरुतार्थ-साल पएक्र चक्र रथ कोः जोड़ते हैं। एकचकऋ 
क्या ? एक चारी यर अक्केला चलने बाला । चक्र गत्यथंक 
अक्रः ( स्थर॒० प ) धातु से है। अथवा चर! ( न्‍्वा० प० ) 
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चातु से है। अथवा क्रम! ( भ्वा० प० ) धातु से है । एक 
अश्य' आादित्य सप्तनासा विचरता है। 'सप्तमासा क्या ! 
सात रश्मिए' इस के लिये रसों को संरुख भाव से संनासन 
या प्राप्त करती हैं। अथवा सात ऋषि इस को स्तुति करते 
हैं। यह भी दूसरा “नासः ( सनुष्य नाम ) इसो अभि-संनामन 
( रू कने से है। ( क्योंकि- वह भी अपने अथे को या क्रिया 
पद्‌ के प्रति गोण भाव को प्रकट करने के लिए संगुख भू कता 
है। ) पिछली आधो ऋचा “संवत्सर को प्राचान्य से कहतो 
है। तीन नाभियों वाला चक्र, तीन ऋतओं वाला संवत्सर 
है। ( तीन ऋत ) ग्रीष्स, वर्षो,हेसन्‍त ये हैं । 'संवत्सर' क्या 
इस में सब भूत या प्राणी संवास (निवास) करते हैं। 'म्रीष्सः 
छस में रस ग्रसे जाते हैं । “वो इनमें पजेन्य ( सेंच ) बरसता 
है। 'हेसन्‍त! हिस (पाला) बालाहै। और“हिस! अथवा हन' 
(अद्०प०) चातु से है। अथवा “हि (स्वा० प०) घातु से 
है। अजर जिसमें जरण ( बढापा घसमे नहों। अनवे दूसरे में 
प्रत्यत या आश्रित नहों । जिसमें ये भूत सलें प्रकार स्थित 
रहते हैं । - उस संवत्सरकेा सब अशों से स्तुति करता है। 


: ” पञ्मारे चक्रे परिक्सेपाने ” [ ऋ० रू० २, ३, 
१६, ३-१, २२,८, १३ ]॥ अथधोत्‌- * परिवत्तेमाने ' जगल्‌ 
को लेकर घूमते हुए 'पश्ञारे! पांच अरों वाले चक्र! काल चक्र 
में !!-इस सन्‍्त्र में पांच ऋतुवाला संवत्सर वर्णन किया है। 
€ संवत्सर के पांच ऋतु होते हैं । ” यह ब्राह्मण है । इस में 
हेसनत और शिशिर ऋतु का ससास या एक्रीभाव कर 
दियःर गया है। 


घलर आहु रापितिम्‌ ” [ ऋण सं> २, ३, १६, १: 
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अथोत्‌ “बलरे! (बढ़रे) छः अरों वाले संबत्सरचक में आदित्य 
को “शपितस ? आश्रित आहुः कोई ब्राह्मण ग्रन्थ कहते हैं? 
इस में संवत्सर में छः ऋत कहे हैं। अर? क्यों १ नाभि या 
पद्िए के मध्य काएं में प्रत्यत (आशित) हैं। और णघब्‌! सह! 
( भथा० आ० ) चातुसे है । 


“द्वादशारं नहि तज्जराय” [ऋन्‍क्तं० २, ३, १६, १] 
अयथोत्‌ द्वादुशारस! बारह अरों बाला लत्‌ वह संबत्सर चक्र 
“'जराय' जीणे न! नहीं होता । 

“द्वादश प्रधयश्रक्रमेकर्म” [ऋ० सं० २, ३, २३, २] 
अथोत्‌- द्वादरश बारह 'प्रथय/ प्रचि (गण्डपच्छ) या मिलकर 
अक्रमें लगे हुए काष्ठ 'एकप्‌ू एक चक्रमूः चफ्र होता है। ये 
दोनों ऋचाओंके पाद्‌ संवत्सर के बारह सासोंका वर्णन करते 
हैं। मासोः सास क्यों? कालका मान करते हैं| “प्रचिः क्यों? 
प्रद्धित या|मिलकर रहता दे । 


“तस्मित्र साकम्‌०--० [ऋ० सं० २, ३, २३, २] 
” अ्थोंत्‌ “ 'तस्मिन! उस संवत्सर रूप चक्रमें 'साकम्‌! मिलकर 
( राजि और दिन )  ज्िशता ? ( श्रीणि शतानि ) लोन सौ 
(३००) 'न! और बष्टिः साठ (६८) अहोराज (दिन) 'शद्भवः? 
क्रोले “न! जेसे “अपिताः ठुके हुए हैं | “ लाच लासः (घलानि 
अचलानिच ) जो निरन्तर चलने वाले होनेसे चल आर अपने 
स्वरूप को न जोड़ने वाले होनेसे अचल है!? | यह ऋचा ओऔर- 


६६... 


पष्ठेश्न॒ ०-7० [ब्रा०] अधाोत्‌-“साठ और तीन सौ 
संबत्सर के अहोरधत्र ( रात दिन ) हैं। ” यह ब्राह्मण रफज्रि 
'और दिनके एक करके खेवत्सरके दिनोंकी वरणेचल करता है ॥ 
१३ 
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हिन्दी निरुक्त (११०) ५ - अध्याय 


खरे ज चर भ हरी जि 2 पहनकर पिकलओन काश । 





हा की की कब भी तक आओ । 


श्रौः 

प्रासंगिक शब्द 

शब्द झ्र्थे 
प्रथमः पादः 

सराः ((ैखं०)  सनुष्याः नृत्यन्ति कसेसु । 
गोपयल्यप्र्‌ गोपायितव्यम्‌ । 
सद्यग्‌ मदनोयम्‌ । 
अमत्रम पात्रस | असा अस्सिन्‌ अद्न्ति । 
अं अनिमितं भवति । 
पात्रप्ू्‌ पानात्‌ | 
भूरिधारे (२खं) बहुथारे। 
पयरंवती उदकवत्यौ । 
दीचेप्रयुज्युप्‌ दीघेप्रततयज्ञप््‌ | 
दूल्यप््‌ दुधियेंम्‌ | पापधियम्‌ । 
पाषः पाता5पेयानाम्‌ । परापत्यमानो5वा- 


डेख पत्रति इति वा पापत्यतेवों । 
शंभः (रेखं०) खुखंभूः। 
शर/। (४ खं० ) धुणातलेः । 
वंशः (5 खं०) वनशयों भवति। वननाच्छु _यलेदतिवा 
द्वितीयः पादः 
अरिः (२खं७०) अमिन्नः। ऋच्छतें:। देश्वरोडपण्यरिः 


एतस्सादेव । 
सहस्य सहतः 
परिचदयम््‌ (३ खं०) परिस्यापनोयप््‌ 
प्रखवत्ले , प्रत्नषे 


किये 


बयम्‌ रूपनास । दृर्शेतोति सतः 


'हिल्ही निरुक्त ( १११) ५ अध्याय 


पेय फिलीकर चर पड प नरक पिजरीकि किक जी पिता ३2४०७ 


शब्द अर्थ 

समिथे संग्राम 

स्यें: (४ खं०) डेश्वरः 

लतथसम्‌ झहाल्तम्‌। (तवस इतिमहतोनासचेयम्‌) 
खझयन्‍तभ््‌ निदसन्‍्तम्‌ 

पराफे पराक्रान्‍्ते 

संस्नचावहैे, संसेवावहैे 

अझमिनात्‌ प्रामापयत्‌ 

दौशितियः (५ खं०) अद्ूयुलयो भवन्ति । चौयन्ते कर्मेख 
दूरेहशम्‌ हूरे दशंनम्‌ 


प्रतिधा (६ खं०) प्रतिथानेन 
तृपलप्रभसों (८ खं०) लृप्रग्रहारों । क्षिपप्रहारी (सिप्रप्हारो) 


घुनिः चनाले: 

शिक्षीघान्‌ कमेवान्‌ 

शिसो कर्मनास | शसयतेवों | शकनोतेयों 
ऋजो बी सोसः 

ऋजोषधू यरसोमस्य पूयमानस्य अतिरिच्यतेलद 


ऋजीषप्‌ । अथापि ऐल्द्रो निगसो भव- 
ति। “ऋणोीषोवजी” इसि। हये।रस्य 
स भागो चाना श्येति । 


चानाः. आप्टे हिता भवन्ति। फले हिला 
भयल्ति इति वा। 

बभस्तिः अत्िकर्ों 

वाः बार 


तृतयः पादुः 


हिन्दी निरुक्त 


शहद 
अप्सरोः ( * र््ू० ) 


आअप्स; 


द्ृषण्सः (२ खं० ) 
पष्करप 


पुष्य 

प्रधसनस्य ( ४ छऊं० ) 
शबष्णस्य 

रोरुवद्‌ 

बना 

सपः 

सचा 

अराधचसम्‌ (४ खं० ) 
शुशत्नवद्‌ * 

शज् 

उशन्त. (६ खं० ) 
घोतये 

सक्तोजा (७स०) 


(११२ ) ५ अच्याय 


जा २ या र# पढ़नी ही नी मचा भा चिस्मीओ हैक गए जा. रचित वजरीभिह कप टीपकरी यह 20 कि # चित्रों १र माही करीया अमर पराानपगा का. भिक्त के... कि, वचि कक 


अर्थ 

अप्लारिणो | अप्स इसि रूपनाम 
सवसि सद्राभवति | रूपवती। लद॒नया 
आत्त मितिवा । तदस्ये दुत्त सिति वा। 
रूपसास। अप्साते:। अणप्सानोयंभवति 
आदश्शेनीय व्यापनोयंवा । स्पष्ट दश्श- 
माय इति शाकपूर्णि; | 

र्तः 

अल्तरिक्षम्‌ । पोषति भूसानि । सदक 
पष्करप्‌ ; पूजाकरं पुजयितव्यम् । इद्‌- 
सपि पष्करप्-एतस्सादेव। पष्करंबप- 
प्करं या 

पृष्यतेः 

शवदकारिणः 

आदित्यस्य । शोषयितुः 

रोरुयमाणः 

यनानि इलिवा | वर्धन इसिया । 
(पुरुषचिन्हभू) सपते। स्पुशतिकस खा 
चनानि । 

अनाराधयन्तप्‌ 

शणोति । 

क्षिप्रताम । अश्वितसेव अ्रद्धितं शवति 
कासयसानाः 

पानाय 

(पाश्या) सोचताञ । सयनाच्च । तन- 
साथ! 





हिन्दी निरुक्त , (११३ ) ५ अध्याय 


इज, फ फिर 


शब्द शऋ्थ 
असभू । सदकनाम । ब्रवोतेः शब्दकसंखः । 
अ्रंशतेवों । 


९ 
चतुथः पादः 
अरुण: । (२ खं० ) आरोचनः 


पृष्‌ठ्यासयों । पछ्ठरोगों । 

अजोहवीत ( ३ खं० ) आहयत्‌ । 

सरामथिः । सरणसशथि; । 

सरणः । ऊणाोवान्‌ । 

कणों | वणोतेवों । ऊर्णोते वो । 


कितवः । ( ४ खं० ) कि तवास्तीति शब्दानकृतिः। कृतवा- 
नवा आशोनोॉसकः । 

ऊमिः। (५ खं०) ऊणोंते।। 

पृथक । (७ खं० ) प्रथतेः | 


अवस्यानि | अवशीयानि । 

दुष्टरा । दुरनुकरणोयानि अन्‍्येः । 

दस । इह॒ इेमे-इति बाहुनास । 

कवचस्‌ । कुअज्लितं भवति। कापञ्लितं भबति | 
काययेडज्रित भवति इति वा | 

द्रोणाह्यवम्‌! ( ८खं० ) रथस्‌। 

द्रोणय । द्रससय॑ भवति । 

आहावः | आहानात्‌ 

आवहः । आवहनात्‌ । 

अबवतः । अवातितः | ( महत्न्‌ ) 

अध्सचक्रम । अशनचक्रम्‌ । असनचक्रमू-इति वा । 


१५ 


शाचिका. अतए परिहार हट घाजती पलटीकिजटीकिजरी वरीषिदी यह चिजह किक अं ५#प.८ध और 


हिज़दी ततिरूुक्त ( ११४ ) ४ आअध्यक्य 


औीबऔीफ आर कक. हज ५ के न्‍फिसरतरी किमी य जय कि न किसरी या थ डक रच बदली च,7 कर आन पक सफर पक० "पक. भिडी. हक यू 


शब्द अर्थ 

कोशः । कुष्णातेः । विकुणितो भवति । 

जुपाणम्‌ । ज्रपाणम्‌ । कूपकर्मणा संगाममुपसिमो ते 

क्रोकुवा जिहा । कोकूयमाना वणोन्‌ न॒दति इति 
वा । कोकूयतेयों स्यात्‌ शददकमेणः । 

जिद्दा जोहुवा । 

तालु तरतेः । तोणेतमम-अड्भम्‌ | लततेंबों 


स्यादह्‌ लम्बकमंणों विपरीत । यथा 
तल्वपू । लतर-इति अ्विपयेय+ । 
सिन्‍्चः (&खं8) स्रवणात्‌ । 
नियुत्वान्‌ (१० खं० ) झअश्ववान्‌ । नियतो 5स्याश्वाः । 
नियत: नियसनाद वा । नियोजनाद वा । 


जट्ठे श््े ०*प्र0से 0 ध्ः &0+%« 


बृध पेज्च॑माध्याय: ४. 
प्रथमः पाद! 
खं० ! 
( अध॑ चंतुरशीतिः ( ८४) पदानिं ) 
[निध०-] सस्निम ॥ १ ॥ 
“सस्निय्य यह-पद अरथानवगत है। क्योंकिं-इसमें अर्थर्की प्रेतीतिं 


नहीं हाती । 'सस्नि! पद का प्रत्यंच्ष वृत्ति शब्द 'सस्नात' है और इसका वा- 
च्यार्थ मघ होता है । 
० 


[ निरु०- ] * “सस्निमविन्दचरणेनदीनाम” 
[ऋ० से० ८, ७, २७, ६] सरसनि' संस्नाते मेघ॑म॥१॥ 
(इन्द्रः) इन्द्रने 'नदीनांस! जलों के 'चरणे!? विचरंने के 
स्थान (अन्तरिक्ष) सें 'सस्निमृं? संस्नात था जलोंसे सब ओर से 
लिपदे हुये (घोयें हुपरे) मेघ को 'अविन्द्त) पाया । 
'सस्लिः क्या संस्नात घोया हुआ या लिंघटा हुआ । 
वह क्या ? मेच । 


व्याख्या । 


सन्‍्त्र में 'सस्निम्‌! पद्से मेघ का ग्रहण किया गयों उस 
का यह अभिप्राय है, कि-बन्द्र ने आकाश देश में 'सस्निः की 
पाया, तो वहां सेघ के अतिरिक्त इन्द्र किस बम्त को पहता £ 
सुतर्राप्‌ “ससि्नि! पदे सैंघध का ही बोचक हो सकता है; इसो 
रोति से सन्झ्रों सें अनिर्णोत पद॒ुश्यों का अनुसान कर लिया 
जाता है॥ १ ॥ 
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[निघ०) वाहिष्ठः ॥२॥ दूतः ॥३२॥ 
इन दोनों में प्रथम गुणानवगत (विशेषणानवगत) और दूसरा स- 
रुूफ़ारानवगत है। 
[निरु'] वाहिष्ठी वां हवानां स्तोमो दूतों हुव- 
न्नरा । [ ऋ० से० ६, २, २९, १ | 
वांदृतमा द्वानाना स्तामा दृता हुवन्नर। | 
नरा मनृष्याः । नृत्यान्त कंस । 
दूतो जवतेवां द्रवतेवां वारयतेवों । 
६८... ५ 4 श्र १५9 ....,«००७ है. ग 
( दूतों देवानामसि मत्योनाम्‌” इत्यपि निग- 
मो भवति) ॥ 

'नरा (हेनरो) है नरों | अश्विनों ! 'हवानामू! (हाना- 
नाम) आहान करने वालों में बाहिष्ठः (बोदृतम) अति आ- 
वाहन करने वाले दूत दूत समान 'स्तोमः? (इस) स्तोस 
( सन्त्र समह ) ने 'वास्‌ तम दोनों को 'हुबत्‌ः ( आइयत ) 
बलाया 


नर' सनष्य ( भो ) कहे जाते हैं। क्यों ? “नत्यन्ति करे 
सु! थे कमो में नाचते हैं । 


टूंत' गति अथे में 'ज' ( स्वा०प० ) घातसे है। अथवा 
गति अथ में द्र (भ्वा> प० ) घास से है। अथवा ' बारि 
( वृञज्ञ-णिच ) ( चःल० ) घात से है। 


(५ दूतो दंवाना०” ) ( 'स देषताओं और सनध्यों 
. का दूत है यह भो निगम है |) ॥ 
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[निध०-] वावशानः ॥४॥ 

[ निरु०- ] वावशानो वहष्टे वो । वाश्यते वा । 

बावशान (४ ) शब्द वश कान्‍तो ( ञ्र० प० ) चात॒ से 
है। ( क्योंक्ि-वह कान्ति ( इच्छा ) बाला है।) अथवा 
शब्दार्थक वाश? ( दि०प० ) धातुसे है। ( स्धोंकि-वह शबद्‌ 
करता है। ) 

क ६६ ९ का | 

[ निरु०: ] सप्त स्वस्टरारुषो वोवशान 

[ ऋ०स० ७,५,३३,५ |] इत्यपि निगमाो भवति ॥ 


वावशानः कासना करते हुये अथवा शब्द करते हुये 
अग्निने सप्तः सात (७ ) ' स्थसः  संगिनियें जेसी अथवा 
साथ सर्पेण (गमन) करने वाली आरुषीं। दोप्त ( प्रज्बलित ) 
अपनो ज्वाला (जिहा) ओंको ( उष्जभमार! ऊपर को उठाया ) 
यह भो निगंभ है । 
लक्ञभार ' ( उठाया ) क्रियाके सम्बन्ध से 'बावशान/? 
शंठदद कॉासंसा अथे में या शब्द अथ में निश्चित होता है। 
क्योंकि-जो उठाता है, वह कामना से हो अथवा शब्द करके 
ही उठाता है ॥ 
[निध०-] वायम ॥५॥ 
( निरु०- ) वाये वृर्णातेः । अथाप वरतरम । 
वार्य? शब्द ' वजन ? वरण (स्वा०उ०) चातसे है! ( व्यों 
कि-वह वरने (स्वीकार करने ) थोग्य होता है।) और 
कद्ाचित्‌ बहुत श्रेष्ठ भी 'वाये' कहा जाता है | [ निगसम- ] 
( निरु०- ) “तद्घाय्यं वृणीमहेवरिष्ठ गोपयत्यश” 
( ऋं० से० ६, । श्ड्‌, रे ) 
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हँस 'तत्‌! उस बायेप्तः बरने योग्य घनेको ' वृणोभहे ? 

भांगते हैं, जो 'वरिष्ठ॒भ् बहुत श्रेष्ठ और “ गोपेयत्यम्‌ ! रक्षा 

करते महए है। ए ० हा 

( निरु* ) तद वाय॑ वृणीमहे वर्षिष्ठ गोपी।यें- 
तथ्यं गोपायितारों यूये सैथ॑, युष्मभ्य॑मिति वा ॥ 

उस वरणोय धनको हस मांगते हैं, हे स्तोताओ [ जो 
अतिश्रन्ठ और गोपनीय ( रक्षणीय ) या तुम जिसके रक्षक 
हो, अथवा तम्हारे लिये जो हो ॥ 

रक्षा के सम्बन्ध से ववाये शब्द घन का विशेषण हैं, 
यह अवगम होता है ॥ ४ ॥ 
[निधघ०- अन्धः ॥ ६ ॥ 

[निरु०.] अन्धः इति अन्ननाम । आध्यानीय 
भवति आमन्रेमिः सिद्यतामद्मन्धः / ॥ (ऋण 
सं० २,६,१३,१) आसिश्वत अमन्रेम॑दनीयम्‌ अन्धः। 

अथे-अन्घस्‌ यह अन्न का नास है। क्यों! आध्यानीय 
है, या यह सब का प्रा्थेनोय है। आध्यामीय यह शब्द- 
समाधि है। 

निगल निरुक्ताथ-हे अच्चय ओ | तस आसशत्र सिः 
(अमत्र)) (सोसचससेः) सोसमचमस पात्रों से सद्यम्र (मदनीयम) 
सद देने वाले 'अन्धः सोमरूप अन्न को आसिश्लुतः अग्नि में 
सोचो # 

(निरु०-) अमन्न पात्रम। अमा अस्मिन्‌ अदन्ति। 
अगा पुन आनांग्रत भवांत । पात्र पानात । 


हिन्दी निरुक्त . (११६) ४ झड ? पा+ ₹ खं॥ 
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तमअपि अन्धः उच्यते । नास्मिन्‌ ध्यान॑ भवति 
ने दशनमन्धतम हत्यमिभाषन्ते । 

अयमपि हतरः अन्ध: एतस्मादेव । 

/ पश्यदक्षण्वान्न विचेतदन्धः ” ( ऋ० से २, 
३, १७, १) । हत्यपिनियमों भवति ॥ १॥ 

अथे- असच पत्रत्र होता है। क्योंकि- इसमें * श्यसा ' 
शअपरिमभित खायर जाता है। शअसमा! नास अनिर्मसित ( जिसका 
सान नहों ) का है। 'पात्र क्यों ? पान से। क्योंकि-उससे 

पान (पीना) होता है । 

“ तसमस्‌ ( अन्धकार ) भी 'अन्चस! कहाजाता है। क्यों 
'कि-इसमें ध्यान ( उत्ान ) चहीं होता | क्योंकि- उसमें नेत्रकी 
'हष्ठि रूकजरती है। लोौकिक लोग भो “ दर्शन नहीं होतः , 
अन्धन्तम है, ऐसा कहते हैं । 

यह भो दूसरा अन्च ( सनष्स ) इसी से है । फ्योंकि-बह 
भी देखता नहों है । 

“ “अक्षरवान्‌ लेजयाला या दुर्शनव्लन्‌ या विज्जञानवान 
परूष * प्रश्यत्‌ ? देखता है, या नित्य हो जानता है। किन्लु 
अन्घः ' दशनरह्िल या बेदू, उपनिषद , आदि सत्‌ शास्त्रों 
को नहों जानने वाला 'न' नहों ' विधेतत्‌ ( विजानाति ) 
खानता है ।” यह भी निगम है ॥ 

यहां अछराबान देखता है, ओर अन्ध नहों देखता,-इस 
वाक्य सम्बन्धसे ' अन्धः शब्द अन्ध को हो कहता है; यह 
यक्ति है ॥ (२४० २ ) 


चऑ 


(निधघ०-) असश्चन्ती ॥ ७॥ 
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है 


( निरु०) असश्वन्ती भूरिषारे प्रस्वती । 
( ऋ० से ५, १, १४, २ )। 
असज्यमाने इतिवा । अब्युदस्यन्त्यो-इतिवा । 
बहुधारे उदकवत्यों ॥ 


'असश्यन्ती! (७) पद अनवगत है | “असज्यमाने” अथवा “अव्यु- 
दस्यन्त्या? यह अथ्थे की प्रतीति है | 


असश्चन्ती (असज्यसाने) आपस में नहों मिलती हुई, 
था (अव्युद्स्यन्त्यों) एक को एक नहों छोड़तो हुई, सूरिचारे' 
( बहुधारे ) बहुत करने वाली 'पयस्वतोी ( उद्कवत्यों ) जल 
वालीं ( द्यावा एथिदी हैं। ) | 
इस सन्‍्त्र में भूरियारे' इत्यादि पदों के साथ समान 
विभक्ति वाला होने से असश्चन्ती पद द्यावा परथित्री ( ध- 
लोक-भूलोक ) का विशेषण है, सह सिद्ध होता है ॥ 
(निध०- वनुष्पति ॥ ८॥ 
| & |# आफ ५ 
(निरु०) बनुष्प्रतिहन्तिकमों अनवगतसंस्का- 
रो भवति । 
“बनुयाम वनुष्यतः” इत्यपि निगमों भवति | 
“दीघप्रयज्युमाति यो वनुष्याति व्य जयेम प्ृत- 
नासु दृल्यः । 
': दीघेप्रततयज्ञजम-औभजिधांसतियो, ब्रय॑ त॑ 
जयेम पृतनासु दृल्ये' दुधियं पापधियम । 


पाषः पत्ता अपयानास | पापत्यमानः अव्ाइ 


हिन्दी लिरुक्त (१२१ ) पृ ञञू० ? पा० २२६० 


'ऋ३७ररीन2म पर, भिखारी पार पकाने पेज पपक न पिता याक, पोहढ फेल.न्‍ चित "कह बता पि जी, कु 


एवं पत॒ति इतिवा । पापत्यते वो स्थात। 

अथे:-- वनुष्यति! (८) यह पद्‌ 'हल्ति! के (हिंसा) अधे 
में रहता हुआ अनवगत संस्कार है । 

“हम वनुष्यतःः अपने को सारते हुओं को 'बनुयास? 
मारते हैं।! यह भी निगम है। 

'य# जो 'दोषघेप्रयज्युमः (दोघेप्रततयक्जम्‌ ) लम्बे ( बहुत 
कालतक ) फेले हुए यक्ज को “अतिवनुष्यति! (अभिजिघांसति) 
आमिसख्य से नह करता है, 'वयम्‌! हस (तम्त) उस दिक्यः' (ू- 
ढ्य' दुधियं पापचियम्) दूढ्म या दुष्ट घो (बद्धि) वाले या पांप- 
ब॒द्धि ब्राले को 'एतनासु' संग्रामों में 'जयेसः जोतें । 

पाप! क्यार पीने वाला-अपयों (न पानयोग्यों) का। 
अथवा जो फिर फिर गिरता हुआ नोचे को हो गिरता है । 
अथवा पतनाथ्थंक 'पत! (यड़न्त) घातुसे है । क्योंकि-दह बहुत 
भा फ़िर २ गिरता हो है ॥ 

[निघ०-] तरुष्यति ॥६॥ 
[8 का ९ (रे 
[ निरु०: ] तरुष्यातेः अपि एवकर्मा । 
“इन्द्रेण थुजा तरुषम वृत्रम ( ऋ० सं० ५, 
४, १५, २) इत्यपि निगमों भवति। 

अथः- त्रुष्यति! (६) पद्‌ भी 'हन्ति के (हिंसा ) अथ 
सेंहे। 

“हस इन्द्रेश” इन्द्रके साथ 'यजा युक्त हुये वृश्नम! शत्र 
को 'तरुषंस' सारे” यह भी निगम है ॥ 

| आक- 
([नेघ०-) भनन्‍्दनाः ॥१०॥ 
१६ 
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[ निरु०- ] भन्दनाः, भन्दतेः स्तुतिकमेणः । 

“पुरुप्रियों भन्‍्दते घाममिः कवि” (ऋण से० २, 
८, २०, ४) इत्यपि निगमों भवति । 

“समनन्‍्दना उदियत्ति प्रजावतीः” (७,३, २०, १) 


इति च । 

अथे /-भल्दनः शब्द स्तृति अ्थे बाले 'भरद्‌ (भ्था० घ०) 
धातु से है । 

“ प्रुञ्िय” बहुत कामनाओं वाला 'कवि? ( क्रान्तद- 
शनः ) फैले हुए ज्ञान बाला स्तोता (अग्निम्‌) अग्निको “था- 
सभिः? अनेक नासों से भन्‍्दुते! ( स्‍तौति ) स्तुति करता है* 
यह भी निगस है । 

क्यों कि-स्त॒ति करने वाला अनेक नामों से स्त॒ति के 
अतिरिक्त क्या क्रेगए, इस लिये 'भन्‍्दते! धातु का स्तुति ही 
अर्थ निश्चय होता है। 

८४ 'सः बह यजमान, जो मेरे यहां यज्ज कर्म हो, ती में 
सोस को निचोड़ूं! ऐसी नित्य कासना रखता है, प्रजावतीः' 
प्रजा के चिल्हों से युक्त (पजाओं को उचित) भर्दनाः' स्तु- 
लियों को 'उद्यत्ति' उदोरता या गाता है ॥” और ग्रह 
(निगम है ! 

यहां भनन्‍दनाओं के! गाता है शूस गाने के संजन्ध से 
'भन्‍दुना! शब्द स्तुति का वाचक हो हो सकता है। पहिलाः 
उदाहरण आख्यात ओर दूसरा यह नाम ( आतिपदिक ) के 
रूप में हुआ । दोनों हो प्रकार से प्रयोग झाता है, इस से 
दोनों दिखाए हैं ॥ द द 
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(निघ०-) आहनः ॥११४ 

[निरु०] अन्येन मदाहनों याहि तृयम्‌। 
( कु० सू० ७, ६, ७, ३ )॥ 

अन्येन मत्‌ आहनो गच्छ शक्षिपम, आहांसे इव॑ 
भाषमाण, इति असम्य भांपणात आहना इव भव ति, 
एतस्मात्‌ आहनः स्पात् । 


आहन:ः यह पद सम्बाधन अंनवगत है । क्यों करि-इसमें अर्थ कर 
प्रतीति नी होती । आहपि” यह अर्थ की प्रतीति है । 
«» “न तिए्ठन्ति न निम्मिष॑न्तेते देवाना स्पश 
इहये च॒र्रान्‍्त । अन्येन मदाहनो याहि तय तेन 
विवह रथ्येवचक्रा ॥ ( ऋ० से० ७, ६, ७, ३) 
यम और यमी का संघाद-सूक्त है, वहा यह यम का वाक्य है। 
बच सथुन के लब प्राथना करता हुई वर्मा का कहता ह--- 
है यमि |! ते संत ससक, इस समय एकान्त है, जिन्त 
न तिष्ठन्ति ! [ छिद्र देखनेवाले जन छणभात्र सी | नहीं 
रुकते, और 'भ! नमिमिषन्ति' नहों पलक फि पाते, | बराबर 
फिरतें और देखते रहतेहें। | कौम ? पते! ये 'दवानां स्पशाः? 
देवताओंके गृसचर, ये जो “इह' इस संसारमे 'चरल्ति!,विच- 
रले हैं । इससे कहता ह'“हे आहनः |! असमभ्ये भाषण से 
हनन करने वाली ! 'सत्‌! सकसे 'अन्येन दूसरे कुलमें उत्पन्न 
हुए परुष के साथ तू तुथम्‌! शीघ्र 'याहि मैथन को प्राप्त हरे 
में तेरे इस झसभ्य वचन को सुन भी नहीं सकता, करनर तेर 
दूर रहा | अतः तू दूसरे हो पुरुष के साथ मेथुन ( रति ) के 
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लिये विचर । “ तेन उसी से “विवह दिवाह कर | “रथ्यां 
इत चक्रा' जेंसे एक रथमें दो चक्र ( पहिये ) जुड़े हुए होते हैं, 
उसी प्रकार एक सनकर, उसी प्रयोजन में तेरे साथ बह फासी 
ओर तू उसके साथ, दोनों जुड़ जाओ । किन्तु इस अयोजन 
से तू मर्भा कम्पित नहीं कर सकती, यह श्रभिप्राय है ॥ 

गरुंडपराण के देव दूतों को बात को अवदिक समकने 
बाले तथा बहिन भाईके योनि संबन्धको बेदिक बनाने पाले 
इस सन्‍्त्र को ओर घूरकर देखे १ 

निरुक्ताे -हे आहन : | मसे दूसरे के संग शीघ्र जा । 
“आहनः क्यों * सारती हुई जैसो है, बोलती हुई अथोव- 
खसभ्य ( गनन्‍दे ) भाषण ( बोल घाल ) से आहना ( सारने 
वालो ) जैसी होती है ।परुष भी इसी से आहन? हो सकता 
है। | क्योंकि-जिसके समोप ऐसा असभ्य वचन होता है, 
उसका भी झाहनन होता है | ॥ 

इस सन्‍्त्र में मेशन-समाचार अनिष्ठ होने से आहनः! 
यह यसोके- लिये सम्बोधन है, ऐसा निश्चय हो जाता है ॥ 


[निघ०] नदः ॥१२॥ 

[निरु०] ऋषिनेदों भरवाति, नदतेःस्तृतिकर्मणः ॥ 

 नदस्य मार॒ुधतः काम आगनू॥ ” [ ऋणसे० 
२, ४, २२, ४ | ॥| 

नदनस्य मा रुघतः काम आंगमत। संरुद्ध- 
प्रजननस्प बरह्मचारिणः,-इति ऋषिपुत्या विलापित 
देदयस्ते ॥ २॥ 
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ु अथः-- नद! ( १२) क्या ! ऋषि होता है, स्त॒ति 
अंथे में 'नद' ( भथा० प० ) चात से है। अथोत्‌-जब ऋषि 
देवताओं की स्तुति करता है,तब पेसा प्रतीत होता है,सानों 
यह संसार के विषयोंको तिरस्कार करता हुआ नाद (गर्जेना) 
करता है, इसी से बह “नद' कहा जाता है। लोक में भी जब 
को दे किसी का बल पू्वेक तिरस्कार करता है, उस समय उसे 
नाद करता है, धाड़ता है, गजता है, इत्यादि कहते हैं। 
प्रयोजन यह है कि-“नदः एं सा कहने से व्याख्येय शब्द 

का फ्यान होता है, कि-इसका व्याख्यान हरेगर | फिर 'ऋषि 
भंवति' (ऋषि है ) ऐसा पण्याय देने से क्लान होता है कि- 
अन्त पें ठोक इसी बस्त ( अर्थ ) पर इस शब्द को रहना है। 
फिर “नदतेः स्तुतिकर्सणः? (स्तुत्यथेक 'नद धातु से है। ) इस 
से व्यूत्पत्ति या उस शब्द के संस्कार ( प्रकृति-प्रत्यय ) का 
शान होता है-कैसे बना ? क्या व्याकरण से विरुद्ध नहीं ! 
लथा उसके तस्वके कुछ समोप पहुंचता है । फिर 'नद॒ति-इब 
( नाद॑ जैसा करता है ) इससे उस अर्थ की मतीति होती है, 
जो ससमें घंटता हो अथोत्‌-व्युत्पत्ति 'नद॒ति! (नाद करता है) 
है, किन्त विद्वान्‌ ऋषि नाद ( अव्यक्त वाणी ) नहीं करता, 
यह व्यक्त वाणी बोलता है? अतः अथ को मतीति अपेक्षित 
होतो है-'नद॒ति इब! ( नाद जैसा करता है ) अधथोत्‌-नाद 
नहों करता, नाद गेसा करता है| जब संसार के विषय उसके 
साहने आते हैं, उन्हे बेदाथ-विज्ञान के बलसे बलपूर्वक 
तिरस्कार करता है। लोक में भो जो बलपूृर्वक किसो का 
प्रत्याख्यान कंरता है, उसे “ गजता है ? गजेन करता है, 
इत्यादि कहते हैं यह प्रयएर शब्द के ल् को घटाने बढाने 
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में उपयक्त होता है, निर्वेथन में इस की बड़ी आवश्यकता हैं 
“नदस्यथ मा रुषतः काम आंगन्नित आजातों 
अमृतः कुतश्चित्‌। लोपासद्रावपण नीरिणाति 
धीरमधीरा धयति श्वसन्तम्‌ ॥7 (ऋ० से० २, ४, 
२२, ४) ।। 
अगस्त्य बह्मवागी और ले.पामुद्दा ऋषिपुत्ती के संवाद सूक्त में यह 
लोपामुद्रा का वचन है । वह अगस्त्य को भर्त्ता मम कर बोली--- 
नदृस्थ (नदनस्थ) देवताओं की स्तुति करने बाले इस 
अगस्त्थ को 'रुूथतः? इन्द्रियों को रोके हुए होने से 'मए० सके 
'कासः कास आगन! आया, जिससे में शव पीड़ित हो रही 
हु' | सो में नहीं जानती कि-वह “इत” ( एथ संच्छरीरात ) 
इस भरे हो शरोर से आजातः आया, अथवा अझरुतः उस 
अगस्त्य के शरीर से, क्यों(के-पुरुष के गुणों को श्मरण करनेसे 
ख्रो को काम हो जाता है ( प्रकट होता है ) और परुष को 
री के स्मरण से । इसी से काम को 'ससरः कहा जाता है। 
इस से यह उपपन्त होता है,-इस मेरे शरीर से यो उस नंद 
के शंरोर से आया | अथवा क्ुतशंतः कहीं से शाया, यह 
भी बस्तुतः नहीं जानती । 'लोपाशद्र! इस मकार विलाप 
करती हुई लोपासद 'दयशप! बोय के बरसाने घाले अगस्त्य 
की 'सोरिशालि! निश्चय अधिकता से थर काम दोष से प्र्त 
होती है “रिशातिः घातु गत्यथो” में पढ़ा है| शअथया मिरि- 
णातिः ( चेतसा सपगच्छालिे ) मनसे ससे आप हीती है। ध्यों- 
कि-वारिदस पुरुष का अनचिल्तम करना झ्री का स्वभाव फ्री 
होता है। इससे एं सा सिद्ध होता दे | घीरमू' अ्रह्मचर्य में 
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स्थिर ब॒ंद्धि अगस्ट्यकों अधोीरा? चबघुल इन्द्रियों वाली 'चयतिं 
सनसे पो जैसे रही है अथवा नेत्रों से देखती है।' श्वसन्तम 
चित्त से सससे हटते हुए को भी (चयत्थेष) पान कर ही रही 
है “गाते, नदाति” ऐसा गत्य्थों में पढ़ा है। इस 
प्रकार छोपाचदा के वाक्य में “नदस्य रुधतों मास 
आगमत्‌ कामः इस प्रकरण से 'नद शब्द से ऋषि कहा 
जाता है, यह सिद्ध होता है “ सरुड्ध प्रजननस्य ब्रह्म- 
चारिणः” अणोत्‌ू-रोक दिया है, गने का आधान जिस ने 
ऐसे ब्रह्मचारी के,” ये पद ऋषि पुत्री के विलाप को जना 
रहे हैं ॥ २ ० (खं० रे) . 
[निघ०-] सोमोअत्ताः ॥ १३ ॥ 
(निरु०) न यस्य द्रावा पृथिवी न पन्‍्व वा- 
स्तरिक्ष॑ नाद्रयः सोमोअक्षाः।” (कण्सं० ५,४,१५,१) 
अभ्ाातः हत्ववग्र-एक । 
अनूपे गोमान्‌ गोभिरक्षाः सोमो दुग्धामिरक्षा:। 
( 3, ह १३, थे ) 
.. “छोपाशः सिह पत्यथ्षमत्सा; ।” 
क्षियति निगमः पूषे,, क्षराति निगमःउत्तरः इत्येके । 
'अनूपे गोमान्‌ गोमियेदा क्षियात्ति, अथ सोमो दु- 
र्धाश्यः क्षराति । 
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“सोसो अज्षाः” (१३) ये दो पद है। इन में “अचा. यह पद अनव- 
गत है। और पक्त में अनेकार्थ मी है ।अथोत कुछ अ'चार्य अश्नोति' (व्याप्ति) 
अर्थ, और कुछ आचार्य 'चिर्याति' (गति) और “चरति (मरना) अर्थ मानते 
हैं। किन्तु शाकर्पाण सब रुथानों में छ्ियति (गति) अर्थ ही मानते हैं। यही 
पक्त में अनेकार्यता है । यहा प९ सोम शब्द अच्ष' शब्द के साथ इत ,लिये 
दिया है, कि--इस का डदाहरण “न यस्य यावा पूथिवी” यही मन्त्र बने। 
क्योंकि-उत मन्त्र में “तोमों अच्चा ” ऐसा ही विशिष्ट पाठ है। समाम्नाय के 
आचायो के ध्यान में 'अच्' शब्द अश्नोति! का ही होना अच्छा है ओर वह 
उक्त मन्त्र में भली प्रकार सगत होता है । 

'यस्य' जिस इन्द्रकी महिला को द्यावा एथियो' द्ुलोक 
झौर एथिवो लोक “न' नहीं अज्ञए/ (अश्न॒वाते) व्यापन करते 
या पाते हैं | 'न-धन्‍्व न जल, “न-झअन्‍्तरिक्षप्र न अन्‍्तरिक्ष, 
ओऔर “न-अद्वयः न परत पाते हैं । किन्तु 'सोमः-अज्षाःः सोस 
ही उसकी महिमा को व्यापन करता है। इस प्रकार कोई 
'थअश्नोति' पद का 'अज्ञाः शब्द सानते हैं । 

'अनूपे गोमा[न्‌०” जब कोई गोमान? गोओं काला 
“गोमिः' गोओं सहित अनूप सजल देश “अक्षा' (क्षियति ८ 
निवसति ) निदास करता है अथ तो उस देशके सुन्दर तृण 
( घास युक्त होने से दुग्धासि: ( पुन/पनः दुरघास्य/ अपि 
गोभ्यः ) बारबार दोहो हुईं भो गोओंसे “सोसमः सोम अज्षाः' 
( ज्षरति' एवं ) करता ही है। जिस वनपें 'सत्साः सदयुक्त 
'लोपाश/ छदन-समर्थ गोएँ सिंह सिंह के 'प्रत्यन्रु' ( प्रति 
अस्‍्लुन्‍्ति ) साझाने जाती हैं। [ एंसी गोश्रोंको महिसा जी. 
सुनते रहे, उसे आज इस सन्त्र में भी देखते हैं । | 

सन्त्र में, पहिला 'अत्तए!! पद 'जियतिः ( सिवास ) का 


हिन्दी निरुक्त (१२६ ) ५ ञअ० ? पा० ३ खें० 
निगस है, और दूसरा झअज्षाः पद ' झ्षरति ? ( भरने ) का 
निगम है । यह कोई आचाय मानते हैं। 

शाकपूर्णि आचाये कहते हैं कि ये पूृथो क्त सब निगम 
पक्षियति! ( निवास ) अ्थे के ही हैं। प्रथम उदाहरण थें जिस 
इन्द्र का द्यावापथिवोी निवास नहीं, न जल और न अन्तरिक्ष, , 
अपितु सोस हो इन्द्र का निवास है! क अनूपे” सन्ज्रपे जब 
गोमान्‌ अनूप ( सजल ) देश में नियास करता है. तब दोही 
हुउ गोओं में भी सोस निवास ,करता हो है किन्त थे दूध के 
रूप में सोम से खालो नहीं होतों इस प्रकार तोनों हो स्थानों 
में निवास अथे घट जाता है। यहो शाकपूर्णि का मत है । 


[निघ०- र्वात्रम ॥१४॥ 

[निरु०] श्ात्रम (१४) इति श्षिप्रनाम। आशु 
अतन भवत्ति । 'स पतत्रीलरं स्था जगयच्छवा- 
अमग्निरकरोज्जातवेदा: ।” (ऋ० से० <,४,१०,४) 
स. पतत्रि च इत्वरं स्थावर जड़म॑ व यंत्र, तत 
क्षिप्रम अग्निरकरोज्जातवेदाः ॥ 

है अथे- शिवाज्रः यह शीघ्र का नास हे । क्यों ! वह आशु 
अतन? ( जलदी जलदी चलता ) है। 

“सः? उस 'जातवेदाः फाये साजके जानने काले अग्निने 'यत्‌' जो 
'धतत्रि' इधर उधर उड़ने वाले “इत्वरम्‌ पत्नी आदि, 'स्थाः' 
( स्थावरप्‌ ) और स्थावर दक्ष आदि ' जगत्‌ ? ( जड़ुम॑ व ) 
ओर जद्भस गो आदि ( तत्‌ ) उस सब को प्रलय काल में 
'पवाजम! ( क्षिप्रम्‌ ) शीघ्र अकरोत्‌ अपने में कर लिया था। 

१७ 
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इस प्रकार गस अन्त में 'शयात्रम यह शोध का नास है । क्यों 
कि स्थायर जडुलों को कट पट जलानेके अतिरिक्त अग्नि फ्या 
करता ? इस से शीघ्र अथे का नास निश्चित होता है। ( इस 
मन्त्र में पौराणिक प्रलय कालीन अग्निलीला का वणेन है ) 
निघ०-| ऊतिः ॥१५॥ 
[निरु०] ऊतिः (१५) अवनात । 
“आ ला रथे यथोतर्यं” (ऋ० सं० ६, ५, 
१, १,) इत्यपि निगमोभवति। 
अधथे- ऊति! (१५) झवन (रक्षा) से है । 
है इन्दू | त्वा ( त्वाम्‌ ) सफे ( आवक्त याससि! (शा- 
बत्तेयामहे स्तुलिमिः स्तुतियों द्वप्एा आवृत्ति (बार बार याद) 
करते हैं।) किस लिये ! 'ऊतये? अपनी रक्षा के लिये । किस 
प्रकार ) 'यिथा-रघम्‌! जैसे कोदे सम्रे परुष रथ को वार वार 
घुमाता है। इस प्रकार झावृत्ति के संबन्ध से 'रूतिः शब्द 
रक्षा अथ में है 0 
[निधघ०-| हासमाने ॥ १६ ॥ 
[निरु०] हासमाने! (१९) इति उपरिष्ठादृव्याख्या-- 
स्ामः | ३ ॥। 


अपे- हासभाने' (१६) यह पद आगे प्रपवेतानासु- 
शती उपस्थात्‌ चर व्याकूयान करेंगे। 
[निधघ०) पद्ममिः ॥१७॥ 
[निरु०] 'बम्रकः पड़भिरुपसप॑दिन्द्रम” ॥ 
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पाने:-इतिवा । स्पाशने:-इतिवा । (स्पशनेः 
इतिवा । ) 
पड़मसिः (१७) यह अ्रनवगत है। “पाने, ” “ स्पाशने ” ये शंब्दसमा्षे है | 
अन्न नाम वैेखानस ऋषि बॉल कि--- 
हैं इन्द्र : 'बभ्बः! पूर्थ कल्प के बस ने * पहुसिः ' सोच 
पानी ( को भेट ) से (इन्द्रमू! पूरे कल्पके इन्द्र को 'ठपसपंतः 
शरण किया ( इन्द्र को शरण सी ) यहां शठद को समानता 
ओऔर म्रकरण से 'पड़्मसिः यह पाने का नांस हैं ॥ 
[निघ ०] ससम ॥१८ 
(निरु) ससे न पक्‍वमविदच्छुचन्तम ।? ( ऋ० 
सं० <, ३, १४, ३) स्वपनमेतत माध्यमिक ज्योतिः 
आनित्यदशन तादिव अविदद्‌ जाज्वस्यमानम्‌ ॥ 
“ससभू? ( १८ ) यह अनवगत पद है। 'स्वपनम्‌ यह अब- 
गम ( अथ बोधंक पंद ) हैं । 
आअर्थे:-- ससप््‌' (स्वपनम्‌ एतत्‌ साथ्येमिक उ्योतिः अनिं- 
व्यदर्शनम्‌ तद ) स्वपन ( सोने वाला ) यह मध्यम (अन्तरिक्ष) 
लोक का ज्याति ( बिजली ) जो अनभित्यद््शेन अथोत्‌-आठ 
(८) सास तक दिखाई नहीं देता, किनन्‍ते वर्षा ऋतु में ही 
दिखाई देता है, तथा ' पक्षप्‌ ! आकाश देशमें मकट होने 
वाला है, उसके 'म' (इत) संभान किसी ऋष्निं या और ने 
भूमसिके सजल तृणम॒क्त देशमें 'शचन्तम (जाज्यश्यमानं) चसकते 
हुये इस आग्नि की अंविदर्तू पाया या जाना । 
यहां शब्द को समानता और झथ की ये। यता से सल 
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शब्दसे स्वपन (सोनेवाले) का ग्रहण होता है, तथा वह सच्यम 
लोक की ज्योति बिजली ही है, उसी की उपमा सन्‍्सत्र में 
अग्नि को दोगई है ॥ 
(निध०-) हिता ॥१६॥ 
(निरु०:) द्विताच सत्ता स्वधयाच शम्भुः। ” 
( ऋ० से० ३, १, १७, ५ ) | द्वेध सत्ता मध्यम च 
स्थान उत्तम थे | शम्भः सखभः ॥ 
द्विता! (१६) यह अनवगत है। द्वैधम' (दो प्रकार से ) यह अवगम है। 
अथ- हे अग्ने | तक से परे होता बाय क्री ' द्विता ! 
( द्व चंसत्ता ) दो प्रकार की विधमानता है। अथोत्‌- ( सध्य मे 
च स्थाने उत्तमे च। ) मध्यम स्थान में विद्यत्‌ (बिजली ) के 
रूपपें और उत्तम स्थान झलोक में सूर्य के रूपमें है। “स्वधया 
अ! और वह अश्न के द्वारा सब प्राणियों को ' शम्भ ” (सुख- 
भू! ) सुख देनेवातला है। यहां शब्द को समानता और अथ 
की योग्यता से 'द्विता' शब्द द्वध॑ के अर्थ में हे ॥ 
4९. 
(निघ०) ब्राः॥ २० ॥ 
(निरु०) मगे नत्रा सगयन्ते॥ ” [ऋण०सं०५, 
७,१८,१] मसगमिवत्रात्याः प्रेषा: ॥३॥ 
ब्रा! (२०) यह अनवगत है। शात्या. यह अधगम हे ॥ 
अथे-हे भगवन्‌ । इन्द्र ! श्राः! ( ब्रात्याः-प्रेषाः ) हमारे 
प्रेष सन्म्र ( ब्रा: र ब्रात्याः र व्याथाः ) व्याच 'सर्ग-नः 
( इव ) सगकों जेसे, तमे “सृगयन्ते ढे ढतले हैं ॥ यहां पर सग 


के सम्बन्ध से “ ब्रा शब्द ब्रात्य या लब्धक ( व्याध ) का 
सांस है ॥ ३ ४ 
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( खं० ४ ) 
( निघ०-) वराहः ॥श्भा। 
( निरु० ) वरोहों मेघो भवति। वराहारः । 
वरमाहारमाहार्पीः ” इति च ब्राह्मणम्‌ । 
_ विध्यवराई तिरो अद्िमस्ता” (ऋश्से० १, ४, 
२८, २ ) इत्यपि निगमों भवति । 
अयमपि इहतरो वराहः एतस्मादेव । बृहति 
मूलानि। वरं वरं मु बृहति इति वा ॥ 
_पराह मिन्द्र एसुप्मू ” ( ऋण से० ६,५,३० , 
४ ) हत्यपि निगमो भवाति ॥ 
“राह'(२१) पद अनवगत और अंनकार्थ है । 
आअश्ेः-- वराह सेघ होताहे । क्योंकि-ठसका वर (जल) 
आइ्ार ( भोजन ) है। और “बर ( जल ) आहारको आहार 
[ भोजन ) किया। या है पजन्य ! लेने श्रेष्ठ (जलरूप) आहार 
को ( हसारे लिये ) आहरण (आनयन) 'किया। यह ब्राह्मण है 
“बराहम्‌” (सेचम्‌ ) सेघको “विध्यत्‌ुर ताडइन करता हुआ 
“तिरः दूर हो अवस्थित (ठहरा हुआ हुआ) “अद्विय! (बज) 
चज को अस्त? फेंकने वाला इन्द्र । ” यह भी निगम है । 
यह भो दूसरा “वराह (शूकर) इसो से है। क्योंक्षि-यह 
भी वर ( सूल ) को आहार करता हो है। [ व्यत्पत्ति ] 
'बृहति सूलानि! काटताः है रलों को । अथवा कर॑वर न्ल्लं 
बृहति' बर वर ( अच्छे अच्छे ) भूल को बहेण करता 
( काटता ) है ॥ 
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विश्वेत्ता [विष्णरा भरदरुकमस्वाषतः । 

शत माहंषानक्षारपाकमादन वराह।भनद्र 
एमुषस्‌ (ऋण से० ६, ५, ३०, ४) 

“उरुक्नम;? बहुत पराक्रम वाले त्वेषितः? इन्द्र वाक्य से 
उत्तेजित 'इन्द्रः ऐश्व्येंवानविष्णु»विष्णने 'ता' (तानि) “विश्व! 
( विश्वानि ) इत” एवं उन सबो चनींकी आभरत! आहरण 
किया किन घनोंकी लाया? 'शर्त-सहिषान्‌ सौ (१०८) मैंसोंकों, 
ज्लीरपाकम्‌! दूधपाक, ओदनम्‌? भात “ एसयम्‌ ? भोह करने 
वाले “ वराहम्‌ ' सूकर को ( लाया )। यह भी निगम है। 

यहां घनोंके लाने के प्रसंगमें 'वराह! शब्द प्रसिद्ध वराह 
(सूकर) का ही नास हो सकता है| इस सन्‍्त्र सें “त्वेषितः” 
पदसे ट्वा-इृषितः ऐसा पद्‌ विभाग होकता है, तो भी अध्थे 
के अनरोध से एक पद करके .ही 'निवेचन किया है ॥ 

( निरु०- ] अड्रिरसोषपि वराहा उच्यन्ते । 

ब्रह्मणस्पाते वृषा भवरा है; (ऋण्स०८,२,१९,१)। 

अथः- अद्विरस भी वराह कहे जाते हैं। 

“ 'बृषधसिः? कामनाओं के बरसने वाले 'वराहेः यज्न में 
बैठने वाले अद्भिरसों से सहित 'अक्षणस्पतिः इन्द्र” 

यद्यपि इस सत्र में वराह” शब्द के अद्विरस-बाचक 
ट्वोने में कोई 'लिड्ठ नहीं है, तो भी इस सन्त्र बाले सृक्त में 
“विप्रे पदमड्भिसो दधानाः० [ऋ० सं० ८, २, १९, २] 
ऋचा में 'अड्धिरस” पद का उपादान है ॥ 

पनरु०) अथाएप माध्यामेका दवगणा वराहव 
उच्यन्त । 
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-उासक.मनतमस ५ अन्य. थी फिलीपिलरीपिजी १ न्‍ बजकर 


“ पश्यन्हिरण्यचक्रानयोदेष्टान्विधावतोवराहून्‌” 
€ ऋण०स० १, ६, १४, ५) ॥ ४॥ 

अथे;-ओऔर भो सच्यसम लोक के देव-गण “वराहुः कह्टे 
चाते हैं । 

“हे मरुत्‌ देवगणों | गौलम ऋषि तुहों “हिरण्यचक्रानः 
सोने के चक्रवालों, अयोदुष्टान!ः लोहे के रथ वालों, “विघा- 
यह नाना प्रकार दौड़ते हुओं 'दराह! बराहु चास वालों 
को 'पश्यन! (स्तोति) स्तुति करता है” ॥ ४ ४ 

( सं० ३ ) 


(निघ०- स्वसराशि ॥ २२॥ 

(निरु०) स्वमराणि अहानि भवन्ति । स्वयं सा- 
रीणि । अपिवा स्र-आदित्यों मव॒ति, सः एनानि 
सारयांत । 

“उस्रा इव स्वसराणि” । (ऋ० से० १, १, ६, २) 
इत्यपि निगमों भवृति । 

'इबसराणखि! (२९) यह अनवगत है । 'स्वयै दारीणे यह अवगम है। 
अहानि' (दिन) श्र्थ कथन है। 

पअर्थः-स्वसर” अहन्‌ (दिन) होते हैं। क्योंकि-वे स्वयप्र्‌ 
(आप) सरण (गन) करते हैं,यर आपसे आप चले जाते हैं । 

अथवा ' स्वर आदित्य होता है, वह इन को सारण 
करता (चलाता) है | 


“उस्रा इव स्वसराणि” अथात्‌-“डइव!ः जिस प्रकार 
'जुस्त्राः रश्सिये' स्वसराणि (अहानि) दिनों के प्रति ( शीघ्र 
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अको मनन्‍्त्रो भवति यत-अनेन अचेन्ति। 
अकेम-अन्न॑ भवति, अचेति भृतानि । 
अर्क वृक्षों भवाते संबृत्तः कटुकिम्ना ॥५ (४) ॥ 
“जके! (९४) यह शब्द अनेकार्थ है । 
अथे-अक देव होता है। क्योंकि-इसे सब पूजते हैं। 
अके सन्‍त्र होता है। क्योंकि-इस से अचेन ( पूजन ) 
करते हैं । 
'अके! अन्न होतः है। क्योंकि-वह भूतों ( प्राणियों ) 
को अचता ( पुजता ) है । 
अके वृत्त ( आक ) होता है, प्योंकि-वह कड़वे पन से 
व्याप्त होता है ॥ ४ (७ )॥४ 


( ) 
[निरु०)] गायन्ति ला गायत्रिणोब्चेन्त्यकेम्किणः, 
ब्रह्माणस्तवा शतक्रत उद्धशामिव येमिरे ॥”! ( ऋ० 
स० १, १, १९, १, ) गायान्त ता गायात्रेण 
आचान्त ते अकृग्र-आकणा ब्राह्मणाः | ला शत 
क्रतो | उद्यामर वंशामेव । 
वशः, वनशयो भवाति। वननात्‌ क्षयते इतिवा ॥ 
अर्क' शब्द के देव और मन्त्र अथ में निग्म--- 

अर्थ- गायान्त त्वा०” अथात्‌-हे भगवन्‌ ! इन्द्र ! 
गायजतिणः ( सासमगाः ) सासम-गान करने वाले स्तुतियों द्वारा 
गायल्ति गाते हैं। अधिखः/ ( सब्जियों होतारः ) सन्तों 
वाले होता लोग 'शक्केम! तुक अचेनोय को अचल्ति' प्राचेन्ति 
ऋचाओं द्वारा पूजते हैं। ' ब्रह्माएः  ( क्राह्मणाः ) ये रुख 

श्द 
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प्राह्मण यज्ज कस में 'शतक़तो? हे इन्द्र ! त्वा? तुके वंशम्‌्-इबः 
बांस को जैसे लय मिरे उठाते हैं। अथोत्‌ रुन्‍॒लियों और 
हतियों से तेरो हो सहिसा को बढ़ाते हैं । इस प्रकार यहां 
न अ ९ ३ 6 >> लक 

'अके शब्द से केस इस पदमेंदेवर्थ और अकिणः' 
पद्‌ में सन्‍्त्र अथ्थे है। 

'झक! शब्द का वक्ष या आक अथ प्रसिद्ध हो है, इस से 
लस का निगम नहों दिया। 


[नि ०-] पाँव: ॥ २४ ॥ 
[निरु०] पवि: (२५) रथनोमेभेवति । यहिणुनातति 
भूमिम्‌ । 

उत पव्या रथानामद्रि भिन्‍्दन्त्योंजसा ।” 
' ( कु० सु० ४, ३, ९, ७, ) 
ते मरुतः क्षरपविनाव्ययु:” इत्यपिनिगमों 


भवतः ॥ 
अथे- पंथि (२४ ) शब्द अनवगत है, और रथ की 


सेमि ( पठी या एश्वी में टिकने वाली पहिये की चार ) 
का नाम है। व्यथोंकि-वह पण्जी को पविन्न करती या ख़ोद 
हुलो है। 

“हे मरुतो / डतः और “रघानापू! रथों को * पव्या * 
धूठी से अद्विम! ( मेघम्‌ ) मेघ को तुम ' ओजसा ? बल से 
* सिन्दल्ति भेदन कर देते हो | ( पुरुष का व्यत्यय बवेदिक 
है)! 


* 'सरुतः भरुतों ने 'तमू! उस सेच को 'झुरपविना' छुरे 
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के समान पेनी पठी से 'व्ययः सेदन कर दिया।” ये भी 
निगम हैं| ( यहां रथ और सेदुच क्रिया के सम्बन्ध से 'पकि/ 
शब्द का नेमि (पठी) अथ है )। 
(नेघ०- वक्षः ॥२६॥ 
[निरु० वक्षों व्याख्यातम्‌ । 

अथ- बच्षः (२६) इस शठद का “उपी अदाश श.- 


है । 
ध्ध्यवः (नि० ञअ० ४ पा० * रूं०८ ) सन्त्र पर व्याख्यान 
किया जा चुका हे 


[निघ०-] धन्‍्व ॥२७॥ 
[निरु०] घन्व' अन्तानक्षम। धन्वान्ति-अस्मात 
आपः । 
. “तिरोष॑न्वातिरोंचते” (ऋ० सं० ८,८,४५,२ 

इत्यपि निगमो भवाति ॥ 

घन्‍्ज (३७) शब्द अनवगत ह। 

चन्व? ( २७ ) क्या १ अन्तरिक्ष / क्यों _ इससे जल गिरतें 
हैं! क्या निगम है! “तिरो घन्वातिरोचते” अंघोव्‌- 
आदित्यरूप अग्नि तिर/ अतिविस्तार युक्त ' घन्‍्व ? आकाश 
देशको “अति! अतीत्य, लांच करके 'रोचते हमारे प्रति प्रकाश 
करता है। यह भी निगम है | ( यहां आदित्य को' स्त॒ति के 
संबन्ध से 'थन्‍्व! ऋलन्‍्तरिक्ष ( आकाश ) का नाल है ) ॥ 
[निध०-] सिनम्‌ ॥ रण | 
(निरु०-) सिनमु-अन्न भवति। सिनाति सूतानि । 
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३३२२७०/* कि चिकर १०३९, /३./ १0३ जाल आर ,#० ९ ,/" ३, व, # जि, 


“येन समा सिने मरथःसाखिम्यः (ऋण"से०३,१,९,१) 
इत्यपि निगमो भवाति ॥ 

“सिन? (२८) शब्द अनवमत है। 'सिनाति' (वांधता है) यह शब्दयुक्ति 
है। “अन्न भवति' (अन्न है) यह अमिषेय (अर्थ) वचन है। 

अरथे- * सिन अन्न होता है। क्योंकि-वह सब भूलों 
( आणियों ) को सोंता ( बांधता ) है। 

हे इन्द्रावरुण देवों! ' येन ? जिस साहाभाग्य ( बड़ी 
सहिमा ) के कारण ( यवाप्त ) तुम दोनों ” सखिक्यः ? समान 
क्ञान वाले यजमानों के लिये 'सिनम्‌ ! ( अन्‍्नम््‌ ) अन्न को 
'भरथः पूरते हो ( सम पाद प्रण है।) ॥ यह भी निगम है 

अन्न को ही आय करके यजसान मांगते हैं, इस लिए 
यही 'सिनः शब्द अन्न का हो वाचक,होता है। 

“घनन्‍्ब! और “सिन' इत्यादि कई शब्द अपने २ अथ में 
नेचरटक प्रकरण में भो पढे गए हैं,तो भो यहां (नैगसकार पें) 
कोई अनवगत संस्कार होनेके कारण और कोई अनेकार् होने 
के कारण पढ़ेगए हैं ॥ 


[निघ०)] इत्था ॥२६॥ 


(निरु०) हत्थाअस॒था-इत्येतेन व्याख्यातम॥५॥ 
अथः-इत्था? ( २६ ) यह निषात है। इस की व्याख्या 
अमथए ( ३, १६ ) शब्द के समान है। 


(निघ०-) सचा ॥ ३० ॥ 
[निरु०-] सचा' सहजत्यथः । 
वत्ताभः सचा भुवा / ( ऋ० सं० ६, ३, १४, १ ) 
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वसुभिः सह भुवों ॥ 
सच! यह निपात अप्रतीतार्थ (अथानवगत) है। 

“सचा? सह ( साथ ) यह अ्थ हे । 

हे अश्विनो | अश्दिनों ! ' वसुसि। ' बसु देवताओं से 
“सचा? भवा ( सहभवों ) सहित होकर (इस सोम को पौओ, 
आर हमारे अभिप्रेत अर्थ को सिद्ध करो । ) ॥ 
[निघ*-] चित्‌ ॥ ३१ ॥ 
[ निरु० ) चित” इति अनुदात्तः । पुरस्तादेव 
व्याख्यातः । 

अथापे पशनाम इह भवति उदात्तः । 

” चिंदसि मनासि घीरसि ” 

चितास्वयि भोगाः । चेतयग्रे इति वा ॥ 

अथेः-'चिद (३१ ) यह निपात अनुदात्त -स्वर है। 
पहिले ( नि० झ० १ पा० २ खं० ३ ) व्याख्यान किया गया 
है। अनेका् है । 

और उदात्त ( आदि-उदात्त ) होकर यहां पर [ राज- 
क्यणो गोकी स्तुति में- ] पशु का नाम भो होता है। 

हे गोः (“त्वं)) तू चित! भोगसाधनी असि' है। भनासिः 

सान्‍्य है। 'थीः:-असि! ध्याई जाती ( ध्यान को जाती ) है । 

“चित! क्यों १ तुकपें सब भोग संचित हैं | अथवा तू घृत, 
दूध आदि के दान से मनुष्यों को चेतातो है । 


(निघ०्णआ॥ शश॥ 
[निरु०-.)] आ हंते आकार उपसगः, पुरस्तात- 
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एवं व्याख्यातः । 
अथापि अध्यर्थें वृश्यते। 
अश्र आ अपः। ” (ऋ० स० ४,३,२९, ९ ) । 
अभ्ने आ अपोष्पोज्म्रे्धीति ॥ 
अर्थः- “ झा (३५ ) यह ठपसगे पहिले हो ( नि 
आ० है पा०१खं ४ ) व्याख्यान किया जा चुका है-। ( आए 
इति अवोगय ।) ( “अधथांपि उपृमार्थे हृश्यतें” जार 
आ भगम्‌ । इत्यादि । 
यही कदाचित्‌ अधिः के अ्थ (उपसिभांव या ऐश्थय्थे) 
में होता है। निगम-- 
 अभ्न आ अपः ” जो ही अंश आए अपः वाक्य 
से कहा गया होता है, वही “ अ्रपः अश्ले अधि! से । अर्थात 
असम ? सेघ के झा ( अधि ) ऊपर अपः जलों को ( बिल 
नोति ) विस्तःर करती है । 
जल मेघ के ऊपर हो रहते हैं,इससे यहां “आए “अधि के 
अथ में लिश्वित होता है ॥ 
(निध०-) झम्मझ ॥३३॥ 
(निरु०) दयुम्न योत॒ते: | यशोवा । अन्नवा । 
अस्म दयुम्नमाधर ते च पेहि [ऋु०्म॑०५,३,९,३) 
अस्ाइ दयुम्न च्‌ रत्न व धाहू ॥ ६ (५४ ॥ 
शीत पचमाध्यायस्य प्रथमः पाद:॥ ५, ९॥। 


झश्न! (१३) शब्द अनेकार्थ है। बोतत' (प्रकाशंता है) यह शब्इ-प्रतीतिं 
है “बशों वा” अथवा यश “अन्नवा” अथवा अन्न यह अर्थ कथन है । 
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“धरूनः केसे ? द्यत (स्वा० आ०) चात से | यह क्या 
अथवा यश है, ( क्यों! द्योतर्ते बह चमकता है। ) अथवा 
खअत्र है। (क्यों ! झोतते उसे खाने बाला प्रकाशमान 
होता है। ) 

अस्मह्युग्तृ० हे इन्दू ! ऋच्मे ( अभ्यास ) हस में 
दम्नम्‌! यश या अन्न की 'च अपर 'रत्म? रत को चघेहि 
चारण कर ॥ 

यहां आशी। ( प्षथंना ) के सम्बन्ध झे दस्त सास अन्न 
था यश का होता है ॥ ६ (५) ॥ 

इति पश्मुमाध्यये प्रथमः पादः समाप्तः ॥ ३, १ ॥ 

'द्वितीयः पादः । 
(खे० १) 

[निघ०-| पवित्षष ॥३४॥ तोदः ॥३२५॥ 
(निरु०) पवित्र पुनाते: । मन्त्र; पविश्नम्नच्यते । 

“येन देवाः पवित्रेणात्मान पुनते सदा॥” (सा० 
सं०3० आ०५, २, ८, ५) इत्याप निगमा भवाते । 

रइ्मयः पविन्रमुच्यस्ते । 

“गमस्तिपूत:” गमस्तिपूतों नृभिरद्विमिःसुततः 
(ऋ० सं० ७, ३, १८, ४) हत्यपि निगमी भवतः । 

आपः पवित्र झुच्यन्ते । 

“शतपविन्नरा: खवधया मदन्ती: ४ (ऋण्से० ५ 
४, १४७, ३) | बहुदकाः ॥ 


हक आओ की कया आते भी आय पा या कम या का आम की जी आय आय यही ही री 
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अग्निः पवित्र मुच्यते । वायुः पवित्र मुच्यते । 

सोमः पवित्रम॒च्यते । सृ्यः पविन्रमुच्यते । इन्द्रः 
पवित्रम॒च्यते । 

अग्निः पवित्र स मा पुनातु वायुः सोमः सृय्य 


[क्र 


इन्द्र: पावेन्र ते मा पुनन्‍्तु इत्यापनिरगंमों भवाते। 
तोदः, तुबतेः ॥१९ (९) ॥ 


'धविज्ञ! (३४) अनेकार्थ है। “पुनाते-” यह धातु का निर्देश निेचन के ६ 
अ्ाभिप्राय से है । क्‍यों कि-बच पवित्र करता है। “मन्त्र” पविन्नमू-उच्यत 
मिनन्‍्त्र पवित्र कहलाता है) इादि अर्थ का कथन है । 

अथ- पवित्र! (३४) शब्द पनाति? ('पञञ! पवने क्र या० 
प० ) चात से है। सन्त्र 'पवित्रः कहा जाता है। 

“ सेन जिस पकिबंण! पावन सन्त्र से देवाः ऋत्विज्‌ 
ओर यजमान सदा? सदा आत्मानम्त अपनेको 'पुनते पविश्न 
करते हैं” यह भी निगम होता है| इस मन्त्र में 'देव” शब्द 
स्तृत्यथेक दिय्‌ (दि० प०) चातु से ऋत्विज और यजमान का 
वाचक है, क्योंकि सुख्य देवता निष्षाप होते हैं, उनका अपने 


को पवित्र करना संभव नहीं। “त्चतवे देवान्‌ पाप 
' गच्छति “देवताओं को पाप स्पशे नहीं करता? यह आह्यण 
बाक्य है। 

रश्सिए' (किरण) पदित्र कहलाती हैं। क्योंकि-वे स्पशें 
से हो पवित्र करती हैं। 

गर्भास्तपूतः रफ्चियों (किरणों) से पवित्र हुआ हुआ। 

गर्भास्तपूतः किरणों से पवित्र हुआ हुआ नोमेः 
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० से “अद्विभिः” चत्चरों के द्वारा 'सते।» छुटाइआ 
हुआ” ये भो दो निगस होते हैं । इन सन्त्रों में किरणों को 
पावनता कही गई है, इससे किरण 'पविन्न हैं। 

अप ( जल ) पवित्र कहे जाते हैं। क्योंकि-वे भी पवित्र 
कफरतो हैं।“ “ शत पविन्नाः  ( बहुदका; ) बहुत जलवालों 
* स्वधया ? अन्न के सहित हुई हुई * सदन्‍ती ? सद्‌ ( हृषे ) 
देतों हुई “ 

इस मन्त्र में “पद्िन्रर नास जलका है। 

अग्नि पवित्र! कहा,जाता है। बाय (पवित्र कहाजाता 
है । सोम पवित्र! कहा जाता है। सूथ्ये पवित्र! कहा जाता 
है। इन्द्र ' पवित्र * कद्दाजाता है। क्योंकि-ये सभी पवित्र 
करते हैं । 

“ अग्नि पवित्र है, वह मके (पवित्र करे। वायु, से 
सूथ्य, इन्द्रये पवित्र हैं, वें सब समे पवित्र करे ॥» यह 
भी निगम होता है ॥ 

“तोद? (३५) यह शब्द अनवगत है। ठुद ” यह अपगम है| तुयते” यह 

व्ययथन (पीड़ा) अर्थ का वाचक ठुद' (ठु० 3०) धातुका निर्देश है। भूमिका 

6 बिल 'तोद! कहलाता है। क्योंकि--तुन्न (खुदाहुआ) होता है । कराई 'तोद' 
कूप (कूए) का कहते है। 

' तुद्‌ ? शब्द पीड़ार्थंक ' तुद ? (तु उ० ) घातु से 
है॥१(६)॥४॥ 

( खं० २ ) 
श््ण्‌ 


(निधघ०-) स्वज्चाः ॥ ३६ ॥ शिपिविष्ठ: 
॥ ३७ ॥ विष्णु: ॥ ३८ ॥ 


१६ 
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३ छह, 


(निरु०-) “पुरु ता दाश्वान्वोचेररिरम तवसिदा । 
तोदस्येव शरण आमहस्य॥ / (ऋ०"सं०२,२,१९,१) ॥ 
बहुदाश्वास्तवामिव अभिनयामि ॥ 

आरः आमत्र: । ऋच्छत: | इचरांजप आर 
एतस्मादुव । यदन्यदवत्या अभा आहतया हुयच्त 
इत्येतद्‌ इृष्टा एवम्‌ अवक्ष्यत्‌ ॥  तोदस्थेव शरण 
आमहस्य” तुदस्येव शरणे 5धिमहतः । 

स्वश्चा: सु अबनः | 

“ आजह्मानों पृतपृष्ठ: स्वश्चा: | ( ऋण० सं० 
४, २, ८, १ ) हत्यपि निगमो भवति। 

शिपिविशे विष्णुःः इति विष्णोर्टं नामनी 
भवतः । कुत्सितार्थीये पूष भवाति, हति-ओप- 
मनन्‍्यवः ॥ २ ( ७ )॥ 

अणथेः-/ अस्ने हे शरिन देव |  प्ररुः -दाश्यान बहुल 
देने ब्राला ( झहय्‌ ) में 'त्वा ? तको “ बोचे ? ( आहयामि ) 
बलाता हूं । क्योंक्ति- स्पित्‌ आ बहुत काल तक वियार 
पूवंक तोद्श्यः ( कूपस्य कूए के ' शरण ! ( बिले ) थिलके 
( अधि ) ऊपर इब' जैसे, अपने में अन्य अन्‍य देवताओं की 
आदुतियों के ग्रहण में 'महस्यः ( महतः ) महान के “तब तेरे 
( स्तोसों के उच्चारणमें )  अरिः (समर्थ) सभधे हूँ ॥ ” 

बहु दाता ( से ) तुर्के ही बलाता हू । 

अरि असिन्र (शत्रु ) होता है। हिंसाथंक 'ऋषच्छ 
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( भ्वा०्प० ) घात से है देश्वर ( ससर्थ ) भी आअरि इसो से 
है। जिससे कि अरित पमें अन्य अन्य देवताओं की असंख्य 
आहुर्तियं होसो जाती हैं, ( किन्तु अग्नि को गृहण ( दाह ) 
शक्ति क्षीण चढ़ी होतो ) यही देखेकर ऋषिने कहा होगा, कि 


तोदस्पे व शरण आ महतस्प  अजेह-जिस मकार किसी 
कूृपके (शरण) किद्के ( आ अधि ) ऊपर डाले हुए पानी कहीं 
भी चले जाते है, उप्तो प्रकार हें अगले | सर में गेरो हुई 
असंख्य आहुतियें लीन होजातोी हैं, इसोसे तू ( सह ) महान 
है, और इसीसे शन्प देवताओं को छोड़कर ते ही आवाहन 
करता हू । 

४ स्वन्ना! / (३६ ) ब्या ! सु अचक्ष्यलः सुन्दर गमक 
करने वालर । 

आजहानः संभख भाव से बुलाया जाता छुआ, 
॥ 'घतपुष्ठःः स्जसकी पीठ पर घ॒त है, सा / झोसन 

ल्‍ ७. जल 
गन करने वाला अग्नि ( “* भानुना सूयस्य यतते “ 
अपन तेजसे सूर्यके साथ मिलता है। ) ॥ “यह भी निगम है! 
यहां सूर्य के साथ मिलने के कथन से स्वज्ला' शब्द स्वश्लुन 
इस शब्द प्रतोति के द्वारा गत्यथंक अजश्लुः ( भ्वा० प० ) चातु 
से है, यह उपषपन्न होता है ॥ 

“शिपिविश्र”” (२७) “विष्णः” (३८) ये दो विष्णु के हो 
नास है। (इनमें 'शिपिविष्टर” शउद गुखा (विशेषरशा) जदगत हे 
कौर भ्रत्त से अनेकार्य है। 'शिवपिदिप्त ( शेप इव निछट्वितः 
युरुषचिन्ह के समान लिपटा हुआ है, यह अर्थ की प्रतीतिहे 
इसी शब्दके सम्बन्ध से “विष्ण शब्द समास्नान किया (पढ़ा) 
सभा है। शेप “न्ता।” के सस्कमथ जे तोरू.» “सामोश के ) 


हि 
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इन दोनों में जो पूवे ( पहिला ) नाम ( शिपिविष्ट ) है, वह 
निन्दित अथे का वाचक है,-यह उपसमन्य का पत्र आंचायें 
सानता है ॥ २ (७)॥ 

(खं० ३ ) 

“किमित्ते विष्णो परिचक्ष्यं भृत्‌ प्रयद्धवक्षे शि- 
पिविश्ले अस्मि । मा वर्षों अस्मदपगृह एतथदन्य- 
रूपः समिथे बभृथ ॥” (ऋ० से० ५, ६, २५, ६) 

किंते विष्णो अप्रस्यातमेतद भवति अप्ररुया- 
पनीयम, यन्नः प्रबूष शेप इव निर्वेश्तो5स्मि इति। 
अप्रतिपन्नराश्मिः अपिवा प्रशेसा नामेव अमभिप्रेतं 
स्पात्‌ किते विष्णों प्रस्यातमेतद्‌ भवति प्ररुया- 
पनीये, यदुत प्रतवृषे शिपिविष्टो5स्मि-इति प्रतिपन्न- 
रश्मिः | शिपयोचज्त्र रश्मयः उच्यन्ते, तेः आंवि- 
प्रो भवति । 

“मा वर्षों अस्मदपंगृह एतत” 

वण इति रूप नाम वृणोत्रि-इति सतः । यद-- 
न्यरूपः समिभथे संग्रामे भवासे संयतरशिम: । तस्यो- 
त्तरा भयसे निवेचनाय ॥ ३ ( ८)॥ 

“शिपिविष्ठः शब्द का निन्‍्दा अर्थ में उदाहरण--- 

“केमित्ते#” तेरा क्‍या रूप ह * इस प्रश्नके उत्तर में 'मै शिकविवे्ट (पुरुष 
चिन्ह के समान) हू ऐसा कहे जाने पर यह मन्त्र झ्राई्म्भ होता है । 


'विष्णो हे विष्णुदेव ! “किम! क्या 'इतू' (एलतृएव) यही 
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ते! तेरा 'परिचद्यंत्र। (परुयापनीय॑प्र ) बताने योग्य (रूप) भत्‌ 
(भवति) है, ( किन्तु और नहीं १ ) 'यत्‌ः जिस से 'प्र-वक्षेः 
कहता है--'शिपिविष्टः अस्सिः शिपिविष्ट हू' । ( क्यों कि- 
उद्यकाल में जब तक कि-किरणें नहों फूटती' हैं, तब तक सू्ये 
शेप य! परुष के चिन्ह के समान होता है । इसो से वह अप्र- 
ख्यात या अप्रस्यापनीय या न बनाने योग्य है। ) इसी से 
हम कहते हैं-मा सत “र्ष.) यह रूप ( दिखाओ ) अपित 
अस्सत्‌ हसारे आगे से एतत्‌' यह रूप 'अपगह!ः दिपाओ । 
और “यत्‌ जो था जैसा कि-तू 'समिथे! ( संग्राम ) संग्रास में 
“अन्यरूपः दूसरे प्रकार के रूप वाला अथॉत-रश्सिजाल युक्त 
( म्रदीप्तरूप ) बभूथ! होता है, वह रूप दिखा । 

निरुक्ताथ;-हे विष्णो ! क्या तेरा यह अप्रस्यात या 
अप्रड्यापनोय ( नहीं प्रकट करने योग्य ) हो रूप है, जो तू 
हमारे साहमने कहता है-शेप (जिद्ठ) के समान लिपटः उुआ 
हूं, यह-अपतिपनन्‍्नरशिसि (किरणों को नहीं प्राप्त हुआ हुआ) 
अथवा प्रशंसा का नाम ही समझा जा सकता है-हे विष्णों ! 
क्या तेरा यही प्रस्यात या प्रस्यापनोय ( बताने थोग्य ) रूप 
है, जो तू कहता है-में शिपिविष्ट (प्रतिपन्‍नरश्मि) या बाल 
किरणों वाला & । इस पक्ष में 'शिपि' नाम से किरण कट 
जाती हैं, उनसे आदविष्ट या प्रवेश किया हुआ है | 

“मत यह रूप दिखाओ, किन्तु हमसे यह छिपाओ । ”? 

* “वर्ण यह रूप का नाम 'दरणोति! (डकलेता है) ( इज 
स्‍्वा० उ० ) कत्तु वाच्य चातु का है। जो अन्य रूपवाला तू 


” यहां बणे! शब्द का निवेचन रूप! के पर्योय होने से 
किया गया। 


हिनदो लिरुक.. (१४५०) . ४ आ० श्पा० ४ खं० 
संग्राम पे संयतरश्मि ( किरणों के जालों से यक्त ) हीता है । 


उसके ( पशंसा पक्षमें ) बहुत अधिक निर्वेचन के लिये अगली 
ऋचा हैं ॥ ३ (८) ॥ 
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(खं० ४) 
[निध*-)आपषशि:॥ ३६॥ पश्चुजयाः ॥४ ०॥। 
(निरु०) “प्रतते अद्य शिपिविष्ठ नामायें: शसापि 
वयुनानि विद्वान्‌ । तन्ता गृणामि तवसमतब्या 
नक्षयन्तमस्य रजसः पराके॥ " ( ऋ० स० ५, 
६, २५, ५) 

तत्ते अद्य शिपिविष्ट ! नामायः प्रशेसामि, अ* 
योप्रहमस्मि-है थ': सतोमानाम । अये तवमस्रि-ति 
वा। ते ला स्तामि तवसम-अतव्यात | तवस- 
इति महतो नामधेयम । उदितों भवाति । निवस- 
न्तमू-अस्य रजसः पराके पराक्रान्ते ॥ 

आधघरणिः आगतहाणे: । 

“आपघ्णे सेसचावहे । ” (ऋ० सं० ४, <, २१, १) 

आगतहणे संसेवावहे । 

पृथुज्रया: पृथुजब: । 

“पृथुञ्नया अभिनादायुदेस्यो:(ऋण्स०३,३,११,२] 

प्रामापयदायुदेस्थोः ॥ ४ ( ९ )॥ 

अथेः-शिपिविष्ठ? ( हे विष्णो ! ) हें विष्ण रेत | अदय?. 
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आज (सें) 'लें' तेरे “नासः नासको “प्रशंसासिः प्रशंसा करता 
हूं, अथोत्‌ में उसे प्रशंसा योग्य अथे वाला ही समझता हू, 
जिसे ओर लोग बुरे अर्थेवाला सममते हैं । ( क्योंकि- ) बय- 
नानिः तुम्हारे विषय के विज्ञानों को विद्वान! जानने वाला 
हुं । और अये? (अहमस्ति) सें अये हूं -(हेश्वरः स्तोमानाम) 
अथोत्‌-में स्त॒ृतियों के गाने सें समर्थ हैं-- तुक्षवारे शुरों का 
जानकार हूं, इससे सें प्रशंसा करता हू' । अथवा झर्यः (स्वमू- 
असि) तू मेरे ऊपर अनुग्रह करने के लिये समर्थ है, इससे 
प्रशंसा करता हू । [ यहां मन्त्र में 'तत्‌ ते जामः यह तेरा 
मास पेसी उक्ति नाम को प्रसिद्ध प्रशसा योग्य होने को 
सूचना के लिये है। ] 'तम्र॒ उस सर्वेगुशसम्पन्न इेश्वर 'तवसभ्‌ः 
(सहान्तम्‌) घड़े अस्यः इस रजस:? अन्तरिक्ष लोक के पराके/ 
(परपक्रान्ते) दूरते दूर स्थान में 'क्षयन्तम्‌' (निवसनन्‍्तम्‌) निवास 
करते हुये 'त्वा' तुकको अतव्यान्‌! लघ (छाटा स*) में गणा- 
मिं सस्‍त॒ति करता हू । 
इस चअन्‍्च्र में शिपिविष्ठ नास से विष्ण का संबोधन 
करके उसके नास को प्रशंसा को है, किन्तु प्रशंशनीय नास के 
न बताकर उसे ' तत्‌ ? परोक्ष वाचक पदके द्वारा देवता को 
स्मरण करात7 है, स्यात्‌ वह शिपिदिष्ठ ही हो । ऐसी प्रशंसासे 
देघता अधिक संतुष्ट होतेहें। क्योंकि-* प्रो क्षप्रियाइवहि 
देवा: ” ' देवता परोक्ष-प्रिय जेसे होते हैं ' यह श्रति हे । 
निरुक्तार्थ-हे शिपिविष्ठ ! अज्ज उस तेरे नास की में 
अये प्रशंसा करता हू्‌' । सें अये नास देश्वर या स्तोमों के 
लच्चारण में समर्थ हु'। अथवा तू स्तोमों ( सन्त्रों ) का अये 
नाभ हैःवर ( स्वामी ) है । उस ठक महप्तु को में छोटर सा 


करन 
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स्तुति करता हूँ । 'तवस” यह सहत्‌ ( बड़े ) का नाम है| क्यों 
कि वह लदि्त ( प्रकाशित ) होता है। इस रजस्‌ (अन्तरिक्ष) 
लोक के पराके या पराक्रान्‍्त ( दूर से बहुत दूर के ) स्थान 
में निवास करते हुए को ॥ १ ॥ 
आपणि (३६) क्या ९ आगतहशि। वह क्या | जिस 
में 'हुशि' प्रकाश या क्रोध आया हुआ हो | 
आधपणे' (हे आगतहुणे) हे प्रकाश युक्त | या क्रोध युक्त 
( आवाधू )हस दोनों “ संसचावड़े ? ( संतेवाबहै ) आपस में 
सेवाकर ॥२॥ 
“एथूजयाः (४०) क्या ? एथजव । वह क्या £ बड़े वेग 
बाला । 
'पृथुजुया/ बड़े वेग वाले ने दुस्थोः शत्र या सेंघ के 
' आयुः ! आयु को ' अमिनात्‌  ( प्रामापयत्‌ )|सिन लिया 
( सांप लिया ) या नष्ट किया ॥ ३ ॥ ४ ॥ (& )॥ 
(खं० ५) 
48 रे 
(निघ०) अथयुम्‌ ॥३१ 
(निरु) “अग्निनरों दीधितिमिरण्योहस्तच्युती 
कक ९५ ९! । 
जनपन्‍्त प्रशस्तम । दरेहश ग्रहपतिमथयुम ॥ 
( क० स० ५, १, २३, १ ) 
दीधितयः अगुलयाभवन्ति । धीयन्ते कमसु । 
अरणी प्रत्मतः एने । अमिः समरणात्‌, जायते । 
इतियवा | हस्तच्युती हस्तप्रच्युत्या। जनयन्त प्रशस्तं 
दरें दशन मृहपाति मतनवन्तम ॥ ५॥ 
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ह अथय ? (४१) क्या ? अतनवान्‌। वह क्या ? निरन्तर गमन ताला । 

अथे-नरा!? (सनृष्याः) सनुष्योंने दीवितिभिः अडग लि- 
योंसे ( योकत्रप्‌ उत्तरारणिं च परिगझछ ) योक्‍्त्र ( रस्से ) और 
ऊपर को अरणि को पकड़ कर “ हस्तच्य॒ती ? हाथों से 
बिलोते हुए “अरण्यो” अरणियों से प्रशस्तमू श्रेष्ठ दूरेहशम्‌ ' 
दुलभ दर्शन गृहपतिप्र्‌' गाहेपत्य नाम ' झथय मर ' गसनवान्‌ 
“अग्निम् अग्निको जनयन्त' उत्पन्न किया। 

इस प्रकार 'अथय शब्द अतः गत्यथेक ( भ्वा० प० ) 
चात से है। क्योंकि-इस से इसकी शब्द्‌ समाधि है और 
अग्नि का अधिकार है । 

“ दोीधिति अड्गलिए होतो हैं। क्योंकि-ये कमो 
में चारण की जाती हैं। अरणी” क्‍यों ? इनके प्रति अग्नि 
अरण (गसन) करता है । अथवः इनके समरण! (समागस) से 
अग्नि उत्पन्न होता है। हस्तच्यतीः अथांत्‌ हाथों के चला- 
ने से | प्रशस्त ( श्रेष्ठ ) को उत्पन्न किया। दूरपे दिखाई देने 
वाले यहपति गहके स्वामी अतनवान्‌ ( गसनवान्‌) को ॥५॥ 

( खं० ६ ) 
[निघ०-| काणुका ॥ ४२ ॥ 

९" टी € ३ 4 $ ₹*५ है ७ 
(निरु०) एकया प्रातिधा पिवत्साकं सरांसि त्रिशतम 
इन्द्र: सामस्यथ काणका । (ऋ०स०६, ५, २९, ४ ) 

एकेन प्रतिधानेन आंपेबत्‌ साक सह-इत्यथः । 
इन्द्रः सोमस्य काणका, कान्‍्तकानि हांते वा । 
क्रान्तकानि इति वा । ऋृतकानि इतिवा ॥ 


इन्द्रः सा मिस्य कान्त इतिवा। कणे घातइतिवा 
२4 
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कणेहतः । कान्तिहतः । हि 

तत्रपतद याज्मिका वेदयन्ते-त्रशत्‌ उकथपा: 
प्राणि मार्ष्यन्दने सवने एकदेवता।ने, तानि 
एतस्मिन काले एकेन प्रतिधानेन पिब।न्त, तानि 
अन्न सरांसि उच्यन्ते ! | | 

त्रिंशत्‌ अपरपक्षस्थ अहोरात्राड, तिशत्‌ पूर्वे 
पक्षस्य,-इति नेरुक्ताः। तथा एता श्ानद्मस्य; 
आगापिन्यः आपोमवनित, रइमयः ता अपरपक्े 
पिबन्ति । तथापि निगमों भवति । ७ 

६८... हक 6 2१३  # ७ 4 ५३ 

यमश्षितिमश्षितयः पिबन्ति ” इंते। त॑ पूर्व- 

पक्षे आप्याययन्ति तथापि निगमों भवाति ।-- 

शयथादेवा अंशमाप्याययन्ति” इंति ॥ ६॥ 
'काशका' (4२) यह अनवगत आर अतेकार्थ है । “कान्तकानि” “क्ान्‍्तका- 
नि बकृतकान! इत्यादि शम्दसमाधिए हू । 

अर्थ इन्द्र: इन्द्रने '(एकया? ( परकेन ) एक “ प्रसिध्रा * 
( प्रतिधानेन ) चित्तके एक हो टिकाव से “ज्ि'शत्!तीस (३०) 
'सोमस्य” से के सरांसि! सर या लडाग 'साक्प्‌! ( सद्द ) एक्ष 
साथ * अपिबत्‌ पानकिये । केसे सर १  काणुका ? ( कान्त- 
कारजि ) पयररे झयवा ( ऋ्रानतकामि ) सेस्‍्स से ऊपर तक भरे 
हुये अथवा ( कृतकानि ) ऋत्विजों ट्वारा संस्कार किये हुए ॥ 


अथवा “काणका? पद्‌ इन्दृका ही विशेषण है, किन्तु सरों कः 
. भ्ह्ढों | केसे ६ 


हिन्दी निरुक्ते (१४५४ ) प्‌ आं० २ प४ ६ खं0 


बा कफ शक ६, ह ६७." स्‍चिक औल डा ध, 23५/ १ चिािरीच जा महक आप, न्‍छा ऑिक्री हक अं ऋचा ओर जको चढ़ र २आजरयदकीय आप गज. कीफे डीजे, आ.. अछजीरि # पक आज, पढ कफ हो अतीक अप अभय जा कक ब्जीफिडी आपरीपमशपजता #0४ 


“इ्द्रर सीमस्य काणका” (इन्द्र: सोसस्य कास्त) 
अथोत्‌ इन्द्र सोमका काणका ( कांन्‍्त ) या प्यारा है, इसी से 
उसने उसके सरों को पान किया। इस ( कान्‍त ) अर्थ में 
'काणक? शब्द को शब्द धरतीति कैसी है! कण घातः कास, 
प्राथना, और करो ये तोनों पद एक ही अरे के वाचक है। 
एवम्‌-कर्णोघार, कर्णेहत, और कारन्तिहत ये तीनों समान अथे 
को ही फहते हैं । जो अथ कर्णहतः से होता है, वहो अर्थ 
'काणयका पद से होता है, अथरेत्‌ पीने को इच्छा के समाप्त 
होने तक इन्द्र सोम के सरों को पीता है। सोस के सरों की 
पान कर लेने पर पान को इच्छा से रहित या तप्त इन्द्र “का- 
णकः शब्द का अथ है। 


इस मन्त्र में ताप (३९) सर कटे गद है, व क्‍य हु, इसला का बतान 
दो लिए आचांव पहले याज्जिकाों के मत को दिखाते ह--- 


तहां मन्त्र पें इस 'त्रिशतः (तीस ३०) पद्‌ में याज्जिक 
लोग यह अर्थ कहते हैं-माध्यलन्दिन सबन ( कमे ) में एक 
देखता के तीस संक्थ-पात्र होते हैं । अथात सुस साध्यन्दिन 
सधनमें उकथ के तीन पय्थाय होते हैं,और वे ससी इन्द्र देवता 
के होते हैं, उन तीमभों हो में दश ( १० ) दश ( १० ) चमरू 
(पात्र) होते हैं, वे मिलकर तोस पात्र होजाते हैं | उन्हे इन्द्र 
देवता एक काल में एक सडाके से पी जाता है। वे ही यहां 
सर कहे जाते हैं” । 
दूसरा मल 
“लेस अपर पच्च ( फुण् पत्ष ) के दिस झोर शाप्ि 
होती हैं, तोस पूर्ण ( शवल ) पक्ष बेए! यह नेरक आचाये 
कहते हैं । तव बहां को ये चन्द्रकर में प्रलिपदा द्वितीया 
आदि सतिथियों में आने बे ( जाप ) जल हैं, उन्‍हें कृष्ण 
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पक्ष में सूये को किरणें पो जाती हैं। वेसा भी यह निगम है- 


यमक्षितिमाक्षतयः पिबान्त अथोत्‌ जिस अकितिसर 
( अज्षय ) चन्द्रमा को अज़ितयः ( अक्षय ) सूर्य को रश्मिए' 
पान करती हैं । बदीपें चन्द्रमाको पान करके वे सूर्यको किरण 
फिर शक्ल पक्ष ( सुदी ) आने पर उसे पृष्ठ कर देती हैं। 


बैसा भी यह निगम है।- यथा देवा अशुमाप्याय- 
» यन्ति' अथात्‌ जिस प्रकार ये स्य को किरणें  अशुम्‌ ? 
चन्दूसा को आपयाययन्ति! पृष्ठ करतो हैं, हें बजनान | उसो 
प्रकार देवा” देवता तुर्क पह्ठ करें॥ ६ ॥ 
( खं० ७ ) 

[नि०] अश्शुः ॥९१॥ आहुगूष: ॥४४॥ 
(निरु० अधिगमेन्त्रो मवति । गवि अधिकृतलात्‌ 
अपिवा प्रशासनमेव अभिप्रेतस्यात्‌, तच्छब्दवत्तात्‌ 
“अधभिगो शर्मीथं सशमि शमी शमीध्वमभिगो 
इति ॥ अमिरपिअधिग*-उच्यते। तम्यंश्रोंतन्त्य 
भिगोशचीवः । ” 
अधृतगमनकमवन । 

इन्द्रोडपि अध॒िगुः उच्यते ॥ 

“अधिगव ओहमिन्द्राय” (ऋण्स० १, 2, २७, १) 
इत्यपि निगमो भवाति । 

आइ्गषः स्तोम आधोषः । 
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“एनाइगषण वयमिन्डवन्तः” (ऋ"स०१,७,२३,४) 

अनेन स्तामेन वयम्‌ इन्द्रवन्तः ॥ ७(११)॥ 
“अधिगः (४२) वह अनवगत ओर अनेकार्थ है। 

अभिग मन्त्र होता है। क्यों कि-वह गो ( वाणी ) में 
अधिकृत (स्थित) रहता है। अथोत्‌-अधिगनु! शब्दसे अधियगु! 
होता है। अथवा प्रशासन साना जासकता है कि- अधि! 
नास वाला कोडे देवताओं में शसन करने वाला देव विशेष 
है, क्यों कि मन्त्र में शसन करने वाले के लिये ही “अधभियो? 
सम्बोधन | आया है ।- 

'अध्रिगो शमीध्वम्‌” अथोत्‌-हे अप्रिगी ! तूम सब 
शसमन (पशु का संस्कार विशेष) करो । ' सशपमि दामीध्वम! द 
सुन्दर शंभन हो, बसे हो शसन करो “गमीधमभशिगों !” 
है अप्िगो ! तस सब शमन करो | 

यहां सन्‍्त्र में अप्िंग पद से संशोधन करके पुनः पुनः 
शसन करने को प्रेरण। को गई है, इससे यहो शवगस हीता 
है कि-शमन के करने वाले का ही यह नाम है ॥ 

अग्नि भी अधभिगुः कहा जाता है ' हे अधिगो” 
(अधृतगसन !) नहीं जाने बाले “शज्चीव:” हे ( कमंबन ) 
कर्मंवाले ! या कमंवीर ! 'तुस्यम्‌? तेरे लिये ( स्तोकासः ) घृत 
ओऔर सेदा को विन्दुए' “आतान्त” करती हैं ।इस प्रकार 
यहां अध्िगो? सम्बोधनस अग्नि &ो किया गया, इस से अग्नि 
“अश्विगु है ॥ $ 

इन्द्र भी अधभिग! कहलाता है। क्योंकि+इसके गनन को 
किसोने धारण नहीं किया है। 


हिन्दी मिरुक्त (२१५४८ ) ॥ छु० २ चौ४ ७ खं ० 
“ अ्रप्निंगव' (अधत्तगसनाय) दूसरेंसे नहीं धोरेण किये हुए 
गसन वाले इन्द्रायः इन्द्र के लिये ओह में ( हविश्ञों को 
देता ह'। ) इस प्रकार इन्द्रका विशेष होनेसे अप्िगु! इन्दूं 
का नास है ॥ 
'आडगूषा!(४४) यहँ अनवगत है । स्तोम ( मन्त्र समूंह ) अर्थ है। औधोषः 
यह शब्दसमाधि है। 
आंगूष' क्या १ स्तोभ ( भन्त्रसभह ) । बेंहं क्‍यों * श्राधोष 
( फेलकर ग॑ जने वाला ) है| 
६८ एन” (अनेन) इस “ ञआ डगपेण' '(स्तोसेन) सन्त्र समूह 
से. बयां हम  इन्द्रेवन्तः इन्द्र वाले हैं ॥ इस प्रकार 
“यहा सन्‍्त्र में आड्गूव शब्दसे स्तोस कहा गया है ॥ (११) ॥ 
(निघ०-) आपान्तमन्यु: ॥ ४५ ॥ र्मशा 
| ।४६। | ; 
[निरु०] “आपान्तमन्युस्तृपलप्रभ्मो धुनिः शिमी- 
वाज्छरुमों ऋजीर्ष, | सोमो विश्वान्यतसा वनानि 
हर 0० अधिक, आल ॥ कै ् + 
नावांगिन्डंप्रतिमानानि देश: ॥” (ऋ० से० ८, ४, 
१४७,, ५ ) 
आपातितमन्युः तृप्रप्रहारी श्िप्रप्रह्री (सिप्र- 
प्रहारा ) सोमावा इन्दोवा ॥ 
डनि. नाते हे हे 6 
'शिमी-इति कमेनाम । शमयतेवो। शाक्ीतेवा । 
ऋजीपी सं'मः, यत्‌ सोमस्य पूयमानस्थ अति- 
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रिच्यत तत्‌ ऋजीपम,-अपाजितं भवाति, तेन ऋ- 
जीषी सोमः ॥ 

अथापि ऐन्द्रो निगमों भवति-“ऋजीषी बच्ची” 
( ऋ० स०४, २, १९, ४ ) इति । हस्यों: अस्य स 
भागः, पानाश्र इति ॥ 

धाना/ भ्राष्ट हिता मव॒न्ति । फ्लेहिता भवन्ति 
इति वा । 

“बब्धां ते हरी घाना उप ऋजीष॑ जिप्रतास ॥! 
इत्यपि निगमों भवाति । 

आदिना अभ्यासेन उपहितनउपधामादस्ते । 

बमस्तिः अत्तिकमों । सोमः सवाणि अतसानि 
बनानि । न अवाक्‌-इन्दं प्रतिमानानि दम्नुर्वन्ति 
यथेः (ये) एनं प्रतिमिमते न-एन॑ं तानि दभ्नुवान्ति, 
अवागेव एनमप्राप्य विनश्यन्ति-इति ॥ 

इन्द्रप्रधाना-इत्येके नेघण्टक सोमकमे उभयप्र- 
धाना इत्यपरम ॥ 

हमशा' शु॒ अरनुते इतिवा । शमाशनुते इतिवा ॥ 
“अवश्मशा रुधद्वाः ।” (ऋ० से० ८, ५, २६, १)। 
अवारुघत्‌ इ्मशा वाः-इंति ॥ < ( ११) ॥ 


इति पश्चपाध्यायस्य द्वितीयः पादः समाप्ठ॥ ५, २॥ 


ह॒ हिन्दो निरुक्त ( १६५ ) ४ शञ० श२णपा० ७ खं० 


विदा हा 9.२२७३६३१४४६०० हरी अपिजन्‍ी९ ऑी+जरीध अपर । ६॥ 27५ #/ ७, / / पैनल फट शअन्कज फिली किक. ीचजीी फीकी फेआ कल पर 2 पिन किक य,. 3ीचत पेज फैली भि डी पल ९३१... करमपली 
कद भर किक पक जिसकी था. री चिप चिकनी केक कम '३.. चिकनी चर फिर पर" 


“आपान्तसन्यः ( ४४ भह अनवगत है और पक्त में अनेकार्थ है । 
आपातितमन्यु ? यह अ-गम है । 

अथेः - आपान्तसन्यः? संग्राम में शन्रश्नों द्वारा उत्त जित 
अथवा क्रोचित हुआ हुआ तृपलप्रभनों? ( तृप्रप्रहारों + क्षिप- 
पहारी ) शीघ्र प्रहयर करनेवाला सोम अथवा इन्द्र-चघुनिः? 
( यदि सोम है। ) पांत्रों का कंपाने वाला ( यदि इन्द्र ) 
शत्रओं का कंपाने वाला 'शिमोवान! अपने अधिकार-युक्त 
कर्ंवाला /शरुसान्‌! हिसावान! 'ऋजोबो (सोस पछ्चे-) खूखस- 
वाला (इन्द्र पक्षे-) जिस के घोड़ो का ऋजीष ( खूखस ) साग 
होता. है, (इस प्रकार आधी ऋचा सोम अथवा इन्द्र की है।) 
( केवल सोम पक्ष पें ३रा पाद-) ऐसे थुणों से युक्त ' सोभः ? 
सोम “विश्वानिः सब झतसा ( अतसामि ) कभी न घटने 
वाले 'वनानि! वनों को अथवा जलों को अपनो सहिमा से 
व्यापन करता ( व्याप लेता ) है। क्यों कि वह उन का 
अधिपति है। इस प्रकार पहिले के सामे के दो पादों को ले 
कर तोन पाद सोस के होते हैं | ( केवल इन्द्र पक्ष में ४था 
पाद-) “ इन्द्रमू ? इन्द्र को / न प्रतिमानानि / नहीं समान 
(स्तति) करने वाले अवांक' पहिले हो ( इन्द्र के मिलने से ) 
देभः दब जाते ( तिरस्कृत हो जाते ) हैं। इस प्रकार इस 
मन्त्र में तोन पाद्‌ सोम के और तोन पाद इन्द्र के हैं, तथा 
यह मन्त्र दो देवताओं का ( उभय देवत ) है ॥ 

'निरु क्ताथः-आपतितसन्‍्य! आगिरः है क्रोध जिस की 

वृप्रप्हारी ज्षिप्र ( शीघ्र ) प्रहार करने वाला अथवा सोम 
अथवा इन्द्र ॥ 


घ॒निः कंपाने वाला । 'चज्‌ कम्पनाथंक (स्वा० छल ) 
घातका है। 


हिन्दो निरुक्त (१६१ ) ( अआ० रपर० ७ खं० 


+# #ऋचिकि कक कक करी चर कु] जज धफ, ओपपि सीओ ढरी की. कै... ही भीकम न हा फकी फरमीक.. जी ४ /१ट |... धघ.आ क्‍ १ न्‍#म ली कि 


'शिमी' यह करे का नास है। झथवा 'शम! (चु० उ०) 
धातु से है । अथवा “शक ( स्वा० उ० ) धघात से है । 

अजीषी! सोम होता है। क्यों कि जो सोस के कानले 
से ख़ूखस बच जाता है, बढ़ ऋजीष कहलाता है, दथा अलग 
शाल दिया जाता है, उससे ऋजीषयाला होने से ऋजीषोी सोम 
है| तो भी इन्द्र का निगम है--- 

'ऋजीषी व्री अथोत्‌ ऋजीबवाला वज वाला ॥ 

इस के दो घोड़ों का ऋजीष और चान भाग होता है। 

धान? क्यों १ भाड़में धारण किये हुए होते हैं । अथवा 
फलक या तखते पर रखे हुए होते हैं ॥ 

“ हे इन्द्र | ते तेरे “हरी? घोड़े ' चानाः ? चानों का 
“बब्धाम्‌! खाएँ ( और 'ऋजोषप्‌! सोसके खुखस को 'ठप-जिध्न- 
ताम' सूंघें-यह भी निगस है ) | 

“अब्घाप्! इस पद में भक्षणारथेक भस! घातु है,बह आदि 
अक्षर दोहरा कर लगे हुए बकार से उपधा ( अन्तिम अज्ञर से 
पूर्व अक्षर ) अकार को लेलेता (लोपकरदेता) है। ( “घापि- 
भसोहेलि ? ( प्रा० ६, 9, १०० ) सूत्र से अकार का लोप, 
ततः का था! और 'भ! का 'ब? होता है) इस प्रकार बभस्‌ 
घांतु और 'तामू! विभाक्ति से “ बब्चाम्‌ ? यह रूप बनता है । 

सोम सब अक्षय वनों को ( व्यापता है| ) इन्द्र को न 
सानने वाले पहिले ही नह हो जाते हैं | जो इन्द्र की नहीं 
सानते, वे इसे तिर॒स्कार नहीं कर सकते बलकि-पहिले हो 
इसे अगप्राप्त हीकर नए हो जाते हैं। 

४ ; व निनिक मिल 
कोई आचार्य कहते लत ' आपान्तमन्युः 
| हम 
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ऋचा इन्द्र को ही प्रधानला से कहली है, सेरस कर्म गौणता से 
कै। ( इस मतमें तीसरे पाद में सोम -कर्म यपनणा होीजाला है। 
जिस प्रकार सोम सब अक्षय चमों को व्यापता है, उसी प्रकार 
व “आपान्तमन्यु” आदि सकल विशेषणों बाला इन्द्र सब 
कगत्‌ की व्यापता है । इस म्रकार घारों ही पाद इन्द्र देवता 
के हो जाते हैं।) दोनों देवताओं की प्रधानता है यह 
दूसरा सत है ॥ 

“'सश]! (४६) यह अनकगत है। 'श्वाशिनी' या 'श्माशिनी' यह अवगम है 
अवाशिनी शीधु ख्वाने वाची या शीघ्र व्यापन ऋरने वाली कुष्या अथवा नही 
हू। इमाशि एम (शरीर) को व्यापन करने वाली नाड़ी होती है । इस प्रकार 
इसके भिन्न २ प्रकार से विभाग करने से बह ( श्मशा ) शब्द अनेका्थ भी 
होता है। 

“श्मशा' अथवा शु-अश्नुते! जलदो व्यापन करती है। 
अथवा 'श्म-अश्नुते शरोर को व्यापतों है । 

* अवशशा रुपदाः 

बा” जल या रस श्मशा; नदियों की या नाड्ियों को' 
शवरुचत्‌ शावरण करेगा ॥ ( इस प्रकार इस मन्त्रपें 'इसशर' 
शब्द नदी गा नाडी का नास होता है ) ॥ 


इति हिल्दी निरुक्त पश्मुमाध्यायस्य द्वितोय।प्राद) सम्राप्तः ॥३४,२॥ 
तृतीयः पादः । 
(खं० १ ) 
[निध*-] उबेशी ॥ ४७॥ 
[निरु०] उबशी अप्सराः। उरुू-अभ्यसनते । उछ 
भ्वामसनुते । उसवा वशो5स्याः ॥ 


हिन्दों मिंरुक्त 


फिर जिक्र 


(१६३). ४ आ० | पा १ खै० 
अप्सराः, अप्सारिणी । अपिवां अप्स इति रूप 
ताम। अध्यातेः । अप्सानीये भवाति । आदरीनी- 
यम । व्यापनीयंदा । स्पष्ट दशनाय-हाति शाक- 
प्‌! रण ॥ | 
यत्‌-अप्पैः-हति अभनश्षस्य। ' अप्सों नाम ” 
हति व्यापिनः । 
तद्रा भवति, रूपवती, तत्‌ अनथा आत्तरडातिवा 
तत्‌-अस्ये दत्तम-इतिवा ॥ « 
ह तस्या देशेनात्‌ मत्रावरुणया रंतश्रस्कन्द, तदः 
भिवादिनी एंपा कंग मवति ॥ (१३) ॥ 

(उर्े पी) (४०७) शब्द अंनवगत हू। अप्परा. यह प्र्थ-कर्थन है | 'उर्वभ्य- 
धूनुत! ( उस | महत ) बडे यश की त्यापन करती है । )यह व्युत्पात्त ह। 
शञ्वा 'उसर्भ्पांम! 'अइनुत' (आंधों से मेधुन धर्म में पुरुष को व्याप॑ लेती है। 
अधातू-ऊर्वाशिनी' होने से 'डशी' कही जाती है। अथवा 'उरुः असूयाः वश. 
क्यों कि--महान्‌ काम ( प्रथीजन ) इस के वश ( अधीन ) है इससे यह 
उर्धशिनी' होने से 'उर्वशी कही जाती है। यें शब्द-तमाधिएँ है ॥ 

अर्थ-सबेशी' (४७) अप्सरा है। क्धों कि-उस! बहुंत 
(यश) को अंशन दर्यॉपन) करतो है। (यं।-) चरुओं (लांधों) से 
पुरुष को अशन ( वयापन ) करतों है। अथवा उुझू ( महान ) 
काम बसभके वश है ॥ 

'जण्सराः क्यों ? अंप्तारिणी था जले के प्रति नित्य हो 
सरणं (गन) करती है ।( क्या कि बह छससे उत्पन्न हुई हैं, 
शगरी साली संत का प्रिय है।) इस से अप्सरा है। अथवा 


री 
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'जप्सः यह रूप का नास है। “अ-प्सा! ( निर्ेधाथेक आकार 
पूबक “सा सक्षणाथक ( अदा० प० ) चातु ) का है क्योंकि- 
वह अणप्सानीय या अभजक्षणीय ( नहीं खाने योग्य ) है | क्यों! 
आदर्शनीय है, अथोत-साम्हने से खड़ा होकर नेज्े से देखने 
योग्य हो है, किन्तु मख से खाने योग्य नहीं। अथवा यह 
स्वयम््‌ अ्काश-स्वभाव होने से किरणों से व्यपपने योग्य नहीं 
है | “दुखने के लिये स्पष्ट (प्रकट) ही होता है”-यह शाकपूर्णि 
आच.ये सानते हैं। 

जिससे कि-मन्त्रों में अप्स” यह शब्द अभय का 
वाचक देखा गया है, इससे ठोक कहा है कि-“अपिवा अ- 
प्स इति रूपनाम ब्वॉकि- अप्पोनाम” इस सन्‍्धत्र में 
यह व्यापी या व्यापक का नास है ॥ ( न्‍याय शास्त्र में भो 
रूप को व्याप्यवत्ति या अपने आधार में व्यप्पकर रहने वाला 
गुणा माना है। )॥ 

इस प्रकार अणप्सरा? शब्द के अप्स भाग की व्याख्या 
हुईं अब रा भाग को व्याख्या करते हैं- 

 तदा भवति रूपवर्ती ” रुका यहां सतपूप्रत्यय 
के समान अथ है, अथोत्‌ 'वाला'। इससे 'तद्ा उस (रूप ) 
वाली या “अप्स? बाली होनेसे 'अप्सरा! है । अथांत्‌ रूपवाली 
अथवा 'रा (अदा०प०) घातु है, उसके येगसे 'अप्सरा' शब्द 
होता है-अथात्‌ अप्स” ( रूप ) को 'रा' ग्रहण करने बाली 
होने से 'अप्सरा? है। अथवा विधाताने इसे “अणप्स ( रूप ) 
'र० दिया है. इससे यह अप्धरा£ है । 

उस के दर्शन से मित्रावरुण देवताओं का बीय ररगया 
था, उसको कहने वाली यह ऋचा है- ॥ १ (१३) 
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( खं० २ ) 
(निघ०-) वग्ननम ॥ ७८ ॥ 
[नेरु० ] “ उतासि मेत्रावरुणों वसिष्ठी वेश्या 
बअल्यन्मनसो 5धिजात:ः । हप्सं स्कन्नबरह्मणा देव्येन 
विश्वेदेवा: पुष्करेत्ाददन्त ॥ ” [ ] 
शक बर हक हो. > ए कक 

अध्याप्त मत्रावरुणी पीसदावरया ब्रह्मन. मनसाी 

इपिजातः, द्रप्सं स्कन्ने ब्ह्मणा देव्येन । 
* ९ [4 6०७ कक. 

दरप्सप सभृत। । प्सानोयामवांत । सव दवा 
पुष्फरे खा अधारयन्त॥ 

: पुष्करम ' अन्तरिक्षम्‌ । पोषति भृतानि। 
, उदऊं पुष्करस्‌ "। पूजाकरम्‌ पूजायेतव्यम । हृद 
मपि पुष्करमू-एत्तस्मादेव । पुष्कर वर्षुष्करंवा । 
पुष्प॑ पुष्पतेः ॥ 

' बयुने ” ( ४८ ) वेते”। कान्तिवा । प्रज्ञा 
वा ॥२५(९५१४ )॥ 
“्युपासि” यह ऋचा पुत्रसहित वरिष्ठ की आर्ष हू, ओर उसी की अथवा 
इन्द्र की स्तुति है। 

अथः-हे “ वसिष्ठ | रत ( अपिच ) और भो (स्ट्यू) 
तू ' मेत्रावरुण ' मित्रावरुण देवताओं का * पत्र है । दौरे १ 
* सर्वेश्याः ? स्वेशी अप्सरासे।। क्या संघर्ष या मैथुन से ! हे 
ब्रह्यमू ? सनसः अधिजातः भनसे हुआ है | क्या निर्बीज १ 
दर प्सं-स्कन्नम्‌ दीये (सिश्रावरुणों का) गिरा, ( उ्ेशीके दर्शन 
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से। ) देष्येनः देवताओं की निजको वस्तु ब्रस्मणा ऋकयजुः, 
सास -रूप बेदसे स्तुति करते हुए 'घिश्जे-देवाः सब देवताओं 
ने ( यह यीये पृथ्वी में न गिरे इंस लिये ) टवां तुके ( उस 
वीये के साथ ) ' पष्कषरे  ( घड़े के ऊपर ) जल या पअन्तरिक्ष 
में 'अद॒दन्त' घारणकिया । 

“टृण्सः जीये क्यों ? द्रणस' कहंसाता है। ' द्रण्स क्या ! 
'रेतसू संज्ञक रस गरुध के सब आते संभूत था इकट्ठा 
किया हुआ होता है। अघवा ध्सांतोब था स्त्रीयोमिका भजछ 
णोय है। इस प्रकार 'द्र॒प्स'ः शदद भरणोथेक भण! (भ्व/०उ«) 
घात से या भक्षणा्थक 'प्साः ( अदा० प० ) धातु से है । 

पुष्कर! अन्तरिक्ष होता है| क्यों कि-वह भूतों (पाशि* 
आओ) को अवकाश दान से पीषण करंतां है। अंथर्या उंद्क 
(जल] पृष्कर होता है। क्योंकि-उससे पजा को जाती है, इस 
से 'पजाकर! होनें से पष्कर' है। अथवा स्वयप््‌ ( आप ही ) 
पञजनी य होने से पथ्कर हैं! यह पष्कर ( कमल ) भी इसी से 
हैं। क्यों ? पथ्कर कहलाता है, वह भी पाकर (पा का 
साधन ) या स्तयम्‌ सन्द्र होने से पुजनीय है । अथवा “दप- 
ब्कर होने से पपष्कर है क्‍यों कि-व्यवहार में खाने पर भी 
बपष (शंरोौर) वान हो रहता है| 

पुष्प शठ्द 'पष्प! फंलने अर्थ में (दि० प०) थांत से है। 
क्योंकि-वह फलता है। 

वन! (४८) शब्द अनेकाथ और शभदगत है। 'यी 


( अऋदुर० प० ) घातु से है। 'देस यह न्याय्य है। कारत 
पक प्रश्षा (बद्धि) अर्थ है॥ २ (१४) ॥ 
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व्याख्या । 


“उता से” ऋणापें खासिधके जन्मके सप्यथ छल? (सो) पद्‌ 
लगाया है, जिससे वसिध्च के नीचे वाली ऋचा सें वर्शन किये 
हुए और दो जल्‍मों की सूचना ह्वीतो है । 

“विदय॒ता ज्योतिः परिसेजिहान मित्रावरुणः 
यदपश्यता ला। तत्तेजन्मोतेर्क वसिष्ठागरूयों यत्‌ 
ला विश आजमभार ( ऋ० से० ५, ३, २३, ५ ) 

अथोत्‌ हे 'बसिद्च [? “यत्‌ः जो सिन्रावरुणा' (मिश्रावरुलों) 
सिन्रावरुस देवताओं ने “विश्वत। विशेष रूप से देदोप्यमान 
( घमकोली ) सर्देशी से 'परि-संजिहानप््‌ चारों ओर फैलली 
या सत्पन्न ड्ोती हुई ज्योति: क्ष्योति को (क्योति के रूप से) 
“त्वा? तुझे अपश्यताम' देखा, 'तत्‌? बह “ते? तेरा 'एकम! एक 
कलम! जन्‍स है। 'उतः झऋोर अगस्टयः श्यगस्त्य 'यत्‌! जो 
“सवए सर्के “विश: ( सनष्यान ) मरणष्यों के माति आाजसारः 
( आहुतवान ) लाया, यह तेरा दूसरा जन्म है ॥ 

इस प्रकार “उत] पि” शोर « 'विदुयतः” इन दोनों 
लन्‍्गों में दसिष्ठ जो के तोन जन्स खलताए गय्‌ हैं। पहिला 
जन्म-उवेशी से निकली हुई क्योति सिन्रनावरुण देवताशों को 
दिखाई दो | दूसरा जन्स-अगस्त्य के द्वारा महुष्य जआातिल 
है, इसमे यह नहों प्रतीत होता कि-यह मेथनक्न्‍्म है या 
अमेथन १? श्लीर तोसरा जल्म-लर्देशी के दुश्न से सित्रावरुण 
देवताओं का वोये गिरता हुआ सब देवताओं ने देखा शआौर 
सभे सन्त्रों के द्वारा स्तुति करके जल या अन्लरिक्ष में रखा। 

यहा जो तीलरा जन्म है, उस से सन्ज के आधिभौतिक 


हिन्दी निरुक्त (१६८). ४ आअ०३ चा० ३ रूे० 
अथे के पक्ष में एक ऐसे विज्ञान को सूचना भी 'मिलतो है, 
जिसमें ग्ोशय से अल्यश्र भी वोये रक्षित हो कर शरीर 
लत्पन्न कर सकता है, अस्तु, असथन सृष्टि पर अविश्वास करने 
वाले बेदिक इस पर ध्यान देखें । पराणों में भी वसिष्ठ नी को 
उत्पत्ति चर्वेशी से कही गदे है, वह भी प्रषठ5- है। 
सन्त्रों का विषय अनेक प्रकार का होता है-यहाँ पर 
' उतासि जन्त्र का बसिष्ठ ही ऋषि (वक्ता) है, और उसी 
के लिये असिः यह सच्यस परुष या युष्मद (तू) शब्द है, 
यह परस्पर विरुद्ध है, क्ि-वही बक्ता और बही श्रोता ९ 
''किन्त सन्‍्त्र नित्य हैं, इन में यह दोष महीं है, यास्तच में 
कोई ओता और वक्ता हो तो यह दोष आसकता है। किसी' 
बात को किसी तरह भी कहने में बेद्‌ स्वतन्त्र है श्रथवा स्वयम्‌ 
पुरुष भी अपने आप को कभी कुछ कहने लगता है, उसी 
प्रकार यह मन्त्र भो है ॥२ ( १४) ४ 
( खं० ३ ) 

(निघ०-) वाजपरत्यम॥४६॥ वाजगन्ध्यप 

॥२०॥ गध्यम ॥ ४१॥ गधिता ॥ ५२ ॥ 

कारयाणः ॥ ५३ ॥ तोरयाणः ॥ ५७ ॥ 
अदहयाण: ॥ २२ ॥ हदरयाग[!ः ॥ ५६८ ॥ 
आरंतः ॥ ५७ ॥ ब्रन्दी ॥ ५८ ॥ 

(नेरु० ) सदत्तमोजयुनं ततन्वत्सूयेंण वयुन- 
वेचकार । ( ऋु० सृ० ४, ६, ११. ३ ) 


दी निरुक्त (१६६) . ४ झ०३ पा० ३ खं० 


अजय मरी तब मी श्ध्ज 


सत्तमः अज्ञान ततन्वत्‌ सते सूय्येण प्रज्ञानवत्त 
चकार ॥ 
वाजपर्त्य वाजपतनम । 
“सपनेम वाजपस्त्यम / (ऋण्सं० ७, ९, २०, ६) 
इत्यपि निगमों भवति ॥ 
 वाजगन्ध्यम्‌ गध्यत्यत्तपदम्‌ । 
“अश्याम वाजगन्ध्यम (ऋ०्स० ७,४,२४,३) 
इत्यपि निंगमों भवांते ॥ 
गध्य' ग्रहणातेः । 
ऋजच्ञावाजं न गध्येयुयूपन्‌ / ( ऋणसे०३,५, 
१९, १) इत्यपि निगमो मवाति ॥ 
गध्यति मिश्रीमावकर्मो । 
४“ आगधिता परिगधिता” ( ऋ० सं २, १, 
११, ६ ) इत्यपि निगमों भवांते ॥ 
'कीरयाणः कतयानः । 
“पाकस्थामा करियाण-” (ऋ० से०५,७,२९ १) 
इत्यपि निगगो भवाति ॥ 
'तोरयाणः तृणयानः । 
“ सतौरयाण उपयाहि यज्ञ मरुद्धि रिन्द्र 
सखिभेः सजोषा ” [ ऋ० संं० 


बर्फ 


[.पन्‍लन्‍ूनही 


छ्व्न्दो गिर ( १७४० ) १ अ० २ेपएा० है खै१ 
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इत्यपि निगमो भवाते ॥ 

अद्ययाणः अद्जीतयानः । 

“अनुष्ठयाकृणबहयाण” (ऋण्स०३,३,२५, ४ ) 
इत्यपि निगमों भवति ॥ 

'हरयाणः” हरमाणयानः । 

“रजतं हरयाणे” ( ऋु० सं० ६, २, २५,, २) 
इत्यपि निगमो भवाते ॥ 

८ ९ शक १७5 4 

यआरितः कमीणे कमाण स्थिरः” (ऋण०स५ 
१, ७, १२, ४ ) । प्रत्नतः स्तोमान्‌ ॥ 

बन्दी' बन्दते मेदुभावकर्मणः-॥ ३[१५] ॥ 

आअथः--हे भगवन्‌ ! इन्द्र! जैसा कि“हम तुझे बणंन कर 
चुके हैं 'स.! से! तूने इत्‌ ( एतत्‌ ) इस ' झवयुनय्‌॒अक्‍्जान 
कृप 'तमः अँथेरे को 'ततन्‍्वत' फेलाया। “स» से तूने हो 
'तथ््‌! उस (इस) लोक को सूर्य सूर्यरूप अपने प्रकाश से ' व- 
युनवत्‌' ( प्रज्जानवत्‌ ) ज्ञानयक्त 'चकार 'किया। छस प्रकार 
इस मन्त्र में ' तस फैला कर सूर्य से वयुनवत्‌ करता है, इस 
सम्बन्ध के हारा 'बयुन! शब्द्‌ प्रन्‍्जान ( प्र+प्रश ) का बाचक 
होता है ॥ 

” बाजपस्त्य ( ४६ ) क्या ? वाजपलन । बह कया £ 
जिस पर वाज ( अन्न ) समझ कर देवता पतन करें (गिरे )। 

 हस * याजपस्त्यम्‌ सोस को “ सनेस ? भर्जे *-ग्रह भो 
निगम है| 

बाजपरत्य'-देवत! लोग सोम को अपना बाज ( जरूत) 


हिंस्दी निरूक् (१०१) ४ आं9० ३ च१० ३ रु 
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ससभक कर उस पर पंतन ( गेल ) करते हैं, इसो से से 
वाजपरटय्यें है। इस प्रकार शब्दकी समानता और अथे की' 
उपपत्ति होने से यहां 'दाजेपसत्य नाम सोम का है! 
'वॉोजगन्ध्यः (४८) इसमें (गध (द्०प०) चातु उत्तरपद है- 
“वाज' शंब्द और गध' चात॒ के मेल से है । 
यह शंब्दगभी पूर्वोक्त 'सनेम वाजपस्त्यम” निगम का ही हुँ, केवर्ल 
जेट पेह है कि--मन्त में सपारनाय के क्रमंकी अपेक्षा विपरोत क्रम शव आंता 
है। “वाजपस्त्यन (४६) “वाजगन्ध्यम्‌” (५०) यह समास्नाय (न्धियद ) 
का क्रम॑ है, और निगम में-“अश्याम वाजगन्ध्य, सनेम वाजपस्त्यम (ऋण०से० 
७, ४, २४, ६) अधीत्‌-' हम ,बाजगन्ध्यम' वाज ( अन्न ) की गछ्ध वाचे 
(सीम) को पायें, हम दाजष॑र॒श्य ( जिसे देवता अपना अमे समझ कर पाते 
है, ) को भजें" यह क्रम है । अत समांश्ताय ओर निरुक्त के आचार्य क भेद 
अभेद का यह भी विचार खस्थल है | देखो चतुथध्याय की म्रमिका ॥| 


“अश्याम वाजगन्ध्यप्‌ (हस) 'बाजगन्ध्यमू! सोम 
को 'अश्यास”ः भर्ज । यह भी सिगस है ॥ 

वाध्य! (५१) थंह शब्द अनवगत है। ग्रहणाथेक ' ग्रह ! 
( क्रूया० 3० ) घातु का है । ( भ्रहणोय (ग्रहण करने थोश्य) 
थंह अथे की प्रंतीति है। ) 

“हे इन्द्र ! युद्ध में शत्र आओंके समान अपनेकी “युयूपत्र 
सिहन्त करने की इच्छा करता हुआ ऋज्ञा सी शाह से 
“ वाज-न अन्न के संभान 'गध्यमर प्रहणा-योग्य वस्तु की 
सकरुख भाव से भज” यह भो निगम है 

'गचिता' रो शब्द में गण (दिव्प७ घतु अप्रतातार्ण है | इम 


का अथ जान नह्ती पता | क्षा मिश्रीमात् अथ में ह्ष | मिथ्ततांव मैलान 
कि नाएं प | 


के 
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भधष्यति' ( गध! दि ० प० ) 'चात मिश्रोभांव (मिलाने) 

अथ्े में है । 

“आगधिता” सम्मसता से पकड़ी हुऑ परि- 
गे धिता” ( परिष्वक्ता ) दोनों भजाओं से सझ से लिपटाई 
हुई । यह भी निगम है ४ 

यहां मेथन के संबन्ध से ओर शब्द को समानतासे गध 
धातु का मिश्रोलाव या मिलाना अर्थ है। 

'क्षौरयाण' (४३) क्या १ कतयान बह क्या किया 
हुआ यान । 

“य॑ भदुरिन्दों मरुतः पाकस्थामा कोरयाणः । 
विश्वेषां त्मना शोभिष्ठमुपेव दिवि धावमानम्‌ ॥ 
( ऋ० सं० ५, ७, २९, १ ) 

मेघातिथि कणव ऋषि की यह ऋचा है। ईंससे आकाशयान॑ कीं 
प्रशसा की है। 

“यम! जो यान में सर्भे इन्द्र: इन्द्र ने और सरुत? 
सरुतों ने हु! दिया है, बह 'पाकरथामा बड़ा पक्‍का ( हंढ ) 
है, कौरयाणः: अनेक उुचारों से सस्कार किया हुआ है, 
अतएव विश्वेषाम्‌ सब यानों के सच्य में त्सना अपने स्थ॑* 
रुप से शोमिष्ठप्र! बहुत सुन्दर (अमेक रत्नों से शित्र विशिश्न) 
और “दिवि! आकाश में उपधावमानम्‌! दौड़ने बाला है॥ 
यह भी निगम है। 

'तौरयाण (४४) क्या १ तूशेयान बह कया ! शोद्र चलने 
दाले यान वाला 

“ हे इन्टू ! सः से तू 'सरुद्धि » 'सखिसिः सरूत्‌ सखा- 


हि 


हिम्दों निरुक्त (२७३ ) पं अ० ३२ धा० ६३ २० ' 
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आओ सहिते 'सशोषाः प्रसन्न होता हुआ तौरयाण।' झपने यान 
( विमान ) को दौड्धातों हुआ यज्जप्‌! हमारे य्रज्ज को 'डप- 
याहि आ 0 थंह भी निगस है ॥ 

अहयाण ( ५४ ) क्या २ अ्लीसयान वह क्या ? अल- 
'ज्जितवान-दूसरे यान से न लज्जित होने वाला यान । 

“ है अग्ने | अनछया (अनघानेल) केसे वह “ फृशहिः 
कर,जो हम चाहते हैं । है 'अहयाण? ! शलज्जित-यान (नहीं 
खडज्जित होने वाले यान वाले ! ) ” यह भी मिगस है ॥ 

“हरयाण? (५६) क्या ? हरमाण-यान वह क्या ? जिस 
का भान सदा चलता हो रहे। 

' ऋज् सुक्षण्यायने रजते हस्याणे । 
रथे युक्त मसनाम सुषामाणि” (ऋ० सं० ६,२,२५,२) 
विशेषमनां वेयश्व / ऋषि-की यह ऋचा है | डब्णिक्र छल्द है। इससे 
यान की सलुति की जाती है । वह कहता हे-- 

“४ इसने 'हरयाणें नित्य चल्ल यान वाले ' झुषासणखि ? 
सुन्द्र सामवेद घाले उच्चग्यायने? “' उच्चगयायन नाप वाले 
यंजमान में (से) 'ऋजप्‌” सोधा चलने घाला “ रजत ? चांदी 
का रथम्‌! रथ “यक्तम्‌? घोड़ोंसे जुड़ाहुआ (असनास) पाया। ? 
यह भो निगम है । 

यहां शठद्‌ की समानता [और अथ की योग्यता से 
“हरयाण शब्द हरमाणयान” से प्रतीत होता है । 

भगवह्‌ दुर्गाचा्े ने उद्चत्यायन नास किसो यजमान 
विशेष का बताया है। किन्तु 'उद्चन! नम बेल का है, और 
याल त्तात् सवारी का है, इन दोनों के येष्य से डत्तएयान 
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मानों मघेव निष्षपी परादाः । ( ऋ० स॒० 
१, ७, १८, ५ ) 
स यथा धनानि विनाशयति मानस्त तथा 
परादाः ॥ 
तृणाशम्‌ उदक भवाते । तृणमस्नुते । 
तृणोश न गिरराध [ ऋ० स० ६,३,१,४ | 
इत्यपि निगमों भवति ॥ 
क्षम्पर्म अहिच्छत्रक॑ भवति । यत्‌ क्षभ्यत-- 
४ [१६ ]॥ 
“>यहुवृणक्षि! यह सव्य आगिरस ऋषि की ऋचा है । जगती छन्‍द और 
इन्द्र देवता है। वह इन्द्र द्वी अंगिरस का पुत्र होगया है। 
अथ-हे भगवन्‌ | इन्द्र | यत्‌”ः जो ( तू) ' शवसनस्य *? 
(शब्दकारिणः) शढद्‌ करने घाले वायु के व्‌ और “्रन्दिन? 
अपने तेज से फल आदि को कोमल बनाने वाले “शुष्णस्य' 
( शोषयितुः ) ( आदित्यस्य ) सूर्य के 'सद्ध नि ऊपर 'रोरुतत' 
( रोरूय माणः ) गजेता हुआ “< बना  ( बनानि ) जलों को 
पेनदुर्णा लक! (विज्ञसि) फेंकता है। अथांत्‌ ऊपर और नीचे 
जलों को फेकते हुए तेरो शक्ति कभी घटती नहीं । यहां जिस 
पक्ष पें “पेनी» पद का “ संघव्धन ' ( मेच के वध से ) ऐसा 
निर्वेंचन करते हैं, उस पक्ष में “निवरणक्षि? क्रिया में जोड़ने के 
लिये उद॒कानि ( जलों को ) यह पद्‌ ऊपर से ले लियए 
जाता है | इस प्रकार 'ब्रन्दी? शब्द आदित्य का विशेषण हो 
कर झद ( कीमल ) भाव अथे के वाचक त्रन्‍्दूः ( सवा० प० ) 
चात का ही ठोक होना है । 
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“अब्नन्दन्त वीलिता अधथाद्‌-'बीलिता (बीलितानि 
' गरधिलतानि) गवंबालें असर-कुल अवदन्‍्त मृदु या ढीले हो 
गए । यह भी निगम है। 

यहां ' बीलयति ? चातु और “्रोलस तिः चातु संस्तम्भ 
या गये ( कठोर-भाव ) के वाचक होते हुए पूर्व पठित बअ्न्‍दः 
धातु से सम्बन्ध युक्त पढें गए हैं, इस से बन्द चातु कोभत् 
भाव अर्थ का खाचक ठहरता है। क्योंकि-कठार असर-कलों 
का कोमल होने के अतिरिक्त क्या होता £ | 

“ईल्र्दपी (५६) यह अनवगत हैं। 'विनिर्गतसप. यह शब्दसमाधि है। 
खी-फ्राम ( पुश्चज्ष ) या जार इसका अर्थ है। 

“जिष्यपीः (४६) स्थो की फासना रखने बाला होता है। 
क्योंकि-वह विनिगेत-सप ( जिस का सप ( पुरुष चिन्ह ) 
निकला हुआ हो ) ही रहता है। 

सप? शब्द स्पर्श अर्थंके बाचक 'सप? ( भ्वा०प० ) धातु 
से है | कपोंकि-उससे स्ती ये।नि सपी ( छही ) जाती है। * 

८ था जो “निष्षपी जार है, ' स। ? वह “ मधा-इव ? 
( यथा धनानि ) जैसे धनों की (विनाशयति) नष्ट करदेता है, 
(तथा) उस प्रकार “सा? सत “नः हमें 'परादा/'बरबाद कर ॥” 

तय पु (६०) यह अनवगत है। “उदक भवति” यह अर्थ-कषण्न है। 

'लुणोश! ( ६० ) खद॒क ( जल ) होता है। कर्योकि-बह 
तू ( शोघ्र ) हो अशन ( व्यापन ) करता है। 

“सेघार्थी जन “गिरेः-अधिः सेघके रूपर सत्तसान 'सर्णो- 
शर्म! जलको ' शव जैसे ( श्राहयन्ति ) घलाते हैं । ” यह भी 
निगम है। यहां गिरि ( सेघ ) के सम्बन्ध से ' तर्जाश ' भाम 
काका हो हो सकता है। 
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'झुस्पम! (६१) यह अनवगत है। अहिच्छञ' यह अर्थ है। 
छलम्पः ( ६१ ) अहिच्छत्र ( छश्वाक ) या सांपका झाता 

होता है चोमासे में पृथ्वी में गली हुई लकट्टी फ्लकर झाते 

के शाकार से बाहर निकल शातो है, उसे लोक मे सांप का 
छाता कहते हैं। ' छुम्प ? व्यों ; बह छूने से ज्ञोभ को प्राप्त 
होता है, या बिग जाता है ॥- ॥ ४ (१६) ॥ 

खं० ४ ) 


(नि६०-) निशुम्पुणगः ॥६२॥ 
[निरु०] कदा मत्तेमराधसम्पदाक्षम्पमिव स्फुरत्‌ । 
कदा नः शश्रवदा गरइन्‍्द्रो अड़।  [ऋ०स०१ ६,६९,३] 
कदा मत्तम-अनाराधयन्तं पादेन क्षम्पमिव 
अवस्फुरिष्यति कदा नः श्रूणीति च गिरः इन्द्रो 
अड्ु । 
अड्ज' इति क्षिप्रनाम। अशितमेव अज्लितंभवाते 
निचम्पुण: सोमः । निवान्तपुण: । निचमनेन 
प्रीणाति ॥ ५ [१७] ॥ 


“कदा मत्त सूं” यह गोतम ऋषिकी ऋचा है। इन्द्र देधताहै। उच्णिक छृम्द 
औोर हतीयत्तवन के उक्थपर्थ्यायों में त्राद्मणाच्छसी के शस्त्र में विनियुक्त है । 

कदा कब इन: इन्ठ्र अनाराधयसम्‌ (शक्रनाराधयन्तम ) 
न आराधन करते हुये 'मत्तेम्‌ मनृष्य को पद (पादेन) पेर 
से झुम्पप्त ( अहिच्छत्रकप्‌ ) सांप के छाते के 'इवं समास 
“स्फरत्‌ ( अथघस्फरिष्पति ) छुचलेगा । कद? कब 'लः हसारो 
“गिर। बाणियों ( स्तृतिश्ञों ) को “इन्द्रः इन्द्र अहछ्ु कट पट 
शुश्नवत्‌ ( शुणोति # श्रोष्यति ) सुनेगा । 

रे 
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आह यह क्िप्र या शीघ्र का त्तास है। क्योंक्ति वह 
'अश्लित ही अ्डित होता है। अर्थात्‌ अश्वित से अद्धित और 
उस से झकु बन जाता है| जो शीघ्र होता है, तह अखुणत 
था गया हुआ ही होता है इसी मे 'झह्ढ हे । 

जिचषम्पणा (8२) यह अनवगत ओर अनेक्राथ हू। 

(लिचफुपण! सोम होता है। क्ोंकि बह ईम्रेचाललएरण 
होता है, अथात्‌ू-भज्षित ( ख़ाबा हुआ ) हो प्रोति करता 
है॥ ३ (१७) || ह 

व्यास्या । ४ 

भगवदुदुर्गाचार्य अपने समय में “कदा मसम्‌” इस 
सस्त्र के भाष्य को पादेन क्षम्पमिव अवस्फुरसे और 
“कदा नः श्रूणाति गिरः” ऐसा पाते हैं, किन्त इस 
पाठ को 'स्फरसि? शुणोतिः इन क्रियाओं के विरुद्ध पुरुषों 
के कारश छोड़ देते हैं, और अर्थ के अनुसार भाष्य का पाठ 
'स्फ्रसि' के स्थान में स्फ्रिष्यसि | ऐसी प्रथम पुरुष की 
क्रिया से बदल कर उस को व्यारथा करते हैं । क्योंकि 
तृ मारेगा” वह सनेगा ऐसे प्रत्यक्ष और परोक्ष दो 
वाक्य एक हो देवता के लिये संभव नहीं होते | थे ऋडलते हैं 
कि-सराष्यका यह पाठ ठीक है ? या मे ठीक ? मस्े शससे कुछ 
मही, किन्तु भाष्यका ठोक पाठ ढ॑ं ढना चाहिये,और समेऐेसा 
ही प्रतोत होता है,जेसाकि मेने व्याख्यान कियए ॥ ५ (१७) ॥ 

खं० ६ ) 

(निघ०) पदिम ॥६३॥ 
(ृगरु०) पत्नीवन्तः सुता इम उशन्तो यन्ति वीतये। 


विन्‍न्‍र भय कक चेजरी किला 
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अपों जग्मि निनु॑म्पुर्णः” [ । 


पैत्ीव॑न्तः संता इमे अड्धें:,मी मा) कामेयमा 
ना यान्त वीतये पानाय अरपां गन्ता निच॒म्पुणः॥ 

समुद्रो5पि मिचुम्पुण उच्यते। नियमनेन पूर्यते ॥| 

अवभूथी5पि निश्वप्पुणं: उच्यते । मीचेश्स्मिय्‌ 
कण॑न्ति । नीचेदर्धति-इतिवां ॥ 

अवभथ निच्वग्पुण/-(य० वा० सं० ३, ४५) 
हत्यपि मिगमों भवति ॥ 

निचम्पुर्ण निचेडकुण इंति थे । 

पद मम्तु भवाति । यत्‌ पद्यते+॥ ६ [१८] ॥ 


'धत्सीवज्त)' सका के नाम आगर्स ऋषि ह | गायत्री ऋन्‍द, इर 
ददता, आर रार््धि पय्यायों में मध्यम पर्य्यायमें द्वोताके शसमें विनियक्त है। 
अथे।-( अद्धिः ) “ पत्नीबन्तः ? जलीं से पत्नियों याले 
' झुताः * निचोड़े हुए ' इस ! ये ( सोमाः ) सोस ' छेशं॑न्त: 
( कौसयसांनए ) इव' चांहते हुये जैसे, 'बोतये” पान के अर्थ 
यन्ति) देवताओं के प्रति जाते हैं, कि- केसे हमें ये पान करें। 
क्या यहो £ न, “ अपास ? जलों के कोये से य॒क्त फिर फिर 
'एनच्वस्पण! सीस जग्मि! (गनतर) जाये साला! होता है । 
समद्र सी “निचस्पण! कहलाता है। क्योंकि वह निश्चमन 
( जल ) से भरा हुआ रहता है । निर्चमम ( सक्षण ) क्रिया 
जाता है, इसी से 'निचमम! जल है ! 
अवश्य (यउञ् के अन्त में स्‍्मॉने विशेष) भो सिर अपकतीः 
फेहलात है | क्योंकि इस में धीरे घोरे वीजा जाता है। ४ भव 
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इस में यज्म-पांत्रों को धीरे २ घरते हैं ॥ 

के अवभृयथ निचुम्पुणः” अर्थात्‌-हे 'अवशथ देव ! हे 
“निश्रस्पुण' चोरे २ शब्द करने वाले | या नोचे नीचे देश में 
चलने वाले ! चरुण | । 


यहां अवश्य शब्द के ससानाधिकरण में पढ़ा हुआ 
“निच्रम्पण शब्द अवश्य का ही नाम होता है। 


सिच कण शब्द भी निच्रम्पण के समान हो समझना 
आहिए | 


'पदि! (६३) यह अनवगत है। 'गन्तु' यह अप है । 

पदि' (६३ ) गन्तु था चलने वाला होता है। क्योंकि: 
बह पदन ( गसन ) करता है ॥ ६-( १८) ४ 

( खं०७ ) 
| निध० | पादः ॥ ६४॥ 
( निरु० ) 'सुगरसत सुहिरण्यः स्वश्वों ब्ृहदस्मे 
वयहइन्द्रो दर्धाति । यस्ता यन्त वसना प्रार्तरितों 
मक्षीजयेव परद्दिसात्मिनांति ( ऋण्से० २१,१०,२ ) 
पुगुर्भवति मुहिरण्यः स्वश्वों महच्ास्म वयइन्‍्द्रों 
रध।ते । यस्त्वा यन्त मन्नेन प्रातरागा मिन्नातिये ॥ 
सक्षीजयेव पदिमुत्सिनाति । ' कुमारः । 

मुक्षाजा मोचनाथ सयनाथ तननाब ॥ 

पाहु/ पद्मतेः । 

” आविः सवकूणते गृहते बुसे स पाहुरस्य 
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नाणजो न सच्यते / ( ऋ०्सं० ७, ७, १९४ ) 
आविष्कुरुते भासमादित्यों गृहते बुसम्‌ । 
'बुप्म-इति उदक-नाम। बवीतेः शब्दकम णः 
भ्रशतेवो । यद्धपन्‌ पातयति उदकम रश्मिमिः तत्‌ 
प्रत्यादत्त ॥ ७ ( १९ )॥ 


इति पश्मचमाध्यायस्य ततीयः पादः समाप्ठः ॥५,श॥ 


“४ ग रसत्‌ ” इसका कचीवान ऋषि है । 


अर्थः-जो ही “ सुग! ? ( शोभनगः ) सुन्दर बाणी बाल 
होता है, यह 'सुहिरण्यः झुन्दर सुवणबाजा होता है, 'स्वश्य 
सुन्दर अश्य ( घोड़े ) बाला होता है, 'व॑ और “इन्द्र: इन्द्र 
“अस्में? झुसके लिये महत्‌ बड़ा 'वयः आयु 'द्धातिः देता है । 
य;-त फिन्‍त जो प्रातरित्वः” हे (प्रातरागासिन्‌ अतिथे | ) 
प्रात काल आने वाले | अतिथि देव + 'आयन्तम्‌ ? आये हुये 
( भख से दिचलित हुए प्राण अभ्यागत) को विशुना? (अन्मेन) 
अन्से 'सल्सिनाति बांघता है। केसे ? ( कमारः ) बालक या 
मुह 'रुक्षीजया! ( पाश्यया ) जाल से पदि३-इव. पक्षी को 
जैसे ' उत्सिनाति  बांधता है। अथोत्‌- कोई बालक या सूढ 
जिस प्रकार उड़ते हुये पत्नी को जालसे बांच लेता है, उसी 
प्रकार जो गहस्यथ परुष आये हुये भखे अभ्यागस के लड़ते हुए 
प्रणों को अन्न से बांध लेता है ( उसके प्राणों को चर श्र 
करदेता है ) उस सुन्दर वचन घाले को सुबश, हाणो, घोड़े 
ओर लम्बी आय इल्द् देखता देता है, किन्तु सूखी या रापए- 
रहित सुन्दर बाणी वाले को नही ॥ इस प्रकार यबएर परि? 


डा 
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शब्द से पक्षी लिया जाता हैं, क्योंकि-बहो सड़तां हुआ जाल 
से पकड़ा जाता है ॥ 
मज्तीजा क्यों ; सोचनन से है। बॉचने से है। या 

फेलानें से है ४ 

'पादुः [६४] येंह भ्रमवगेत्‌ हें। पद्मते. यह अर्थ की प्रतीति है| 

पादु' (६४) यह गत्यथके चंद (दि०आ ०) धातु से है। 

८& 'रवः ( आदिएंयं! ) सर्य (भांसंप्र ) उथेलि को जिन) 
कूशते! ( आर्थिव्फुरुते ) प्रकट करता ( फेलाता) है| ' बसम्‌ * 
ललकों 'गहते! खींचता है | अश्य' इस ' निशिजेः  अक्म्धकार 
रुप कोचह से सेंने हुये सब जंगत्‌॒के स्वरुप की अँपने प्रकाश 
रूप जलसे धोने बाले सू ये की 'सः वहँपादुःपदन (गसल सभी 
ताप, प्रक्राशं, बषों, उदय, अस्त, और रंसका खींचना आदि ) 
कंसे 'न नहों भुच्यते! छूटता हैं 

बरस <हं जल का नामे हैं। शब्दायक “ब्र! ( अद्ा०उ० ) 
धात॒ से है। क्योंकि धह्द शठंद्‌ वाला होता है। अथवा संशः 
पंतनाथंक ( दि०प० ) धांत से है । क्योंकि बड़े मेघते गिरता 
है । 

बरसतां हुआ आदित्य जिस जेल की गिरातां है, स्सें 
फिर अपनी किरणों से लें लेंतः है! | यह भांष्यकेर ने 
' 'गहते सम इस वाक्य का फिर स्पेष्टीकरण किया है । 
इस प्रकार उंक्त संन्तञ मे पांदु ? सॉस पदन या गसन कह 
है+७(१६)॥ 


इति हिन्दी निरुक्त' पक्षुमाध्यायस्य 
तृतीयः पाद। सलाह्वः ॥ ४, $॥ 


(हिन्दी लिरुक्त (१८३) ५ आस धंध० २ रहो, 


हक औकिजा इन ९धफत "भिजी # १ डी, नी उ१/िरी जहर ही गन 5 ह्ष 
है 


चत॒थः पादः । 


रची जी ही चजी क- 


हि ( स्ं० ६) 
[निघ०| इकः ॥६५॥ 
(निरु०) बृकः चन्द्रमा भवति । विवृतस्योतिष्को 


वा । ।वेक्कतज्यो तिष्कोवा । विक्रान्तज्योंतिष्का- 
वा ॥ १ (२०) ॥ 

'घृक! (६५) यह झनवगत और अमनेकार्थ है । 

थक! (६५) चन्द्रमा हीता है। फ्योंकि इस की क्योति 
विवृत या फेली हुई हीती है। अथवा बह विकृत या उठंछी 
उ्योति बाला होता है, और सब फ़्योति उष्ण ( गरस ) 
डोतो हैं| अथवा वह विक्रान्त ज्योति बाला होता है, 
क्योंकि उसको ज्योति अन्य ग्रह नक्षत्र और ताराशों से 
अधिक चमकोली होतो है। (ये सब शदद-सभाधिये हैं) ॥१(२०,॥ 

(खं० २) 

(निरु० अरुणो मासकृदुबृकः पथा यन्ते ददश हि। 
उज्जिहदीते निचाय्या तटष्टेव पृष्ठयामयी वित्तेमे अस्य 
रोदसी ॥* ( ऋ० सं० १,७,२३,३ ) ॥ 

 अरुण/ आरोचनः । मासकृत मासानों च 

[डुमासानांच कत्तो भवाते । “चनदमाः बृकः 

पथा यनन्‍्त ददश नक्षत्रणणम्‌। आभाजहँंति 
निवाय्य, येन येन योक्ष्यमाणों भवाति चन्द्रमाः, 
तक््णयन्‌ व पृष्ठरोंगी । जानीते में अस्य थ्ावा- 
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पृथिव्यो-इति ॥ | 
आदित्यो5पि वृक' उच्यते। यत-आवृइस्ते॥२॥ 
शअये।-“अशुणीसासकृत्‌” वह कूप में पड़े हुए आप्तद्रात्रित ऋषि की ऋचा 

है । अथवा कुत्स क्री है । पह्ि छन्द और विश्वेदव देवता है ॥ 

अरुण ( आरोचनः ) अपनी चांदनो से सब जगते को 
प्रकाशित करने दाल), 'मासकृत्‌) ( सासानांच अद्धू सासानांच 
कत्तों भवति ) जो मासों और आधे सासों ( पखबारों ) का 
करने बाला है, वह 'दकः” ( घल्दृभाः ) चन्द्रमा (नछत्र-मण्डल 
से नीचे स्थित छुआ हुआ ) पथ झपने मार्ग था परिधि से 
'यल्तम्‌! ( नक्षत्रगणम्‌ ) जाते हुये नक्षत्र समूह को 'ददश 
( पश्यति ) देखता है । ( हि! पद्‌ पूरण है। ) किन्‍त भुफे 
अन्‍्ध कूप में पड़े हुये को नहों देखता । यदि कुछ भी देखता 
ती शवश्य इस विपद् से से छुड़ाता, यह अभिप्राय है। 
आर दुव' जैसे कोई “पृष्ठयामयी' ( पृष्ठ रोगी ) पीठ में शग 
बाला बड॒ही ( खाती ) 'तटष्ठा' ( तश्शवन्‌ ) किसी वृक्ष को 
काटता हुआ ऊंचा होकर देखता है कि में बाओिहत शाखा 
के पास पहुंच सकता हू' या नहीं ! उसो प्रकार चन्द्रमा भी 
“'निचाय्य' देख कर के 'सज्जिल्लीते' ( शमिशजिहीते ) ऊँचा 
होता है ( येन येन योक्ष्यमाशी भत्र॒ति चन्द्रमा; ) अर्थात्‌ 
जिस जिस नक्षत्र के साथ से योग करना होता है कि-आज 
भमर्झ इस से योग करना है, उस उस नक्षत्र के साथ लदय 
होता है । इस प्रकार इसको जिस से प्रयोजन होला है, उसी 
को आदर से ऊँचा खड्टा होकर देखता है, किल्‍ले सक से इस 
का प्रयोजन नहीं है, इसो से मुर् नीबे पड़े हुये को भहों 
द्खता। इस कारण कहता हू-हे 'रोद्सी! (्ावाएशिय्यौ ! ) 
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धुलोकप्श्वोलोको ! त्स दोनों “ अस्य ” इस काएऐं में पड़े हुये 
में! समझ अजित केवित्तम! ( जानीतय ) आत्त-बविलाप के अभि- 
आभाय को जानों और जानकर मर्भे इस कूप से मिकालो । इस 
प्रकार यहां पर अरुण” शठ्द से और 'मासकृत्‌ शब्द से 'दक' 
चन्दूसा है। यहां पर चन्द्रमा के येग से 'नश्षत्र गण कपर से 
ले लिया जात है, जिसके द्वाएए 'पथा-यन्तम्‌ को आकाड्खा 
परो होती है। 

आदित्य भी यक कहलाता है ( क्योंकि-वह अँथेरे फो 
बन करता है ॥२॥ 


व्याख्या । 


आप्रयतित ऋषि की ऐसी हो प्राथना पह्लिले की 
( आअ०७पा० रैख 9६ ) हे समातपान्ति 27” स्तर मं आर हे | 


“ अरुणों मासकऋृत्‌ ” रन में “सबः स्वार्थंयशो 
लोकः “सब संसार स्वार्थ के वश चलता है? इस नीसिका 
स्वरूप दिखाया | तथा जैसे कालिदास के “ प्ले घदत ;; 
काव्य में सेघ को उद्देश्य करके यक्षनें दूत योग्य बातों को कहा 
है, उसी प्रकार जिस भी चन्द्रमा को ओर लक्ष्य करके झाघा 
पशथिदों से उसका उपालस्म करता है ॥ 

इस सन्‍त्र में कोई शाखा वाले “ मासकृत ” के 'सा* 
'सकृत' एंसे दो पद करते हैं। उससे 'त्रित यह कहता है कि- 
चन्दूसा ने स॒क्के एक बार हो देखा । यदि बार २ देखता लो 
अवश्य सके इस विपद से छुडाता ॥२॥ 

शुई 


्> 
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(खँ० ३) 
(नि३०-) जोषबाकम॥६६॥ 
[निरुट-] ' अजोहवीदश्विना वत्तिका वांगाखरो 
यत्सीमसुशञ्नते वृकर्य ॥  [ऋण्स०१,८,१६,१ ] ॥ 
आहयत्‌-उषा अख्विनों आदित्येन अभिभ्रस्ता, 
ताम-आरेवनो प्रसस॒चतुर-हृत्यारुयानम्‌ ॥ 
खा आप वृक उच्यते । पिकत्तेनातू । 
वृकाश्रिदस्य वारण उराभाथेः ।_ उरणमाथ:॥ 
उरण;  ऊणावान्‌ भांति । ऊणा पुन 
बृणोतिः । ऊर्णोततिवां ॥ 
बृद्धवाशिनी' अपि  वृकी -उच्यते । 
शत मेपान्तृक्ये चक्षद्ान सजारब तापतान्ध 
बकार ” [ ऋ० सं०८,१८,११, १ ]इत्यपि निगमों 
भवाते । 
जोषवाकम -हति-अविज़्आातनामभेयस । 
जोषयितत्यं भवाति ॥ ३ [२१ ]॥ 
अथेः-वत्तिका' बत्तेने बाली (आदित्येन अभिप्रस्ता ) 
आदित्य (सूर्य) से श्रसो हुई हुई ( उयाः ) दषा मे 'सत्‌! जब 
अशिवना' ( झश्विनो ) हे अश्विन देवो | 'वाम! तस दोनों 
को 'अजोहबीतू! ( झाइयत्‌ ) बलाया। तब ( 'सौमू' निपात 
पद्‌ पूरण ) तुत्र न्रे 'शकस्य! आदित्य के आरनः ( भखातू ) 
मुख से (तामू) उसे अलझुतम! (समचय)) लड़ाया | 


बऔहनी ऊ#े 
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ना ब्घ रथ 


शादित्य से ग्रसी हुई उषा ने शशिवनों की आयाहस 
किया और अंशिवनों में उते छंदाया यह आाख्यान है। क्यों- 
कि-पैषा का मरेश आदित्य के डॉ' जद्य से होता कै, इसी से 
ब्क्! सास यहाँ आदित्य का हो हो सकता है | 

कुत्ता भी धुंडऊः कहलाता है। विकसन ( कोटटने ) से । 
कुने के सामहने जो सया आदसी यथा कोई शाणी आता है, 
उसे बह विकत्तन करता (काटता) है, इससे घह 'दक' है ॥ 

“ असश्य! ( इन्द्रस्थ ) इस इन्तूँ के यहां वारणः शत्रुओं 
को हृटानें बाला, उरामथिः (उरणमर्थिः ) सीढ़ों (भेष्टों) को 
सनन्‍्थम करने ( मारने ) बाला “दकः चित कुत्ता भो है ॥? 

“सरणा' क्या ? ऊूर्णाबान्‌ (ऊन बाला) होता हैं| रण 
शठद्‌ ढांपने अर्थ वालें 'धुज्ञ (स्वां० स>) घात॒ से है । क्योंकि- 
जिसके वंह होतीं है, उसे बह ढाप लेती है | अथवा आाच्छा- 
दून अर्थ में “करा जः (अदा० उ०) घातूं से ससी कारणा से ॥ 

शृद्धबाशिनी ( जोर से शब्द करने बालो ) गीदुडों भौो 
'छुको/ कहलालोी हैं। क्यों कि---बह भी विकरत्तेम ( दुशन ) 
करते । | 

386 33% ७ 2 २ ३ 
शत गषीान्न्रक्ये चक्षद्दान सजाय त पतान्ध 
चकार । तस्मा अश्षीनासत्या वित्रक्ष आधत्त दखा 
मिष॑जावनवेन्‌ ॥ ( ऋ० सै० १, <, ११, १) 
यह ऋचा कच्चीवान ऋषि की है। अशिल देवता और जिशुय 
छूस्ट है | प्राट्नुवाक ओर आशणिवन में शम्ब है। 

कशीयान कहते है, कि-प्रजाश्ब नाम राज पत्र ने भसन्न 
द्ीकंर ' वसा ? गीदडी को तसके शब्द केरने पर “ शर्त सौ 
( १०० ) भैंदान भेढे दानमा दास को चक्षत आजणा दो 
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कि-इसने' हसारोी यात्रो में शम शब्द किया है | तथू पेसी 
घखाजजा देनेवाले उंस  ऋजाश्वम ऋजाश्य को 'पितो' पिता 
ने शापंसे ' अन्धम्‌  अंन्‍्ध ' चकोर कर दिया कि-यह बड़ा 
साहसी है। तस्मे? सस “विचच्षे चक्षरहित (अन्घे) की “ना- 
सत्य” (नासत्यी) अश्विन 'मिषजौ? देवताओं के थैद्यों ने थे 
अज्षी' चेत्र 'आधत्तम्‌! दिये जी 'अंनवेन्‌! (अन्यत्र अनाश्रिते) 
दूसरी जगह नहों थे । इस प्रकार यहा मेष (सीडे) के सम्बन्ध 
से और व्याख्यान में शथे के घट जाने से दंको से गोदड़ी 
कही गई निश्चित होती है। 
इस सन्त्र में याञा के समय गोदड़ी के शब्द को शुभ 
शकुन बताकर शर्कुन शाख को प्रमाणित कर दिया है। और 
अनुचित उदारता की निन्‍दा को गई है। एवम्‌ पत्र पर पिला 
के शासन के अधिकार को सूचना भी मिलती है ॥ 
'जोधवाक्' (६६) यहू अनवगत है। अविज्ञातनामधय ( नहीं जनि 
हुए का नाम ) यह झर्थ-कर्थन है ।--- 
जोबवबाकः (६६) यह अविफ्लात का नास है। क्योंकि 
बह सेवन योग्य या प्रकाशनयथोग्य होता है । जो किसी से 
न जाने जावदें, ऐसे विषय-सेवन में प्रिय होते हैं। खथया जो' 
अज्ञात ( नहीं जाना हुआ ) है, ससो का प्रकाश भी किया 
जाता है ॥ 3 (२६) भ 
( खं० ४ ) 


[निध०] कात्त: ॥८७॥ श्वध्नाी ॥६८॥ 
समस्य ॥६६॥ 
(निरु०) थे इन्ह्ारना मुतपु वा स्तवत्तष्व ता बधा | 
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मी हा हीयय. हे री हीपजा ९ अौ ही हद 


जोष॑वार्क वदतः पञ्नहीषिणा न देवा मसथश्रन ॥” 
[ऋण० सं० ७, ८, २५, ४ ] 

य इन्द्राग्नी सुतेषु वां सोमेष सतोति तस्य 
अश्नीथः । अथ यः अय॑ जोषवांक वदति विजश्नपः 
प्राजितहोषिणों न देवों तस्य अश्नीथः ॥ 

'कृत्ति/ कृन्ततेः | यशोवा । अन्नंवा ॥ 

“महीव क्वत्तिः शरणात इन्द्र” (ऋ० से० ६,६, 
१३, ६ )। 

समहत्त इन्द्र शरणम अन्तरिक्षे कृत्तिरिव-इति॥ 

इयमपि इतरा कूत्तिः एतस्मादेव सन्रमयी । 
उपमार्थे वा । 

# कृत्तिवासाः पिनाकहस्तोह्वततघन्वा” 

हत्यपि निगमो भवति ॥ 
इघ्नी! कितवोंभवति । स॑व॑ हन्ति, से पुनः 
आश्वितं भवाति ॥ 

“कृत न खध्नी विति 
स्‌० 3, ८, २४, ५ ) 


है. ही कह 


ऊतमिव शष्नी विचिनोति देवने ॥ 


वी७ “अवततचन्धा पिनाकहस्त। कृतस्तिबासा;” इसति पा- 
उठान्तरं तच्च संहितापाठ्संमतम्‌ । 


की 


नोति देवने ॥” ( ऋ० 


हिन्दी निरुक ( 2६० ) १ ४8 0 पे? ४४ 


कितवः कितव आर्त-हात शब्दाजुक्वदें:। 
फ्तवान वा आशानामकः ॥ 
समग्र होते परिग्रहाथाय संवनाम अनुदात्तम्‌ 
॥ ४ ( १२ ) ॥ 
अथे।-“येइन्द्राग्नी! यह औची मरद्वाज ऋषि की है। बहती हैम्दें है | 
हे इन्ट्रएश्नी [! 'यः जो यजमांन झुलेख! ( सोभेघ ) 
सोमों के निश्रंढ जाने पर तेष! ( कर्मश् ) सन कर्सों में 'बाम 
( यवाम्र ) तुम दोनों को स्तवंत्‌! ( सतौति ) स्तृति करता 
है। हे 'ऋतावचा !! सत्य के था जल के या यज्ञ के यंदाने 
याले देवों ! ( तंश्य ) उंस के यहां आअइ्नीथं? खेलते हो । 
( अथ ) और ( यी5यं ) जो यह 'जोषवाक्! गुप्चप॑ (बंदति) 
बोलता है, अथोत्‌ ( विजज्ञंपः ) केवल जल के कैनारे या 
अन्य किसी गप्त स्थान में बेठा हुआ जप हो करता है, किंस्त 
कर्म नहीं करता, तस्य जीषयाक॑ धंदतः झस थोथे ओलमे 
वाले के यहां  पतल्नह्ोषिणा | ? ( प्राजितहोबिणी ) बहुत 
थज्जों वाले 'देवा ( देवी | ) हे देखताओ ' 'न! नहीं 'भस- 
थश्चन' ( अश्नीयः ) खाते हो || इस प्रकार इस गन्त्रप जिस 
के यहां सोम निचोड़े आते हैं, उसो के यहां तम खाते हो, 
किन्त्‌ जो जोधवाक बोलता है, उस के यह नहीं? इस सम्बन्ध 
से 'कोषयाक'ः अविफ्ञात यार गए धुप का मांस ही हो सकता 


है।। 
व्याख्या | 


6...७०००मुकज कप) 
यहन्द्रामी इस भनन्‍्त्र में यह बताया गया है कि-- 
लप यत्रण से अज्ष यज्ण चत्तम है, तथा छपनी शक्ति के शान" 


इन्दी निरुक्त ( १६१ ) प_ छऋ6 व पा 0खंक 
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सार शन्न से इल्द्र को पूजा करने में कोई शदता नही करना 
चाहिए ॥ 

'ऊत्ति' (६७) यह अनवगत और शनकर्थ है। “कृब्तते.” बच घाढु का 
निर्देश हु । “यश: अन्नबा” यह अर्थ का कथन है। 'कर्सन!«च उचित है । 

अध;- कृति (६७) छैदुून ( काटना ) अथे पे कृत (तु० 
प०) धात॒ से है| 'कृत्ति' नाम अथवा यश का अथवा अन्न 
का है। फ़्योंकि यश शत्नओं के सती को काटता है। और अभ 
भी अधिक खाया हुआ झञायु को नह करता है ॥ 

, है इन्द्र !! लेंगे मदहि' ( सुसहत्‌ ) बड़े करृसिः-इथज' 
यश या अन्न के समान ते तेरा शरणा" (शरणस्‌ ) घर 
( अन्तरिश्षे ) आकाश में ( अञवध््‌ ) छुना है। यहां शबन्द्र के 
घर की कृत्ति ( यश या शअ्र्न ) से तपसता ऐी है। क्योंकि यश 
भी बिस्तोण ( फ्रेला हुआ ) होता है और अन्न खाए हुये 
' को भूख नहीं सताती, उसी प्रकार इन्द्रका घर बढ़ा और उस 
में घुसने के पश्चात्‌ सूख प्रयास नही सताती इस प्रकार उपसा 
की उपपत्तिट्टोने से कृत्ति के स्रश और अन्न दोनों आअथ 
ठोक है. । 

यह दूसरी सत्र ( सूल ) की बनो हुं कृति ( कन्था ) 
भो इसो कारण से है। क्योंकि-वह सूत के ट्फड़ों से गथी 
( सी है ) जाती है अथयो उपसा झथे में चर्म ( चमढ़ा ) सो 
*क्ति है। 

६;.....(५६ 6५.0 एक # 5 ११ 

ऊात्त व्सान आवचर पनाक वबवध्तदागाह 

| यू० स॑० १६, ५१ ] 

हे रुद्र | 'कृश्तिमः कल्या को वसानः ओडेहुए आचर' 
आा। 'पिजाफ अपने पिनाक नास घलज के 'मिय्त्‌? चारण 
किये हुये आगहि भा । 


हिन्दी निरुक्त ( १६२ ) १ झा ध्पा० ४ खं० 
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अवततघन्वा पिनाकहस्तः कृत्तिवासाः 
( ऋण्स०६, ३, ४५, ५ य० वा० स०३, ६१ ) 

“घनुष्‌ को फेलाए हुए या उसको कसान को रू काएं 
हुये पिनाक धनष को द्वाथमें लिये हुये चस) का वस्न्न पहिने 
हुये ” थे दो निगस हैं । 

व्याख्या । 

बन सन्‍्त्रोंयें देवता अपने भक्तोंके यहां बस्च और शस्त्र 
धारण करके उनकी रक्षाके निमित्त आते हुए दिखाई देते 
हैं। सये वेदिकों को भी सगण देवताओंकी उपासना से लाभ 
सचुठाना चाहिए ॥ 

“पूवध्जी! (६८) यह “अनवगत है । “क्रितवामवाति यह अर्थका कथन 


है। “रथ हन्ति” यह शब्द की व्युत्पात्त है, किन्तु स्व॒दह्दा ( घन या अपने 
बात नाश करने वाला ) यह युक्त है ।- 


' धवच्ची? (६८) कितव (फ्वारिया/) होता है। क्‍्योंकि- 
यह स्थ ( अपने का या घन ) को हमन करता है । रुप! फिर 
क्या १ ' आश्रित ' क्यों १ स्वामी को अभिमखता से श्रयण 
( धारण ) किये हुये होता है। 

वृध्नी (क्ितव) ) फ्वारिया “न! (इव) जैसे दिववने! जये 
के अइडें में कृतम्‌! कृत को “विचिनोति' दढूंढता है कि कैसे 
किया हुआ हो, जिससे में जीतू । | 

“क्वितव क्यों ! 'क्िंसवास्ति' ( क्या तेरा है? ) इस शरद 
का अनकरण है। क्यों कि-वह नित्यकाल हो खेलने की इच्छा 
करता हुआ अपने सामने खेलने बे उ्वारियों से पछता है 


कितवास्ति इस शब्द के आधार पर यह 'कितब* 


डदिनदी निरुक्त ( १&३ ) १ ञझा० ४पा० ५ खं० 
शदद्‌ होगया । अथवा ज्वारिए के मित्रणण यह आशिष्‌ सांगते 
रहते हैं कि-“किसी प्रकार यह “फतवानू» (कृतकार्य) सफल 
हो” इस आशिष के निसित्त ( कारण ) से 'कृतवान! शठद से 
/कितव' नत्म होगया ॥ 

'समम्‌? (६६ ) यह परिग्रह ( सस्पूर्ख ) अथ में स्वेनाभ 
अोर अनुदात्त है । 


हज हाट चमक 707 8४६१४ ६९/४/९%/६ ४७३. है. शीट के ऑफिस फरी ॥ तटीय त फटी के फेक चऑं 


(खं० ४ ) 

(निरु०) ' मानः समस्य दृव्यः! परिद्वेषसो अहतिः। 
ऊर्मेंन नावमावधीत्‌ ॥” (ऋ० सं० ६, ५, २५, ४ ) 

मानः सर्वेस्य दुर्धियः पापधियः सर्वतोद्धेषसः 
अंहतिः ऊर्मिः इव नावम-आवधीत । 

'ऊर्मि” ऊर्णोत्ते। नोः प्रणोचव्या भवति। 
नमतेवां ! । 

तत्‌ कथम-अनुदात्तप्रकृति नोम स्यात्‌ ? दृष्ट 
व्ययेतु भव॒ति । 

“उतोसमस्मिन्नाशिशीहिं नो वसो” ( ऋ० से० 
६, २, २, ३) इति सप्म्पाम्‌ ) शिशीतिदोनकर्मो । 

“उरुष्याणो अधायतः समस्मात्‌” ( य० वा० से० 
३, २६) । हति पश्चम्पाम्‌ । उरुष्पतिः-अकम कः । 

अथापि प्रथमा बहुबचने-- नभन्‍्तामन्यके समे” 
( ऋ० सं० ६, ३, २६, १) ॥ ५ (२३ ) ॥ 


हिन्दी सिरुक्त (१६४) ४ छा० ४ पा० ४ खे० 
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२ 
अथेः-८ मान:मसमस्प यह ऋचा विरुप आडिरस ऋषि 
की है। गायत्री छनल्द और अग्नि देवता है| दशराज के तोसरे 

अहन्‌ (दिन। में प्रातःसबन में आज्य सक्त में विनियुक्त है ॥ 
है भगदन्‌ ! अग्ले | 'नः हसको 'समसस्‍्य! ( सर्जेस्थ ) सज 
दृव्यः (दुधियः ) दुष्ट बद्धिवाले था ( परापचियः) पाप ब॒ंद्धि- 
दाले 'परि-द्देषसः ( सबेतो द्वेबस! 5 सवोत्सना हू ष्टः ) सब 
प्रकार द्वंष करने वाले शत्र का अहतिः पाप 'ऊमि/ काल 
(लहर) नाव४? नाव को न! (इव ) जेसे 'सा सत 'शवधीत! 
सारे ॥ इस प्रकार सभी द्व हओं से वध अनिष्ठ होनेके कारख 

“सम' यह सर्व-नास है। 

'करमिं शब्द आउछाइन (ढांपने) अथरपेकश ज! (अदू!० 

स० ) धातु से है| व्योंकि-बह तोर को अथवा जो और कुद 
जलके भोतर रहता है, उसे ढेंकलेती है । 
'लो' ( नाव ) क्यों ? बह पार जानेके अ्रथ 'प्रणोत्तव्यथा? प्रेरणा 
करने योग्य होतो है। अथबा भर कने अथर्में “नम्र (सजा :प०) 
धात से है | क्योंकि वह पार जाने के लिये नत ( मू को हुईं 
या नम ) जेसोी रहती है। 

वह ( समः शब्द, जिसका उल्लेख पूर्व खण्ड के अन्त में 
हो चुका है ) कैसे अनदात्त प्रकृति या अनुदात्त स्वभाव या 
अनुदाज स्वरवाला ( होकर ) नास हो या होसकता है ! 

कर्योकि-हृह्टव्यय है 5 इस में विकार देखागया है ( इससे 
यह नाम दो है, किन्त निपात नहों ) । 


_ उतो समस्मिन्‌ ” अचधोत-'डसो' और है ' बसी ! 
धनवान इन्द्र | समस्मिन्‌ ( सर्वेस्सिन ) सब (काल) में “कई 


हिल्‍्दी निरु् ( १६४५ ) ४ ४० बंथा० ५ खौ० 
हमें आशिशीडि वाश्खित दे | हां समस्सिन सप्तरो में हे । 
'शिशीतिः चात दगनाथेक है | 
६६ १ थे 
' उरुंष्याणों “ अर्थात्‌- नः हमें सरुष्यः पास आकर 
'समस्मात्‌ सब अधघायतः पाप चाहने वाले से रक्षा कर । 
यहाँ.“ संसस्मात्‌ यह पश्चमी में है | उल्ष्यति चाल 
अकमेक है | 
ओर प्रेथमो विभक्ति के बहुबचन में भी हैं -- 
हि हि मर किम, बिक ञ 
' नभन्तामन्यक समे . अ्धोत-आौर सब नहें 
थहां सम! थह् प्रथमा के बंझुवचन का रूप है। ( निरू० आ० 
१० पा० १ खं०५ )४ ( २३)॥ 
( खं०६ ) 


[निघ०-] कुटस्थ॥७०॥ चर्षगि:॥७१॥ 
शबः ॥ ७२ ॥ केपयः ॥ ७३ ॥ 

(निरु०-) “हविषा जारो अपां पिपार्ति पपुरिनरा ॥ 
पिता कुटस्प चर्षणिः ॥ ” ( ऋ० से०१,३,३३,४ ) 
हविष[ अर्पा जरग्रिता ॥ 

'पिपत्ति'  पपुरिः -इति परणातिनिगमो वा 
प्रीणातिनिगमों वा । पिताकृतस्य कमंणः चागिता 
आादित्यः ॥ 

' शम्त्र ' इति वच्जनाम । शमयते वी। शात- 
यते वा ॥| 

/ उग्मेयः शम्बः पुरुततेन / ( ऋण्सं०७,८, 
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२३, २ ) इत्योपे निगमो भवाते ॥ 
केपयः ' कपूया भवान्ति | ' कपूयम्‌ -हति 


पुनातिकम कुत्सितम्‌ । दुष्पूयं भवाते॥६ (२९)॥ 
कुटस्य! (७०) “चबेणिः (७१) ये दो पद अनवगत हैं । 'ऋतसूप 
(किये छुएका) (७० 'चायिता ( द्रष्ट ऋदेखने वाला) (७१) ये उनकी शब्द- 
समाधियें छे। दोरों का एक ही निमम है ।--- 
“हविया जारो” यह ऋचा प्रस्कण्व ऋषि की है.। अश्विन देवता 
है। प्रातरनुवाक और आश्वन में शस्त्र है। 
अथे।- नरा? ( नरौ ! ) हे नरों ! अश्विनों | यह 
आदित्य पिता? सब जगत्‌ की रक्षा करने बोला है । 'कुटर्य! 
( कृतस्थ ) सब संसार के किये हुये अच्छे बरे कमी का 
चषशिः ( चायिता ) देखने वाला है। अपाम्‌ सब भ्तों के 
भोतर विद्यमान जलों का प्राण रूप से अवस्थित हो कर 
जारः ( जरायिता ) झुखाने वाला है। “पपरिः? समय आने 
पर पूरने बाला हविषा ( सदकेन ) जल से “पिप्ि! परता 
है या तृप्त करता है। अथांव 'जो तम दोनों ऐसे गण वाले 
आदित्य देंब से परे जाते हो या तप्त किये जाते हो, सो तस 
दोनों हमारो आशिषा ( प्राथेना ) को बढाओ या परी करो! 
ऐसे यहां आशिषा जोड़ लेना होता है| इस प्रकार कट! 
शब्द का कृत और “ चर्षशि ' का चायिता ( दृष्टा ) अथ्थे 
उपपन्न होता है ॥ 


'पिपक्ति और पपरिः ये निगम के दोनों शब्द 'परयतसिः 


( पूरण करता है ) अथे में हैं अथवा “प्रीशयति ( तप्त या 
प्रसभ करता हे ) अध में हैं। 
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'शम्ब' (७२) यह बज्ज का नाम है । शमयति घोतु का 
अथवा शातयति चात॒ का है। (क्यों कि बह जिस पर लोह! 
जाता है, उसका शसन कर देता है, या शातन ( छेदन ) कर 
देता है ) | 

'हे 'परुछ्वत' बहुतों से आवाहन किये जाने वाले! ड्य्यः 
कठोर 'यः! जो “शभ्बः वज्य है, 'तेन' उस से ( शत्रुओं को 
सार ) यह भी निगस है । 

यहां मारने के सम्बन्ध से 'शम्ब नास वज्र का सिद्ध 
होता है| यह वज्व के नामों पें पढा हुआ नहों है, इस से 
यह अप्रसिद्ध अर्थ वाला है, उस को इस प्रकार प्रकरण से 
अर्थ सिद्धि होती है। 

'क्षेपय:? (७३) यह अनवगत है । 'कपूय' (बुरे कम) होते हुए कि! 

कहे जाते है। - 

'कषि! कपूय होते हैं। 'कपूय' क्यों इस में 'पनाति' 
( क्रया० उ० ) घातु की क्रिया ( पथ्िश्न करमा ) है । वह 
क्या ? कुट्सित । क्यों ! वह दुष्पूय ( धोना कठिन ) होता है 
अथवा जो कोई पाप करने वाला प्रायश्वितत करके कुल्सित 
(बुरे) के को चोता है, वह कपूय होता है। वही केपि है। 
है ६(२४ )॥ 

( खं० ७ ) 


(नि६०) तृतुमाक्षषे॥७४॥ अंसलम॥७५॥ 
(निरु०) प्रथकप्रायन्प्रथमा देवहतयो<क्ृण्वत श्रव 
स्पानिदुश्टरा । नयेशेकुय्यज्जियां नावमारुदहर्म/भेंव 


न्पविशन्तकेपयः ॥” [ऋ० सं० ७,८,२७,१] ॥ 
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थक प्राय । पृथक प्रथते! । प्रथमा देव- 
हतयः ये दवान्‌ आहयन्त, अकुवत श्रवर्णायानि 
यशांसि हरजुकराणि अन्येः, ये5शवनुवन्‌ यज्ञिया 
नावम-आरोहुम्‌ । अथ ये न अशक्लुवन्‌ यज्थियां 
नावश्-आरोढुम,  इमेवेत नन्‍्यविशनन्‍्त” इहैव ते 
न्यविशन्त । ऋणेदेवत न्‍्यविशन्‍त । असिन्नेय 
लोके इंतिवा ॥ क्‍ 

'ईम' इति बाहुनाम | समीरिततरों भवाति ॥ 

“पता विश्वा सवना तृतुमाकृष स्वयं सनों 
संहसों यानि दधिषें ॥” [ऋ० सें० 4, १, ९, ६] 

एतानि सर्वांणि स्थानानि तृणमुपाकुरुषे, स्वयं 
बलस्य पुत्र यानि घत्ख ॥ 

असत्रम' अहमख्राणम्‌ | धनुवों । कवर्चवा । 
'कवर्च' कुअश्चित भवति । काब्ििते भवाति । काये 
अब्लित भवात्ति, इतिवा ॥ ७ [२५] ॥ ' 


प्थकेप्रायन!”! इस ऋचा का कृष्ण आ्रागिरत ऋषि, जगती छल्द अर मा- 
ध्यन्दिन सबन में ब्राह्मणाउछसी के शख्त्र में विनियोंग ह। 
अथ:- हे इन्द्र | तेरे प्रसाद से प्रथमाः पहिले बाले या 
सझय “देवहूलय:! देवताओं को कर्ता में बुलाने वाले (यजमानो 
'एथकू अलग ( औरों से ) देदयाल या 'पित॒यान ( भाग ) से 
प्रायन्‌ गए हैं। और वे 'अ्रवस्यानि' ( श्रवशीयानि ) सुनने 
योग्य (यशांसि ) यशों को जो 'दुष्टरए ( अन्‍्ये; दुरमुकराणा ) 
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झौरों को कठिनता से अनकरणा करने योग्य हैं, अकृरुणत! 
( अक्वत ) कर गये हैं । कौन ? ये! जो यज्जियाम्‌' यण्ञकी 
नावम्‌ नावको “आरुहमर (आरोढम्‌) चढ़ने मे शक्ुः (अश- 
क्लूवन ) समर्थ हुये | ( अथ ) और 'ये! जो “यज्चियाँ नावम- 
आरोढ्मू न शकुः ( अशक्नवन्‌ )? यज्ज को नाव पर ( तेर 
प्रसाद के बिर यार लिषयों में आसक्त होने वक्त कारण ) चढ़ 

रुके, हेम-एवं ते 'केपयः) न्यविशनन्‍्त” ( इह एच 
ते ( कयया। ) न्‍्यविशन्‍त ) सन दराचारियों ने इसी में सास 
(प्रवेश) किया है, अर्थात्‌ 'तेः वे ( ऋणे हे न्‍्यविशब्त ) तेरे 
ऋण पे (ऋणी) हो रहे । या ( इश्षेव्लाके ) इसो लाक मे रहे, 
किल्तु तेरे द्व्यलोक में न ऊझा मभक्के । 

(दिसे! यह बाहु का नाम है ' क्यों कि- वह समीरिततर 
यथा अन्य झह्ढलीं की अपेक्षा करों पे बहुत अधिक प्रेरित 
होता है ॥ 

यह शब्द की समानरूपता के कारण दूसरा अर्थ कहां 
गया है ॥ 

ऊकपरके सन्‍्त्रम दिखाया कि-दिव्य लोकोंको प्राप्ति यज्ञ 
से होती है और यज्ज न करने वाले ढस लोक में कूकर शूकर 
हो कर पड़ें रहते है। एसी में लोकान्तर और उनको उत्तम 
कम से प्राप्ति भो कही गई होती है । 

/तूतुमः- आकृषे (००) ये दो अनवगत पद है। ठरतुझ! की तूर्णन और 


#० ५ 


“श्राकृपे! की उपाकुरुष' शब्द-प्म.धि है। 
“एताविश्वा सवना तृत॒माकृषे स्वयं सनो! सहसो 
याने दाधषे । वराय ते पात्रे पमंणे तना यज्ञों 
न्‍्त्रो बरह्मोचरत वधः | [ऋ० स० ८, १, ९, ६] 
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हा. 


“इन्दबेकुगठ ऋषि, इन्द्रदेवता के सूक्त में निविद्धानीय महाव्रत 
महदुक्थ शख् में श्र है। 

“सहसः: ( बलस्य ) 'सूनो हे बलकेपत्र | तू यानि 
जिन को 'द्चिणे ( घत्श्व > चत्से ) चारण करता है, एता 
( एलानि ) इन 'विश्वा (विश्यानि.) सब सत्रना ( सब- 
नानि ८ स्थानानि ) स्थानों को “स्वयम आप 'तूतुम! (तूणम) 
शीघ्र आकृष! (लपाकुरुष) उस २ रूप से वहां प्राप्त होकर बना 
लेताहै। इससे ते तक 'वराय श्रेष्ठ चमंणें चारण करनेवालेकेलिये 
'पात्रमू! यह सोसरसका भराहुआ पात्र है। 'तना (चनम्‌) घन 
सब तेरा ही है। 'यउन्नः सब यज्ज तेरा ही है। मन्त्र!” करे 
का साथन मन्त्र तेरा हो है। 'ब्रछ” अन्न सब ते ही है। 
'लद्यतप! जो कुछ इस समय प्रस्तुत ( तैयार ) है, सब तेरा हो 
है । 'बचः स्त॒ति रूप बाणो तेरी ही है।( इसका स्पष्ट रस 
६६ ७. ह ५ ९ 5 ” का ११ 

तदीय॑ वस्तु गोविन्द तुम्येमेव समपितम 
जूस पुराण वाक्य में बहुत सरलता से अनुभूत हो जाता है। ) 
६ १5 

यहा पर पऐतुसू शब्द समान रूपताके कारण तूरध््‌" 
का ही सिद्ध होता है। और करनेके सम्बन्ध से भी । क्योंकि 
जो कक्तेव्य होता है, उसका शीघ ही करना शष्ठ होता है| 


क 'आक्ृष ” बंद में भी जो किया जाता है, यह पास जाकर 
हो किया जाता है, इस लिये भाष्यकार ने 'उप”शब्द (सभी- 
पवाचक ) अध्याहार किया है । 

कोई आचाय इस मन्त्र को श्र्िनि देवता का मानकर 
व्याख्यान करते हैं किन्तु यह ठोक नहों है क्योंकि-यह सन्त्र 


. प्रवोमहे” सुक्त का है, और वह सूक्त इन्द्र का हो है, इस 
लिये अग्नि का भनने से प्रकरण विरोंध होगा। 
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मी है धनी ६. जी किक 


अर सत्म* (७५) यह अनवगत है। विकद्प से अनैकार्थ ढे। “अहसः 
आाणम्‌ ( पाप से रक्चा करेंन वाला ) यह शब्द समाधि है। “घनुवों कवच 
धा” (धनुष अथवा कवच) यह अर्थ-ऋथन है। क्यों कि>उन दोनों से बोद्धा 
प्ताग्रामिक (समग्राम के) अहस (कष्ट) मे अपनी रक्षा करते है । 

असचअ ( ७३ ) क्या ! अ'हस ( कष्ट) से त्राश ( रक्षा ) 
करने का साथन | वह क्या + अथवा चन॒ष्‌ अथवा कबच । 

'कबषच क्यों ? बह 'कु' (झुटिल) अज्ित' (सखिचा हुआ) 
रहता है, अथवा कुछ कुटिल खिंचा हुआ रहता है; अथवा 
शरीर में अस्त पूलित था गया छुआ होता है ॥ ७ (२४) ४ 
( खें० ८ ) 
(नि६०-) काकृदम्‌ ॥ ७६ ॥ 
(निरु०-) “प्रीणीताशवान्हित॑ जयाथ स्वास्तवाहई 
रथमित्कृणध्वम्‌ । द्रोणाहावमवत मश्मचक्र मंसत्र 
कोरासिबता नपाणम्‌ ॥ ” ( ऋ० सं०८,५,१९,१ ] 
प्रीणीत अश्वान साहेते जयथ, जयने वो 

हितमरतु, स्वस्तिवाहन रथ कुरुध्वं, द्रोणाहावम्‌ । 
द्रोण' दमम्य भवति । 

आहावः आहानात | आवहः ' आवहनात 
'अवत" अवातितो महान्‌ भवाति ! अश्मचक्रम ' 
अशनचक्रम । असनचक्रामतिवा। असन्नकांश मर 
“/ अंमत्राणि” वः कोशस्थानीयानि सन्‍्तु। कोश 
कृष्णातः । विकुषितों भवाति ॥ 
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अयमाप इतरः काशः एतस्मादव । सचयः । 
आवजितमात्रो महान भवांते। सिश्वत नृपाणम । 
| के + चर 
नरपाणं कृपकर्मणा संग्राममुपमिमीते ॥ 
काकुद' ताल हृत्याचनश्नते | ज़िह्ला कोकुवा' 
सा अस्मिनत धीयते । जिहा' कोकुत्रा । कोकूय- 
माना वणान्नदात-हात वा। काकृयत वा स्थात्‌ 
शब्दकसण: । ह 
जिह्मा जाहवा। ताहु तरतः । हाणतम््‌ 
अज्ञम। लतत था स्थात्‌ लम्बकमणा वपरातात , 
यथा तल। लता -हांते-अआधविपय्येय! ॥| ८ (२६, ॥ 
कं प्रणेताश्वान्‌ ? ऋचा का सोम कू पुत्र घुध ऋषि है) 
विश्वेदेव देवता है | 
श्थे!- ( है विश्वेदघरः ! ) सब देवताओं ' अश्वान! 
इस अपने घोड़ों को भीणोत! घास दाणा आदि से तृप्त करो 
प्रयाजन यह छि-'यह संग्राम्न तपरि्थित है। इन. अश्यों को 
पृष्ठ तथा बलयक्त करके इनसे “हितम्‌? (सहितम्‌) सुन्दर हिल 
रूप जयाथ ( जयथ ) जय ग्रांप्त करो । ' हित  विशेषणा से 
प्रयोजन यह है कि-कोई अहित जय भी होतः है,जिसपें कि- 
सुहृदों ( भिन्रों ) भाइयों और पत्र आदिकों का घघ हो जैसर 
कि-कौरव पायइ्टयों का महाभारत में हुआए | अभोत्‌-( जयने बः 
हितम्‌ अस्त ) तुम्दृरा जय छ्वित हो। 'स्वस्तिवाहम्‌! ( स्थस्लि* 
छाहनमू/) बड़े उत्तस घ्ोड़ों वाला 'रघस्‌ ' रथको 'कृशध्बसू 


हिन्दी निरूंक्त (१३०३) ४५ ज़० ४ पी० ८ खे० 


हज ब्जी.. धरम 


( कुरुष्चम्‌ ) करी । 'द्वोणायहम्‌? ( दो द्रसयं सवलि ) द्वोश 
थे, काठके बनें हुए इंसं रथंको आवह! युद्ध के योग्य बनाकर 
' अवःम्ू इस संग्राम रूप कूए को असपअ् कोशम' असश्र 
नास चघनषों का अथवा कवचों का कोश ( खज्ञानां ) हो, ऐसे 
“सिश्लुत? सोंचो । जो संग्रास कूप “नरपाणप्तष' नर-पाण है, या 
जिस में नर ( भनष्य ) हो जलके समान भरे जाते हैं, जो 
आस चक्रमू! अश्सेचक्र है, या किसमें चक्र व्याप्त रहते हैं, 
अथवा फके जाते हैं ॥ 

'आवह' (युद्ध ) आवाइहनसे है। क्योंकि-उसमें एक थीद्धा 
प्रतियोद्धा को 'आवाहलन करता है। 'आवह! ( वाहन ) आद- 
हन (ले चलने ) से है, वंधोंकि-यह अपने स्वामी को पे 
कूपर धढाकर स्थानान्तर में ले आता है। 

'अबत' ( फूप ) क्यों १ वह 'अवातित? या खोदा जाता 
हुआ (शब) नोधे को हो ( अतित ) गया हुआ महान्‌ होता 
है। 'अश्यथक्र (युद्ध) क्यों ; बह अशनवकऋ होता है, या उस 
६ फैके हुए चक व्याप्त रहते हैं । शर्थवा वह असन चक्र होता 
है, या उसमें चक फके नाते हैं। प्रायः ' अश्मधक! यह अबत 
( कृप ) का विशेषण भो हो सकता है। क्योंकि- वह अश्स 
( पत्यर ) का चक्र गोल) जैसा बना हुआ होता है। अर सत्र 
कोशम्‌? असभत्र (चनुष्‌ या कवच ) त॒म्हारे कोश के स्थान में 
हों । कोश (स्यान) कोषण ( गोदने ) अथ में 'कुषः ( क्रया० 
धं० ) घातसे है। क्योंकि-वह अनेक प्रकार से पुदाहुआ होता 
है। चसे का सिला हुआ होता है ॥ 

यहं भी दूसरा कोश ( द्रव्य का घ। ) इसी “कुष्‌ चांत से 
है। बह 'संचयः-या महान ( बढ़ा ) आचित साज्र! ( जिससे 
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सात्राएँ आखधित ( भरी हुई ) हों ) हीता है । 

ऋचाके उत्तराद्ध में कप ( कुए' ) के कर्म से संगम को 
उपना देता है ॥ 

'क्ाकुद! (०६) यह अनवगत है। 

'काकुद” को ताल (ताल॒बा) ऐसा कहते हैं। वह 'काकुद! 
क्यों है ! कोकुवा जिद होतो है, वह इसपें चारण की जाती 
है। जिंदा 'कोकुवा क्यों कहलातो है ! वह कोकृयमान ( कू- 
कती हुई ) धर्णा (अन्नरों) को प्रेरित करतो है । अथवा शब्द 
अथे में कु! ( यदधन्त ) चात से है। 

“जिहए' क्यों $ बह जोहुवा हैं, या उससे प्राणो' आत्म: 
में अन्न का होस करते हैं । अथवा उससे दूसरे की आवाहन 
करते हैं | इस से बह जिला है । 

'तालु? कैसे ? 'क ( *शा० फ० ) चातु से है। क्यों कि- 
यह अन्‍य अज्ञोंसे विस्तृत होता है| अथवा लम्बन (लटकमे) 
अर्थ में 'लत” (जया “प०) चात॒के विपरीत (उलटे) रूप-से है । 
केसे 'तल! शब्द्‌ । लता? शब्द उसी 'लत चातु के सीधे रूप 
से होतः है ॥ ८ ( २६) ४ 

(खं9 & ) 
हु ० के 
[निघ ० | बीरिट ॥ ७७ ॥ 
(निरु०)” मुदेवी असि वरुण यस्य ते सप्त सिन्धवः। 
अनुक्षरन्ति काकुद सूम्पे सुपिरामिव ॥” ( ऋ० 
स० ड़, 5, , हे ) 
' सुदेवः ले कस्याणद(नः, यस्य तव देव सप्त सि- 
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न्धवः प्रणाय अनुशक्षरन्ति काकुद सूर्म्य सपिरा-. 
व इत्याप निगमा भवात | 
सुदेव स्व कस्याणदेवः, कमनीयदेवों था भवसि। 

वरुण, यस्य ते सप्त सिन्धवः । ५ 

सिन्धु खवणात्‌ । यस्य ते सप्त स्ीतासि, तानि 
ते काकृदम-अनुक्षरन्ति । 

साभ करयाणा।व स्रातः, सापरमन यथा । 

बीरिटं! तेटीकिः”ः अन्तरिक्षमेवमाह- पूर्व 
वयतः, उत्तरख-इ रतः । वास इरान्त-अस्मत , 
मांस वा । 

तदेतस्पाम्‌ - ऋषि - उदाहरन्त अपि निगमो 

मात ॥ ९ ( २७ ) ॥ 
“सुदेखो असखि व्यदह ऋचा प्रियमेधा ऋषि की है। अजुष्टप छन्‍्द और भन्त्रोक्त 
( वरुण ) दवता है । 

हे “वरूण! देव ! “थे तू सुदेवः (कल्यायादाभः) शुभ दु।न 
.घाला अथवा 'सुदेव? ( कल्याणदेवः,कसनी ग्रदेघो बा) शोभन 
देव या कल्याण करनेवाला देव या वाण्छनीय देव शझसि'(सबसि) 
है । क्योंकि-यस्य जिसके 'ते' तेरे 'काकुद्स'तोल को माणाय 
प्राण ( जीवन ) के 'रुप्तः सात अथ (सिन्धवः (स्त्रोतांसि) 
आकाश की नदिये' ( बहुला ( १ ) अश्या (२) तित॒त्न/ (३) 
अभ्रपनी (४) भेघपत्नी (४) वर्भयनती (६) और अरुन्चा (७) 
अयवा सातों समृदर अनुक्षरल्तिः! सब छोर से गोला करते हैं 
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( करते हैं ), 'इव (यथा) जैसे सूझ्येम्‌ ( सू्सि # केल्याणोमि 
स्त्रोतः ) अच्छो लहरों बाला ग्रम्म का जल झुथचिराप्ः (सुणि« 
रमप्-अनुक्षरति) उसके बाहरके प्रदेश ( गोरखा ) में सब &र' 
व्यापन करता है ॥ यह भो निगभ होता है। इस प्रकार यहाँ 
पर सिनन्‍्धचओं के अनक्षरण ( बहने ) के सम्बन्ध से 'काकद? 
ताल है, यह सिद्ध होता है। 
इस मन्त्र के पूरे पढ़ने का प्रयोजन सनन्‍त्र के अथे करे 
गस्सो रता है। क्योंकि-और ऋचाए' जो इस प्रकरण में प्रो 
पढ़ी गई' हैं, उन में ससाम्नाय के शब्दों के अतिरिक्त भी 
आअनवगत संस्कार पद हैं, उनकी व्याख्या दिखाने के लिये परी 
पढ़ी गई हैं, किन्‍त इस ऋचा ऐं कोई अनवगत पद्‌ सो नहीों 
है, इस लिये अथेगम्भीरता ही इस के परे पढने का कारण 
है। अथवा काकद! शब्द का ही अर्थ प्रयत्न से ढंढा जाए 
सकता है, इस लिये यह पूरी पढ़ी गई है ४ 
'सिन्धु क्यों ; सत्रवण या बहने से या मरने से ॥ 

बोीरिट! (७७) यह अनवगत और पच से अनकार्थ है | बीरिट' कयो £ 
बह 'भीतनन' या इसमें भी ( भय ) तनन ( फैला हुआ ) है । क्‍यों कि-यह 
(आकाश ) विना किसी आधार के ऊपर टिका हुआ है, इसी से इससे तब 
र्त्त है । 

वीरिट को तेटीकि आचार्य अन्तरिक्ष इस रोति से कहता 
है पहिला साग (बी) वी? (ूवा० प०) चघात का और दूसरा 
भाग (देरिंट) 'देर ( भ्वा०प० ) घातु का है, अर्थात्‌ 'वर्यासि 
चत्षी 'इसथें 'देरल्ति उड़ते हैं । 'विः- हर को मिलकर वीरिट 
हुआ। अथवा सांसि! नह्ात्र इसमें 'दरल्ति फिरते हैं, इससे 
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'खीरिट' है लसे इस ऋचापें उदाहरण करते हैं, निगम भो 
है-॥ ६ (२७ ) ॥ 
(स्ं० १० ) 

[निधघ०-] गच्छ ॥७८॥ परि ॥ ७६ ॥ 
इम्‌ ॥८०॥ सौग ॥८१॥ एनगम्‌ ॥ ८२ ॥ 
एनाश ॥८३॥ सूरजिः ॥<८४॥ इंते चतुर- 
शीतेः पदानि ॥ 
(निरु०-) “ प्रवावृजे सुप्रया बहिरेषा मा विश्य- 
तीव वीरिय्व्यात । विशामक्तोरुष्सः पूवेहतों 
वायुः पृषा स्वस्तये नियुत्वान्‌ ॥ ” ( ऋु० सं* ५, 
४, ६, २, ) 

प्रवज्यते सप्रायण्ण बहिः-एपास, एयाते स्ेस्य 
पातार। वा पालयितारों वा। बीरिटम अन्तरि- 
क्षम । भियों वा भासो वा ततिः । अपि वा उपमार्थ 
स्पात- सवपती इव राजानों बीरिटे गणे मनृष्या- 
णां। राज्या विवासे पूर्वस्यामभिहूतो वायश् नियु- 
त्वान्‌, पृूषा च स्वस्त्थवयनाथ ॥ 

'नियुलान्‌” नियुतः अस्य अश्वा:। नियुतः 
नियमनाहुवा । नियोजनादू वा ॥ 

' अच्छ ' अभेः। आप्तुम-इति शाकपूणिः ॥ 
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परि! इंग' 'सीम -इति व्यास्याताः ॥ 

एनम्‌' ' एनाम्‌! “ अस्या+-अस्य “हत्येतेन 
ब्याख्यातग्र ॥ 

' छाणः अड्कशा भवांत | सरणात्‌ ॥ 

अड्कुश;  अबथतः । आकृचितो भवाति 
हात वा 
“ नदीय इत्मण्य; पक्कमेयात्‌ / ( ये ब[५ 
से० ११, ६८, ) । इत्यपि निगमा भवाति ॥ 
अन्तिकवमम-अहकुशादायात्‌ पकम- भें पपस 
आगच्छत्‌ु-इति आगच्छतु-इति ॥ 
इति पश्ममाध्यायस्य चतुथः पादः ॥ ५, ४ ॥ 

“प्रवाइली” इस ऋचा का बौसिष्ठ ऋषि और हन्रशृप् ऋन्‍द है | -- 

* सुप्रया;  ( सुप्रायण्प ) जिसपर अच्छे प्रकार देखता 
आसकते हों, ऐसे सले प्रकार बहिः? कुशा ( हस्‍म ) प्रवादं! 
( प्रदृष्यते ) बिदछ्ाहे जाती है! 'विश्पतती सवेस्य जगलःपती ) 
सब जगत्‌ के स्वासोी 'आ-इयाते (श्रप्गब्छल आते हैं। कहां 
फिर अवस्थित होकर शआाते हैं ? ' बीरिएह '( अच्तरिक्षे ) 
आकाश में । इब! ( पाद्‌ पूरण है। ) | अणथवः बीरिटे (गण 
सनुष्याणाय्र्‌ ) सनध्याके समूह में अवस्थित हुए हुए “विश्पतिः 
सब्र के पति र्जाओों के “दुव!ः समान आ-कुयाते आते हैं। 
किसके यहां आते हैं! किसकाल से झाते हैं” कौन आते हैं 
किस प्रयोजन से झाते हैं 'एशामू्‌' इन 'खिशाम्‌' ( सनृष्या« 
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शाप्‌ ) मनष्यों के हरएक क्रियाएं बलाये हुये अक्तोः! (राज्याः) 
( विघासे अपगर्से ) राजिके बोत जाने पर सिंध! च! ( आ- 
गम नकाले ) और उचा के आगसन काल में 'पव!ती ( परे- 
स्याने अभिनती ) पहिले हो बलावबे में 'निशुत्यान! नियत 
घोडों बाला वायु) वायु 'पूषा (थ) और पा दोनों 'स्वस्तये' 
यञमान के कछ्याण के लिये एयाले! अपले हैं ॥ 
क्योंदि-देवता अन्तरिक्ष से हो आते हैं इस कारण 
'बीरिट नाम खाकाश का ही हो सकता है। और जिस पक्त 
पे घीरिट नास गण ( समह ) का है, उस पक्ष में सो राजा 
लोग गण के मध्य पें हो कर हो चलते हैं, यह उपपन्च 
होता है । 
लिशक्ताथ:- कम देवताओं के जच्छ आगसस योग्य कुशा 
'बिछाई जातो है जाते हैं, सबके पाता या पालयिता (पाजन 
करने वाले ) | ( घात॒ दो हैं, और अर्थ एक है )। बोरिट' 
जाम अन्तरिक्ष का है। क्यों कि-उस थे भय का विस्तार है, 
था ज्योति ( ताराग्रह आादि ) झा विस्तार है। अथवा डइव' 
शपमा अर्ये में है। सब के पतियों ऊेसे राजा, बोरिट नाम 
भनषयों के समह में ( तवस्थित ) | राजि के चले जाने पर 
पहिली अमिषह्नलि (शलादे) में नियत्वान वाय और पृषा स्थ- 
श्त्थधम ( कल्याण ) के लिये ४ 
पलियत्यान! क्यों ! नियुत्‌ इसके घोड़े हैं । नियत! क्यों: 
'मियसम (शासन किये जाने) से । अथवा नियोजन (जोड़ने) से। 
अच्छ (७८) शब्द “अधि (अध्यय) शब्द से है, या उस 
के अथमे है। शाकपूणि आचाये कहते हैं कि-आप्तुम्‌! (पाप 
होने के ) पद के अर्थ में है। 
| २७ 


हल्दी लिरुक्त (११० ) प जा ४ पा० १०खं० 


ध््ा फछापल़ीय बीमा अमानीयरीफ जा ब्रा का ओ,. के ७०, वन पररयक. "किलर कप फेक किक. तीज, फरफिपरीक कफ धरा डी पक्की. जरा जता. दर व फिलमिका इक #ँग।.47१ ५. # भा कम तय, 


“परिं (७६) इगम (८०) सीम (८१) ये प्रथम अध्याय 
में लिपात और उपसगों के प्रकरण में व्याख्यान किये जा चके 
हैं। ( परि १, १, ५, देश! १, ३, ५, 'सोम १, ३२, २) 

'एनम््‌! (८२ ) 'एसामू? ( ८३ ) ये दोनों पद अस्थाः 
'अस्य इन दोनों पदों से चत्॒थ अच्याय मे (७, ४७, ४) व्या- 
रूथान किये जा चके हैं । 

'सणि!! (८४) यह अडकुश का नाम है। क्योंकि-वह 
हाथो के शिर पर सरण (गमन) करता है। 

“अडू कुश' शठ्द केसे $ 'झज्ल! ( भ्वा०प० ) घात से है 
, अथवा आकुचित या महा हुआ होता है । अतः आकुचित 
होता हुआ अड कुश” होता है । 

नेदीय इत्सृण्यः पक्षमेयात्‌” (य०वा०से०१२,६८) 
हे कषको ! 'सूययः सणि (अडू कुश) जितनो दूरी पर टिक 
कर सरय को खेंच सकता है, उससे 'इत्‌? भी नेदीयः (अन्ति- 
कतमग्‌) बहुत निकट पक्ष (पकी हुओ) अऔोषधि एयातू' हमारे 
प्रति आये | ऐसा गहरा बोचओ ॥ 

कोई कहते हैं, हे कषको ऐसे बीज बोओ, जेसे-दात्र 
(द्रांत) के द्वारा खंचने से पहिले हसारो नट्टी सस्य (चाल्य ) 
से भरआवे इस पक्ष में अडछू कुश सास दात्र का ही है। उस से 
खेचे हुए मस्य के अड कुशादायात्‌! दात्र से खेंचने से पहिले 
लेदीय/! (अब्तिकतसएू) बहुत निकट हुआ हुआ “पक्षम्‌ः पका 
हुआ ओषधमू औषध आगरछतु आते आगज्छतु! आये । 

अध्याय को सभाप्ति दिखाने के झअर्थ आगच्छत” पद को 
दो बार पढ़ा है ॥ इस प्रकार यहां नेदीयः शब्द के सम्बन्ध 
से सूक्षि' अड कश अथवा दात्र ( दरांत ) है ॥ 

बूति हिन्दी निरुक्ते पश्दुत्ाष्यायश्य भतुर्थः पाद) 


ड्िरुदों निरुक्त ( २१४१ ) प्र एपए०२०खर 


हि] मत री 


। ही २३ 
निरुक्त के परद्रमाध्याय का खण्ड्सूत्र--- 
[प्र०पा०-] सस्निम््‌ (१) अस लत (२) न यरय (३) बरा< 
ही (स्वसराशि) (४) गायल्ति त्वा (३) [ट्वि०्पा०-| पथ्िन्न ६) 
पझत्वा (७) किमिक्त (८) मरते (९) अग्निश्वरः ('«) एकया 
(अधिगु) (/ १, आपपान्तमल्यः १२) | ०वा०-] उसश्णप्सराः 
(१३) उतालि (१४) उुदूद (१५) नियत (१६) कदामससते (१७) 
पत्रोवनलः (१८) सच रख (१६) [च०प८०-] दृकश्पन्द्रमाः (२०) 
अरुणो सा (छाजउदीत्‌) /९१) य इन्द्राग्नो (५२) सानः समस्य 
(२३) हृवियादार। (०४) एथकग्राथन्‌ (२४) ओखणौता (२६ 
सुदवः (२७) प्रवात) (> ८) अध्ठाविशालिः (२६) ॥ 
इति निरुक्तें पूर पटके पश्मशेडध्यायः ॥ ५॥ 


इसति हिन्दोनिरू क्ते पं षटके पक्षुमेप््याय: सम्राश् ॥४7॥ 
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६ अध्याय 
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पष्ठाप्याय के निधण्टुस्थ कुछ प्रासाड्रिक शब्द । 


शब्द्‌ 


शुचिः 


भष्टि 
रोदसो 
रोचः 


कूलस्‌ 
अपारे 
बलः 
म्रजः 
गो; 
झुगान्‌ 
निरजे 
बाणोः 
उए हुतम्‌ 
चनन्‍ती: 
चह्व्ह 
शलम्‌ 
अग्रम्‌ 
सललकप््‌ 


सपूषिः 


अर्थ 
प्रथमः पादः । 

शोचलेक्वेलसिकसेणः। अयमपि इतरः शचिःएत- 
स्मादेव निष्षिक्तमस्मात्पापमिति नेरूक्ताः।(खं०१) 
सोचनादा मोयणाद्वा सोहनादा । (ख़० २ ) 
दावाएथिव्यों । विरोधनात्‌ । 

कूलम्‌ । निरुणद्धिस्त्रोतः । 

रुजते दिपरीतात | लोष्टः अविपययेण । 

दूर पारे । 

घणो लेः । (खं० रे ) 
प्रजति-अन्‍्तरिक्षे ! 
साध्यमसिकाया वाच- । 
सुगसनान्पथः 

निरजनाय । ( निर्गभनाय )। 
आपोवावहनाद्ाचोबावदनात्‌ । 
बहुमिः आहुतम्‌ । 
घधनतिगतिकमो ! 

उद्धर । 

सोचनाडा सोषणाद्वानोहनादा | 
आगे भवति आकियतोदेशात्‌ 
संलदर्ध भवति पापकमितिनेरुक्ता सररु्क व- 
स्थात्‌ । सरतेरभ्यस्तातू । 

सपतेः । 


( खं०४ / 


१६ 


(हिकदी निरुक्त (२२६ ) ६ अध्यात्र 
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शब्द ज़्य 

हेतिः ह्न्तेः | 

क्र्चः इतिहस्थनाम । नियृर्त भवति | (खं०४ (३) ) 

लमअियमू जातश्रियपू ।. (खं०५) 

ञसम्‌ अहः । ( खं०४) (४) 
द्वितीयः पादः । 

कारुः कतों स्तोमानाप । ( खं० २ ) 

तलः इति सल्तानसाम । पितु॒वों प्रश्नस्यवा | 

सना नसतेः । मश्ताबादुद्धिताबा । _ 

लानाधियथः: नासाकसोंणः:। 

वसूयवः वसुकास । 

जनसाने अनिष्यरप्णो (खं०४ ) 

ग्रसिष्ठः ग्रसितृतमः (खस०४ ) 


'चिक्रित्वः विदुसः 
भूरिदावत्तरा(री) बहुदारतुतरी (खं० ६) 


जासाता जाअपत्यंतन्रिमोला ( खं०६ ) 

इयालः अउसनत्यः संयोगन इति नदानाः । स्याक्षाजाना: 
वपतीतियवा । द 

न्ाजप जाजतेः 

ध्यप्र्‌ श्पप्र्‌ स्यतेः 

शपम्‌ अशनपवनम्‌ शुणातेर्या (खं० ६ ) 


तृतीयः पादः ! 
ओडशिजः सशिजः पत्रः ( कक्कोवानू ) (खं० १) 
कक्नोबान कंदयावान 
शुशिक बहू; काल्तिक्ेणा: , (खं० १) 


हिल्दी लिरु (११७ ) ६ ऋष्या्े 
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शरद ञ््थे 

अधरश् सर्भ अधस्यशंसितारभ्‌ | ( खं० २ ) 

अचम न्‍ते। । मिह्न सितोपसगः आहल्सोलि । 

तपुः तपते; । 

्यर्‌ः सच्योभदर्ति । चरतेवों । समुशरन्त्यस्तादूर्षई | 

ब्रह्मद्विषे ब्राह्मण है | 

क्रय्यादे ऋव्यभदते | 

धघोरचजसे छोरख्यानाय | 

ऋर्यम्‌ निकृत्ताज्जायते इसिनेसकतपा 

अनवायमूं. अनवयवम्‌ । यद्न्येनव्यवेयः । अहू ण्से 
बलिया । 

पिशुलेः पिशलें: विधिशदोीतसि | ( खं७ २ ] 

कृणुष्य कुरुष्य | ( सं० ३ ) 

पाजः पालनाते । 

प्रसितियूं पएथ्चीध्‌ । प्रसिंतिः प्रसयनातूं तन्‍तुर्वा जाल॑यां। 

तृष्ची इसिक्षिप्रशास । त्वरतेयों । 

तपिष्ठे तप्ततमः । तप्ततनैः । प्रपिष्टलमैरितिया । 

दु्णोसा फक्िमिसेंबव॒रति । पापनांसा । 

कृमिः ऋव्येमेद्यति । ऋमलेबोस्यात्सरगाकर्सां: । 
ऋमलेंतों । ( खं० ३ ) 

अध्चरे यदओं । ( खं० ४ ) 

सशतः कामयमानान | 

महसत्यो अध्विनी । सत्यावेदनासत्यावितिशौरणबास:ः 


संत्यस्यप्रशेतारी इतिशत्यग्रायश। । नाशिक?३- 
प्रभवौषभूवतुरितिया । ( खं० ४ ) 


का 


हिन्दी निरुक्त 


( २५८ ) ८६ अध्याय 
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शब्द 
आओआप्यम 


करस्नो 
हनः 
नासिका 
घेना 


न्च 


घ्र्सः 
कूथः ( गोः ) 


धसान्‌ 
तनूशुभम््‌ 
के वासखः 
ह्हा 
प्रभरा 
तूृतुजान। 
इ्रस्मय; 
्क ०० | 
देवयज्या 
सनये 
शकटम्‌ 


एचमानद्विद 


भधायि 


श्‌ः 


श्र्थे 

आपनोते: । ( खं० ५४ ) 

चतुथः पादः । 
बाहू । कर्मेणां प्रस्तातारों | ( खं०१ ) 
हन्तेः । 
नसतेः | 
दूधातेः । ( खं० १») 
दृक्षस्य समास्कन्नीभव॒ति । अयसपिदृतरःस्कन्थ! 
एतस्मादेव । आस्कन्न काये। ( खं० २ ) 
कृति अहनोंस | ग्रस्थन्ते5स्मिन्रसाः । (खं०४) 
लद्धततरंभवति । उपोन्नद्धमितिवा । स्नेहान- 
प्रदानसासान्याद्रात्रिरांपऊकूच उच्यले । 
दयोतनवान । 
तनूशोभयितारप । 
यस्यःकपूया।सखाय। । 
हानि | ( खं० 9 ) 
प्रहर । ( खं० ४ ) 
तूशेत्वरमाणः । ( खं० ४ ) 
अस्मान कामयसोनः । ( खं० ६ ) 
देबदयज्याये । ( खं० ७ ) 
लब्घये । 
शकदि्तिंभवति । शनकैस्तकतीतिवां । शबदन 
तकतो लिया | 
एचसानान्‌ असुन्वतोद्द ष्टि । 
अच्यायि । 


हिन्दी निरुके 


़्क बी जात 


शबद्‌ 
सनन्‍्स 
स्थ्रः 
अणः 


कुरजू: 
कुरुः 

क्र्रम्‌ 
झुलम्‌ 


स्तवे 
सन्द्जिहम्‌ 
अक: 
सामि 
सुदानवः 
भूणिस्‌ 
यातिषत्‌ 
सनामहे 
आरायास:ः 
कृकः 
लाहूलम्‌ 
लाजू लग 
आय: 
अहद शः 


है. बा न्र- ऋी.. ओ अप भी 


(२०२६ ) 
ञ््थे 
सनः । ( सननोयमर्थजातम ) (खं० ७ ) 
समाश्रितसात्रो सहानूभवति । ( खं० ८ ) 
अनुस्थवीयांसम्‌ । उपसगों लुप्तनासमकरणो 
यथा सम्प्रति | 
राजाबभ्‌व । कुरुगमनाद्वाकुलगननाद्वा ! 
कन्ततेः । 
इत्यप्यस्य भवसि | 
कुष्णातें: । विपुषितस्सभवति । 
पच्ममः पांदः । 
सस्‍्तूयते । ( खं० १) 
सनन्‍्दुनजिहम्‌ । मोदनजिहमितिवा । 

अचनीयेः । ( स्तोमे:ः ) 

स्थतेः । ( समाप्तम ) 

कल्याणदानाः । ( खं० १ ) 

अश्रमशशोलम्‌ | ( खं० २) 

याचिष्यतें | ( खं० २ ) 

सन्यामहे । ( खें+ ३ ) 

अचथनाः । ( खं० हे ) 

लाडूल भवति । विकतेनात्‌ । ( खं० ४ ) 

लड़ते। । लाज़ लवद्ा । 


लगतेलेड्रतेलेम्बतेवा । 
देश्वरपत्रः । 


सृथद्शः । ये इसमानि अहानि प्रश्यम्ति न 
प्रराशि (नास्तिका ) ( खं० ४ ) 


हिन्दी भिरक्त 


[ 4 |] कै ] ८ धष्यायिं 


25 सा, १ तन धर चर #ियीपिजफजाई.न्‍ १५ टी ििल पढान,. जीपिट पा सजा स्छ अब जप धट5स्‍पिज ४ा १ ५ ध# किले पी घह जज भी पर पिच रा ९०८ ५८ ६४ ५१६० ९५/७४ ६ ५४ ६७ बा 


शब्द 
पणीन 
हथात्‌ 
इवनश्रुतः 
सत्स्या. 


जाजम्‌ 
सप्तमयों दाः 


लिब॒जा 
घततिः 
वायः 


काणर 


बिठम्‌ 
कालकणों 
आदुरि। 


प्र 
बणिणः | (खं० ४ ) 
दननात्‌ । ( खे०५ ) 
ये आतोनां आहान शरणवल्ति ते । 
भधौ उंदंकेस्यन्दनते | सार्थनते अन्योन्य मे 
कशणाय इतिवा । ( ख॑० ४ ) 
जलचरं भवति | जले भर्वंदा । जलेशयंबां । 
स्तेयं। तंस्पारीहणम्‌ | ब्रह्महत्या | आुणह- 
त्या | सुरापानम्‌ । दुष्कृतरंय कर्ण; पुनः 
पुनः सेवा | पातके अनतोद्यम्‌ | इति (खं०५)। 
श्रततिभेबाति । लीयते विभुजन्तीति। (खं० ६) 
वरणाच | संयनाज् । ततनाच । 
वेः पत्रः । वेतिच यइति च घकार शाकल्यः 
सदात्त त्वेबमास्यातमस्विष्यत्‌ । असुससा- 
पसश्चाये! । 

पष्ठ: पादः 

अविक्रान्तदशेनः इति शौपमन्यव/ । कणतें- ' 
बॉस्यथादणसावकसंणः | कशतिः शब्दाणभाथे 
भाष्यते । अनकणतोति । सात्राशभावात्क॑- 
णः । दर्शनाणभावात्काण! | ( खं० २ ) 
विक्रान्लगतिः इति अऑपमन्यवः कुटलेवा 
स्यात्‌ । विपरीतस्य, विक्रुटितों भवाति । 
अन्तरिक्षम्‌ । वीरिटेन व्याख्यातम््‌ | 
अलदसीः! | ( खं० २) 
आद्रणात्‌ ( खं० हे ) 


ड्विन्दी निरुक्त 
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शरुद 
सृप्नदाच) 
सगनदः 
सागन्द ढ़ 
प्रसमगनदः * 


बयहकः 
खार्टो 
मेचाशाखप्‌ 
शाखा: 
आरणिः 
ऋषदूपे 


अिद्द्चा 


रसयो 

ओ दनम्‌ 
सर्यंगणम्र्‌ 
श्‌जः 


(२१३१ ) 


ह धसध्याय 





श्र्थ 
रुदुबाच । ( स्व: हे ) 
कुलोदी ( खं० ४ ) 
सास आगमिष्यतीति चर ददाति। 
सगन्द्रय मागन्दुस्य या शपत्यम्‌ । अत्यत- 
कुंसो दिकुलो नः | प्रसदकोवा । यो5यर्ेवा- 
स्ति लोक्षोनपर इति प्रेण्सुः | प्रसड्ठको वा । 
परणाझुग; । प्रादेकोवा । आदेशयत्याराडी । 
आशखेीदूय । 
नीचाशाखः । ज़ीचे: शाखः । 
शक्री ले: । 
अरणात्‌ । ( खं० ४ ) 
अद्नपातिनी । गमनपातिनों । शद्दपा- 
तिनो | दृरपातिनों बा। ( खं० ४ ) 
ससंणि शद्नव्रेधिनों। ग्नवेधिनोी । शबद« 
येथिनो । दूरवेधिनों वा । 
रमसणीयो ; संग्राम्यों वा । ( खं० ४ ) 
उदकद्ानम्‌ । ( मेघम्‌ ) (ख० ६ ) 
सर्वेनामानम्‌ । ( खं० ८ ) 
ग़णनादहू । गुखश्च | ( खं० ८ ) 


“#&प/04*-- 


अथ पष्ठाव्यायः ॥ ६ ॥ 
प्रथमः पादः । 
( खें५ १ ) 
( द्वात्रिशच्छत ( १३२ ) पदानि ) 


कर 


[निघ०] ग्राशुशत्तणिः ॥१॥ 

( निरु० ) “तमग्ने युभिस्तवमाशुशक्षणिस्त- 
मद्भ्यस्थमश्मनर्स्परि । लव वनेभ्यस्तमोषधीम्य- 
स्व नृणां नृपते जायसे शुचिः ॥” ( ऋु० से० २, 
५.१७, १) ॥। 

लम॒-अगने | यमिः € अहाभिः लम-आशु 
शुक्षणिः । आशु-इति च शु-इति च्‌ श्षिप्रनामनी 
भवतः । 

क्षाणः-उत्तरः । क्षणोतेः । 

'आश शा क्षणोति' इतिवा। सनोति-हातिवका 

शक! शोचतेः ॥ 

पञ्मम्यर्थें प्रथणा तथाहि वाक्यसयोगः । 

'आ-'इति आकार उपसग:पुरस्तात्‌ , चिकी- 
पितिज>त्तर:। आ-शुशोचयिषु-” इति । 

'शुच्ि/ शोचतेज्वेढातिकमणः । अयमपि 


ह्विन्दो मिरुक्त (२३३ ) ६ आ० १ पा० ? खं० 
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इतरः शानिः एतस्मादेव । निष्पिक्ते पापकम- अ 
स्मात-इति नेरुक्ताः ॥ १॥ 
शापजलसशणि:' (१) यह अनवगत है ॥- 

“र्वसस्ने” यह ऋचा शत्समद ऋषि की है। जगती छन्‍द और प्राप्ति 

देवता है। प्रातरजुवाक और आरिवने शल्त्र में पिनियोग है । 

हे भगवन्‌ ! अपने | अग्निदेव | “त्वश्रः तू द्युलिः (अहो- 

सिः) पौणेसासो आदि दिनोंसे 'जायसे? इन मनुष्यों के द्वारा 

सथा जात हुआ उत्पन्न होता है। क्थोंकि- “पोणमास्या- 


सर अमावस्यायांवा आदर्धीत” 'चरिा श्थवा अमावस्या 
को अग्नि का आधान करे! यह विधि है। और 'त्वम्ृ! 


शद्ठाक्षाण:ः आशुशुक्षणि है। सो क्या  आश' शीघ्र 
शुचा? दोप्ति या प्रकाश से अंधेरे को 'छक्षणोति! नाश करने 
बाला | 
अथोत्‌ू-इस सतरपे आशशक्षणि? इन पांच अदारों में पहिले 
के दो अक्षर “आरु» यह शीघ्र का नास है “शु! इस तीसरे 
अक्षर को उलांच कर “* क्षणि” ये पिछले अद्वर हिंसाथक 


'झ्ण (तन० 3०) चातके हैं| अथवा भजनाथंक सन! (तमा० 
उ०) धातु के हैं। और बोच का “टी» ( शुक्‌) बद अक्षर 
प्रकाश अथे वाले शच' (स्वा० प०) घात॒ का है । इस प्रकार 
आशशक्षणिः अग्नि है । 

अथवा आशुशजक्षणिः यह प्रथमा पश्मुमी ( आशुशक्षणः ) 
के अर्थ में है। क्योंकि-ऐसा होने से वाक्य का संयोग या यो- 
जना हो जाती है। इस पक्ष में आशशक्षणि यजमान है। 
आअपोत है अग्रिदेव तू 'आ अभिमुखता (संसखता) से 'शशक्षणि/ 

३५० 


हिल्दी भिरक्त (९१४) ६आ० १ पां० हे खेंक 
दी2न ( जलाने ) की इच्छा वाले यजमान से ( अरणि आदि 
के द्वारा ) 'जायसे! उत्पन्न होता है । पदहिले 'आ' यह आकार 
सपसगगे है, ओर चिकीवित या सन्नन्त से उत्पन्न हुआ उत्तर 
भाग ( शशुजक्षणि ) है, इस प्रकार शशुशल्षणि' शक्द्‌ सिद्ध 
होता है । क्या इतना हो £ नहों, है अप्निदेव | 'त्वयूः तू 
अड्भधः (जायसे। बिजली के रूप में जलसे उत्पन्न होता है। 
त्वप्र' तू अश्मनः परस्पर को रगड़ से 'परि सब ओर से 
पत्थर से जन्‍मता है। त्वमू त्‌ बनेवनेम्यः काठ से, त्वपू 
व्‌ झोषधीभ्य:! (शरादिस्यः) शर आदि ओषधियों से हे 'न- 
शां-नपते [? नरींके नरपति  (जायसे) उत्पन्न होता है| और 
शच्िः तू 'शुत्ि' प्रकाशभान है॥। 

शुति' शदद क्वस्नन (जलने) अर्थ वाले शुचचः (भ्था० प०) 
घातु से है । यह भो दूसरा शुचि (पवित्र) लौकिक शब्द इसी 
से होता है, यह वैयाकरण सानते हैं, किनन्‍त नेरुक्त झ्ाषाये-- 
/ 'निष्षिक्तम! निकला हुआ है 'पापकम््! पाप 'अस्मालः इससे' 
इस प्रकार “निर [( उपसग ) धसिच (त० प० ) चात से 
सानते हैं ॥ १ ॥ 

( खं० २ ) 

# का 
[निधघ०-] आशाम्यः ॥१॥ काशिः ॥३॥ 
कुणारुम ॥९॥ 

६ 
(निरु०) “इन्द्र आशाभ्यस्परि स्वोभ्यो अभर्य 
करत । ( ऋ० से० २, ८, ९, २ ) 
आश्ञा' दिशो भवत्ति । आसदनात्‌ । 


हँनदी निरुक्त ( २३५ ) ६ अ0 १ पा9 २ खें० 
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आशा' उपदिशो भवन्ति । अभ्यशनात । 
काशि” मष्टिः । प्रकाशनात । 
माष्टि” मोचनादवा। मोषणाद्वा | मोहनादवा । 
इमे।चादेन्द्र रोदसी अपारे यत्संग्रभ्णा मध: 
वन्काशारेत्ते । ( ऋ० स० ३, २, १९, ५ ) 
इमेचिदिन्द्र रोदसी रोधसी यावापृथिग्यों वि- 
रोधनात । 
रोधः कूलम । निरुणड्धि खोतः । 
'कूले! रुजतेविपरीतात। लोष्ट: अविपय्ययेण । 
अपार दरपारे । 
यत्संगृभ्णासि मधवन्‌ काशिस्ते महान ॥ 
“अहस्तमिन्द्र सम्पिणक्‌कुणारुम ।” ( ऋ० से० 
३, ३, २, ३ ) 
अहस्तमिन्द्र कृता सम्पिण्हि परिकणने मेंघम्‌ 
है २(१)॥ 


'आजशपए्यः (२) यह अनवगत और अनेकाथ है “आसदन' यह अवब- 
गम है |-- 


अथे- इन्द्र” इन्द्र 'सवोस्यः सब अआशाभ्य दिशाओं 
से ( 'परि! पाद पूरण ) अभयप्त! अभय ' करत्‌ ! ( करोतु ) 
फरे । 

€ ग्राशा दिशा होतो हैं। क्यों ! आसदन या सब 
स्थानों मे स्थित जेंसी रहने से | 


दहिन्दों निरुक्त (२३१६) . ६ आं० १ पा० २ खें० 
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“ झ्राशा ! उपदिशा ( कोण ) होती हैं। क्यों ९ अभ्य- 
शन या आपस में एक दूसरो को व्यापन करने से॥ 

* काशि ? (३ ) सष्टि (मट्ठी) होती है। क्यों ? प्रका- 
शन सें। अर्थात्‌ बह प्रकाश की जाती है; सष्टि! क्यों ? अथवा 
मोचन से । [ क्योंकि-बह मोचन को जातों या खोली*जाती 
है। |] अथवा मोघणसे | [क्योंकि-मोषण या चोरी की जाती है। ] 
अथवा सोहन से । [ फ्योंकि-ठसके बेंधजाने से दूसरा मोहिल 
हो जाता है ] 

हे इन्द्र ! “ इसें-चितुं ' इन अपारे! दूर पांर बालों 
'रोद्सो! ( रोधसी > द्यावाएथिव्यों ) थ्‌ (लोक) और एथियो 
लोकों को भी तू 'संगृभ्णा! ( संगृभ्णासि ) संग्रह करलेता या 
यकड़लेता है । हे (सघवन्‌! | इन्द्र ते! तेरी इत्‌! ही' कारशि!? 
प्रटदी आपचय है ॥ 

'रोद्सी'क्यों | विरोधनसे । क्योंकि-ये धुलीक और प्थियो 
लोक सब जगत्‌ को अपने' में रोधन करलेते ( रोकलेते हैं ।] 

' 'रोधस' कूल ( जलका कनारा ) भी कहलाता है। क्यों 
कि वह स्त्रोत (प्रवाह ) को रोकता है । 

४ कूल ! शब्द उलटे हुए 'रुज ? (तु० ) चात से है। 
'लोपष्ट! शब्द इसो धातु से दिना उलटे हो जाता है। 

* अपारे क्या : दूर पारे जिनका पार दूर हो । 

है मचवन्‌ जिससे कि-तू द्यावा एथिधवी को पकड़ लेता 
है, इस से तेरी मष्टि ( मट्ठी ) सहान्‌ ( बड़ो ) है 0 

४ कुणारुमपू ! (४ ) यह अनवगत है। मंघका नास है। 

हे इन्द्र |? ' कुणारुस  ( परिक्षणनम््‌ ) शठद करने 
वहले भेथ को “अहस्तभ! दिन हाथ (कृत्वा) करके 'सपियाक! 
सस्पिरिद चरण करदे ॥ 





आ2 ३० #“मर पक जनक 
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[ इस प्रकार यहां बच के अधिकार से “ कुणारु ! क्णन 

शील का नास हो सकता है ॥ २(१)॥ 

(खं० ३ ) 
निघ०*-अलातठगाः ॥ ५ ॥ 
निरु०“अलांतृणो बल इन्द्र बजोगोः पुराहन्तों 
भयमानो व्यार । सुगान्पथों अक्ृणान्निरजेगा 
प्रावन्चाण।ः पुरुहत धमन्तीः ॥  ( ऋ० स० ३, 
२, २, ५ )॥ 

' अलातृणः ” अलमातदेनो मेघः ।  बलः ! 
धृणोतः । बंजः ब्रजति अन्तारिक्षे। गो” एतस्या 
माध्यमिकाया वाचः पुरा हननाद भयमानों 
ब्यार ॥ 

“ मुगान्‌ पथों अक्ृण न्निरजेगाः ” 

सुगमनान्‌ पथः अकरोत्‌ निरजनाय गवाम्‌ ॥ 

/ प्रावन्वाणीः पुरुहृतं धमन्‍्ती: ॥ ” 

आपो वा वहनात । वाच्रो वा वदनात्‌ । 

बहुमिः-आहतम्‌-उदकंभवति। घमाते गेति 
कमो ॥ ३ (२)॥ 


अलातृण्: (५) यह अनवगत है| “अलमातदेन' यह अवगम है। 

“अलातर्ण ” इस ऋचा का विश्वामित्र ऋषि, त्रिशुपत ऋन्द, इन्द्र देवता, 
पृष्ठच अभिष्लव ऋ द्वितीय ओए पञ्चम डिन में मम्पात सूचा है, तहा यह 
माध्यन्दिन सन में अछ्छावात्त के द्वारा जसर की जाती हू ।-- 


हिन्दी निरुक... (१है८).. दे आ० है धा० ४ ख५ 
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अथ्थेः-है ' इन्द्र |! यह ' अलातृणः ' ( अलमातदेनः ) 
भिंगोने को समर्थ (जलसे भराहुआ )  बलः ! सेच ( क्यों ! 
“'बृणोति' आवरण करता है ) ' श्रजः ' ( अन्तरिक्षे श्र॒जति ) 
अन्तरिक्षयं चलने वाला “गोः (एतस्याः माध्यमिकाया वाचः) 
इस आपकी सच्यस लोक को वाणी ग्जनाःर से 'हल्तीः” ( हन- 
नात्‌ ) सारने से ' परा ' पहिले हों ' भयसानः डरता हुआ 
व्यार! (विश्लथी भवति) ढोला हो जाता है, यो होगया। 

तथा लस (सेच) ने “गाः (गवाप) (अपाम्‌) जलों के नि- 
रेज! (निरजनाय 5 निर्गममनाय) निकलने के लिये 'पथः (सा: 
गोन) भागों को “ खुगान्‌ ( सुगसनान्‌ ) सुन्द्रगसनयोग्य 
'अकृणीत्‌' ( अकरोत ) किया । और 'समिकले हुए 'वाणीः 
(आपः) जल ( क्यों! वहन (बहने) से ) 'पुरुहृतम्‌ (जलोशयम) 
जल के स्थान कप तडांग नदों भादि को “घमन्तोः जाते हुए 
'प्रावन रक्षा करते हैं ॥ 

पुरुहृत क्यों * वह परुभिः (बहुमिः) बहुतों से 'हतम्‌' 
(आहतपम्‌) बलाया हुआ होता है। घम' (धसा) (भ्वा० प०) 
चात का गन अथ है ॥ ३ (२)॥ 

( खं० ४ ) 

(निघ०-) सललूकम ॥६॥ कत्पयम्‌ ॥७॥ 
विड॒ह: ॥5॥ वारुध:॥६॥ नत्तुद्दा भग॥१०॥ 
अस्कृधोयुः ॥११॥ निशम्भाः ॥१२॥ 
(निरु०) 'उद्दहरक्ष: सहमूलमिन्द्र वृश्चामरध्यं प्रत्य 
अं धृणाह । आकावत्त सलदूकम्‌ चकथ ब्रह्माद्वष 
तपुषि हातमस्य । ( ऋु० से० ३, २, ७, २ ) 


द्विन्दो निरुक्त ( १३६ ) है आठ है पा० ४ खो 
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उद्धर रक्षः सहमृल मिन्द्र । 'मूले' मोचनादुवा। 
मोषणादवा । मोहनादवा । वृश्व मध्य प्रति श्रणी- 
हि अग्रम्‌। अग्रम-आगत भवाति आकियतो 
देशात्‌। सललुकम संलुब्धे भवति पापकम्‌ इति 
नेरुक्ताः । सररूक॑ वा स्यात सत्तें: अभ्यस्तात । 

'तपुषिः तपते: । हेतिः हन्तेः । 

“तय चिदित्या कपये रायानम्‌ (ऋण०सं००,१,३२, ९) 

सुखपयसम्‌ । सुखमस्य पयः । 

'विजह आपो भवन्ति । विखवणात्‌ । 

वयाइव रुरुहुः सप्त विल॒हः (ऋण्से०४,५,९,९) 

हृत्यपि निगमो भवति । 

वीरुध” ओपषधयों भवन्ति । विरोहणात्‌ । 

“वीरुधः पारयिष्ण्वः” [ऋ० सं० ८, ५, ८, ३] 
हत्यपि निगमो भवाति ॥॥। 

नक्षद्वा मम! अश्नुवानदाभम्‌ | अभ्यशनेन दक्नो- 
ति-इति । 
“नक्षद्वा्ं ततुरि पर्वतेष्ठाम” (ऋ०" से० ४,६,१३,२) 
इृत्यपि निगमों भवाते । 

'अस्कृूपोय/ अऊृप्वायः। क्ृधु इाते हस्वनाम। 
निकृत्त भवाते । 
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/ यो अस्कृपोयरजरः स्ववान ” ( ऋण्से० ४, 
६, १३, ३ ) इत्यपि निगमों भवाति ॥ 
' निश्मम्भा: ? निश्रथ्यहारिण:- ॥ ४ (३) ॥ 
“सललकपू! (६) यह अनवगत है । 'पलुब्चम झयवा सररूकन!' शब्द« 
समाध है । 
'लर्शृहरक्षःः का “अलाठण” के समान विनियोग है। (नि« ६,१,३) 
हे “ इन्द्र !”  सहपलम्‌! जड़-समेत 'रक्ष/ राक्षस के 
'लट्टू ह' (उद्धर ) उखाड़दे । इसके 'मध्यप्त बीच को “दृश्चा' 
'. ( बृश्च ) छेददे । “अग्रम! इसके आगेको 'प्रति-शणीदहि काटदे 
€ आाकीयतः  ( आ कियतो देशात्‌ ) किसी स्थान से भी 
( इसे उखाड़दे )| जिससे वितक करने वालों को भी यह 
पता न. चद्धसके कि- कहां से इसे न8 किया | या इस का कुछ 
भो शेष न रहे ऐसा खोदे । ] तथा इसे उखाड़ कर 'सललकम? 
सहाय रहित ( पश्रह्ित ) चकथे (कुरु ) करदे। ब्ह्मद्विषे' 
इसब्राह्मणके दूं षो (शत्र)के लिये'तपषिम्‌' ता + देनेवालो 'हेलिम्‌ 
(हन्जोम्‌)ह_नन करनेवाली आयुष ज्ञातिको अस्य (क्षिप) फेक ॥ 
'मूल कैसे ! सोचन (दोड़ने) से | [क्योंकि-बह छोड़ा जासाहे । ] 
अथवा मोषण ( चोरो से ![ प्योकि-वह लुकाया हुआ होता 
है।] शथवा मोहन से । [ क्योंकि- उसके दूँ ढने में ' कहाँ है ' 
ऐसा सोह होता है। ] 
' अग्र' क्यों | बह आगत ( आया हुआ ) होता है। 
'सललूक संलुब्ध (विफ्ञान या गति-शून्य ) होता है । 
पापतर (झिक पाप) यह नेरुक्त [ कहते हैं । |] अथवा 
'सररूक' का 'सललक है। ( सररूक ) गति श्र में अभ्यस्त 
( दोहराएडुए ) सू (जु: प? ) घातु से है। तपूषि' शबदे' 
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संताप रथ में 'तप ( भ्या०प० ) घात से है । [ क्यों कि- वह 
ताप देने बाली होती है । ] 

'हेति' हिंसाथेक “दहन ( झदा० घ० ) घात से है। क्यों 
कि-उससे हमन फिया जाता है | | 

'कत्पयम्‌! (५) यह अनवगत है। 'कप्यम' यह अवगम है ।-- 

/ “त्यघू (सम) झस (सेच) को “दित्‌? (अमर्थक) कल्पयम्' 
(घुसपयसम्‌) सुखकारी जल बाला बनाकर “शयानपमः (असर्यभ्) 
प्रकाश रहित करके (जयथान) मारा? | [ यहां इन्द्र में सारा 
इस संबन्ध से कटपयः सुखपयः (सुखजल) सिद्ध छ्लीता है। ] 

'विखह (८) जख होते हैं| (क्यों क्वि-] विशेष कर स्घ्र्त 
होते (करते) हैं । 

“४ 'खयाः (शाला:) शर्खाओं के 'इव ससान [पथिदों के 
रूपर] “सप्त' फैलने धाले सात 'दिस््रह:ः जल (समद्र) 'शंसहु/ 
नदी आदि के रूप से फेले हुए हैं ।” यह सी मिगम है । 

घोरुच! (६) ( अनवगत ) ओषधिए' होतो हैं। क्यों 
विरोहणय ( पृथ्चो फो भंदकर झगने ) से | 

“ 'बोरुचः ओषणथिए' पारयिष्यबथः (प्रणिदुय!) रोनों 
से पार करने बालों हों” यहे भों निगम होता है।[ इस सम्ज 
में 'पृष्षदती! शादि विशेषणों के सम्बन्ध से दोरुचःनास छो- 
घथधिशों का सिद्ध द्वोता है  ] द 

'लक्षद्राभम्‌! (१०) पह प्रतवगत है ।-- 

'नक्षद्वाभ' अश्मुवानदाभ टहोसर है। क्यों क्ि-यद आ- 
भ्यशन ( अपने व्यापन ) से मारता है। 

“तक्षद्वा्म ततुरि पर्वतेह्ाम) अणोत्‌- “नक्तहाभग! 
अपने दयापते से मारने वाले 'लत्रि! त्वरा ( शौघज्ध ) स्वभाव 
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वाले पवतेश्टाम्‌' पर्वेत (भेथ) पर रहने वाले (इन्द्रगू) इन्ट्रकी । 
यह भी निगस होता है ( 
“अच्कृधो यः? (११) अनवगत अक्ध्वायु (दर्धाशु) का नाम है ।- 


'अस्कृषोय! क्या[ शकृध्यायु | सो क्या £ 'कृथ! यह इस्ख 
क्रा नास है। ( उस का निर्षंध क््घः ( दोच ) आयु जिस 
क्राह्वी।) 

£ श/ जो (पत्र) ' अस्कृधोयुः! दौधघ झायु घाला झाजरः 
हढ शरीर 'स्ववोन! शज्ुओं का भगामे बाज़ा हो? यह भो 
, निगम है | ु 

'पक्तिशस्भाः? (१२) यह अनवगत है । 'निश्रष्यह्ारिण ' यह अबगस है | 

'निशुस्भ' ( १२ ) सिश्रध्यद्वारी स भक कर हरने वाले 
होते हैं ॥ ४ ( ३ ) / 

( खं? ४ ) 
[निध०-टवदुक्थम्‌॥१ ३॥ऋदूदर:॥१४॥ 
कहूपे ॥१५॥ पुलुकामः॥१६॥ असिन्वती 
॥)-)॥ कृपना: ॥९& साकऊजीकः ॥१६॥ 
रुजानाः ॥२०॥ जू[ग: ॥२ झामना 
॥९२५॥ ' 

. (निरु०) “आजासः पृषणं रपये निश्चम्भास्ते जनः 
जियम । देव वहन्तु विभ्रथ:।” (ऋण०॑०४,८,२१,६) 

आवहन्तु अजाः पूषण रथे निश्चथ्यहारिणस्ते । 
जनभ्रियें' जातस्रियम्‌ । 
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बृवटुक्थः महतदुक्थ: । वक्तव्य म-अस्पे-.उर्केंधम 
हति बृत्रदुक्यथों वा । 

“बृतदुक्थे हवामहें” ( ऋु० से० 5६; ३, २, ५ ) 
इत्यपि निगमा भवति । 

'ऋददर: सोम: । सुट्दर:। सु :-उदरेषु इतिवां | 

ऋद्दरणं सख्या सचेय॑” ( ऋ० स० ६/२,१२/५) 
इत्यपि मिगमों भवति | 
ऋद्ूप' इति-उपरिष्टाद व्य|ख्यास्यामः ! 

पुलुकामः पुरुकामः। 

“पुलुंकामा हि मत्ये:” ( ऋ० मे० २, ४, २९, ५ ) 
हत्यपि निगमों भवतिं। 

असिनन्‍्व॑ती अमंखादन्त्यो । 

“अमिन्चती वप्सती भूयत्त-” (ऋ*?स०<,३,१४,१) 
इत्यपिं निगमो भवति । 

'कपना: कम्पनाः क्रिंमयो भँवन्ति। 

“मोष॑या बृ्षे कपनेव वेधघ॑पः (ऋण्प०४,३,६४५,१) 
दृत्यपि निगमों भवति । 
भाऋजीकः प्रसिद्ध माः । 

धमकेतः सम्रिधा भाऋजीक ( ऋकुं० से० 
७, ६, ११, २) इत्यपि निगमी भवति १ 
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'रुजाना/ नद्यो भवन्ति । रुजन्ति कुछाने । 

“सरुजानाः पिपिष इन्द्रशंत्र. ( फु० स* १, २ 
३७, १) हत्यपि निगमों भवाति ॥ 

'जणिः जवते वा । इवते वा । दनोते वा । 

क्षित्रा ज़ाणन वश्षातें ५ ऋण्स० २,१,१७,३ ) 
इत्याप ।निेगमा भवाते । 

“परिध्रेसमोमना वां वयोज्यात्‌ ” ॥ ६ ऋ० से 
७, ५, १६, ४ ) पय्यगाद वां प्रसमहः- अवनाय 
अन्नगू ॥ ५( ४ )॥| 

इति पट्ठाध्यायस्य प्रथम. पादः समापः ॥९, १॥ 

“छाजास!ः” यह ऋया भरद्ान ऋषि की है ६- 

जअये:- ले! थे * आजासः ! (खरणाः) नहीं जन्म लेने पाले 
( मिटय ) “ निशुम्भाः ! ( निश्चश्यहारिण! ) हट गति से 
हरने याले ( चलने वाले ) घोड़े 'गरभ्रियम्‌' जातश्रियय्र्‌ प्रकट 
हुईं श्री वाले 'रथे! रथमें बेठे हुए प्पणप्र! पूरा देवमू दुव को 
“बिभतः चारण करते हुए ' शावहनत !' लाये । 
घधदुश्थ ” ( १३ )( शनघगत ) 'भहृदुक्थ! ( जिसका 
बडा सक्य या शस्त्र हो ) होता है। अथवा वक्तव्य ( कहने 
योग्य ) इसके अर्थ उक्य है, इस से बबदक्थ है। 
बतदक्थ हवांमहे अथाोत्‌- बड़े उुकक्‍थ ( शस्त्र ) 
बाले अथवा जिसके लिये सक्य ( शस्त्र ) खक्तव्य (कटनेयोग्य) 


है, उस (इन्द्र) को “ इृयासहे हस बलाते हैं।*! यह भी 
सलिगस हैं ॥ 


श/ मूक 
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पाई .//2यासक मदर फिगर 


ऋषद्दर! (अनथगत) सोम होता है। क्यों ? यह सदूदर 

. होता है, अरथोंव उसका सदर सदुह्दोता है, या ' बह पीया 

हुआ सदर ( पेट ) में मूुदु ( कोमल ) रहे एसे बलन की 

झाशड्भा से प्राथना की जातो है,इससे यह मृदुद्र होता हुआ 
“ऋषदूदर' होसर है। 

“४ ऋद्दरेण मरुया सचेय” कचांत-' सरूया ' किसे 
सित्र पृरुषके साथ जेसे, ' ऋदूदरेणश ! ( सोमेन ) सोसके साथ 
'सर्चेय' संयक्त होऊँं, [ जिस प्रकार से कि-में इस सोससे हिं- 
सित नम हूं । ] यह भो मिगम होता है। 

'ऋतटूपे! (१४) इसकी व्याख्या आगे करेंगे। (पा०६स. ५) 
'चलुकास (१६) ( अनवगत ) पुरुकाभ ( बहुत कासलः 
बाला ) ह्ोतो हे | हि 

कं पुलुकामाहि मत्येः शर्थोत्‌- हि क्योंकि- प्त्यः' 
सनुृध्य * पुलकामः ? बहु कामनाओं बाला होता है, यह भो 
(निगम होसा है ॥! 

अखिन्‍वती' (१७) ( हझनवगत ) शसंखादुन्त्यों ( नहीं 
खाने घालों ) के अथ में है। वि 

“असिन्‍्वती वप्सती भृयत्त:'जोव-ये अग्नि देव 
की दो उ्वालाएँ असिन्‍्यतों नहीं खालो हुई' जैसो “वप्ससी' 
( इस अकार शीघ्र ) भद्यण करती हुईं भूरि! बहु रकाष्ठमात्रकों 
था दृधिःसात्र को शत्त# ( फिर भी ) खाली हैं, ! यह भी 
निगस है! 

कपना: (१८) ( अनवगत ) 'कर्पना. ( कँपाने दाले ) 
के अर्थ में है! वे कौन ! फक्रिमि ( कोड़े ) होते हैं। ( क्यों कि- 
थे दष्चषफो फरिपत करदेते हैं । ) 





, दिल्दी रिन्‍सुश्त (२४६). ६ झअ० है चौ० ५ खं० 


६क-ह कर 3नय नाक, अन्य/ थी. कीचड़. 2५३3 जिजरीलन्‍ीचिलीक ही ५0032 35025234 आया का आम 0000४ हर किक) | ह.. च.2फडकउिआसित चर परककज-ाक लय 


“गोषथा वृर्क्ष कपनेब॑ वेधसः  अधोव-हे सख्सो ! 
तुम 'कपनाः केपाने वाले 'बेघसः' वेधने वाले कोड़े 'वृक्षम-हव! 
धक्षको जैसे 'मोयथा ( भोषथ ) ( मेचको ) भेदुन करो, | यह 
भी निगम है। 

भाऋजीकः ( १६ ) ( अनवगत ) प्रसिद्धभा: (पसिद्ध 
कान्तिवाले ) के अर्थ में है । 

४ धर्मकतुः समिप्रा भाकई॑जीकः ” अषचात्‌-हे अगिन 
देव ! त ' धसकेतः ? चस से जाना जौतों या चमरुप केत 
(बजा ) बाला हैं, संभमिया' घर्माने से भा ऋजोकः चमकने 
यातला है। यह भी निगम होलतो है | 

झजाना/ ( १० ) (अनघगत) है। 'रुजान, क्या ? नदी 
होती हैं। क्यों ? वे कूलों (वटों) को रुंजन (भंग) करती' हैं । 
 सेरुजानाः पिपिष इन्द्रशत्रुः” अचोद- इन्द्र गन ! 
हनद्र का शातयितंव्य ( वच्य ) भेघ “ संस्जानाः ' मंदिओं के 
प्रति पिपिबे! चरण होगया, । यह भी निगम होता है ॥ 
जणिः (२९ ) ( अनेवगत ) अधथंबदा डिंसायक “जे! 
( भ्या०प० ) घातसे है। अथवा गत्यथक्ष द्र' ( भ्लो० ध० ] 
घात॒से है। अथवा हिंसाथंक 'हूँ ( स्वा० प॑०) घाउ से है । 


क्षिप्ता ज्ञाण ने वक्षते अचोत॑-क्षिप्ताः राज्षसों की 
फेंकी हुई 'जुणि? शक्ति ( अस्त्रविशेष ) * न-यक्षतिः |हमारे 
ऊपर न आधेगी,! यह सी निगम होता है ॥ 


५ ' आोसना * (२२ ( अनवगत ) ( खवबनाय ) रह्षा या 
लैप्ति के लिये के अंधे में ) है । 
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अधिवनों | घसस ( अहः ) प्रसिदित बाग सम दोनों के 
प्राति ' ओमना? ( अवनाय ) तृप्ति के अर्थ ' घयः ! ( अम्नम ) 
(घत आदि) 'परि-अगात्‌ सब दिशाओं से जालताहे ।। ४ (५) ४ 
इूसि हिन्दो निरुक्त षष्ठाध्यायरु्य प्रथम: पादः ॥६, !॥ 
द्वितीयः पादः । 

( ख्ें० १ ) 

नध०- उपल बाक्षए] ॥ २२॥ 

निरु०- 'उपलप्रश्चिणी' उपलेषु प्रश्षिणाति। उपल- 
प्रश्ेषिणी वा । इन्द्र ऋषीन पप्रच्छ- दभिक्ष केन 
ज़ीवति' इति । तेषामेकः प्रत्युवाच-- 

शकट' शाकना गाता जालमस्यन्दसन वन 

मुदाधेः पवेतोी राजा दभक्ष नव वृत्तय' इत्ति सा 
निगद्याख्याता )॥ १ ५५ ) ॥ 


अथः- उपलग्रक्षिणी! ( ९१३ ) ( असलसगत ) [सत्त बनाने 
याली स्थी का नास है। | क्यों ? घह यदों (जवबों) को सपलों 
( पत्थरों ) पर प्रश्ञीणा करती ( कटली या पीसतो ) है। 
अथवा वह तपाए हुए छप्लों पर स॑ जने के लिये यवों के 
प्र्षपण करती था डालली है! [ से यह ' उपलप््श घिणयी 
को 'उपलप्रश्षिणी? ( भड़मूजी ) कही जातो है।) 

[ इन्द्र ने ऋषियों से पद्चा-दुशिज्ष ( अकाल ) में किस 
उपाय से सनष्य जी सकता है १ उनमें प्‌क ने उत्तर दिया 
कि- “शकट ( गाड़ी, शाकिनो ( शाक्षकी भूमि) गोएँ, जाल 
( जलसे मछुली आदि को पकडना ) , अप्यन्दन ६ इहर ) , 
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धन, समदू, पवेत, और राजा दुर्मिष् नें नव ( ६) वृत्तिए' 
होतो हैं ” सी यद्द पाठमाज्न से द्वी द्यास्यान को गई 
है।]॥१ (४) ४ 
( स्ू॑ं० ९ ) 

निध०- उपासि ॥२४॥ प्रकलवित्‌ ॥२५॥ 
ग्रम्पडं यज़्बा ॥ २६ ॥ इक्षे ॥ २७ क्षा- 
गास्य ॥ २८॥ 

निरु०- “ कारूह ततो भिषगपलप्रक्षिणी नना 
नाना धियोवसूयवोडनु गा इवं तस्थिमेन्द्रा य्रेन्दो 
परिख ॥ / ( ऋु० से० ७, ५, २५, ३ ) ॥ 

' कारुः-अहम-आस्मि _। कत्तो स्तोमानाम । 
ततो मिषरू । ' तत ' इति सन्ताननाम, पितुवां 
पृत्रस्य वा। उपलपरक्षिणी सक्तकारिका । नना 
नमतेः । माता वा । दुहिता वा ।  नानाधियों 
नानाकमाणः। वसयवों वसुकामाः । अन्वास्थि 
ताः स्प्रो गाव इव लोकम । 'इन्द्रायेन्दो परिखव 
इति-अध्येपणा ॥ 

“आसीन ऊद्घामुपाति क्षिणाति।” [ऋ० से० 
७, ७, १७, ३ ] उपस्थे ॥ 

' प्रकलाबिंद ' वृणिंग भवाति। काश वेद 
ब्रकलास्‍्व । 
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“४ दु्मित्रासः प्रकलविन्मिमानाः ” ( ऋ० से० 
५, २, २६, ५, ) दृत्यपि निगमों भवति ॥ 

'अम्यद्धयज्वा' अभ्यर्द्यन यजति । 

“सिपक्ति पृषा अभ्यद्धेयज्वा” ( ऋु० से ४, ८, 
८, ५ ) इत्यपि निगमो भवति ॥ 


। वह # आक 


'ईश्वे' ईशिप । 
। । ११०, भ जब ९ ( क्र 
इक्षाह् वस्त्र उमयस्य राजन” ( ऋ०से० ४,९, 
<, ५ ) इत्यपि निगमो भवाति ॥ 
'ध्ोणस्प' क्षयणस्य । 
| ३३ | का न] क 
महः क्षोणस्याशिना कष्वाय [ ऋु० से० १, 
८, १४, रे ] हत्यपि निगमों भवाते ॥ २ ($) ॥ 
“कारुरहपर्‌” यद अवा शिक्षु आगिरस ऋषि की है। पक्के छत्द भर 
इम्द्र देवता है। ऐसा स्माण होता श्ाया है कि-सेम क नियोटने पर जश् 
धह न मरा (छना) तो अधि को आशका हुई कि-यह मेरे दुच्छत था पाप 
के कारण से नहीं करता है और अपने पाप को अगने मुख में ऋषछने से 
आत्मा की झुद्धि होती है, इस कारण ऋषि इस मन्त्र में अपना ही निर्देश 
करता छुआ कहता है-- 
अयेः-हे' इन्दो ! सोस ! “ आम! में “ कारः ? ( करत्तों 
सतोमामाम्‌ ) किसे अनादि कालमें दूसरोंके यज्ज कर्ममें होता 
के रूप में कारु या स्ततिश्लोका करमे बाला ( अध्नि ) हू या 
शा, अथवा यउ्लसे अत्दयग अपनों जीविका दे अर्थ लोकिव्ध 
अनायटो बातोंसे छौरों के लिये मिठ बोला था। ततः फेरः 
दिसा अथबया पृश्र (द्थोफि-सतः इसि सल्ताम-नास, पिंश्षों 
३९ 
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निर्शेक्तोर्थ-में कार हू यां थो। कांरुं! क्या ! स्लीसों 
( संत॒तिशओं ) का करने वाला | ( मेरा ) 'तत! भिर्षक्‌ (बेद्य या 
ब्रह्मा ) थां। 'तते यंह सनन्‍्तान के नाम हैं। अवधेवा पिंताका 
शथर्या पेंत्र का। सपलेंप्रक्षि्ी मत्तत्ओं को बनाने धालो। 
'नन “नम! (रूद० पें०) चात से हैं । अथवा मार्ता। ऋथवाः 
धत्री । नानाथी क्या | नानो (अनेक) करा के करने वाले ! 
वसय” क्या  खखुओं घनों को कामना बालें। हम लोक के 
प्रति गोओ के समान अनचर रूप से स्थित थे । हैं इन्दी ! 
( सोम [ ) ते इन्द्र के लिये कर। यह अच्येषणा ( सत्कार- 
पर्वक किसी प्रज्य या प्रतिष्ठित को प्रेरणा ) है [ इस सन्त्र पं 
अपने दोधों की अपने मख से कहने की सदह्वालनभावता और 
एक जीव के अनेक जन्मों का निद्शन सिलता है तथा जन्म- 
कृत॑ जाति कीं पष्टि होती है, या जन्मे का आर्मा पर बहुत 
काल तक पुरा प्रभाव रहता है, इत्यादि बातों का शाप 
यर्णन हैं । | 
'लुपासि! (२४) अनवगरत उपस्थे' / ऋणद के स्थान में ) 
के जय में हैं । ह 
आसीन ऊेहूवोी मपसिश्षिणाति” अच्त्‌-'आशीनः 
भध्यस्थान + बैंठां हुआ इईन्द्र 'ऊद्ध्वांम! ऊपर स्थित हुई 
धलोके रूप गी की उपसि (संपरथ) अपने कपर ( अन्‍च्तरिक्त 
लोक में ) 'ज्िणाति (क्षारयंति) ऋरता! है ॥ 'उपन्ध ऊपर 
के स्थॉनम से ॥! 
प्रक्षेततेबित्‌' (२५) ( अनेवगत ) देखिक्‌ | वाणिक्ये करने 
याला * होता है। वर्धा ' यह कलरओं को और प्रकलइशों को 
ऋनसा है । | कलर उपयोगी चत्राई के क्समों बी ऊुछते हैं, 


है 
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आर उन्हीं के भीतरी भेदों को 'प्रकशा कहते हैं । ] 
दुर्मज्रासः प्रकलावान्ममानाः अधोत-दु्ित्र/' 
सुमित्र होकर भी अधिक सोच विचार रखने यबाले ( कंजस ) 
प्रकलथिंदः ( घशणिजः ) बाणिए, पे जिस प्रकार मिसाना/ 
सांप कर देते हुए [ अरूप (कम) देते हैं |] यह भी मिगम है । 
'अभ्यद्ध यज्वा' (२६) (अनवगत) “अभ्यद्धं यन्‌यंञ्षति' ( जो 
बदालसा हुआ यजन (दान) करता है ) के झपे में है ।- 
मिषाक्त पूषा अभ्यद्धयज्वा  अधात्‌- 'पृषा सूर्य 
क्रपगी रशिसियों ( किरणों ) से “शम्य्ध यण्चा बड़े दान वाला 
“पिचक्ति? सेचन करता (बरसता) है। यह भी निगम है। 
'इते! (५७) (झनवगत) 'ईशिषे ( तू प्रभु होता है ) के 
अर्थ में है ।- 

“इंश्ष हि वस्व उमयस्य राजन” अभाव हे राजन ! 
राजमान देव [ हि! क्यों कि- ( त्वम्‌ ) तू 'उभयस्प धलोक्ष 
और पथिवी लोक के 'वस्वः (वसुनः) धन का ईहो' (हेशिशें) 
स्वासोी है। यह भी नियम है। यद्वां धन के सम्बन्ध से 'ईशी' 
दवेशिये के अथ में सिद्ध होता है। 

'झोशसथ ( २८ ) ( झनवरस ) क्षयार्य ( घर के ) के 
अधे सें है ।- 

“पहः क्षोणस्याशिनना कष्पाय” क्र्चांत 'अरिवना। 

( अश्िवनों ! ) अश्विनो ! 'का्वाय' कशव ऋषि के लिये 
सह: (सहृतः) बड़े 'छोएरुप' (गयणश्य) घर के ( दातारो) देने 


बाले हो । यह भो लिगम है ॥ यहां दासके सम्बन्ध से 'शोण? 
सास घरका है ॥ २ ( ६) ४ 


$ 
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(रू० ३ ) 
[निघ०-] अस्मे ॥२६॥ पाथः ॥३०॥ 
सर्वामाने ॥३१॥ सप्रथाः॥३२॥ विदथा- 
नि ॥३१॥ 
(निरु) “अस्मे ते बन्धू” वयम्‌-इंत्यपरः । 

“अस्मे यातं नासत्या सनोषा:” ( ऋ%से० ६,८, 
१९, ६ ) अस्पान-इत्यथः । 

“अस्मे समानेभिन्रेपम पॉस्येमि:” (ऋण०सं०२,३, 
२५, २.) अस्मामिः-इत्यथ: ॥ 

“अस्मे प्रयन्धि मधवन्नंजी पिन” ( ऋ०सं०३,२, 
२०, ५) असभ्यम-हत्यथः । 

“अस्मे आराडिद देषः सलुतयेयोतु” ( ऋण"स० 
४, ७, ३२, ३ ) अस्मत्‌ इत्यथः । 

“उदब इव पप्रंथ कामो अस्मे” (ऋ० स० ३,२,४,४) 
अस्माकम-हत्यथः । 

“अस्मे घत्त वसवो वसूनि” अस्मास-इत्यथः । 

'पाथः अरन्तरिक्षय । पथा व्याख्यातम्‌ । 

“जग्ेतों न दीयनन्वेति पाथ- ( ऋ० स०५, ५, 
५, ५) इत्यपि निगमो भवांते । 


फिलदी निरुके. (€ रे५४). हि आठ २ पा ३ खेँ० 

हुदंकम अपि पार्थं: उच्यतें। पॉनिाते। 

« आचष्ट आसां पाथो नदीनामूं । _ ( ऋ०स० 
७, ३, २५,९-१० ) हृत्यपिं निंगमो। भंव॒ति ॥ 

अन्नम-अपि पार्थ: उच्यते । पानादेव । 

“ दवानों पाथ॑ उंपंवश्षि विद्वान । / ( कं० सै० 
८, २, २२९, ५ ) इह्यपि निगमो भवाति॥ 

' सवीमनि' प्रसवे । 

६६ ४. | &. के  ह) | 

' दवरुँय बैंये सवितुं! संवोमान ।  ( ऋ० से० 
७५, १, १५, रे ) इत्योपि निंगमों भंवाति ॥ 

'सप्रथाः स्वेतः पृथुः । 

/ खममें सप्ंथीं असिं।  ( ऋ6 स० ४, १, 
५, ४ ) हत्यपि निगमों भवातिं ॥ 

* विंदथानि वेदनानि । 

“ विंदधानि प्रचोदयर् | ” ( #० से० ३, १, 
३९, २) हृश्यपिं निगमों भवातिं ॥ ३( ७ )॥ 

'छख़रमे (२६) यह पद सर्वविभक्त्न्त है, इसीसे अनेकार्थ है। श्र्थात 
हक ही असम यह शब्दरूप सातों विभक्तिओं के भ्र्थ में रहता है, प्रकरण 
के अलुसार उसका नियम होता है, जते कि>पहिले प्रथमा विभक्ति में उदा* 
हूँगण हू -- 

क्‍ ४ अस्म ते बनन्‍्धः  'अस्सेः ( वयम ) इभ ' से * तेरें 
( बन्धः ) बन्ध हैं | यह अथे है । 


(२ या)  अस्मे यात॑ नासत्या सजोषाः ” 


दर. धचिकरी. अपर पेीचकी, 


(हिल्दोी निद्धत्त (१४४ ) ६ अ6 २ ध्० हे सह 


000 बी 
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ज्ासत्या? (सत्य) है अशिष्तत्तो | ( यवास््‌ ' तप्न दोलों स- 
जोषःः मरे साथ प्रीति करते हुए या आपस पे प्रीति करते 
हुए असम ( अस्मान्‌ ) (प्रति भरे प्रास आ-यातयू! आशी । 
ग्रहां अस्मे का अस्सान्‌ द्वितीयान्त का अर्थ है। 


( है या-) “ अरमे समानेभिवृेषभ पॉस्येमिः” 
'बरथम' हे कासों के बरसने वाले इन्द्र देव | 'सस्ानेभि-' (स- 
साने!) समान पौस्येमिः? बज बालों 'फझ़रमे? (अस्माभि!) हल 
झरुतों के साथ दो [ तुभने ब्रह्डुत कर्मे छिये हैं। ] [ यहाँ 
समालेसिः 'पोस्येमि!' इस पदों के साथ सम्बन्ध होने के 
कारण अस्मे! यह 'शमभ्माभि। (इससे) तृतीयों के अधथर्मे है । ] 

(४था) अस्मे प्रयन्धि मधवन्नृजीपित 
'मचबत' हे इन्द्र ! ऋजीजिन्‌ ऋज़ीष (सोच के खुखस) वाले [ 
'अस्मे! ( अस्सभ्यप्‌ ) हमारे अर्थ 'प्रयल््चि! ( देहडि ) घन दे । 
यहां दान के सम्बन्ध से 'झसस्‍्मे! यह अस्सभ्यम्‌ (इसारे लिये) 
के अथ में है ॥ 

(४ जो) “अस्मे आराबिद्‌ द्वेष: सनुतयेयोतु” 
(इन्द्ू.) इन्द्रदेव 'अस्पे (अस्मत) इस से शाराखित! दूर कहां 
ले जा कर 'सनतसः इससे परोक्ष 'हूं प्र: पाप को “ययोत! (नाश- 
ग्रत) नाश करे | यहां आरात! ( दूर ) पद के थोग से असम! 
(अस्म्तू यह पश्ञुमो के अथे मे है। 

(६ ही-) “ऊव इव पप्नथ कामो अस्मे” हइन्द्र 
अरने | अरसाकम्‌) हमारा “काम कास या सनोरथ 'छवें:-हस 
खड़बानज अधि के समान पप्रथे' (१घते) बढता है, या बढ़े । 
यहां कास.? पद के साथ सम्बन्ध द्ोने के कारण 'अस्से! यह 
'अस्साकम' (इसारा) के अर्थ में ब्दी का रूप है | 


पहिल्दी निरुक्त ( २४६ ) है आण० २ पा+ ३ श्ं० 
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(७ मी) “अस्मे पत्त वसवो वसूने दे बसवः) 
ससुझी | अस्मे! (अस्मासु) दस में तसल्रि (घनानि) चनों को 
घक्त तर धारण करो ॥ सहां चारणा क्रिया के संबन्ध से 
पस्मे- यह (सरमासु) हसभे इसके अर्थ में झधिकरण कारक में 
सप्तमी है ॥ 

'दाथः ( अनवगत छीर अनेकझाथ ) अन्तरिक्ष (छाकाश) 
होता है | इसको पथिन्‌ (पण्याः) के समान व्यारूपा है | 

“प्रेनो न दीयन्नस्वेति पाथः” अच्योद-चूबेदेव 
ह्येन:-इव! बाज फे समान 'दोयन! ( गण्छन्‌ ) समल करता 
हुआ पोयः शन्‍्तरिक्ष ( आकाश ) पें 'झअन्वेति! देखनिमित 
सागे से जाता है। यह भो निगम दे | यहां सूर्य के बेन के 
सम्यन्ध से पाथः ऋच्तरिक्ष है। 

सदक (जल) भो 'पाथस' (पाथ.) कहा जाता है । क्यों £ 
पान से | ऊर्थात्‌ वह पीय+ जाता है, इससे “"थस है। 

“आचष्ट आसां पाथों नदीनाम्‌ अर्घात -(बरुणः) 
ब़रुण देख शझ्रासापु इम मदोनाभ नदियों के 'पाथः जलको 
'आचडटे ( कथयति-इव ) कहता जेसा है। यह भी निगम है ॥ 
यहां नदियों के संबन्ध से “पाथःः कल है! 

. अन्‍्ल भों पाथः कहा जाता है। क्यों ! पामसे + अथोत्‌ 
बह सो प्राशचारण के लिये पीया जाता है । 


/ दवानां पाथ उपवाश्षे विद्वान” जरचात-दे (बन- 
श्पते |) वनस्पति देव | विद्वान! अपने शधथित्ार को सानमे 
घाला ( श्वम्ू) तू देवानार! देवताओं को ' पथ! * हतिः-रूप 
अभ्त उपबज्तिः पहुचाता है । यह भो निगम है। यहां देव- 


दिनदो सिरुक्त (२४७) ६ आ० २ पा० ४ खं० 
ताजों के पास पहुंचाने के संबन्ध से पाथः' अन्न है ॥ 

सबवीमनिः ( ३१ ) शब्द प्रसते ( आउल्ञा में ) के अर्थ 
में है। 

“दवस्य वये सवितुः सवीमनि” शथोत्‌- बयम्‌' हस 
“सबितुः सू्थे द्वस्थ? देव के सवोननि ( प्सवे ) आक्जा में 
( रहते हैं )। यह भो निगम है | यहां सूर्य देवके सबन्ध से 
सबोमनि! प्रसव! ( आज्ञासें ) के अथोें में है | 

सप्रथाःः ( ३२ ) क्या ९ 'सब्बेतः पथः” सब और मोटर । 

त्वमग्न सप्रथा अआंसिे  * अच्ने ' हे अस्निदेख | 
( त्वप् ) तू सप्रथाःः सब ओर से मोटा “ असि है ॥ यहां 
शठद को सामानता ओर अथ के घटनेसे सप्रयाः सबंत-पयः 
के अर्थ में है ॥ 

6 विद्थानि! ( ३३ ) पद 'वेद्नानि ( वि्ञान ) के 
अथ में है । 

विदथाने प्रवादयन  सिल्जानों के अनग्रह करतो. 
हुआ ' । यह भो निगम है। क्योंकि-अग्नि देव के प्रकाश से 
ही सब विज्ञान (प्रत्यक्षकष्ज्ञान) अनुगृहीत होते हैं,इससे यहां 
धविद्थ नाम विज्ञान का है ॥ ३ (७) ४ 

( खं० ४ ) 
निधघ०-श्रायन्तः ॥३४७॥ आशीः ॥३५॥: 
4 ६६ है # ७ ही 
निरु०- श्रायन्त इवे सूच्य विश्वादन्द्रस्य भक्षत। 
वसूनि जाते जनमान ओजसा प्रतिभागं न 
दीधिम ॥ / ( ऋ० सं० ६, ७, ३, ३ ] 
है ३ 


हि अध्यकीी 


हिल्दी मिरुफक ( ५५ ) है ञ्० १ पा०४ स्५ 
समाश्ििताः सये मुप्तिष्ठस्ते । 
अपिवा उपमार्थ स्थात्‌। सूर्य मिवइस्डम-उपत्ति' 
इन्ते-हति । सब।एे इन्द्रस्य धनानि ।पेभश्षमा 
श्‌।। । सयथा धनानि विभज!ते, जात च जानेष्य 
माणे चे। ते वय॑ भागग- अनुष्यायाम आंजस! 
बलेन । 
ओज” आओजते वा। उब्जते वो ॥ 
आशीः: आश्रयणाद्‌ वा | आश्रपणाद्‌ वो ॥॥ 
अथ-इयम-इतरा आशीः आशास्तेः ॥ 
४ उन्द्राय गाव आशिरम _ ( ऋ० सं० ६, ५ 
है, १) इत्यपि निगमो भवाते ॥ 
“स्ामे सत्यार्शीदवेष” इति च ॥ ४॥ 
'आयल्तघ! ३२४) अनवगत तमाभ्रिता/ (किसी में रहे हुए) के अर्थ में है । 
भयेः- भ्रायत्तइव दस ऋचाका बहती बन्द है मूनेष 
फाड़ि रस ऋषि है! महाततमें दहती सहस्तर्त विनियोग है । 
प्रथम पश्चमें>बूब! (अनथक है ) (रश्मयः) रश्सिए' 'श्रा- 
यन्तः (समाश्रिता) सब प्रकार आश्रित हुये हुये “सूथ्येसर! सूर्य 
को ( उपसिष्ठनते ) उपस्थान करते हैं | (अपिवा) दूसरे प्ष में 
'डुब सुपसा शअ्रय में है| अधग्रोत्‌-'सूर्यम-हव' सूर्य को जैसे, 
( इन्द्रमू सपतिध्न्ते ) इन्द्र की उप्तस्थान करते हैं। केसे । 
“विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत” “इद' (अनपशेक) सू्े के “विश्वा! 
(विश्व्मज्ि) सब वसूनिः थनों को ' इन्द्रस्व' इन्द्र की भक्षत' 


हिल्‍्दी लिरुक्त ( ५१६ ) है कं. में प६ ४ में ४ 


!##० ७ अम्मा भेग३#गफनक. 
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(विभव्यमा्ा:ः) बाॉढ़ने की इच्छां करते हुये । [ रंश्सियें किस 
प्रकार प्रति दिन सूर्य को चैपल्थान करते हैं, ठंतों प्रकार मेच्ये 
लोक पमें रहने वाले जल के स्थासी इन्द्र को सी उपस्थान करते 
हैं।] और [सः-यथा) सो अधदित्य अथर्वा इन्द्र जिर्स पंकार 
जाते उत्पंत्र हुये प्र/णिसांत्र में जनसाने (जुनिध्यमांणे ) (च) 
ओर उत्पन्न होने वाले प्रांसिं्सात्र में 'बसूमिः (चमानि) धन्नों 
की अीजसां! (बलेन) अंपने ऐंश्वर्य बलसे (विभजति) बांदता 
है, उत्ती प्रकार बांटे हुये (सं) उस 'सारध श्रति भागको इस 
लए ( अन्थेक') दोचिसः ( अनुध्यायाम ) अनुचिन्तन करतें 
(चाहते) रहते हैं। [ अथोत्-हम इन्द्र देव के दिये हुएं चना- 
दि को भोगनां चाहते हैं, किन्त अन्याय से सिले हुये को 
नहीं | ] यहां पर अयन्स इव सर्यम्! ( सूप को आश्वित दीते 
हुये ) इस प्रकार सूर्य के संबन्ध से पहिलें रश्मियों का शेध्या- 
हार होंता हैं, और फिर रश्सि के संबन्ध से शआायन्तः यह 
पर्दे 'संसाजिताः के अर्थ में प्तीत होता है | 
आओ (बल) देद्धि अर्थे में 'उंजः ( चुं० औ८ पैं/ ) चार 
से अंथवों न्‍्यग्ताव ( नीर्चा करनो ) अथे में 'लबंजः (लं०प० / 
धातुसे है। [क्यों कि-वहं बदूं।यां जांतां हैं,या उससे शत्र नोचा 
किया जाता हैं। ] 
आशीं: (३४) यह ओेनवगत और अर्नेंकार्थ हैं। अराशिर' (दही) वह 
श्र्थ की प्रतीत ह [--- 
आशी? (३५) (आशिर 5 देधि) क्यों ? आश्र्यंणाएंवेर 
अथवा आश्रयणं से । वैधोंकि-बंह यज॑मन की वुतंचक्‌ नास 
गोसे दोहा जाता है, और फिर सेस में आशित किया (रखा) 
जाता है। इसोसे यह आश्रित होता हुआ 'जाशीः कहा जाला 
है | अश्रपणात्‌ वा ? अथवा आश्रपण ( पका जाने ) से | 
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क्योंकि-वह दही बनाने के अर्थ कुछ पकाया जातो है। 
और यह दूसरो ( लौकिक ) आशीः ( पार्थना & आ- 
शीबोद ) आ ( हू ) उपसगे 'शास' ( अदा०पं० ) घातसे है। 
इन्द्राय गाव आशिर (दुदुह्ू), अर्थाद-' इन्द्राय 
इन्द्रके अर्थ 'गावः गोओंने 'अशिरस' आशिर नासक (प्रयेा- 
जन बाला ) दूध दुह्य । यह भी निगम है। और- 
/ सामे सत्याशीर्देवेषु ” अचातव्‌-“ 'सए बह 'से'मेरी 
'सत्या सच्ची आशीः प्रार्थना 'द्वान ( गम्यात्‌) देवताओं 
के प्रति जावे। यह भी है। यहाँ पर आशिषा ( प्रार्थना ) 


हो आशोः शब्द से कहीं जाती है, क्योंकि-ससका देवताओं 
के प्रति जाना अभोठ्ठ है ॥ ४ ॥ 


( खें० ४ ) 
निधघ०- अजीगः ॥ ३६॥ अपूरः ॥३७॥ 
शशमानः ॥ १८ देवेदिवाच्या कृपा ॥३९ 
निरु०- “ यदा ते मत्तों अनुभोगमानलादिद 
ग्रासेष्ठ ओषधीर जी गः ” ( ऋ० से० २,३, १९, २ ) 
यदा ते मर्तों भोगमन्वापद-अथ ग्रसिततम 
ओपषधीरगारीः: । 
जिग ः * | गरातिकर्मावा गणातिकमों वा। 
गह्यतिकमों वा ॥ 
“* मरा अमूर न वयभिकिलों महिलममे लगड़ 
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पित्स । / ( ऋ७ से० ७, ५३२, ४) 


मूढा वर्य स्मः. अमृहस्वमासि, न वर्य विद्यो 
पगहलमम त्व तु वेत्थ ॥ 

शशमानः शसमानः । 

यो वां यज्ञ: शशमानो है दाशा[ते ( ऋण०स० 
२, २, २१, २ )। इत्यपि निगमो भवति । 
देवों देवाच्या कृपा । देवो देवान्‌ प्रति-अक्तया 

हूँ हूँ ( 
ऊपा कप कृपतेवां | कटरपते वो ॥ ५ (८) ॥। 
'जजीग:ः? (रद ( अनवगत) अगारी ! ( निगलता है) के अर्थ में है ।- 
के यदाते 05० अथोद- हे अर्य [|  यदा * अज 
£ अफ्तः ( सनष्यः ) सस॒ष्य ते तेरे 'सोगमू भोगको ९ अनु- 
आनद ( अन्वापद्‌ ) आाप्त होता है (तुझे चढ़कर दाहता है) 
आदिता (अथ) फिर सू थका हुआ भी ( ग्रसितृतमः ) बहु- 
भोजन-शोल “ ओयबधीः ? शिगारीः : अक्रोषधियों ( घास ) 
को ग्रहण करता अथवा खाता ही है। अथोत्-और पश थक 
हुए चर नहीं सकते औरर त बहुत अच्छे प्रकार ओषदणचियों को 
खाता है, यह तेरा अधिक सामण्य है। इस प्रकार यहा 
छोषधि और अश्वके संबन्धसे 'जिगत्ति? घातु “गिरति चात 
के अर्थ ( निगलने ) में अथवा “गहाति! घात॒के अर्थ (ग्रहण) 
में है, यह सिद्ध होता है। 
असर ( ३७ ) शब्द ( अलनवगत ) अप ( नहीं भढ ) 

के अर्थ ऐं है ।- 


६ हू ४, कक 
ह मरा वयम्‌० ० अर्थात्‌- हे सगवन अप्रिदेव [ 


तू | की छ आई कक: 


अऑििसक / ०... कड़क... लीड. 2 हा... लीक १ चना 
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'झरम्र / अप | दियम्‌! हर्स 'सराः ( सक्वास्स' ) सूई है 
'सहित्वम्‌! (सहत्वग्ू) सेरी सलद्विसा की 'स- चिकित्सः! (भे-वि- 
क्षानीभं:) नहों जानते हैं। है “अग्ने !! '्वभ-झड़ः (त्व) किन्त 
सू “विल्से' 'बेल्थ) जानता है ॥ यहां पर हों !१ पदसे ञ्र्प नो 
लिन्‍दा के द्वारा अमृदः पद्‌ से अग्नि की स्त॒ति की गई्े है, 
इससे झसर' शब्दका अरूढ! शरद हो बदला द्वो सकता है 
“शशमानः (३८) शदद्‌ ( अनवगत ) 'शंसमान/ ( स्तुति 
करता हुआ ) के पथ में है ।-- 
“यो वां यञ्जेः शशमानो हूं दाशंति'” अक्षेद- 
/ 'य/ की यजसाने बाग! ( युवाम्‌ ) तुभ दोनों को येज्मेः 
यक्‍्ञों से 'शशमानः (शंसमामः) स्तुति करता हुआ 'दाशति 
(दुदाति) दृवियों कोदेता है|! यह भी मिगस होता है| इस 
प्रंकार यदां यउ्ञ के सम्बन्ध और शब्द को समानगलर् से शश- 
सानः यह पद 'शंससानः के अर्थ में है यह सिद्ध होता है। 
“देबो देवाच्या कृपा? (३६) ये दा शब्द अनकात॑ है । 'देव” 
शेच्दं इग्द्ी दोनों शब्दों के मन्‍्झ वशेष में पाहिचान कराने के अर्थ है | दव), 
देवाचआया, कपा, ये तीन पद है | 'देवाच्या' पद की 'देवानप्रातिब्ग्रश्चितया' (देव- 
ताओं के प्रांत गई हुई से) यह अर्थ-प्रतीति है | 'क्ृपा' इसकी भी 'कल्पितया 
६ काॉल्पत की हुई से ) अर्थ-प्रतात ह--- 
“देवों देवाच्या कृपा” अच्ल॑दू- "देव देव 'देवांच्या' 
( दृवानप्रति-अंक्तया ) देवताओं के प्रति गई हुईं, कृपा! 
कल्पित को हुई से! । 'कृप शब्द कृपा्थेक कृप्‌ (तु पह ) 
घातु से है| अथवा सासश्य अथ्थे में कृप (स्था० आए) घांतुं 
से हे ॥ ६ (5)४ 
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(ख्ु० ६ ) 

[निधघ०- | विजामातु: ॥४९॥ ओमासः 
|४१॥॥| द 
(निरु०) अश्रवें हि भृरिदावत्तरा वां विजामातु- 
रुत वा था स्यालात्‌ । अथा मोगमस्य फ्रयती यव- 
भ्या मिन्द्राम्मी स्तोम जनयाधि नत्यम ॥ (ऋणसे० 
१, ७, २८, २ ) 

अश्रोष हि बहुदातृतरों वां विजामानु! > असु- 
समाप्तात-जामातुः ॥ 

'विजामाता-इति शब्रत्‌-दाक्षिणा जाः क्रीताप- 
तिमाचक्षते । 

असुसमाप्तरव वरोअमभिप्रेतः । 

जामाता' जा अपत्यं तन्निमोता । 

उत वा था स्यथालात' अपिच स्यालात्‌ | 

सवाल आसन्नः संयोगेन इति नेदानाः। स्यात्‌ 
लाजान्‌ आवपति-इति वा । 

लाजा» लाजतेः । 

'स्य! शर्पम्‌ । स्थतेः । 

'शर्पण' अशनपवनम | शृणोनेवा । 

अथ सोमस्प प्रद'नेन 


जी. फकीपिमीचज आल आआफिज ह#ी जज 0 
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“युवाभ्या मिन्दामी स्तोम जनयामि नव्यम्‌ँ 
नवतरम । 

ओमास» इति उपरिष्टाद्‌ व्याख्यास्यथामः ॥ 
६(९)॥। 

इति पष्ठाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ ६, २॥ 


“अश्यरदंहि! यह ऋचा कुत्स ऋषि की है । इसका 'ज्रष्टुप छन्‍्द है। 
अथे- इन्ट्राग्नी !? हे इन्द्र अग्नि देवो | ( अहम ) सेंसे 
'लाम्‌ तुम दोनों को 'विजामातु? ( असुसमाप्ताहजामातः ) 
अधूरे जामाता या जेँवादे से वा अथवों था (अनथेक) 'स्या- 
लात साले से 'भ्रिदावत्तरा (बहुदातृतरी) अधिक चनके देने 
बले अश्रीषम सुना है। 'अथा इस से सोससयथ सोस के 
अयथती ( प्रदानेन ) प्रदान (दान) से 'यवाभ्याम्‌ तम दोनों 
के लिये 'नव्यम्र (नवतरम्‌) बहुत नया 'स्तोमग्ू! सतोन्न “जन- 
यामि (डच्चारयामि) सचारण करता हू | इस प्रशार यहां पर 
“बिजासात” शब्द से अचरा जमाई कहां जाता है, क्यों कि-- 
बह जामाता के गुणों से हीन होने के कारण कन्या के पिता 
आदि को बहुत घन देकर उन्हें अपने अनुकूल करता है, इसो' 
से वह बहुदाता है, और उसको अपेक्षा इन्द्राग्मी देवता 
शधथिक देने वाले कहे जाने से उनको स्त॒ृति होतो है । 
यह बात प्रसिद्ध है कि-दक्षिणी लोग क्रीतापति (खरोदी 
हुई स्रो) के पति को 'विजामाता कहते हैं | क्यों कि-वह 
विगण होने से अपनो भागों बनाने के अर्थ कन्या को खरीदता 
है| इसोसे वह असुसमाप्त (अचरा) जैसा घर साना गया है। 
ऊामाता क्यों  'जा अपत्य या सन्‍्तान का नाभ है, 
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मय अारतिरी'। 





कलम फजी एक किक 





उसका निर्माता होता है, अर्थात्‌ वह मेथनघ् के द्वारा उस 
(कन्या) में खीत्व (सार्योपन ) को बनाता है, इसी से दुद्धिता 
का पति 'जलामात? कहलातो है। 

'शयाल? क्यों  संयीग से आस (समोप-वत्तीं ) है । यह" 
शब्द के निदान के जानने वाले विद्वान्‌ भानते हैं| अथय 
'सथ' (छाज) से लाजों ( घानको खोलों ) को कन्या की अजझलि 
में होस के अर्थ खावाप करता (घालता) है। 

'लाज! कैसे ? लाज्‌? ( भ्वा० प० ) चात से है। 

'शय! क्या? शूपे (छाज) केसे ! फेंकने अथे वाले 'स्थ' (सो) 
(दि० प०) घातु से है। व्योंकि-उससे तुृथ ( अचके छिलके ) 
फंके जाते हैं । 

'शुप क्यों १ बहु अशल-पवन है, अथोत्‌-उससे अशन 
( खाने योग्य अन्न ) पवन (पवित्र) किया जाता है। अथवा 
हिसा येक 'शः ( क्रया० प० ) चतत से है। क्यों कि-वह शरों 
( सौंखों ) से बना हुआ होता है। 

“ओमासः” ( ४१ ) शब्दकी व्याख्या बारहवें अध्याय पें 
ओमासश्रपेणी धृतः इस सन्त्र में होगी ॥६,२॥ 

इति हिन्दोनिरुक्ते यध्ध्ध्याये द्वितोयः पादः समाप्तः ॥ 
तृतीयः पादः । 
(खं० १) 
न 2 
[निध०-] सोमानम्‌ ॥४२॥ 
६9 ५ 


(निरु०) सोमाने स्वरणं कृणहि ब्रह्मणस्पते । क- 
क्षीवन्ते य औशिजः । [ य० से> ३, २८ ] 
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सामानां सांतार प्रकाशनवन्त कुरु ब्रह्मणसत्त 
वक्षावन्‍न्तामव य आशजः । 

'कक्षीवान कक्ष्यावान्‌ । 

ओशिजः उशिजः पुत्र: । 

'उशिक' वष्ट: कान्तिकमेणः । है 

अपितु अये मनुष्ियकक्षएव अभिप्रेतः स्यात्‌ । 
ते सोमानां सोतारं मां प्रकाशनवन्त कुरु ब्रह्मण- 
सस्‍्पते ॥ १ (१०) ॥ 

अथः-सोमानम्‌! (४२) यह (अनवगत) 'सोलारम! ( जे 

त्पन्न करने वाले ) के अर्थ में है-- 

सोमाने०---० यह ऋचा कायव सेघातिथि ऋषि को 
है। अग्नि के उपस्थान में विनियुक्त है । 

सोमानम्! (सोमानापर) अनेक सोमों के (सोसारम) सत्पन्न 
करने वाले 'स्वरणम्‌ (शब्दयितारघू) स्तुति करने बाले (साम्‌) 
सम को ब्रह्मणस्पते हे ब्रह्मणस्पति देव | 'यः जो 'औशिज£ 
(उशिजः पत्र;) डशिक का पत्र ( कक्नीवान ) कन्नीवान (कश्या- 
वबान्‌) है, कन्नोवन्तम्‌ (इव) उस कक्षीवान के सप्तान ( प्रका- 
शनवन्तम्‌ ) अरकाश वाला 'कृणहि' ( कुरु ) कर | इस प्रकार 


यहाँ शब्द को समानता से 'सोभानम्‌ का 'सोसानाप! (सोसों 
का) परिवत्तन हो सकता है। 

कक्षीवान' क्या  कद्यावान्‌ अथोत्‌-कद्या ( बगल या 
काख ) बाला होता है। अथवा यह कक्ष! सनष्य का कक्ष हो' 
साना जा सकता है। क्योंकि-वह कक्ष में उत्पन्न है, इस से 
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( कक्ष ( काख ) में उत्पत्ति के संयोग से ) वह कक्षीबान! हैं । 
पहिली व्यारया में वह स्वयम्र्‌ काख वाला है, और दूसरी 
व्याख्या में वह काख से उत्पन्न हुआ है, यह भेद है। 

“औशिजः क्या! उशिज्ञ का पत्र । 

'उशित्र' कैसे ! कान्ति अथे वाले वश ( अदा० प० ) 
घात से है। 

कक्नोवल्तम्‌! यह लप्त उपभा है, उपसा का बाचक इबः 
घद ऊपर से लिया जाता है! 

'प्रकाशनवन्तम्‌? (पकाश वाल) पद्‌ भाष्यकारने रूपरसे 
ले लिया है । क्यों कि-अर्थ की पृत्ति एसा करने से हो 
होती है ॥ १ ( १० )४७ 

( सक्ृ0 २ ) 

३" बा, 4 है नें 
निध० -गअनवायग।०२॥क््मादन।|।७०) 
[नरु०- “इन्द्रासोमा समघदौस मभ्य १ थे तपुये- 
यस्तु चरुरम्निवां इव । अद्मद्िष क्रव्यादे घोरचश्नसे 
देषोधत्तमनवाय किमीदिन ॥  ( ऋ० संं० ५,७, 
५. २)। 

इन्दासोमीं अधघस्य शंसितारम । 

अधे' हन्तेः । निदूसितोपभगें आहन्ति-ह्ाते । 

तपु: तपतेः । 

'चरुः सृज्रयों भवाति। चरतेवों। समचरन्ति 
अस्मात्‌ आपः । 
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बद्यद्धिप ब्राह्मणदष्टे। 
क्रव्यादे' क्रव्यमदते । 
घोरचक्षसे' घोरख्यानाय । 
+ कर हे अर 
क्रय, विकृत्तात जायते-इति नेरुक्ताः । 
द्वेपो धत्तम । ञ़ 
अनवायम अनवयवम्‌ । यत्‌ अन्ये न व्यवेयु$, 
अद्वेषसः-इति वा । 
'किमीदिने! किमिदानीम-इतिचरते । 'किमिद॑ 
किमिद्य-इति वा पिशनाय चरते । 
'पिशनः पिंशतेः । विपिशति-हति ॥२(११) ॥ 
“अनवायपम! (४३) 'किसोदिने? (9४) मे दो पद अनवगत छ्छे। 
“्रनवायों घव्द अनवयव (अवयव (भाग) राहत) के अर्थमें ओर “फ्रिमीदिनू” 
शब्द किमेद किमिदस! ( यह क्या ? यह कया? ) ऐसा करने वाला (धपूत्ते) 
के अर्थ में है। 
हे इल्द्रासोमा ?? यह त्रसिष्ठ ऋषि क्री द्दे। 
अथे:-इन्द्रासोमा' ( इन्द्ा।क। ) एऐ इन्द्र सास देखो ! 
( युवाभ्र्‌ ) तुम दोनों अचघशंसम? (अघस्य शंसितारम ) पाप 
को प्रशंसा करने वाले “अभ्यघम््‌! पाप को ही करने को सदा 
संमख रहने वाले को “स ( तापयतम्‌ ) सताओ । वह पापी 
तथु/ तुम दोनों से सताया हुआ अपग्रिवान अग्नि से संयुक्त 
“चरुइव होभ- द्ृव्य के समान “ययस्तु ( क्षय यात ) नष्ट हो 
'जाय | ब्र्मद्दधिये! (ब्राह्मणद्रेशे / आ्राक्मणों रे ट्रंप (बैर) करने 
वाले क्रव्याद ( क्रव्यमू-अदले) मांस के खाने वाले 'घोरचकसे' 


कै 


हिन्दी निरुक्त ( २६६ ) ६ आं० 3 पी ३ खँंक 


घोर दर्शन वाले ' फकिमीदिने ' ( पिशनाथ ) चस के लिये 
अनवायभू!? परा ( अखण्ड ) द्वुघः ? द्वघ ( बर )  घत्तम 
चारणं करो । 
'. अच केसे ? हिसा्थक हसन! खिदा० प० ) चात से है। 
[ क्यों क्ि-बह हनन ( नाश ) किया जाता है।] हन” घात से 
किस पकार ? हस्ब किया हुआ उपस आहृल्लिः इससे। 
[ आ का आर! शोर हु का च! हो जाता है। ] 

धपः केसे | र॑ंताप अरथेपें तप (स्वाण्प०) चलसे है। 

चरूः द्यां ? “अऊच्चय' ( मिट्टी से संित ) होता है। 
अथंदा चिर! ( भ्या० प० ) घत्स भें है | क्यंरकि-इस से जल 
सरुचरण करते (उद्ञलते) ढ । 

ऋष्य ( सांस ) ध्यों ! ' डिकृत्त ( पटे हुए ) से उत्पन्न 
होता है! यह नेरुक लोग साजते है । 

अनलवाय' क्‍या ९ अन्दयय था अयधवरदहित | अथवा 
जिसे अन्य ( चत्ते के मित्र ) हटाते हुए भो व्यवाय न कर 
सके ( हटा न सर्के ) । 

“किसीदिन' क्या ? किमिदानीम' ( अब क्या होरहा है ) 
ऐसे करते रहने बाला । अथवा “ किमिदस 'किसिद्म! यह 
क्या * यह क्या ? करने बाला पिशन घ्त है। 

“पिशुन! केसे ? 'पिंश ( तु० प- ) घातु से है। फ्योंकि- 
बह थोड़े पाप को भी बढ़ाता रहता है ॥ २ ( ११ ) ॥ 
( खं० हे ) 


निघ०- अम्वान्‌ ॥४५॥ अग्रीवा ॥४६॥ 
दुश्तिशा०७। शप्वे ॥४८॥ सम्रति:॥२६॥ 
श्रुष्टी ॥४०॥ एरान्धिः ॥५१॥ 
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अर, 














निरु०- कृणुष्व पाजः प्रसितिं न पृथ्वी याहि रा 

जेवामवाँ इभन । तृष्वीमन प्रसिति द्रणानो<स्ता 

सि विध्य रक्षसस्तपिष्ठे: ॥” (ऋण्सं० ३,४,२३,१) 
करुष्व पाजः । 'पाजः पालनात । 


९ ३ 


प्रसितिभिव प्रथ्वीम । प्रसिति” प्रसयनात। 
तनन्‍्त॒वों । जालेवा ॥ 

याहि राजा-इव अमात्यवान्‌ , अभ्यमनवान्र , 
स्वान्‌ वा, इराभृता गणन, गतभयेन, हस्तिना 
इति वा । 

तृष्य्या नु प्रसित्या दृणाननः । 

'तृष्वी' इति श्षिप्रनाम | तरतेवो | तरतेर्वा । 

असितासि 'विध्य रक्षमः तपिष्ठेः 5 तपतमे, तप 
तमेः, प्रपिष्ठतमें:-हति वा । 

यरते गर्भम्मोवा दणोंगा योनि माशये ।” 
(ऋ०्स० ८, ८ २०, ३) 

अमीवा' अभ्यमनेन व्याख्यातः । 

दुणामा' क्रिमिभवति पापनामा । 

कामः क्रन्‍्ये मेद्याति । क्रमते वा स्पात सरण 
क्‌4णः ऋमते वा । 


आतंकामन्तो दुस्ताने विश्वा ।। [_] 
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आल जी मी रा या. चाचा हीं. ४७ के अब "७८#-५ री 


अतिक्रममाणा दुर्गंगमनानि स्वाणि ॥ 

अप्वा' यदनया विडूः अपवीयत । व्याधिवा। 
भये वा । 

“अप परेहि” (ऋण्सं० ८, ५, २३, ९) इत्यपि 


हक कि 8 


चिगमा भवात 
'अमतिः अमामयी मतिः आत्ममयी । 
६६ धर ए्‌ ४५ ९ ०-०० 9० 
ऊष्चा यरया मातभा आदबत्तत्सवामांन । 
[सा०छ०आ०५,२,३,८ ] इत्यपि निगमों भवाते । 
'श्रष्टी! इति क्षिप्रनाम । आशु अशतति ॥३९१२)॥ 
'ज्मवबान? (४७५) यह अ्रनवगत और अनेक्रार्थ है । 
“कृश॒ष्वपोजः० धद् ऋचा वामदेख ऋषि की नह अमिचयन में पुरुष-या- 
घारण में ।वर्नियुक्त ह ! 
राजा को अपने शत्रु के जीतने के अ'थे किन २ सामानों 
से जाना चाहिए, सो वाभदेव ऋषि की अप्निदेव के प्रति 
प्राथना से जानना चाहिए-- 
अ्थेः-हे भगवन्‌ | अग्निदेव | तू पाजः झपने बल या सैन्य 
को एश्वीमू फेली हुई 'प्रसितिं-न!ः व्याध की जेबड़ी या जाल 
के धमान कृणष्व” कर | [_ प्रथम सेना का पूरा विस्तार करना 
चाहिए । | फिर याहि' विजय के अर्थ राक्तसों के पति जा। 
कैसे ! 'शसवान' ( अमांत्यवान्‌ ) मल्त्रिसलभुद्ध से रक्त झथवा नो ति- 
यक्त अथवा (अभ्यसनवान) रोगरूप होकर शत्रुओंको भय देने 
वाला अथवा (स्ववान्‌) अपने चनसे युक्त पुष्ट-भुत्यसभह राजा- 
इव राजा जैसे इमेनः ( इराभूला गशेन ) अन्न से पष्ठ या 


खतल्ण, हक 
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निर्भेय सेना के साथ अथवा 'दसल हाथो सेना के साथ अपने 
शत्र ओं को जीतने जाता है, (वेसे हो तू जा। ( अपना घन 
चोहिए किन्तु ऋणका चढह्टीं। सबन्ज्रिसमण्डल युक्त होना चाहिए 
किन्तु केवल अपने ही विचार पर 'निभेर नहीं । नोलि युक्त 
होना चाहिए, फिनत नोति रहित नहीं | अन्न सम्पत्ति शाव- 
श्यकतासे भी अधिक होनी चोहिप, किन्तु अल्प नहों। सेना 
पृष्ठ रहनी चाहिएकिन्त सखी नहीं । सेना निर्भय होनों चा- 
हिये किन्तु समय नहीं । इसो प्रकार हाथों भो बहुत सपयुक्त 
द्ोते हैं, उनका भी सम्पादन करना चाहिये। ) और केसे ! 
६ तृष्वोप्ु-अल ? ( तृष्व्यानु ) शीघ्र या निरन्तर  पसितिय ! 
( प्रसित्या ) गलिसे द्रणानः ? £ रक्षांसि हिंसन ) राक्षसों को 
सारता हुआ | ( चढाईणलपयेन्त निरन्तर रहना चाहिए। ) 
जिससे कि-तू “' अस्ता राक्षसों के ग्रति अपनो कानिति का 
फेंकनेवाला असि है, इससे त्‌ इस प्रकार से आकर 'तपिष्ठः' 
( तप्तनमेः, तृप्ततरें), प्रपिष्टसमेः इलिया ) बहुत गरम या अलि 
सृप्त हुईं या बहुत सूक्ष्म अपनी किरणों से 'रक्षसः हसारे शत्रु 
राजक्षत्ोंकी विध्य' सार । इस प्रकार यहां राजा की उपमा के 
सम्बन्ध से ' अमवान्‌ ? पद्‌ का ' असात्यवान्‌ ? दृत्यादि अथे 
सिद्ध होता है । 

“पाज' यह बलका नास कैसे ? पालन से | क्यों(9- उस 
से पालन कियर जाता है । 

'प्रसिति! ( सछलो पकड़ने को डोरी या जाल ) क्यों? श्स- 
यन ( बन्धन ) से। क्योंकि-उन दोनों से हो झूग ओऔर सत्स्य 
पकड़े जाते हैं । 

'असोवा! (४६) अनवगत अस्यसनवात! ( खेद यहु'घाने 
याला ) के अथ में है-. 
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“ यस्ते गर्भभभीवा दुर्णामायोनिमाशये ” 
अथोत्‌-हे स्त्रि | यः! जो सतेःतेरे 'गर्भू ग्के प्रति 'असोया? 
रोग-रूप दुणोंसा ? परायलासा क्रिसि ( कौडा) “ यानि 
येानिको 'आश्ययेः ऋष्कर सोता है, | उसे अण्निदेव खच्या के 
सहिल नाश करे )। उस प्रकार ्द्धा 'अमीदा फ्लिमिदा नास 
दोता है। व्थोंकि-क्रिमि से उपहत ( घेंणी हुईं ) योनि पें 
गर्भ नहों होसकता है। ( वेद्योंके ध्यान याग्य जात है | )। 

असमीया फैसे १ अभ्यतम से ( के कृणष्वयपाजः १ 

मन्त्र के अमवान?” शुठद से ) व्याख्यान किया गया । अथोत- 
' ससी प्रकार इसे भी ससकना चशर्ण्िए । 

“दुणोसा' क्रिमि होतः है। क्य क्ि-बह पाप के स्थान 
में परिणत या उत्पन्न होता है । 

फफमि/ यों ९ प्रय्य ( मांस ) में स्नेह करता है। अथया 
गत्यथेक्न 'क्रम ? ( भथा० पर) धातु से हे। स्योदि-वह कऋ्रमण 
( संक्रमण ) या सरकता हे अथवा  क्रामति ? ( भ्या० प० ) 
घातु से है। ( वही घा्तु दूसरे झूपपे है । ) 

दुरित' (४७) अनवगठत “दुर्गति-्गमन' के झयथ में है-- 

* अति कामन्तो दुरिता।ने विश्वा” अषोव- 
हम 'विश्वा! ( विश्वानि) सब “दुरितानि' (दुरगेतिगसनानि) 
दुगेति के देने घाले कर्मी की “अतिक्रासन्‍्तः! (अतिक्रमसाण!ह:) 
सहायंघते हुए ( शलेहिसाः सवंबोरा यदेम ) सी ( १०० ! “* 
सन्‍त ऋतुओं तक सब घोरों सहित शाननद्‌ दर | यद्दई आंज- 
ऋ्रमण ( सक्ल॑ंघन ) के संबन्ध से दुरित नाम दुष्कृतः (दुई 
कमी ) का है । 

'अप्या' (४८) यह अनधयत व्याति का नाम है| धायवा 

३५ 
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भय का नास है | फ्योंकि-इस से विद्ध हुआ पुरुष माणों से 
झपवीत या रहित होता है। ह 

४ अप परेहि अथात्‌-हे अप्वे | रोग | था भय! 
तू 'परेहि दूर दो, यह भो निगस है । यहां दूर होने को 
प्रार्थना के संबन्ध से 'अझप्वा! रोग या भय ही हो सकता है । 

« खरमंति ' ( ४६ ) अनवगत खंसामयों ससि या आत्स 
सयी था अपने को प्रकाश करने वाली आदित्य को बद्धि के 
अर्थ में है। क्योंकि- स्वयं वह प्रकाश पदार्थ ही है, उसमें 
कोई दूसरा पदार्थ सिश्चित नही इस लिये वहे अपने प्रकाश के 
अर्थ किसी दूसरे प्रकाश की अपेक्षा नहों करता | - 

“ उद्घ्वां येस्थामति भो अदिधुतत्सवीमनि 
अथात्‌ * यस्य * जिस आदित्य की “ ऊद्धों ? सब से कँची 
“असति” आत्स- प्रकाशसयी ब॒द्धि है। जिसने “ भाः ' अपनी 
क्‍्योतियों को “ अद्द्यितव्‌ ! फैंलाया ( प्रकाशकिया ) है । 
५ सवोसनि ! ( प्रसवे ) जिसकी आउलज़ा में सब जगत्‌ दे | यह 
भो निगम है| 

अरष्टी! (४० ) अनवगत  क्षिप (शीघ्र ) का नास है। 
क्योंकि--वह आशु-अष्टि शो अशन ( व्यापन ) करता 
है! ३ (१२ )॥ 





(खं० ४ ) 

निघृ०- रुशत्‌ ॥ ५२॥ 

निरु०“ तो अध्वर उशतो यक्ष्यरन श्वरष्टी भग 

नासत्या पुरन्धिम्‌। ” ( ऋ० सं० ५, ४, $,४ )। 
तान्‌ अघरे यज्ञे, 'उशतः कामयमानान, 
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यज अमे श्रष्टि, भगे, नासत्यो वे अश्विनों । 
सत्यो-एवं नासत्यों -इतिे ओणवामः। 
सत्यस्य प्रणतारों' इति आग्रायणः । ' नासिका- 
प्रभवों बभवतः-हति वा । 
पुरन्धिः  बहुधीः । तत्कः ? पुरान्ध भंगः, 
: पुरस्तात्‌ तस्यान्वादेशःइत्येक्य | इन्द्र: इत्यपरम्‌ । 
स बहुकमंतमः, पुरों ने दारय्रितृतमः । वरुणः” 
इत्यपरम । ते प्रज्मया स्तोति- 
“ इम्रामनु कवितमस्य मायाम्‌ । ” ( ऋण"सं० 
४, ४, ३१, १ )। इत्यपि निगमों मवति । 
रुशत्‌-इति वणनाम । रोचते ज्व॑ंलातिकर्म णः। 
. समिद्धस्य रुशददाश पाजः ” ( ऋ० से० 
३, ८, १२, २) हत्यपि निगमो भवाति ॥ ४ (१३) ॥ 
अथेः-झस्ने! हे अग्निदेव | “तानः उन 'उुशतः ( कास- 
यमानान ) कासना करते हुए देवताओं को * अध्यरे  ( यह्ञ) 
हसारे यज़्न में ' श्रष्टि! शीघ्‌ ' यक्षि ? (यज यजन करो | बे 
कौन ! 'भगम्‌' भ्रग 'नासत्था!-( नासत्यौ अशिवनी ) भासत्य 
या अश्विनी कुमार परन्धिम और परन्धि ( इन्द्र )। इस 


प्रकार यहां याग की विध्न भयसे शीघ्रता इृष्ठ है इससे “श्रष्टि 
यह शीघ्र का नाम होना यक्त है। 


“जासत्य? क्या * सत्य ही नासत्य होते हैं, यह औरों- 
वार आचाये सानते हैं | क्योंकि-जो सत्य नहों, से! असत्य 
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कहलाता है, और जो असत्य नहों, से! * नासत्य ? कहलाता 
है। दो वार निषेध करने से भ्रकृत वस्तु ही हो जातो है। 

'सत्य के अणेता ( प्रवृत्त करने वाले ) 'नासत्य' कह्टलाते 
हैं, यह आग्रायण आचाये मानते हैं |, 

अथवा--नासिका ( नाक ) से उत्पन्न हुये थे इस से 
वे नासत्य हैं। 

परन्धिः (१) अनवगत भअनेकार्थ हे। 

“परन्चि' क्या ? 'परु' ( बहुत ) घी ( बद्धि ) बाला । 
सो कौन सन्त्र में पहिले “भग' देवता कहा गया है, उसी का 
यह पनः कथन अथोत्‌-विशेषण है । यह एक सत हुआ । दूसरा 
सत है कि- परमन्धि इन्द्र का नाम है। वर्योकि-बह बहुत २ 
कर्भे बाला है, और परों ( सेघों ) का विदारण करने (फाड्ने) 
वाला है। * प्रन्चि ? वरुण का नाम है, यह शौर भसत है। 
उसी की यह विशेषण द्वारा सतति है कि-बह * परम्धि ? या 
बहु बद्धि बाला है। -- 

/ इमरान कवितमस्य मायास्‌ अचात 'इसामए 
इस 'कवितमस्य! ( मेधावितसम्य ) बड़े बद्धिमान्‌ वरुणदेय 
की सायाम्‌ मज्जा को (न किरादध) कोई नहीं दबा सकता 
है, यह भी निगम है। एस प्रकार यहां वरुण देव प्रक्षा के 
द्वारा स्तुति किये जाते हैं, और “घी यह नाम बद्धि का है, 
सो जिसके 'पुरु बहुत हो, उसे “ पुरन्धि ? कहते हैं, इस से 
वरुण परन्चि है, यक्त होता है । 

£ रुशत्‌ ? (६२) यह अनवगत बयां का नास है। फ्यलग 
( जलना ) अअथ में ' रुच ? ( भ्वा०आ० ) चात का है | 


समिडस्य रुशदर्दशि पाजः ” क्रचोतू-“सभि 
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द्धस्य ” जलते हुए अग्नि देव का “ रुशत्‌ ! सुन्दर बर्ण और 
“४ पाणः ' घल  ऋदणशे दिखाई दिया | यह भो 'निगस है 
॥ ४ ( १३) ४ 

( खं०४ ) 


निघ०-रिशादसः ॥ ५३ ॥ सुदत्नः ॥५४॥ 
मुविदत्र:॥५५॥ आनुषक ॥५६॥ तुवेशि 
॥॥ ५७ ।। गिवशा:॥ ५८ ॥ 
निरु०- अस्ति हि वः सजात्ये रिशादसे देवासो 
अस्त्याप्यम्‌ । . ( ऋ० सं० ६, २, ३२, ५ ) 

अस्ति हि वः समानजातिता रेशयदारिणो 
देवा: । अस्त्याप्यम्र । 

आप्यम! आप्रोते! । 

'सुदत्नः कस्याणदानः । 

“ लष्टा सुदत्ो विदधातु रायः। / ( ऋण्स० 
५, ३, २७, २ )। हत्यपि निगमों भवाति । 

पुविदत्र/ करयाणविद्यः । 

« आग्ने याहि सविदत्रेभिरवाद /। (७,६ 
१८, ४ )। इत्यपि निगमो भवाते । 

* आनुषक्‌ -इति नाम अनुपृवेस्य अनुषक्त 
भवाते । हे 

“ स्तणन्ति बहिरानुषकू। / ( ऋण्स० ६, ३, 
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४२, १) हत्यपि निगमों भवति । 
'तु्वेणि” तृणेवनिः । 
“सतुवाणि महों अरेणु पोस्पे” । [ऋ० से० १, ४, 
२१, ३; ]। हत्यपि निगमो भवति। 
| 6० पक ५ ० कक. €९ ९५६० + ९५ 
गिवेणा देवों भवति । गौीभिरेने वनयन्ति । 
४ जुष्ट गिवेणसे बृहत्‌ “। ( ऋ० से० ६, $६, 
१५ ७ )॥ ५ (१४) ॥ 
अथः- हे 'रिशाद्सः” ( रेशयदासिनः वा रेशयदारिणंः ) 
'हिसकी को 'विदारण करने वाले | 'देवासः” ( देवाः ) देवों ! 
'ब/ ( यप्माकम ) तुम्हारी 'सजात्यमृ? (समानजातिता ) एक 
लातोयता 'अस्ति? है, और बह आप्यम्‌ मनुष्यों को मराप्त 
करने योग्य है। अथोत्‌-तम्हारा आश्रयण करने से वे रक्ा 
पा सकते हैं। इस प्रकार यहा पर शब्द की समानता और 
अर्थ को याग्यता से 'रिशादसः ! “ रेशयदारिणः ( हिसक के 
सारने वाले ) के अथ में है, यह उपपन्न होता है। 
आप्य? व्याप्ति अथर्में “आप! (स्वा+ प०) धातु से है । 
झुदत्र (४४ ) अ्रमनवगत कल्याणदानः ( पवित्र दान 
वाला ) के अथ में है । 
ल्ष्ट सुदत्रो विदधातु रायः” ऋचोत- " झुद॒त्ः “ 
सुन्दर दान करने वाला त्वष्टा त्वष्टा देव हमारे अर्थ 'रायः 
( घनानि ) घनों को 'विद्धातु' देवे । इस प्रकार यहां चन के 
सस्यन्घ से ” सुदुच्च शब्द ' कल्याण दान के अर्थ में उपपन्न 


होता है। 
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“झुविदश्न (५१) शब्द अमवगत कल्याणविद्य या उत्तस 
विद्या वाला के अथ में है-- 

“आम याहि सविदत्रेमिरवोड” अर्थात्‌- अग्ने [ * 
हे अप्नि देव |  सुविदन्नेभिः उत्तस विद्या घाले पितरों फरे 
सहित अवोडू! हसारे अभिमुख आ-याहि आ । यह भी निगम 
है। यहां शब्द को समानता से 'सुविदन्न शब्द 'कल्याणयिद्य' 
के अथ पे है । 

'आनषक्‌! (३६) यह नास (अनवगस) 'अन! ( उपसग ) 
प््वेक संगाथेक 'सझ? ( भवा० प० ) घातु का है। “आनुषक' 
क्या ? अनषक्त या पीछे लगा हुआ होता है । 

स्तृण।न्त बाहराजुपकू अथोत्‌-जो यज्जों में आन- 
षक्‌' अनन्तर अनन्तर ( एकसे एक ) लगो हुई “बहिः कुशाओं 
को 'स्तणन्लति' बिछाते है । यह भो निगम है। 

'तुवंशि' (१७) क्या ! तूणंघनि, अर्थांत-जों शीघ्र बनन 
(सेवन) करता है । 

“स तुवेणि४हों अरेणु पॉस्ये” ( “गिरे भृष्टि ने 
भ्राजते ) अथात्‌ू-'तु॒बंखि! शीघ्र अपने स्तति करने याले 
को भजने वाला “महान! प्रभाव से बड़ा 'सः' यह इन्द्र 'अरेश 
पेस्ये अन्तरिक्ष (आकाश) में ( पर्वतके शिखर के समान अस- 
कता है )। यह भी निगम है। 

“गिर्वेणस्‌' (५८) देंव होता है। क्यों कि-इसे गिराओं 
( स्‍त॒तियों ) से बनन या याचन करते हैं । 

जुष्ट गिवेणसे वृहत्‌ अचात- हे स्तोताओ ! तसर 
गिदंशसे स्‍तलियों को पगिराओों ( वाणियों ) से सजन योग्य 


कला प्रचि करन कि कक के. # जे # न. पिकाम परी. 
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इन्द्र के लिये जुष्टमू प्यारे 'धुहत्‌ु ( साम ) वहत्‌ साम को 
( लच्चारयत ) उच्चारण करो । यह भी समिगम है । इस प्रकार 
यहां अर्थ की उपपत्ति के अनुरोध से 'गिवंगस! शब्द्‌ देख का 
याचक होता है॥ ४५ ( १४) ४ 
( संध ६ ) » 
निध०-असूत्ते सूर्तते ॥५६॥ ग्रम्पक्‌ ॥६०॥ 
याटरिपन ॥६१॥ जारयायि ॥६२॥ 
निरु०-असूत्तें सूर्ते रजासे निषत्ते ये भतानि स- 
मक़ृणवन्निषानि ॥” [ ऋ० सं० ८, ३, १७, ४ ] 
असुसमीरिताः सुसमीरिते वातसमीरिता माध्य- 
मका देवगणास्ते रसेन प्थिवीं तपयन्तों भूतानि 
च्‌ कुवेन्ति । /त आयजन्त” ( ऋ० से० ८, ३, 
१७, ४ ) इति-अतिक्रान्तं प्रतिवचनम । 
“अम्पक्सा त इन्द्र ऋष्टिः । [ ऋ०से० २, ४, 
८, ३ ] अमाक्ता-इतिवा अभ्यक्ता-इतिवा । 
याहशिमिन्धायि तमपस्ययाविदत्‌ ।” [ऋ० सं० 
है, 3, ३२४, मे ) 
यादशे अधथायितय अपर्यया आविदत । 
 उस्रः पितेव जारयायि यज्जेः ” [ ऋ०सं० 
४, ५, १४, ४ |। 
उस इंच गोपिता अजायि यज्जेः ॥ ६ (१५) ॥ 
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अर्थः-असूत्त? जत्ते? ये दो पद अनवगत दें। पहिले का अर्थ 
हक अं ९ गीरिते! (विश्व 
अमुसमीरिता ? ( प्राण वाशु से प्ररित ) ओर दूसरे का 'सुसमीरिते' (विस्तृत) 
अर्थ है ।--- 
प्र से ३ है ॥० & ८ १ 
अपृत्त-|न्रमाँवि. अथोत्‌-थे ! ( साध्यमकाः 
देवगणाः ) जो मध्यम लोक के देवता गण अरूक्त  (असुसमी- 
रिताः # वातससीरिताः ) वायसे प्रेरिंत हुए 'सत्त ( सुसमी 
रिते > विस्तोणे ) विस्तृत “निषत्ते! (निदस्से) इटेहुए 'रजसि 
(अन्तरिक्षे) अन्तरिक्ष लोकपे स्थित हैं, (ते) वे (रसेन पथिवी' 
तपेयन्‍तः ) जलसे पथ्वी की लुप्त करते हुए “ इसानि ? इन 
मतानि पराणिशों को ' समकृ्वन ? करते हैं । इस सन्‍्त्र के 


पर्बोर्ड में ते आपजन्त इत्यादि पाठ है। उसमें 'तेः 
(वे) पद्‌ आगया है, और इस उत्तराद्ध में “मे भतानि 


यहां थे (जो) पद आया है, किन्त शब्द्स्वभावकी सख्योंदा 
से पहिले थिेशौर पीछे ते आना चाहिए। क्योंकि- जब 
कोई कहता है, वे जाते हैं, तो प्रश्न होगा-कौन और 
जब कहेंगे-'जो लाठो वाले हैं, व जाते हैं,ती “वें को सुनकर 
पूर्वोक्त प्रश्न मही' उठ सकता । इससे सिद्ध हुआ कि- ते पद 
सदा ही अपने उच्चारण से पहिले ' ये ” पदके सच्चारण की 
अपेक्षा रखता है। सुतराप्त मन्त्र में शब्द-स्वभाव के विपरोत 
से पदका पहिले और ये? पदुका पोछे प्रयोग किया है, इसे 
असिकरान्त ग्रतिबचन कहते हैं | वक्ता की दृच्छानसार 
कभी २ ऐसा भो होता है। जेसा कि-वेजाते हैं, जी लाठी 
खाले हैं  यहो प्रकार स्वतन्त्र-प्रकृति मन्त्र ने भी यहां 
किया है । 

अस्यक्‌ * (६० ) यह्‌ अनवगत है। असख्यक! क्‍या ) अप्राक्ता' वच्ध 


रद 


हनप कण . अ/ कि चीय-तपआ पी चली. अर... ही 


हिन्दी निरुक्त (५१८२ ) & झा? ३े पा ७ खं० 


जसन्‍न्‍ जी पक ९.८४ ९ कही ७ऋफिजीपिड फिजीन्‍ ९ह कट १ ििजजधचज ६4५८ ७. बडी घर हभव ७6 %ध७० ११ ११ # ५+ धजीक चक्‍ी3टी जा भ+ ४ ४० ४0 हल अर अं धिआ री... 0 १यफ 3. 


क्या ? संप्राम में घत्रु की ओर फेंकी हुईं अथवा “अभ्यक्ता वह क्या ? निल्य- 
काल ही शक्बुओ के प्रति गई हुई । 

“४ अम्पक्सा त इन्द्र ऋष्टिः ” अषोत- इन्द्र ! 
है इन्द्र देव | “सा? बह ते! तेरी ऋष्टि” ऋष्ठि (शस्त्र विशेष) 
अम्यक' पेचक्रे प्रति गई हुई होती है | यहां वष्टि और ऋष्टि के 
संबन्धसे ' अमस्यक शब्द ' अमि ( अव्यय ) और गत्यथंक 
“अक्लुः ( भ्था० प० ) धातुसे है, यह उपपन्न होता झ्लै। 

याहरिसन ? (६१) यह अनवगत “याइशे' (जैसमें) के अर्थ में है । 


“४ याहरिमन धायि तमपस्यया विदत्‌ / अथोद 
है भगवन / अग्निदेव | तेरे भक्त ने “ याध्श्मिन ? जैसे काममें 
सनकों अधायि! धारण किया तम्र्‌! उसको 'अपस्यया! हृविः 
के दान और स्तृति आदिशे अविद्तुःपाया। यहां 'याहरिसन्‌ 
पदुका शठद्‌ की समानतासे याहशें परियसेन युक्त छोता है। 

'जारयायि! (६२५) वह अनवगत “अ्रजाये ' के अर्थ में है। 

“उस्तः पितेष जारयायि यज्ञेः ? अ्घातू-अग्नि 
देव 'यक्‍ले - ( यक्‍जेष ) यज्जों में विहरण किया जाता हुआ 
'उसत्रः-पिता-इवबः गोशओं के पति सायड (सांड ) के समान 
जारयायि( अजायि) अनेकरूप होता है। अथोत्‌-सांड जिस 
प्रकार पत्र पौत्र आदिकोंसे अनेक हो जाता है, उसो प्रकार 
अग्नि देव भो बहुधा हो जाता है यहां 'जारयायि पद का 
'अजायि अथ युक्त प्रतीत द्ोता है ॥ ६ ( १४)॥४ 

. ( खं० ७ ) 


' निघ०- अग्रिया ॥ ६३ ॥ चनः ॥<५९४॥ 
प्रचता ॥ ६५॥ शुरुधः ॥६८॥ आंमेन: 


कं 
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॥ ६७॥ जज्मतीः॥ #८ ॥ ग्प्रतिष्कत 


॥ ८६९ ॥ शाशदानः ॥ ७० ॥ 
निरु०- प्रवो5्च्छा ज़ज़पाणासों अस्थरभ्षत विश्रे 
अग्रियोत वाजा;। ” [ ऋ० सं० ३, ७, ३, ३ ] 
प्रास्थरवों जोषपमाणा अभवत सर्वे, अग्रगम- 
नेन-इति वा, अग्नसरणेन-इति वा, अग्रसम्पा।दर- 
इति वा। 
अपिवा “अग्रग्व इत्पेतत्‌ अनथक्रम-उपबन्धम- 
' आददीत ॥ 
अद्धीदिन्द्र प्रस्थितेमा हवींषि चनो द्िष्व 
पचतोत सोमम्‌ । _ ( ऋ० से० <, ६, २१, ३ )। 
अछि इन्द्र प्रस्थितानि इशनि हवी।पे चनो 
दधिष्व । 
'चन' इति अन्ननाम। 
( पचता- ) प्रति नोमीभृतः । 
“ ते मेदस्तः प्रति पचताग्रमीशगम । ” 
( )। इत्यपि निगमों भवति । 
अपि वा मेदसश्र पशोश्र साख द्विवचन॑ स्यात' 
यत्रहि एक-बचनार्थ: प्रमिद्धं तद्धवाति ॥ 
/ पुरोढा अम पचतः । ” [ ऋण्सं० ३, १, ३१, 
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२ ]। इति यथा ॥ 

' झरुषः ' आपो भवान्त । श्च सरुन्धन्ति । 

“ऋतस्य हि शुरुधः सन्ति पूर्वीः” । (ऋषसे० 
३, ९, १०; रे )। 

' अमिनः ' अमितमात्रों महाव्‌ भवति। 
अभ्यमितो वा । 

“ अमिनः सहोभिः ” । [ ऋ० से० 9, ६, 
७, १ )। इत्यपि निगमो भवाते ॥ 

जज्ञझतीः आपो भवन्ति। शब्दकारिण्यः । 

/ मरुतों जज्ञतीरिव “| ( ऋ० सं० ०, ३, 
९, ६ )। इत्यपि निगमो भवाति ॥ 

“अप्रतिष्कुतः ' अप्रतिष्कृतः । अप्रतिस्खलि- 
गवा। 

/ अस्मभ्यमप्रतिष्कृत: / | ( ऋण० सुं० १, १, 
१४, १ ) | इत्यपि निगमो भवति ॥ 

 शाशदानः  शाशयमानः । 

“ब्रसां मातेमतिरच्छाशदानः ” | [ ऋ० सुं० 
१,३,३,३ ) | इत्यपि निगमों भवाति ॥७ (१६)॥ 

इति पष्ठाष्यायस्थ तृतीयः पादः ॥ ६, ३॥ 

ब्ग्रियः (६३) अनवगत सेना के आंगे चलने वाल का श्रथवा 
अपने को आगे करने वाले का अथवा आग्रही का नाम है |-- 
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“प्रवो5च्छा ज़जञुपाणासों अस्थुरभृत विश्वे अ- 
भ्रियोत वाजाः । ” अद्योत्‌-हे ऋभ देवों ! 'ब/ तुस सब 
से ( प्र त्रवोसि )? कहता हूं, प्र-अस्थ? जो हृविः भेज हुए हैं 
उन्हें अच्छा? भले पकार जजषाणासः ( जोीषयमाणाः ) सेवन 
करते हुए तुम विश्वे (सर्वे) सब 'अग्निया देव सेना के आगे 
चलने वाले अमृत! ( अचवत ) हुए या होते हो । उतः और 
है ' बाजा३ | ? हविओ | तुम सब भी ऐसे ही हो | इस प्रकार 
यहां अर्थ के अनसार और शब्द को समानता से आग्निया? 
पद्‌ अग्रगामिनः ( आगे चलने याले ) के अथ में है । 

अग्रियां कैंसे ? ्रथवा अग्र-गसन से, अथवा अग्र-सरण 
( चलने ) से, अथवा अपने को अग्र सम्पादन करने से 
( बनाने से ) है । 

अथवा अिग्रः-यह पद अनर्थेक उपबन्ध (“या प्रत्यथ ) 
को लेता है, अर्थात्‌ू- अगर शब्द और “था प्रत्यय के योग से 
आअरि या शब्द बना है, किन्त जो अथे “अग्र! शब्द का है, 
बही अर्थ अग्निया! का है, क्योंकि था! प्रत्यय यहां फिसो 
अथ में न होकर शब्दसात्र के निर्माण में सहायक होता है । 


चनः”? (६४७) (चना) अनवगत अजन्नका नास है। [ लोग 
करते हैं कि-चने का नाम वेद शाखतर में नहीं है, किनत यह 
रूयाल उनका ठीक नही है, वेद के मन्त्रों में यह शब्द बहु- 
तायत से आता है, निघण्ट में यहां प्राधान्य से इस नाम का 
पाठ है, और याःत्काचायें भी इस ( चन ) शब्द को अन्न का 
नास अपने सख से कहते हैं | )- 


६४ अड्ठी दिन्द्रि प्र स्थितेमा हब षि्‌ चनो दुभ्षिष्व 


द्विन्दो निरुक्त ( श८ई ६ गअ० हे पा० $ खं० 
न 
पचतोत सोमस्‌ ” अणात-इन्द्र !' हे इन्द्र देव | 'पच्ता 
पके हुए 'इसा! (इसालि) इन “प्रस्थितां (प्रस्थितानि) भेजे हुए 
या दिये हुए ' हवोंषि ! हविश्लों को ' अद्धि तू खा चनः 
(चने) अन्न को द्धि७ष्व पेटमें चारणख कर 'ठत' और 'सोमपधू! 
सोम को चारण कर । 
“चना यह अन्न का नाम है|, 

“बचत (६५) यह अनवंगत एक वचन, द्विचन और वहुबचन द्वोता 
औै। सो प्रकरण विशेष से निर्णय हाता है ।-- 

( पचता- ) कैसे १ “पचतिनॉमोमतः अथोत्‌ पचति' इस 
आशरूयात पद का ही यह नास बन गया है । 

“ते मेदस्तः प्रति पच्रताग्रभीष्ठाम्‌” अचोव्‌-इन्द्रा- 
रिन देवता 'मेदसस्‍्तः सेदा के स्थान में 'पचता? ( पक्षम ) पके 
हुए 'तम्र! उस पशु को प्रति-ग्रभीकष्षा्‌' ग्रहण करें | यहां 'तम्‌ 
का विशेषण होने से 'पचता' यह एकवचनान्त है, एऐरूा 

, निश्चय होता है । 
अथवा पचता' यह सेदा और प्श दोनों का सात्द ( द्रव्य 
सम्बन्धी ) द्विवचन हो सकता है। अथात्‌ू-इन दोनों द्र॒व्यों 
के अभिप्राय से द्विवचन है, किनत्‌ एक वचन नहीं । क्यों कि- 
जहां एकवचन का ख्र्थ्‌ होता है, वहां वह (एक वचन) प्रसिद्ध 

होता है। जैसे--- 
पुरोला अमे पचतः अधांत-अग्ने! हे अग्नि देव ! 
“परोल? ( परोडाशः ) पुरोडाश पचतः? ( पक्कः) पक गया । 
यहां 'पुरोल? और “परिष्कृतः पदोंके सम्बन्ध से तथा शब्द 
के सारूप्य से 'पचतः? यह एकवचनानत है | बहुवचचन का 
सदाहरण  चन 7 (६४ ) के उदाहरण अद्वीदिन्द्र” ह। 
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“पचता' आया है। वहां 'हवींषि! बहुवचचन पदके सम्बन्ध से 
वह बहुवचनानत निश्चित होता है । 

€ शुरुधः  ( ६६ ) जल होते हैं। क्योंकि-वे शुच्‌ मलके 
शोक को रोघन करते ( रोकते ) हैं।( 'शयुथः यह शब्द- 
समाधि उचित है। भग० दु० |) 

“ ऋत॒स्य हि शरुधः सान्ति पूर्वी! ” अधाव- 
क्यों कि- ऋलस्थ ऋत को सम्बन्धिनों पूर्वी: पहिली 'शुरुध/ः 
शप्‌ ( जल ) हैं। यह भी चिगम है। 

जमिनः ( ६७ ) यह अनवगत अभितसात्रःः ( जिसके 
सन्ञों का सान ( संख्या ) नहों महान के अथे ने है | अथवा 
अभ्यमसितः ( जो किसो से हिंसितनहो ) के अर्थ में है । 

” अमिनः सहोझभिः ” अथोत्‌-इन्द्र देव सध्यम और 
उत्तम लीक में 'सहीसि.? ( बलेः ) अपने बलों से “ अमिन; 
(अमितमात्रः) आमितबल है, या अहिसित बल है। अथोत्‌- 
ससके बलका किसी ने परिभ्राण ( सांप ) अथवा तिरस्कार 
नहीं किया है। यह भो निगम है। यहां शब्द की समानता 
ओर अथ को योग्यता से अशमभिन' शब्द अमितसात्र अथवा 
अट्विंसितसात्र के अर्थ में है। 

“जज्कतीः (६८ ) यह अनवगत, शब्द के शन॒करण पर 
आपः ( जल ) प्तोत ह्वोती हैं अथात्‌-अज्कती! क्यों १ शब्द 
करतो हैं । 

“मरुतो जज्ञझती रिव अथोत्‌-'मरुतः है भरुतों ! 
'जज्फतोः-इव' शब्द करतो हुई नदियों के समान तक्ष्मारी 
ऋष्ठिओं ( भस्त्रों ) के प्रहारों से हत हुए मेघों से विजलो 
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॥७३॥ दिबहा: ॥ ७४ ॥ गअक्रः ॥ ७५॥ 
उरागः ॥७६॥ 
निरु०-स॒प्र/ सपणात्‌ | हृदमपि इतरत्‌ सप्रम' 
एतस्मादेव । सर्पिवां । तेलंवा । 

सृप्रकरस्नभृतये” ( ऋ० से० ६, ३, २, ५ ) 
इत्यपि निगमों भवति | 

'करखो' बाहू । कमेणां पदस्तातारों । 

सुशिप्रम' एतेन व्याख्यातम । 

“वाजे सुशिप्र गोमाते” (ऋ० सं० ६, २, २, ३) 
इत्यपि निगमों भवति | 

'शिप्रे' हन । नासिके वा । 

“हनः हन्तेः । 

“नापिका' नसतेः । 

“विष्यस्व शिप्रे विसजस्व पेने” (ऋ० स० १, ७, 
१३, ७) हत्यपि निगमों भवतति । 

घेना' दधातेः । 

रंस' रमणीयेषु रमणात्‌ । 

“प्व चित्रेण चिकिते रंस भासा' [ ऋ० सं० २, 
५, २४, ५ ) इत्यपि निगमो भवति। 

'दिबहो/ द्योंः स्थानयोः परिवृदः,-मध्यमे च 

३ ७ 
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स्थाने उत्तमे च्‌। हि ु 
“उत दिबहा अमिनः सहोभिः” ( ऋ० सं० ४, 
६ ७, १ ) इत्यपि निगमो भवति । 
अक्र/ आक्रमणात्‌ । 
“अको न बस्लिः समिये महीनाम [ ऋ० से० 
२, ८, १५, २ ] इत्यपि निगमों भवति॥ - 
उराणः उरू कुवाणः । 
“दूत श्यसे प्रदिव उराणः” ( ऋ० सं० ३, ५, 


हर 


७, ३ ) इत्यपि निगमों भवति ॥ १॥ 

अर्थेः- रूपः (४१) ( सपे ) क्यों ? सपेण ( सरकने ) से | 
यह दूसरा भी “सूप्र! जो सर्पि या घृत अथवा तेल का, नाम है 
इसो ( सर्पंणश किया के सम्बन्ध ) से है। क्‍यों कि-बह भी 
सरकता है । 

“ सृप्रकरस्नमृतये सथात्‌-सुम्कर सनम (दीचेबाहुम) 
सस्यो भुजा वाले ( इन्द्र ) को 'रूतये! अपनी रक्षा के लिये 
( बलाते हैं )। यह भो निगम है । 

कररन? बाहु ( भूज ) होते हैं। क्यों ? कर्तोके प्रस्माता 
( फरने वाले ) होते हैं । 

'सुशिप्र? (७२) शठ॒द अनवगत इसी 'सृप्र! (७०) शदद से 
ब्वास्यान किया गया। अथोत्‌ यह भी 'सपेतिः या 'सूप' 
( क्या पु ) चातु से है। 

बाज सुशिप्र गोमाति” अचाव-“सशिप्र !! हे झन्दर 
ठोडी वाले | या हे सुन्दर नाक वाले ! “गोमति गोओं वाले 
बाले अन्न में । यह भो निगम है। ' 
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धश्ुप्र! इस ( ठोडही ) यथा सासिकाएं । 
इन कैसे ! ह्विंसाथेक "हम! (अदा०प० ) चांत से हे । 
एसिक! कैसे ! प्राप्ति या समसस्‍्कार (कर कना) अर्थ पें 
“नस! ( भ्वा०्प० ) चात से है । 

* विष्यस्व शिप्रे विसजस्व थेने / शधोंद- हे 
हन्द्र देव | त शिप्र'! अपनी टठोड़ियों को हथिः के खाने के 
शर्य विष्यस्थ चला अथवा शआपनी मासिकाओं को गनन्‍ध के 
संघने के अर्थ चला। और 'घेने ( आधरत्ये दं/ ) नोचेको 
हाई अथवा ( जिद्दीपजिद्ििक्के ) जोभ और शीमके पासके स्थान 
( कागली ) के 'विसृजम्ध' हृथिः भक्षण के अथे जोह (चला) 
यह भी निगम है! यहा हृथिः के भशणके संबन्ध से ' शिप्र ! 
यह हन्‌ या नासिकाओं का नाम है। क्योंकि-सकछ्षण में ठोडी 
सो चललोी ही है किनत गन्धभक्षण नासिका से ही होता है, 
इस लिये दोनों ही अथो का संभव है। 

धिना' ( जाड़ ) चारणाथंक था! (ज्ञू०र० ) घात से 
है। वर्धींकि-वह भी भछरण के समय अन्न के पीसने के अधे 
अझ को घारण करती है | 

“रंस' ( ७३ ) (सप्सभो का बहुवचन) शअनवगत 'रसयणी- 
येष! ( रमया करने योग्यों में ) के अर्थ में है। “ संस : केसे ? 
रसणसे । शर्थात्‌ू-क्रोडाशक 'रमू ( भवा० आ० ) चांतु और 
सप्तमी विभक्ति के बहुदचन सु? के येगसे बनता है | 

/ सचित्रेण चिकिते रंस भासा ” अथोत्‌- स 
धह अग्निदेव 'चिशत्रेण!” जिम्र विचित्र भासा अपनी ल्‍्योति से 
यूक्त (रंस' रमझोय चुलोक आदि रथानों में +चिकिते! प्रकाशता 
है। थह भी मिगस है | यहां शब्द की समानता ओर अथे के 
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अविरोच से 'रंछः का 'रमणीयेज' (रमणीयोंपें) झर्थ होता है । 

(द्वबहीाँ: ( ७४ ) अनवगत द्विपरिक्ृढः ( द्वयोःस्थान- 
यो: परिवृदः ) ( दो स्थानों में अथोतु सथ्यस स्थान से विद्य त्‌ 
( दिजली ) के रूपसे और उत्तम ( द्य ) लोकमें सूय के रुपये 
बढाहुआ ) के अ्थे से है । 


“४ उत द्विबहाः आमिनः सहोभिः 'अथोत्‌- 'उसः 
और इन्द्रदेव ' द्विबदोंः! दोनों लोको' से बढा हुआ और 
€ सद्दोसिः बलों से ' अमिन। ? ( अमितमाज्रः) विना परि- 
साण ( अथाह ) है। यह भो निगम है ॥ 

 झक्रः ! (७४ ) यह अनवगत आक्रमण: ( कोट) के 
अथे से है। क्यों ! वह शत्र॒के आक्रमण ( चढाई ) से बचाता 
है । [ अथवा अक्रमण से यह अक है। क्योंकि बह दुर्गस होने 
से क्रमण ( लांघा ) नहों जाता । ] 

/ अक्रो न बश्नि: समिथे महीनाम्‌ अधांद-से 
अग्निदेव 'समिये (संग्रासे) संग्राम में सहीनाम? शत्र सेनाओं 
का अक्रो-न दुगे के कोट ओे समान “बस्ि? चारण करने वाला 
, है। यह भो निगम है। यहां शब्द की समानता और अर्थ के 
अवधिरोचसे अक्र नाम कोट का होता है ॥ 


' सराणः (७६ ) अनबगत 'उरु-कुवोणः' (बहुत करते 
हुए ) के अथ में है । 


को द्त इयसे प्रदिव उराणः ” अथोत- है अग्नि 
देव ! तू 'डराणः थोड़े दिए हुए हविः को भी देवताओं की 
तृप्ति में सम थे बहुत करता हुआ' 'प्रदिवः सब यजमानों का 
पराना दूतः दूत 'इयसे ( याक््यसे ) याचना किया जाता है 
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यह भी निगम है। यहां शंठद्‌ की समानता और भअथ को 
सउपपत्ति के कारण “ सराणाः? पद का ' उरु-कुबोंगः ' ( बहुत 
करता हुआ ) विपरिणतम होता है॥। * ॥ 

(खंर२) 


निघ०- स्तियानाम्‌ ॥ ७७॥ स्तिपाः 
।। ७८ | जबारु ॥७६॥ जरूघम्‌ ॥८०॥ 
कुलिशः ॥ ८१ ॥ तुञ्ज: ॥ ८२ ॥ 
निरु० स्तियाः आपो भवान्ति । स्त्थायनात्‌ । 

“वृषा सिन्धूनां वृषभः स्तियानाम्‌ । ” ( ऋ० 
से० ४, ७, २०, १) इत्यपि निगमो भवातति ॥ 

 स्तिपाः स्तियापालनः । उपस्थितान पाल- 
याति इति ब्रा । 

“ से नःस्तिपा उत भवा तनपाः /”। ( ऋ० 
सं० ८, २, १९, ४ )। हत्यपि निगमी भवाति ॥ 

* जबारु ' जवमानरोहि । जरमाणरोहि । 
गरमाणरोहि इति वा । 

“ अमर रुप आरुपित जबारु ”। ( ऋ० सं० 
३, ५, २, २ ]। हइत्यपि निगमों भवाति ॥ 

 जरूथ॑ ” गरूथम्‌ । गणातेः । 

जरूथे' हन्यक्षिराये पुरन्धिम ” । ( ऋ० से० 
५, २, १२, ६ )। इत्यपि निगमों भवाति ॥ 
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कुलिश” हति वज़नाम । कलशातनो भवति । 
'स्कन्धांसीव कुलिशेनाविवृषणाहिः शयत 
उपपृक्पृधिव्याः ” [ ऋणसे० १,२,३६,५ ] । 
स्कन्धः वृक्षस्य समास्कन्नो भवति । 
अयमपि इतरः स्कन्धः एतस्मादेव । आस्क- 
भकाप । 
अहिः शयते उपपर्चनः परथिव्याः । 
_तुच्जः / तुड्जतदोनकर्मणः ॥ २ (१७) ॥ 
अथः-'स्तिया/ ( ७७ ) ( अनवगत ) क्या ! जल होले 
हैं। स्पों ९ सत्थायन ( संहनन ) जोड़ने या जड़ जानेसे क्योंकि 
जल ही पृथिवी के करों को जोड़ते हैं, झथवा हिस (शीत) 
के प्रभावसे स्वयप्‌ जुड़त्नाते हैं (पाला या बे हो जाता है। $ 
* वृषा सिन्धूनां वृषभः स्तियानास्‌ ” अचाव- 
है इन्द्र ! 'मिन्चूनामू? बहने वाले जलोंका तूही 'शषा बरसने 
वाला है। तूही ' स्तियानाम्‌ ' जसे हुए जलों ( बरफों का 
वृषभ० बरसने बाला है। यह भी निगम है । यहां शब्द को 
समानता से * रतिया! ? शब्द 'संडन्त्री” ( जमाने यालीं या 
स्वयध्‌ संहता; ? ( जमी हुई ) अपों (जलों) के अथ में है । 
शठ्द और संघात ( इक्ट्रा करना या होना ) अर्थ में 'स्त्यौ? 
( भ्दा०प+ ) चातु का है ॥ 
... ह्तिपाः? ( ७८ ) ( कप ) “ स्लियापालन ! ( जलसे 
जलने याला ) के अर्थे में है। अथवा 'उपस्थितों ( आये हुए 
व्यात्ञों ) को जलके दानसे पालन करता है,इससे 'स्तिपा' हँ। 
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* स नःस्तिपा उत्त भवा तनूपाः ” ऋषात- हे 
अभि देव | उत! घर सः सो तू 'नः हमारा “स्सिपा? कुंए 
के समान ' सनूपाः ? शरोरों को पालने वाला भव! दो । यह 
सी लिगम है | यहां अर्थ के अविरोध और शददकी समानता 
से “स्लिप कूप का नाम है ॥ 

* जबारु ! ( ७९ ) ( सू्य-भण्डल ) क्यों ! वह ' जबसान- 
रोहि ! वेग से चलता हुआ शाकाश में रोहण करता ( चढ़ 
जाता ) है । या 'जरभाणरोहदि भूतों को जराता हुआ आ- 
काश में रोहय करता है। या गरमाण-रोहि पृथियोके रसों 
( जलकरणों ) को निगलता हुआ आकाश में चढजाता है। 


“अग्ररुप आरुपित जबारु” अथोत्‌-हे यजमान 
लत उस बेश्दानर सूर्य देव को भज, जिसके “जबार सयड॒ल को 
* अग्रेः पद्विलो सृष्टि के आादियें देवताओंने' 'रूपःः (पृथिव्याः) 
प्थिवी के ऊपर आरुपितप्‌ चढाया या स्थापन किया है। 
यहां इस प्रकार 'जवारू! सूयं-सणठल का मास है ४ 

“ लरूुयथ (८०) क्या १ गरूथः (स्तोज्न )। से क्‍्यें 
गरण किया जाता या बोलाजाता है! कैसे ' “गणाति > गर- 
णाथेक “ग (क्रया० प० ) घातु से है | 

/ जरूथ हन्याश्षि राये पुरन्धिम्‌ “ 'जचोत- हे 
भगवन्‌ ! अग्नि देव | यसिष्ठ ने पू्वे कल्प में तेरे मति 'जरूथम्' 
( स्तोजप्त्‌ ) स्तोच्न को इन! ( गसयन्‌ ) भेजते हुए “पुरन्चिम 
बहु कर्म वाले अथवा बहु धनके देने वाले तुकभको 'राये' घनके 
अर्थ 'यक्षि! यजन किया है, बेसे ही में भी तेरा यजन करता 
हु | यह भी निगस है। यहां शठ॒द की समानता और अथ को 
सपपत्ति से जरूथ यह सलोक का काम और स्तृत्यथेक (ज) 
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( भथा० प० ) चातु का रूप है ॥ 

' कुलिश! (८१ ) अनवगत धज का मात्त है। क्‍्ये ! 
धह  फुलशातन ! कनारों का तोड़ने वाला है | 

“ छकनन्‍्धांसीव कुलिशेनाविवृश्णाहिः शयत 
उपपुक्‌ पथिव्या; । अधोत कुलिशेन' ( बज ण ) वज से 
*विव॒क्णा ( विवृक्णानि 5 दिन्नानि ) कटेहुए 'स्कन्धांसि-इव 
श्कल्चों ( वृक्षको शाखाओं ) के समान इन्द्र के वज से छिश्न 
हुआ 'अहिः ( सेघः ) सेघ “पृथिव्या” पृथिवी के ' उपपक ! 
ऊपर लगा हुआ शयते सेंता है। यहां मेच का अवस्थान 
ही सोना साना गया है। इस सन्‍्त्रमें बधके संबन्धसे 'कुलिश! 
माम वजका है, यह निर्णाल होता है। 
स्कल्च ? क्‍यों १ बच्चन के समास्कम्र या लगा हुझा 
होता है | 

यह दूशरा ( सन॒ष्य का) स्कन्घ भी इसो से होता है। 
क्योंकि-वहं काय ( देह ) में आस्कन्त चपका हुआ होसा है। 

'अहिः शयते उपपचेनः पृथिव्या/ सेच सोता है,पृथियी 
पर लगा हुआ ॥ 

तुझ! ( ८२ ) ( दान ) दानाथक “सहझु ' ( भ्या० प० ) 
चात का है ॥ २॥ २१७ ॥ 

( खं० ३ ) 

नधव्‌०-बहणा ॥४३॥ 


निरु०- तुझे तुझे य उत्तरे स्तामा इन्द्रस्य वज्जिण 
; ने विन्धे अस्य सुष्तिम ।” (ऋण से० १, १, १४, २) 
दान दाने य उत्तरे स्तोथा इन्द्रस्य बजिणो 
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नास्य तेविन्दामि समाप्ति स्तुतेः ॥ 
बह्णा परबहंणा । 
बृहच्छुवा अछुरो बहेणा कृतः ।” ( ऋण्सु० 
१९, ७, १७, ३ ) | इत्यपि निगमो भवाति ॥३(१५) 
आर्थ:-“तह्ल तझू “रस आचा का मधुच्छल्दा ऋ वे, इन्द्र देवता, गायत्री 
छन्‍्द और प्रात सवन में ब्राह्मणाव्छसी के आवाप में विनियोग 
तझ तक? ( दाने दाने ) दृश्न दाच में दान से संतुष्ट 
हुए हुए सर से थे! जो उजरे! ( उत्तरोत्तरे ) आगे आगे वाले 
वाज्यिगः वज्ञवारो इन्द्र:य इन्द्र के स्तोमा; स्लोच सा 
जाते हैं, ( तेः ) ठन से ( अस्य ) इस को 'सष्टतिभू? ( स्त॒तेः 
समाप्तप्र्‌ ) स्‍तृति को समाप्ति “न! नहीं 'विल्चे! (विन्द्रामि] 
प्राप्त होता हूं श्र्यात्‌ जिसनी हो स्घुणियें उठाई जाती हैं, 
वे सब इन्द्र को प्राप्त हो कर न्यन ही हो जातो हैं। इस 
प्रकार यहां 'स्तोस के सम्बन्ध ते 'तझ' शब्द दानकां पर्याय 
है। क्यों कि हुप्लूं घात का दान अथ देखा जाता है । 
बहंणा ( ८2३ ) यद्ध अनजगत “ परिबंणा  ( वृद्धि 
अथवा हिंसा ) के अथथ हें है | 'बहुणा के आदि में 'परि' 
लपसग जोड़ने से उस के अथ को प्रसिद्धि हो जाती है । 
पहृच्छ्वा अडरा बहणा ऊंतः अधपात इन्द्र ने 
बहंणए! अपनी दद्धि से 'असुरः ( सेंचः) पेघ “बहच्छवाः! 
( बहदूधोषः ) बड़ शब्द से युक्त 'कृतः कर दिया। अथात्‌ 
जब इन्द्र ने संच पर वज्य सारा तो प्रेथ मे शब्द फकिया। यह 
भी निगम है। इस प्रकार यहां शब्द की समानता और 
असुर के सम्बन्ध से 'यहणा! शब्द परिबहुंणा के अर्थ में 
है॥३(१८)॥४ 


५७ 
£ 
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(खं० ४) 

विषप०-ततलनुष्टिः ॥८०४॥ इलौविशः 
/ प्र || 

निरु०- यो अस्मे प्रेस उत वा य ऊंधाने सोम 
“7 ति भवाति थ माँ अह । अपाप शक स्ततनुष्टि- 
शहाते तनूशम मधवा यः कवासखः ॥ ( ऋ० 
घ० ४, ३, ३; ३)॥। 

बरस” इंति अहर्नाम । प्रस्यन्ते अस्मिन्रसा। । 

गो: ऊर्ध उद्धतत्तरं भवति। उपोन्नदय-हतिवा । 

स्नेहानुप्रदानसामान्यात्‌ रात्रि:अपि 'ऊष 
उच्यते । 

स्‌ योब्स्मे अहानि अपिवा रात्रो सोम सुनोति 
भवति-अह दयोतनवाद्‌ । अपोहति अपोहांति शक 
तितनिषु पमंसन्तानातअपेतम्‌ अलेकारष्णुश्व्‌ 
अयज्वानं तनृशओ तनृशोमायतारं मधवा, यः 
कृयासखः यस्‍्थ कपूयाः सखायः ॥ 

“न्याविध्यदिदीबिशस्य दृहा विशाडिणमामि- 
नच्छुष्णामेन्डः !” (ऋण्से० १,३,३,२) । 

निराविधत्‌ इलाबिलशयस्प हृढानिव्यभिनत्‌ 
शाह्ूण शुष्णमडच्दः ॥३ (१९॥ 





जटीफिक कि आफि न चमक, नर पि रिएती अन्दर किला चिरन 'परट कक चउत पता पिता धभभकक, ५ % ३ ५० 
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ध्क 
आज न आओ ही के क्र च भा 


'त्सनह्िःः (८४) धह अनवगत 'तितनिषु ! ( फैलाने की इष्छावाना ) 
के अर्थ में है। 
४“यो अम्मे ०-०कवासखः”ईस ऋचा का प्राआपत् ( प्रजापति का पृश्त ) 
सदरण ऋषि, इन्द्र देवता, जगती छन्‍्द है। 
आर्थः यः जो अस्से (इज्द्राय ) पस इन्द्र के लिपे घुसे 
(अहनि) दिल में “टत-वा? (अपिया) '“य/ को अथवा 'रूचनमि 
( राजी ) राज्ि ५ 'सोमप्‌' सोस को 'छुनोति? मिच्रोड़ता है, 
(सः) सह ( अह् + लिश्वय द्यमान! (द्योतनवान्‌ ) प्रकाशवान्‌ 
'मिरति! झोसों है । औरर फिर जो इस से विपरोस पुरूष है, 
सर ( पभसनन्‍्तानातृ- खपेतम्‌ ) परवेर्जी के आचरित घसे सार्ष 
जे अलग हुये वा कर्मों से रहित हुयेको अधोत्‌-कर्म मल करो' 
पेसा झाहये याले को 'ततनुह्टिम! 'तितनिषय्‌! अपने अ्रम फो 
अनेक याशिज्य आदि के प्रकारों से बढाने याले किम्त इन्तू 
देंध को सेवा न कर ने पाले को तन गश्म! ( सनूशोभमिता- 
रम्ल्‍अलंकारंग्शम्‌ ) अपने शरोर को ही सजाने वाले, किन्‍्त 
( अपल्यानप््‌ ) देव का यञन न करने याले को, और “यह! 
जो 'कवासखः दुराचारियों से मित्रता रखते बाला है, ससे 
आुक” समर्थ 'सघवा' इन्द्र दब शप-शप-ऊकद्सि! ( अपोहत्ति- 
अपोहति ) बार यार नाश करता है । कोड़े ठयारूपाकार ': 
कवासखः को तनृशसश्नप्र? का विशेषण बताते हैं। उस: 
अभिप्राय है, कि-जो शौकीन शरोर के द्वी पोषण में ४९१, : 
घन का व्यय करते हैं, वे कदाबचित्‌ सम्‌परूुषों का संग ऋ: 
वाने हों, तो सुसांग में आरा सकते हैं, किल्‍त ऐसे आदुभो या 
“कवासख दुजनों के संगोी होबे, तो उन के सुसोगे मे रात | 
कोदे आशा नहीं है, इस लिये इन्द्र देष उनका माण हो कर 


कत 
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देता है। इस प्रकार यहाँ पर “सततनुष्टि शब्द शब्द और अर्थ 
के अविरोध से ' विषय के उपभोग मात्र में तत्पर ' पुरुष को 
कहता है। 

इस सन्‍्त्र का अद्वरायें हो इस बात को कह रहा है कि 
भो परुष अपनी रुम्पत्ति के घन भागकों यज्णोंके द्वारा लगाते 
हैं वे इेश्वर के प्रिय होते हैं और वह उन्‍हें उकज्बल या को 
तिमान्‌ बनाता है । और जो स्वार्थ के लिये ही संसार के 
चन को वाशिज्य आदि के द्वारा बटोर कर घरमें चर लेते हैं, 
वे उसके चोर हैं, उठते वे प्रिय नहीं लगते इसीसे अधोगति के 
भागी बनते हैं, जेसा कि भ्रगवहगीता में भी कहा है-- 


“इश्टान्मोगान्हि वो देवा दास्यन्त यज्ञ भाविताः । 
(्‌े क्र 8३ 2 किय 
ते दंत्तानप्रदायरेभ्यो यो श्कक्ते स्‍्तेन एवं सः॥” 
“बज्जशिष्टाशिनः सन्‍्तो सुच्यन्ते सवेकिल्विषेः । 
भज्जने ते लघ॑ पापा ये पचन्त्यात्मकारणात ॥” 
[ गी० अ० ३ शछो० १२, १३ ]। 
अधोद्-यच्ञ के द्वारा पूज हुये देवता तुम्हारे लिये बा- 
डिद्वत भोगोंको देंगे । उनके दिये हुये पदार्थों को उनके अपझण 
न करके जो भोगता है, वह चोर हो है ॥ 
अच्छे लोग इेश्वर के यज्ञजसे बच्चे हुये को खाते हुप्रे सब 
पापों से ( जो चनाजन में किये गये होते हैं ) छूट जाते हैं ॥ 
इससे दो बातें स्पष्ट रूपसे निकलती हैं- (१) कमाये हुए चन 
को साधारण के साथ उनके समान ही भोगना चाहिए । (२) 
जिनसे वह थन जिन चालाकियों से कन्ताया गया था और उस 
में जितने पाप हुये थे, उच्रके साथ खाने मे' या उसे शेशबरा- 
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पेण करके सबके साथ पविन्न भाव से फिर सिले हुये को खाने 
सें लले पाव सग« का की अपसर नहीं जाता । क्योंकि- उस 
ने किसो 'एरह भो घन श्काा किया, बह अपने लिये नहों 
'किन्त जिनसे (लोकसे) लिया उनन्‍्हींभे लिये किया गया था ॥ 

इलोविश! (८५ ) यह एक पद अनवगत मेघ का नाम 
है। इसकी शब्द्समाथि 'इलाबिलशय/ ( इला या शब्द का 
कारण जो जल लस के निकलने के 'बिलों को रोक कर शपन 
करने वाला ) है । 


“न्याविध्यदिरदीबिशस्य हृढा विशृज्ञिण मंभि- 
नच्छुष्णामनद्रः अथोत इन्द्र; इन्द्र देवने दलोशिशस्थ 
( इलाबिलशयस्य ) रूंच के ' हृढा  ( हृढानि ) दुर्भेद्य या दृढ 
स्थानों को “न्याविध्यत्‌ ( निरविध्यत्‌ ) भेदून किया। इतना 
हो नहों किन्तु ' विश्क्षिणम्‌ ! ( शिखरवल्तम्‌ ) शिखर वाले 
अथवा ( दोप्िसन्तम्‌ ) बिजली से प्रकाशयक्त सेघ को 'अभि- 
नत्‌? सदन किया | यहां शब्द की समानता और अथके अवि- 
रोध से “इलीजिश! सेघ है ॥ ४ (१६ )॥ 

( खं० ४ ) 
| आम किक हैः ; कक, 
निध०-कियेधाः ॥ ८८६॥ भृमिः ॥८७॥ 
वि*पतः ॥<५॥ 
निरु०- अस्मा इदु प्रभरा तृतजानो वृत्राय वज्रमी- 
शानः कियंधा! | गाने पव विदा वतरशअ्रष्य 
छ रे डे 
जझणास्थपा चरध्य हि ५ ऋ०स० १, ४, २९, २ ) । 
अस्मे प्रहर वृण लरमाणा वृत्राय व्ञमीशात्ः । 
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कियिधा: ' कियद्धा इतिवा । कम्रभाणथा 
इझत वा । | 
बची कर है एकल हनकप [० 
गारव प्रवाणावरद मसधबरब:इष्यत - अणास, 

अपाचरणाय ॥ 

: भ्ृूमिः  श्रम्यतेः । 

कर धच * 

“भमिरस्यपिकृन्मत्यानाम । (ऋण०्स१,२,३५,२) 
इत्याप नगमा भवात्त । 

'विष्पित” विप्राप्तः । ५ 

७. 4 कील के 

पार नो अस्य विष्पितस्य पेन । ( ऋ० सं० 
५, ५, २, १ ) इत्यपि निगमों भवाति ॥५ (२०)॥ 

(क्रयेचा:! (८६) अनवगत “कियद्धा:? ( कितंन मी अपरिमाण जलो 
घारण करने वाज्षा ) के अर्थमें, अथवा क्रममाणघा.' ( क्रमण करता (चलता) 
हुये को धारण करने वाला ) के अर्थ में है, और मेघ का नाम है । 
“अस्सा इदु ”स ऋचा का नोधानाम गौतम ऋषि है, तिष्टप छन्‍्द, इन्द्र 
देवता ओर आहीनिक अहनों में अहीन सूक्त में विनियुक्त है। 

हे इन्द्र ! ( एयः वृत्रः ) यह वृत्र या मेंघ ' कियेधाः ! 

( कियद्धाः ) कितने ही अपरिमाण जलको घारण किये हुये है, 
'अस्मे? इस वृत्राय मेघ॑ के लिये तू ततुआन” (त्वरसाणः ) 
केगसे युक्त हुआ हुआ वजमूः वजु को प्रभर! भार । क्योंकि- 
तुस हसारे 'देशान/” इेश्वर हो, इस कारण आपसे ऐसे कहा 
जाता है। और बज का “प्रहार करके दज के प्रहार से व्याकुल 
| हुये इस समेंच के तिरश्चा तिरखें चलले वाले वज से ' गोः ? 
मोके 'न समान 'पवे ( प्रवोणि ) पत्रों या सबन्धियं को 
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“बिरदः विदारण कर' अथातु-कोई गोका विकत्तेन (छेदट्न ) 
करने वाला उसके पर को काठता है,उसी मकार लू भी इस 
सेय के अवयदों को काट । किस अथे ? 'अर्यासि! ( जलोनि ) 
चलों को 'इृष्यन इच्छा करता हुआ “अपां जलों के “चरच्ये 
( चरणाय ) प्रजाओं के अथ देने के लिये ॥ 

भसिःः ( ८७ ) यह अनवगत ( भुसणम्‌ ) घूसने बाला 
के अर्थ में है । अनवस्थान ( एक स्थान में नहीं टिकना ) 
अर्थ में 'भूम! (द्वा०प०) चात से है,तथा अग्नि का नास है। 

“/ भृरिरस्यपिकृन्मत्योनास्‌ हे भगवन्‌ ! ऋले ! 
रघप्तू' सू 'सत्योनाधू! सलुब्यों का भूसिः' नाना योजिआओं में 
जन्म व भरण के द्वारा चमाने बाला और 'ऋषिकृत्‌' दर्शन 
था विज्जान का. करने बाला असि है | अथांत्‌ संसार और 
रुससे भोक्ष होना तृभ्हारे हो अचधोन है, इससे हृपें सर्वे वि- 
क्मानके प्रदान से शजुग्रह करके इस संसार से आप छुड्ाओ । 
प्रभोजन यह कि- देवयान से हो हमें ले चल किन्तु पितृ-योन 
४ ««!। इस भकार यहां 'भसि ऋग्मि है। क्योंकि ऐसे ही 
झथे का सविरोध होता है ॥ 

' विष्चित) ?! ( यू ) यह अनवगत ' विप्राप्त: ' ( जहां 
ला फेला हुआ या सब जगह प्राप्त ) के अर्थ में है / 


“ हमे दिवों अनिमिषा पृथ्िव्या शिकित्वांसो 
अचेतर्स नयन्ति । प्रत्नाजे चिन्नद्योगाधमस्ति पार 
नो अस्य विष्पितस्य पषेन्‌ ॥ ” [ ऋण०्सं० ५, ५, 
२, १ ]॥। 

“ यददयसूर्य ब्रवोध्नागाः ” इस सूक्त की हमे- 
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दिव : यह ऋचा है। इस सूक्त पर शौनक ने अपने प्रसि- 
क्ञा सत्र में कहा है-कि-इस सृक्त की पहिली ऋचा सूर्य देवता 
की है, और सब सिन्रावरुण देवताओं को हैं । इसके अनसार 


' इमेदिव यह ऋचा मित्रावरुण इन दोनों ही की है 
इस सतपें 'इसे! यह बहुवचन पूजा में है। क्योंकि -देवसंख्य7 
द्वित्व था दो (२ ) है, जिसके अनसार द्विवचन हो चाहिये 
था। भगवद्दुगोचाये कहते हैं कि-इस सृत्त में तीसरा अयसा 
देवता भी प्रत्यक्ष होता है, इस कारण हमे इत्यादि बहुलचन 
मित्र यरुण और झर्थेमा इन तोनों को बहुत्व संख्या के कारण 
है, किन्तु पूजा के कारण नहीं, अतः शौनक का भत 
विचारणोय है | 

“इसे? ये मित्र और वरुण देवता अथवा “मित्र, वरुण 
और अयेसा देवता 'दिवः ( एत्य ) धुलोक से आकंर अजभि- 
मियाः? आतलस्य रहित तथा “वचिक्षित्वांस!? प्रणणियों के सुकृल 
और दुष्कृतों ( थापों ) को जोनते हुए “अचेतसभ” मरे हुए 

( मत ) प्राणी को एथिव्या: एथियो से ( अस' लोकम ) 
कम के अनसाोर उस लोक की “नयान्ति! ले जाते हैं। जिस से 
कि ऐसा है, इस लिए उन से में कहता हू-प्रश्नाजे! ( पिकृष्ठ 
अ्जने सरणाख्ये काले ) बड़ गनन या मरण-काल के आजाने 
पर यदि गाधप्ः संसार के पार करने में ससमये हसारा कोई 
कर्म या विफ्ञान अस्ति' है, तो वे “नद्यः ५ नद्याः ) नदी के 
“चितू समांन विष्यितस्य' लम्ब या सब ससार में व्यापक 

अस्य!ः इस संसार रूप माग के 'पारम!ः पार 'पबनः (भयन्ल) 
ले जादे। गह भी निगम है! इस प्रकार यहां शब्द की 

ससानता और-अथे के अविरोध से (विष्पितः शब्द 'विभ्प्प्तः 
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के अथ में है । 


जो लोग ' ग़रुढ पुराण 7 के प्रेतकल्प की समूलता 
ओर मरे हुए प्राणियों के देवताओं के प्रथल्चसे परलोकक गन 
को वेद में देखना चाहते हैं, वे इस मन्त्र को ध्यान से पढ़ें । 
शइस सनन्‍्त्र में-“देशताओंका सरे हुए को इस लोक से परलोक 
मे' लेजाना और उनको उनके कमेों के अनुसार सुख दुःख , 
मिलने का बहुत उत्तस प्रबन्ध किया हुआ” बतायोगया है | 
प्रबन्ध की उज्क्‍्वलता जानने के लिये देवताशोंके दो विशेषण 
ज्यान से देखने योग्य हैं । 


(१) अनिमिषाः को देवता इस पथिवों से प्र/णि- 
यों को उस लोक में ले जाते हैं, उनकी पलक कभी नहीं 
मिंपती वे सदा हो अपने कप्तेड्य में जागते रहते हैं, हस से 
कोई यह न समर्क कि-उनके सोजाने के समय हमारा सत्य 
का समय आजावेगा, तो फिर हम न सरेंगे और न अपने 
कम के फल को ही भोगेंगे। 

(२) चिकितलांस. ” चर देवता प्राणिओ्ं के पाए 
पुण्यों को भले प्रकार जानते हैं, विना मोमांसा था नियम 
विरुद्ध अथवा अन्याय पूर्वक किसो के साथ वत्तोज महा 
कर सकते ॥ ५ (२० )॥ 

( खं० ६ ) 
न६०- तुरापम्‌ ॥ <८६॥ रास्पनः 
॥ ६० ॥ ऋष्जतिः ॥ ९१ ॥ ऋजुनीती 


॥ ९२ ॥ प्रतहसू ॥ ६३ ॥ 
रे६ 


(हल्दों सिश्त (६ ३०६.) ६ अ० ४ पा 5खे$ 
निरु० तन्नस्तुरीपमद्भुत पुरुपार पुरुमना । 
त्वष्टा पोषाय- विष्यतु राये नाभानों अस्मयुः ॥ 
( ऋण्स० २, २, ११, ४]॥ ्््ि 
तत्‌ नः दृणापि महत्सम्भ्नतम आत्मना ला 
घूम स्‍य पोषाय विष्यतु-इृति । 
अस्मयु/ अस्मान्‌ कामयमानः ॥ 
'रास्पिनः रास्पी रपते वां । रसते वो । 
४ रास्पिनस्पायोः ” ॥ [ ऋु० से०२,१,१,४] 
इत्यपि निगमों भवाति ॥ 
'ऋज्ञति/ प्रसाधनकर्मो । 
( “आव ऋज्से ऊर्जा व्यूश्िषु ।” (ऋ०सं५ 
८, ३, १०, १ ) इत्यपि निगमों भवाति ॥ ) 
'ऋजु;-इत्यपि अस्य भवाति। 
ऋजुनीती नो वरुण:”। (ऋण्स०१,६,१७,१) 
हत्यपि निगमो भवति। 
प्रतद्वतू प्रापपसू । 
“हरी इन्द्र प्रतद्वभू अभिस्वर” । ( ऋ० से० ६, 
१, १९, २, )। इत्थपि निगमों भवति ॥ ६ (२१)॥ 


'तुरोपमः (८६) बह श्रननगत 'तूर्णापि! ( कटपट व्यापन होने वाला ) 
है अप में है | जल का नाम है। क्‍यों क्रि-बच् तूर्ण (शीघ्र) व्याप जाता है 


उप तन्नस्तुरापम्‌ इस ऋचाका दोध ता ऋषि, 
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स्व देवता, अनछप छन्‍दे, है, और यह ऋषरा आंग्रोी सृक्त 
में है, अथोत्‌्- उसे के विनियोग से इस का थविनियोग है, 
स्वतन्ञ्न नहीं >> 

जासान ( भ-अंभानः 5 संदी दोष्यभानः ) सदा अंम्- 
ने बाला “ अस्मयः ? हमारे ऊपर अनुग्रह करने को कासना 
करता हुआ त्व0 टेयछए7 देव राथे! ( रा्यः # घनसय ) घन 
के 'पोषायः पोषण के लिये 'तत्‌' वह ' तुरोपम्‌ ? ( तूर्णायि ) 
जल 'विष्यतु! बरसे या बरसावे ( यत्‌ ) जो शद्भुतम्‌ ( भहत्‌ 
संभतम्‌ ) बंहुंत ही उत्तम  पंरुत्सना  ( आत्मना ) (बहाल्म- 
ना) अनेकरूपसे 'परुवारम्‌ देशान्तर में आायरण करने (राजोने) 
वाला हो | यहां 'त्वष्टा| मध्यस लोकके देवता और “विष्यतु' 
( बषत ) के सम्बन्धसे 'त॒रीप' जल है, यह उपपन्न होता है । 

इस सन्त्र में उत्तम जलकी अपेक्षा दिखलाई है | जितना 
ही उत्तम जल बंरसेंगा उतना ही आरोग्य और आयः-बवद्धि 
आदि का कारण होगा । क्योंकि-जलसे हो अ्रोषधि धनस्पति 
आदि सब जीवन साधन होते हैं, उनमें जलते हों अनसार 
बले नीरोगता आदि गण होते हैं, तथा स्वयंग्र जल पा सें 
लपयेक्त होकर डदर में अपनी चत्तमला के अमभेसोर लाभ 
देता है। 

* अंस्सयः क्या अभ्सान्‌ कार्ययेशानाः ! हस चाहने 
बाला ॥ 

'राश्पिन! (8०) क्या * 'रास्पोः शब्द करने वाल (जल) 
शयवा स्तुति करने वाला ( पुत्र )। कैसे ! शब्दा्थेक्त ' रप ! 
(सवा ० प०) धातु से अथवा शब्दार्थक ही ' रस (स्था/प८ ) 
धान सें ! 
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“रास्पिनस्पायो: अधात 'रास्पिनस्थः शब्द करने 
वाले या स्टुति करने वाले “आयोः? जल की या पत्र को 
प्राप्ति के अथथे ( हे ऋत्विजी ! ऐसा करो |) यह भी निगम 


होता है। इस प्रकार यहां 'रास्पिनः शब्द से जल अथवा 
सतोला कहा गया है । 


'ऋष्जति! (६! ) यह चात प्रसाधन या किसो को 
अपने अन॒कूल बनाने अर्थ में है। 
सगवद्दुर्गा चाय कहते हैं कि इस शब्द को 'भाऋणीक्ष' 
शहद के समान समझ कर भाष्यकार ने इस का निगस नहीं 
पढा । इस से जान पड़ता है-रूद्वित पस्तकों में यहां पर 
आवकऋषच्जसे ऊना व्युट्टषपु यह जो निगम दिया 
हुआ है, वह पोछे से निविष्ठ किया हुआ है, या उक्त आ- 
चाये के समोपण्थ पसतकों में न॒ था | इस उद्धत खराड का 
अब तक पता भी नहों चला है कि यह कहाँ का है। 
ऋजु? ( ६२ ) यह भी इस 'ऋण्जः ( भ्वा० प० ) चाल 
का होहे। 
द 4 # बा 
ऋजुन।ता नो वरुणः (।मेत्रों नयतु [विद्वान । 
अथमा देव सजोषाः ॥” ) ( ऋु० सें० १ 
६, १७, १, )॥ 
अथात्‌- ऋजनीती! सरलनीति वाला या सरलबुद्धि बाला 
वरुणःवरुणदुंब “विद्वान! विद्वान मिन्रः? मिश्रदेव और अयेमए” 
अयसा देध 'देवेः देवताओं के साथ 'सजोषा: प्रसन्न होता 
हुआ न हम को 'नयत' इस लोक से परलोक में ले जावे। 
यहा ऋज शबद्‌ शब॒द को समानता से 'ऋण्णः चात से ही है, 
ऊअध इस का पमिद्ध अथवा सरल हो सकता है। 
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प्रतदुसू (8३ ) यद् अनवगत प्राप्तवसू ( जिन्‍हों ने 
घन को प्राप्त कर लिया हो ऐसे दो ) के अर्थ में है। 'अझश्यौ! 
( दो घोड़े ) अर्थ है । 
हरी इन्द्र प्रदद्यसू अभिस्वर” अधांत-'इन्द्र' हे 
इन्द्र | देव | तेरे 'हरो? दोनों घोड़े 'प्रतद्स” अपने ऋजीय 
( सोस के खुखस या चान रूप घन को यउज् में प्रन्‍ण्त हो गये 
हैं, इस से त्‌ अभि स्थर” हसारी ओर झा ! यह भी सिगम 
है । इस प्रकार यहां 'हरी इस पद के संबन्ध से प्रतद्ठसू 
यह शब्द भाप्तवस्‌ ( अध््त घन ) के अथ प्रें उपपन्‍न होतः 
है॥«६(२१)॥ 
( रु० ७ ) 
आकार 9 चर िक 
निघ०-हिनात ॥९४॥ चाष्कूथमाण: 
॥ ९५॥। चाष्कूयत ॥ ९६ ॥ पुमत्‌ ॥ १७ ॥ 
दिविष्टिषु ॥ *द॥. क्‍ 
निरु०-'हिनोता नो अधघर देव यज्या हिनोत 
अहम सनय॑ धनानास । ऋतस्य यांगे विष्यध्यमसध्‌ 
श्रृष्टीररी भृतनास्मभ्यमाप: ॥7? ( ऋ० स० ७ 
७. २६. १)॥ 
प्राहणत नोथ्ध्यर दवयज्याय । 
प्राहणतल ब्रह्म घनरय सवनायथ । 
ऋतरय याग यउअस्य यागे याज्ज शकट हे तवा । 
शक शकृदित भवति। शनकैस्तकलि-उरतिवा । 
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हा 





शब्देन तंकति हति वा । 
“अष्टीवरी भतनास्मम्य मांपः । “ 
सुखवत्यों भवता मस्ममभ्यमापः ॥ 
“४ जोष्कृयमाण इन्द्र भुरिवामम । _ (ऋ£सं० 
१, ३, १, ३ ) ! 

दंदत्‌ इन्हें बहु वननीयम | 

“एधमान दिलुभयस्य राजा चोष्कूयते विश 
इन्द्रो मनुष्यात्‌ ” ॥ ( ऋण्से० ४, ७,३३, १ ) ॥ 

व्युदस्यति एधमानान॑ असुन्वतः, सुस्वतः- 
अम्यादधाति । “ उमयस्य राजा ” दिव्यस्य च॑ 
पाथिवस्य च । 

' चोष्कयमाणः '-हति वोष्कृयतेः-चर्केरीत- 
वृत्तय ॥ 

* सुमत्‌ ' स्वयम-हत्यथः । 

“ उप प्रागालुमन्मेघायि मन्म । 7 ( ऋश्सं० 
हा डर हर रे ) | 

उपभेतु्मा सये यन्मे मनोथ्ध्यायि यब्जेन-इरि 
आश्मेधिको मन्त्रः ॥ 

* दिविष्टिषु ” दिव एपंणेषु ॥ ७ ॥ 


'हिनोतः (६४) यह अनवगत 'प्रर्िणुत्ञ' (प्रेरित करो) के अथमे है / 
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८हिनोतानो” यह ऋचा कप ऋषि कं है। अपनण्जीय ऋचा 
शस्त्र है । 
अथ्थेः- है ( ऋत्विजः | ) ऋत्विजों | 'देखयक्या' ( देव- 
यक्‍्याये ) देवताओंके यजनके अथ शध्यरम्‌ पद्म को पहलो- 
तः ( प्रहिणत ) प्रेरितकरो ( भले प्रकार घताओ ) | और हमें 
घनानाम्‌ ? धनोंकी “ सनये ? (स्नाय + लब्चये ) प्राप्ति के 
लिये ( यूयम्‌ ) तुम सब ब्रह्म? स्तुतिरुप बंद के “ हिनोत * 
( प्रहिणत ) प्ररित करो ( उच्चारण करो ) | ' ऋतस्य येषगे ? 
( यक्‍्ञस्प योगे अथवों याज्ज' शकदे ) श्र यक्‍्ण के संयोग में 
अथवा यज्ज-सम्बन्धि शकट में जो “ रूचः ? आदी के समान 
अधिपवण-चर्म (सोमरस चालमे के लिये श्रद्धा चसस, और 
स्थाली आदि पात्रोंके नीथे घिलद्लाया जाने थाला धर्म ) को 
“विष्यध्यम्‌! छोहझ दो । इस प्रकार अत्यजों से कहकर सोमसे 
मिले हुए जलों से कहता है- 
आपः | हे जलो | ( जत्ममसह | ) लक अस्मस्यम्‌ः 
हमारे लिए 'अप्टीयरीः? ( सुखवत्य: ) सुख देने बाली 'भतन 
( भव॒त ) द्वीओो । 
शकद' क्यों ! शकृदिस या गोबर से सना हुआ जैसा 
होता है| व्योंकि-जब ससये जसाह'प्रा बैल गोबर करता है 
तब्र लस गोबर से वह शकठ भा गाहा भी लिप्त हो जाता है। 
अथवा - “शनकेः-तकति बोकसे दब हुआए धीरे घोरे चलता 
है। अथवा- शब्देन तकति शब्द करता हुआए चलता है, इससे 
* चाकट है। 
ोष्कूयमाणः? (६५) और “चघोत्फयले! (५१) थ दो अवगत है। इनमें 
धातु ही अप्रतीत है । इन दोनो में पहला सुबन्त (नाम) और दूरारों तिडन्त 
/( झआाख्यात ) ह। पहिले का प्र्थ ४. हुआ, आर (हर का अर्थ हृदाता 
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अध्किषक 





है.यह है। दातों में 'कु' ( अदा७ प० ) मूल धातु है, और वही “यड्‌? प्रत्यय 
के योग से 'चोष्कूय' क रूप में सथुक्त धातु हो गया है, उसी के ये नाम और 
आख्यात नाम वाले दो रूप बने है| प्रथम का उदाहरण-- 


“ चोष्कूयमाण इन्द्र भरि वामस्‌ / अधघोत- 
बन्द !' हे इन्द्र | 'सरि? ( बहु) बहुत 'वामम्‌ (बननीयमस ) 
धाइदनीय जल को “ चोष्कयमाणः ? ( ददते ) देता हुआओ 
( मापाणिभः” ) बनिये' के समान कूंपय ( संजी ) मत 
हो | इस प्रकार यहां ' खणिक के समान सत हो ' “ बहुत 
धाज्छनोय! इन पदों के सम्बन्ध से 'चोष्कयसाण, पद दुदत 
( देताहुआ ) के अथ में है। दूसरे झ्थे का सदाहरण--- 

“ एधमान द्विलुभयस्य राजा चोष्कयते विश 

न्‍्दो मनुष्यान्‌ अचोत-( इन्द्रः” इन्द्रदेव 'एचसान द्विद्‌ ? 

( एचमानान्‌ अपि असुन्यतः ट्वं हि ) बढते हुओं ( सस्पत्ति- 
सानों ) को भो जो सोस का सवबन नहों करते-उसकी आजजए 
पमरें नहीं चलते, दूं घ करता है। और ( सुन्वतः अभ्याद्धाति ) 
सदन करने वालों या आप्जञापें चलने बालों को कूचा करतए 
है,या अभ्युद्यसे संयक्त करता है। 'उसयस्य राजा (दिव्यस्य व्‌ 
पाथिवल्य च रश्जा ) युलोक के घनका और पएूथिवो के चनक 
का राजा (स्वानों ) है। और 'विशः बढते हुए नहीं यजन 
करनेयाले सनष्वों को 'चोष्कयते! (व्यद्स्यति) अस्यद्यसे हृदातए 
है, एवम्‌ मनष्यान्‌ अपने को पजलने बाले मनष्यें को उन्नत 
करता है। इस प्रकार यहां ' चोष्कयते ' पद्‌ ' व्यद्स्यसि * 
( हटाता हे-गिरात्ता है- दणणिडित करता है) के अर्थ में है | 
क्पोंकि-एचनानद्विद्‌ (बदते हुओं से दूं छ करने वा ) शहद से 
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जाती अंक ही न हो कम ताक 2 सा मी मी या का से आल आय 5 या ला से जी ओआआ 


यही बात आती है । 

इस सल्त्र का यह अभिपराय है कि जो इन्द्र के पुजक 
या उस को आजजञा पे चलने वाले है, वे उस के इृष्ठ या प्यारे 
हैं, और जो उस की पूजा या आज्जा स्वीकार नहीं करते, बे 
उस के टू ष्य या अपिय हैं, चाहे वे बड़ो सम्पत्ति वाले क्यों 
सम हों। इन्द्र देव पर किसो को सम्पत्ति या वैभव का कोई 
प्रभाव जनहों पड़ता, उस के न्यायालय में “दूध का दूध और 
पानो का पानी? हो होता है इसो से दरिद्र हो या चन- 
वान्‌ सब को सिर कू काकर उसको आज्ञा में रहना चाहिए। 

“चचोष्कूपयसाण! यह चोष्कृपति का चकेरीत दत्त या यड़न्‍्त- 
कृचि का प्रयोग है । 

'खुमत! (६७) यह अनवगत 'स्वयम' (आप) के अर्थ मेंहै। 

“उप प्रागात्सुमन्मेधायि मन्म” ( उपेतु भां स्वयं 
यन्‍्मे सनः अधच्यायि यक्‍्जेन ) मर्क घह्ध आप से आप आप्त 
हो, जो ण्कन् से सेरे सन में आया है। यह अध्वपेघ यफ्ज 
का सन्‍्त्र हे | 

“दिविष्टिष' (६८) अनवगत 'दिवः एचशणेष! (झा लोक को 
प्राप्त कराने वाली फक्रियाञओओं पमें) के अथ में है ॥७॥ 

( खें० ८ ) 


निघ०-दूतः ॥९०। जिन्वाति ॥१००॥ 
निरु० स्थरं राधः शतारवं कुरुड़्स्प दिवि- 


शिषु ।” (ऋण० से० ५, ७, ३३, ४७) । 
'स्थूर/ समाश्रितमानत्रो महान्‌ भवति । 
९० 
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अणु० अनु स्थवीयांसम्‌ । उपसगेः छुपनामक- 
रणः, यथा- सम्प्रति' । 
कुरुड़ो' राजा बभूव । कुरु-गमनादूवा । कुछ 
गमनाद वा । 
कुरु? इृन्तते: । 
क्रम-इत्यपि अस्य भवति । 
कुल्म' कुष्णाते: । विकुषितं भवाति । 
दूतः व्यास्यातः हा 
जिन्वतिः प्रीतिकर्मों । 
“भूमि पर्जन्या जिन्वन्ति दिवे जिन्वन्त्यमयः 
[ ऋ० से० २, ३, २३, ५ ] हत्यपि निगमों भषति 
८॥ ( २२) ॥ 
इति पष्ठाध्यायस्य चतुथः पादः ।' ६, 8 ॥ 
“सथूरं रापः शतारवं कुरुड्नस्य दिविशिषु । राज्ज- 
सवेषस्य सुभगस्य रातिषु तुवेशेष्यमन्महि। ” 
( ऋ० से० ५, ७, ३३, ४ )। - 
यह ऋचा मेधातैथि ऋषि की है। वृहती छलद है। और इसमें 
दान की प्रशसा की गईं है । 
अथे:-( वयप्र्‌ ) हस “ तुवंशेष ? ( भनुष्येषु ) सन॒ध्यों में 
'रातिष' (दानेब) दानों के सच्य में 'सुभगस्य! सुभग या सुन्दर 
ऐश्वर्य वाले या सुहावने 'त्वेषस्प' बह्ढे 'कुरुडुस्यः * राज: 
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फुरुडू राजा के दिविष्टिषः ( क्रियासु ) यज्ञादि क्रियाओं मे 
£ शताश्वप्र्‌ ? सेकढों घोड़ों वाले उप्थः दक्षिणारूुप घन,को 
“स्थरम! ( स्थुलम्‌ू ) मोटा या बहुत “असन्‍्मद्ठि! ( सन्‍्यामहे ) 
मानते हैं। इस प्रकार यहां दिविष्टि! शब्द से क्रियाओं का 
बोध होता है। क्यों क्वि-यक्जादि क्रियाओं में हो दान 
होता है । 

सेधातिथि इस मन्त्र में कहते हैं कि हम कुरुड्ध राजा के 
चघोड़ों वाले दान को मनुष्यों में बड़ा दान मानते हैं । घोड़े के 
दोन की विधि दक्षिणा के रूप में पारस्करणछा सूत्र में भी 
वेश्यकी विवाह कर्समसें 'बेश्यश्चेद्श्वधूः वावय से बताई गई है। 

'स्थर! दया ! समाशितभात्र या उस में बहुत सात्रा या 
परिसाण होता है। अर्थ क्या २ सहान्‌ > बड़ा । 

'अश! क्या ? अनु | अथोत्‌ स्थवीयान्‌ या सोटे को अनु- 
बत्तेन करने बाला 'अशु' होता है। प्रयोजन-मोटे का विपरोस 
अण! होतो है। कैसे ! अन' यह उपसगंमसात्र है, इस से 
इसे नाम बराने बाला प्रत्यथ लुप्त (लोप हुआ छुआ ) है, 
इस से उस का शअ्रदण नहीं होता है। क्या आर भी कोई शब्द 
ऐसा ते, जो केवल उपरगं से ही नाम बन गया हां? है। 
जैसे- रअहप्रति! । यह नास वत्तमान काल का योचक ओर 
सम! पर / इन दो रऊपसगगी से बना हुआ है। इस सें कोड 
प्रत्थय नहीं है । 

कुरुड़ू! राजा हुआ है। वह केसे ? बह कुझ देश॥ गलल 
फरने से 'कुछडु' है। क्यों कि वह कुरों के प्रति जीतने को 
गया था। अथवा कुल गसन से कुरूुए है। क्योंकि बह लित्य 
ही शत्रु कुलों के प्रति जीतने जाता है; ह 
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कुरु? क्यों ? यह शत्र ओ को कृन्तन (डेदन) करता है । 
“कृत' (तु० प०) चातु का हैं । 

'क्रए यह भी इसो 'कृत (त० प०) चात का है। 

कुल! 'कुर्ष (क्रया० प०) चात से है | क्योंकि बह विस्तत 
होने से विकुषित खड़ा हुआ या बिखरा हुआ जेंसा होताहे। 

'दूतः! ( £६ ) अनबगत ( आ४ ४ खं० १ में ) व्याख्यान 
किया जा च॒का है । 

“जिन्वति! ( १०० ) चाल प्रीति अर्थ में है। यहां 
अप्रलोताथ्े होने से पढ़ा गया है। 

“मृर्मि पजन्या जिन्वन्ति दिव॑ जिन्वन्त्यग्नयः।' 
अथात्‌ परेन्य (मेघ) एथियों को तृप्त करते हैं और अग्नि 
दिव्‌ (चुलोक) को तृप्त करते हैं । यह भी निगम है । इस की 
व्याख्या अ० ७ खं० २३ से को होगो ॥६, ४॥ 
कूति हिन्दोनिरु क्ती पश्ाध्यायस्य चतथे पादः समाप्तः ॥६,४॥ 

पदच्ममः पादः | 
ह ( खं० १) 
_निघ०-अमन्रः ॥ १०१॥ कचोाषमः 
( ९" १ 
॥१०२॥ अनशरातम्‌ ॥१०३॥ अनवा 
॥१०४।॥ असाम ॥१०२॥ 


निरु० अमत्रः अमातन्र:ः। महान भवाते। 
अभ्यामता वा । 


महा अमत्रों वृजने विरष्ठी”। ( ऋ० से० 
३, २, १९, ४) | इत्यपि निगमों भवति। 


हिन्दी निरुक्त (३१७) दे अ० ४ पा० ?ै खं० 
स्‍्तवे वज्यचीषमः” [ऋ० सें० ७, ७, ६, २]। 
स्तयते वच्नी ऋचा समः ॥ 
अनशरातिम अनश्लीलदानम्‌ । अश्लील 
पापकम्‌ । अश्विमत्‌ विषममर । 
“अनशेराति वमुदासुपस्तुहि” [ऋ० से० ६, ७, 
३, ४] इत्यपि निगमो भवाति । 
अनवा' अप्रत्यतः अन्यस्मिन । 
“ अनवाण वृषभं मन्दजिहद बृहस्पति वड़ेया 
नव्यमकः ।  ( ऋ०्स० २, ५, १२, १ ]। 
अनवंग अप्रत्यतम्‌ अन्यरिमन। वृषभ मन्द- 
जिह्ं' मन्दनजिह्ं, मोदनजिहम-हति वा । बृह- 
स्पति वरद्धेय नव्यम । “अरके/ अचनीयेः स्तोभेः । 
' असामि ! सामिप्रतिषिद्धम । 
' स्ामि ? स्यतेः । 
“असाम्योजों बिभथा सदानव। । [ऋ० से० 
१, ३, १९, ५]। 
अससमाप्॑ बल बिभूत करयाणदानाः ॥ १ (२३)॥ 
अथ।- असन्नः ( १०१ ) क्या ? अमात्र-जिसकोी सात्रा 


था परिसाण नहो । सो क्या “ सहान- बड़ा होतो है। 'पच्रवा 
अनभ्यमित-जो किसो से हिंसित न होसके, अमश्र! होतः ४ । 


“महाँ अमत्रो वृजिने विरप्शी ” कचोतु-भहान 


अिषककी पिदारि कन्या आन का, 
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बड़ा असत्रः अपरिसित इन्द्र देव वृजिने!? संग्राममें “विरण्शी? 
शजत्रजोंको रुलाने बाला है। यह भी मिगम है | 

ब्ादीबं्स (१०५) यह अनवगत है। यहा ६” कार का प्रयोजन प्रतीत 
नहीं होता अथवा इसी के व्यवधान से सागा शब्द अनवगत हों जञाता है | 
ऋचासम ' ( ऋचा के समान ) अर्थ में होता है | 

“सतब वज्यवीषमः” अथोत्‌-' ऋचोषमसः ' स्त॒ति में 
कही हुओऐ ऋचामें जैसो प्रशंसा है, बेसाही होजाने वाला 'बजी 
इन्दरदेव 'स्तवे? ( स्तूयते ) हससे स्तुति किया जाता है। 

' अनशरोति ? ( १०३ ) अनवगत अनश्लीलदान--जों 
पांपरूप दान नहों, अपित शद्धुदान वाजा है, के अथ में है । 
अणश्लील नाम पाप या अपविश्न का है / अथोत्‌- अश्लील- 
पाणरहित राति-दान जिसका है, से! “ अनश्लीलराति है। 

अश्लील? कैसे ” अश्रिमत्‌ ( विषम ) शब्द से । 

“अनशरातिं वसुदा मुपस्तुहि” ह स्तुति करने 
वाले ! ऋत्विज्‌ ) तू  अनशरातिम पापरहित दान वाले, 
€ बसुदाम ? घनके देनेवाले इन्द्रको “ उपस्तृहि ! मनसे सोच 
सोचकर स्तुतिकर । यह भो निगम है। यहां शब्दकी समानता 
ओर अये के अविरोध से 'अनशराति शब्द अनश्लीलदान? 
के अर्थ में है । 

खझमया?! ( १०४ ) शनदवगत “ अ्रप्रत्यतः जो दूसरे पे 
आश्रित नहीं, के अथ में है । 


अनवाण दृपन मन्द्राजह बृहस्पति वड़ूया 


नेव्यपर्क: अथोत- हे स्तुति करने बाले | ऋत्विज ! त 
अनवोखम्‌ दूसरे में आश्रित नहीं, या अपनों सहिसा से यक्त 
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वबषसपम्‌' कामनाओं के बरसने वाले सन्द्र जिहभ्र्‌ ( सच्दमजि- 
हमस्‌ ) ( मोदनजिहम ) हुए देनेवालो जिड्दा ( शब्द ) वाले 
“नव्यम् स्तुति करने योग्य * बहस्पतिम्‌ ' बृहस्पति देव को 
अकः? (अचनीयेःस्तोमेः) मन्त्रों से बद्धेयः बढा। इस प्रकार 
सन्त्राथ के अविरोध से ' अनवों शब्द्‌ “ अप्रत्यत ? शब्द के 
अर्थ में है | 

८ जसामि (१०४ ) अनवगत 'असमाप्त केअथ में है। 
क्योंकि- ' सासि _ ससाप्त का नांस है, ओर उसी का सिषेच 
असासि' शब्द है । 

सामि कैसे  म्यति ( से? दि० प० ) धातु का है । 

असाम्पोजो बिभृथा सुदानवः अचोत्‌ 'खुदानवः!! 
है कल्याण दान वाले [| मरुतो | तम सथ असामि' € अखुस- 
साप्तम्‌ ) नहीं समाप्त होने वाले 'ओजः” ( बलसू ) बल को 
(अभय! ( बिभमत ) धारण करो । इस प्रकार यहां अथ के 
अधिरोध से असासि' शब्द 'असुससाप्तः शब्द के ऋण में है 
॥ १ (२३ )॥ 
(खं० २) 


नि६०-गल्दया ॥१०६॥ 

निरु०-- मात्रा सोमस्य गरदया सदा याच 
नहगिरा । भर्णि ख॒गे न सबनेषु चकुध कईशानं 
न याचिपृत्‌ ॥” [ऋ० सं० ५,७,१३,५।। 

मा चुकुध त्वां सोमस्य गांलनेन सदा याचन्नहं 
गिरा गीत्या र्तुत्या, भूणिमिव सग॑ न सरनेषु 
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सुक्र॒धं, क ईशान न याचिष्यते-हति । 

गरदा' घमनये मवन्ति । गलन मासधीयते। 

- आला विशन्लिन्दय आगरदा पमनी- 
नाम्‌ | १9 

नानाविभक्ती खेते भवतः । आगलना पमनी- 
नाम-हत्यत्राथ: ॥ २५९ २४ (॥ 

'गहदुया? (१ ६) यह अनवगत है। “गल्दा' क्‍या * गलितधानी--- 
जिसमें गलित या गला ऋझा ( अन्न आदि ) धारण किया जाता है। बह 
क्या ? नाड़ी । 

“सपत्वा सोसमस्य*इत ऋचा का मेघातिये ऋषि, इन्द्र देवता, इृहती छन्द 
झोर मद्दावत में वृद्दती सहख में विनियोग है। 
>अथे-हे इन्द्र | अहम! सें 'सथनेष यज्ञोंपें गिरा? (गीत्या- 
स्त॒त्यर ) स्ततिसे *सदा” सब काल म्ें 'याचम! याचता हुआ 
'सोसस्‍्य? सोमके ' गहुदया ? ( गालनेन-धमनेन-प्‌ रणेन ) भरने 
से वा ( स्थाम्‌ ) तुझे मा चक्रधम ( सा क्रोचयेयम्‌ ) कोच 
न दिलाऊं । और किस प्रकार क्राधित न करूं ? 'भणि सर्ग 
! भ्रसण-शोल-घमले हुए सग-व्याघ-सिंह को जेंसे । अथोद्‌ 
गोदड़ आदि छोटे वनचर जिस प्रकार पंछ हिलाकर सिंह को 
फ्सलाते हुए उसे क्रोधित नहों करते, उसी प्रकार सोसके दान 
सद्दित स्तुृतिसे तुम्हारे पास आता हुआ में सक्ष क्रोच नहीं 
दिलाता | यदि सेरे क्रोच से त हरता है, तो ममकंसे यात्रना 


>> ११ 


“ भतकर : “ कहइशाने ने याचिष्यते ” कौन ऐसा संसार 
में है, जो इेश्वर से याचना म करेगाः। क्योंकि-जो मांगते 
नहों, उनको दृत्ति-जीविका सिद्ध नहीं होती । इस प्रकार 
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यहां इन्द्र की जो गले को नाठो है,जिससे कि-सोसम निगला 
खाता है, वह नाडी आगलन-निगलने से उपलक्षित होती 
हुऑई “ गलदा? कही जाती है। क्थोंकि-ऐसे ही अर्थ की उप- 
पत्तिहोती है । 

भल्दा! घसनी या नाडी होती हैं। क्ये।कि-इनमें गलन 
निगलना चारण किया जाता है। ८ मात्वा इस पूर्वी क्त सन्‍्त्र 
में गलदा शब्द के घधमनि-नाडो घाचक होने में सोडे विशेष 
लिड्ड नहीं है, इसो से भाष्यकार दूसरा उदाहरण देते हैं- 

“आला विशान्विन्दद आगरदा घमनीनाम" 

अथोत्‌-हे इन्द्र | ' इन्द्वः ? ( सोमाः ) सोस त्वा (त्याग) 
तमके आविशज्त? प्रवेश करे'। और किस प्रकार | आगल्दा- 
घधसनोी नपभ्‌' जिन अधोवाहिनी-नोथे को लेजाने वाली नाडि- 
यों से निगले हुए सोस नए सद्‌ को उत्पन्न करते हैं, उन 
धमनियों नाडियों से प्रधेश करें । इस प्रकार यहां घमनो? 
शब्द के साथ लगा हुआ “गरूदा! शब्द है, इससे आगरूदा 
धमनो है, यह सिद्ध होता है । 

भगल्दया! और 'गल्दाः थे दोनों पद भिन्न विभक्तियाले 
हो हैं, जेसे कि पॉहिले में ततीया विभक्ति का एक वचन है, 
आर दूसरे पद्‌ में प्रथमा को बहुवचन , किनत्‌ इनके अथ्थ में 
भेद नहीं है। पूर्व मन्त्र में “गलदाः शठद के साथ “ चसनी' 
शठद्‌ नहों था, ओर दूसरे मन्त्र में है, यही दोनों उदाहरणों 
से परस्पर संद है ॥२ (२४) ४ 

| ( खं र्‌ ) 

निघ०--जल्हवः ॥१०७॥ 


निरु०- ने पापासी मनामहे नारायासों न 
७९ 
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जरहवः । (ऋ०्स०६,४,३२७,९) 

न पापा मन्यामहू, नाधना', नज्वलनेन हीनाः 
अस्त अस्मास ब्रह्मचर्यमम्‌-अध्ययन-तप;-दानकर्म 
इति ऋ।षेः-अवाचत्‌ ॥३ (५५) 

लजरूहवः (१०७) यह अनवगत 'झवलन-हीना” | आम से रहित ) 
के अर्थ में ह। 

अथेः- * न पापासों मनामहे नारांयासों न 
जरह वे! अधोत-हे इन्द्र | 'न पापासों (पापाः) भनामहे 
( सन्‍्यामहे ) हम अपने के पापी नहों मानते हैं । क्योंकि > 
हम 'न-अरायासः (न अधथनाः ) निर्धन नहीं हैं, “न जल्हव 
( ले ज्वलनेन होनाः ) और अग्निसे रहित नहों हैं । 'किन्त 
को निष्पापता के कारण हैं, वे सब ब्रह्मचये अध्ययन-वेद का 
पढना, तप-क्लेश सहने का सामश्य, दान-कर्म, हम सें हैं,- 
यह ऋषिने कहा | यहां “ जल्ह॒वः ? शब्द शब्द को समानता 
और अर्थ के अविरोध से जवलनहीना:” ( अग्निसे रहित ) 
के अथे में है ॥ ३(१४ ) ॥ 

( खं० ४ ) 


निव*--बकर:॥१०4॥ बेकनाटान॥१०९%॥ 
निरु०-- बकुर: भास्करः। भयहूरः । भास- 
मानो द्रवाते-इा तेवा ॥ 
यव वृकणाश्िना वपन्तष्‌ दुहन्ता मनुषाय 
दला। आभदस्यु बकुरणापमन्तोरुज्योंतैश्रक्रथु 
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रायाय ॥” (ऋ० सं० १,८,१७,१ ॥ 

यवमिव बृकेण अश्विनों निवपन्तों । 

बकी' लाडुले भवातेि | विकत्तनात । 

लाडुल' लड़ते! । लांगलवद्‌वा । 

हछांगृल! लगते: । लड़तेः | लम्बतेवां । 

अन्न दुहन्तों मनुष्याय दशनीयों अभिषमन्तोी । 

बकुरेण' ज्योतिषा वा । उदकेन वा । 

आये? इंडरपुत्रः ॥ 

बेकनाटा” खलु कुसी दिनो भवन्ति। द्विगुण- 
कारिणों वा | द्विगुणदायिनों वा। हदिगणण काम- 
यन्तः-इतिवा । 

“इन्द्रों विश्वान्वकनादों अहहिशा उत ऋता 
पृर्णी राम ।” ('ऋ०!०६,४,४९,५) । 

इन्दों यः सर्वान्‌ बकनाटान अहहंशाः सूय हश: । 
ये इमानि अह्यनि पश्यन्ति न पराणि-हातिदा । 
अभिमवति कमेणा, पर्ण।श्र वाणे जः ॥४(९७॥ 

अथेः-'बकुरः” (१०८) यह अनवगत है। भास्करः (प्रकाश 
करने वाला ) 'भयदडुरः ( भय दनेवाला ) अथवा “ भाग्य 
द्रवणः (चमकता हुआ चलने वाला) ये शब्द्समाथियें हैं। 


यव वर्केण। 292 चक्रथरायाय | १7 अथाोत्‌- 
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अशिवनो | ! ( अश्विनो ! ) हे अश्विन दवो ! “वृक्ेण (लाजू 
लेन ) हलसे 'यवम््‌ यत ( जब ) शादि चान्य को * बपन्‍ता 
( वपन्तौ-इब ) बाते हुए जैसे | जब अश्विन देवता वर्षों 
करने का बड़ा अनग्रह करते हैं,तभी दलके कर्म को फलसिद्धि 
होती है, इसो से उनको हलसे शोज बोने का विशेषण दिया 
गया है, वास्तव में सब प्रकार हल कसे उनके अधीन है, यह 
यहां स्तुति है! ] इजम ( अन्नप््‌ ) अभ्न को सनुषाय! सनुष्यके 
लिये 'दुदवन्त/ (दुहन्तो दोहते हुये-पूरते हुये 'दस्वा! (दुस्‍त्रौ- 
दासयितारी ) शत्रुओं के नाश करने वाले “ अभि दस्यम्‌ 
( दुर्भिन्षम्‌ ) दुर्भिक्-अकाल को “ बकुरेश  ( ज्योतिषो बा 
उदफेन या ) क्योति से अथवा जलसे ' थमन्‍्ता ! ( घमन्तौ ) 
नोश करते हुये “आयोय' ( इेश्वरपत्राय-ऋजाश्वाय ) ऋणा- 
श्य के लिये ( यवाघ्त ) तुस दोनों ने 'उरू' “ ्योतिः ” बहुत 
प्रकाश चक्रथः किया था । ( व्योंकि- जब वह अन्चा होगया 
था, तब तुम दोनों ने उसे नेत्रवान्‌ बनाया था। ) इस प्रकार 
यहां अर्थ के अमरोध से बकुर' शठ्द डदक ( जल ) समूह या 
स्योति के समुह का वायक होता है । 

बकः क्या £ लाइुल इल होता है| क्यों ? विकत्तन- 
छेदन करने से । 

लाइुल ? शठद लड़! ( भ्वा०प० ) चातसे है । क्यों कि- 

यह एण्वी में रलूगतर है । अथवा लाइगलबत्‌-- पंछवाला होने 
से लाइुल है । 

साड गल शब्द संगाथक लग! ( भ्वा०प०) चाल से है। 
अथवा उसो शथ में लड़? ( न्‍्वा० प० ) चर्तसे है। लटकना 
शथ प्‌ लम्ध' ( स्था+ आ० ) चात से है। 
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“दस्त! क्या ? दर्शनीय अथवा शजत्रुशोंके नाशकरने वाले । 

“आये क्या १ इश्यर-राजा का पत्र-ऋजाश्य । 

“धेकनाटा? ( १०६ ) यह अनवगत है “ बेकनाट कौन 
होते हैं | 'कुसोदिनः” यद्धिजीवी-व्याज से जीने बालें--जो 
दूसरों को अपना रुपया देकर समय के परिभाण पर भूल से 
कुछ अधिक लेना टहरा लेते हैं,और फिर व्याजका व्याजलगा 
कर मल से उस द्ृव्य को द्विगुण कर लेते हैं। अथवा द्विगुणदा- 
यी -घन की वृद्धि के लोभ से अपने सूल घन को जो दूसरों 
में ही रखतेहैं,उन्हे वन आताही दिखाई देताहे किनत वास्तव 
में वे अपने चन को कभी दें बेठते भो हैं, अथवा द्विशुण-दुगुने 
घन की कासना वाले होते हैं । 

“ इन्द्रों विश्वान्बेकनाटों अहरेश उतकला 
पर्णी रंभि । 'अघोत्‌-(यः) “इन्द्र” जो इन्द्र देव 'विश्वान! 
सब लेकनाटान्‌ ? ( कुसोीदिनः ) व्याज खाने वालों अतएय 
“अद्ृह श” इसी जन्‍म पें सूर्थ को देख लेने वाले,किन्तु पाप के 
प्रभाव से जन्सान्तरों में अन्चयकारसय नरक में जाने बालें व्यव- 
हारो जनों को अथवा जो अज्ञान के कारण विषय भोग में 
ड्जे हुये इन्हीं दिनों को देखते है किन्त आगे ऊने वाले 
दिनों को नहीं, ऐसे नाम्तिक जनोंको तथा 'प्णीन! (वशणिजः) 
जाशिक्य करने वालों की “अभि-भवति! नाशकरता-दण्डित 
करता है। इस प्रकार यहां 'बेंकनाट शब्द अर्थ के अविरोच के 
कारण कुसी दी-व्याज खाने वाले का नाम है ॥ 

इस सन्‍्त्र से यह उपदेश मिलता है कि राजा फो अपने 
राष्ट की आशिक दशा को सुरक्षित रखने के लिए वद्धिजी- 
बी या व्यापारी लोगों पर सोम दृष्टिरसनी चादिये ॥४(२६)॥ 


शक 
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(खं ४) 
निध०--ग्मिधतन ॥११०॥ अहुरः 
॥ १११ ॥ बतः ॥ ११२ ॥ ढ 
निरु०““जीवान्नों अभिषेतनादित्यासः पुरा- 
हथात्‌ । कड़्स्थ हवनश्षतः ॥” [ ऋ० से० ६, ४, 
५१ ५॥ 
जीवतः नः अभिषावत आदित्याः । पुराहन- 
नात, क नु स्थ हानश्रतः ।-इति ॥ 
मत्स्यानां जाल्मापन्नानाम-एतत आपषेवेदयन्ते। 
मत्स्य” मधों उदके स्थन्दन्ते। माथन्ते 
अन्योड्न्ये भश्नणाय-इतिवा । 
जाले' जलचरं भवाति । जले भवे वा। जले 
गाय वा। 
अहुर” अहस्वान । 
अह्रणम इत्यपि अस्य भवति । 
“कृष्वन्न॑ हरणादुरु ।” (ऋ०्सं०१,७,२३,२) । 
हत्यपि निगमो भवाति । 
, सप्त मयादाः कवयस्ततक्ष स्तासामेकामिद- 
भ्यहुरंगात्‌ । (ऋण्स०१,७,२३,२) । 
स॒प्त॑ एव मयोदाः कवयः चकुः,ता सामएकामपि 
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अभिगच्छन्‌-अंहसान्‌ भवति। स्तेयं, तत्पारोहणं, 
ब्रह्महत्यां, चृणहत्यां, सुरापानं, दुष्कृतस्य कर्मणः 
पुनः पुनः सेवां, पातके अनुतोयम्‌-इति । 

बत()-इति निपातः खदानुकम्पयों॥॥५९(२७)॥ 

आशिधेतन/(११०) यह भ्रनवगत 'आमिधावत' (सहालो) के अथमें है । 

. “ज्ञीबान्नीौ”मन्त्र के जाल में फसे हुये मत््य ऋषि है, गायत्री छन्द 
और आदित्य दवता है। 

अर्थेः--- आदित्यासः हे आदित्य देवो | तुम 'जीवान्‌ 
नःः ( जीवत- नः ) जीते हुये इन को हथात ( हननात ) 
मरने से-परा? पहिले अभिधेतन ( अभि-धावत ) सम्हालो | 
हृवनश्रतः ! ( हानअश्रतः  ) हे आद्वान-बलाले सुनने 
बालो ! 'कत्‌-ह-स्थ!ः ( क्‍्य नु सथ ) तुस कहां हो-जिस से कि 
न सुनते ही हो ओर न आते ही हो । इस प्रकार यहां 'परा- 
हथात्‌ः-( समोरने मरने से पहले ) के सम्बन्ध से अभिधेतनः 
शब्द अभिधावत -आओ-दौड़ो के अर्थ में है ! 

इस सन्‍्त्रको जालमें पकड़े हुए मत्स्यों (मछलियों) का आप 

बताते हैं । क्योंकि मन्त्र पं जो आवेदन-प्रार्थंना करनेबाला होता 
है, बही ऋषि होता है, इस नियम के अनुसार इस मन्त्र से 
आदित्यों से आत्त सत्स्य पकार करते हैं, इसो से उन का 
ऋषि होना सिद्ध होतो है । 

इस उदाहरण से वेद की नित्यता भी प्रतीत होती है 
क्यों कि- वेद मन्ज नित्य शब्दों से नित्य अथे को ले कर 
प्रवत्त होते हैं यदि किसी समय-विशेष में वेद 
का निर्माण होता तो सत्म्य ऋषियों को पकार 
को क्या अपेक्षा होतो, जब कि“परुष ऋषिशों का दी 
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यर्थेष्ठ लाभ होता । अतः मत्स्य ऋषि के समाम वसिष्ठ आदि 
ऋषि भी सल्प्रों में मित्य शब्द के रूप ही पे हैं, किन्तु किसी 
ससय विशेष में हाने घाले ऋषि नहीं । सन्त्र स्वलन्श्र हैं थे 
जिस प्रकार चाहते हैं, उपादेय अर्थ को प्रकाश कर देते हैं 
कहीं मटरय, कहीं सप , कहों ओषधि और कहीं वसिश्न 
आदि से । 
सत्स्य” क्यों ! मध-जलपें स्पन्दन-फरते बहते हैँ । अथवा 
आपस को खाने को मद-प्रभाद करते हैं । 
जञाल' क्या ९ जलचर-जलमें विचरमे घाला होता है। 
अथला जलपें होने बालः । अथवा जलमें सेनने थाला । 
अहुर अहुस-बान-पापवानपापों होता है | 
अ हरण” शठ्द्‌ भी इसी झ'हस-वशन' का होता है । 
कृष्वज्नहुरणादुरु झचोतव्‌-  अफूरणात्‌ ! पापरूप 
कृप में पड़ने से उद्धार करके ' सरू बहुत कल्याण “ कण्वन्‌ ! 
. करते हुये [बृहस्पति देवने जितकी पुकार को सुना] | यह भो 
निगम होता है | यहां अर्थ के अनुरोध से “ अड्टरण ? नाम 
पापयक्त का है । 
“अहुर' का उदाहरण- 


“ स॒प्त मयोदाः कवय स्ततक्षस्तासामेकामि- 
दम्यहुरागात्‌ _ अचोत्‌- 'कबण्ः ' ( सेघाबिनः-हिरण्यगर्स 
सनुप्रभुतयः ) कविश्लों-सेघावियों-ब्रकझ्मा, सन आदिकों ने 'सप्तः 
सयोदा३? सात सयोदाए' 'ततज्ष ( चक्र: ) की हैं । तासाम््‌ 

, उन में एकामू-इतू ( एकाम-अपि ) एक सयोंदा' को भी 
अभि अगातु' ( फभिगच्छन्‌ ) सक्लंघन करता लांघता हुआ 
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अ'हुर। पापी हो जाता है। सात मरयोदाएं - 

(१) स्तेय-चोरोी (२) तल्‍्पारोहण-जारी (३) ब्रहक्महत्या 
अहयण को सारना (७४) भ्रण हत्य7-गर्स-हत्या (४) सुरापान-- 
सदिरा ऐ्लीना (६) दुष्कृत-पाप-कर्म को वार वार करना (७) 
ओर कछिसो बरे कास के निमित्त कठ बोलन7ः | 

बत (११२) यह अनवगत निषात पद है और खेद 
(दुःख) और अनुकरूपा (दया) अये का वाचक है ॥१(२७)॥ 

( खं० ६ ) 
निधघ०-वाताप्यम्त ॥ ११३ ॥ चाकन 
॥) ) ७ रययांत ॥११५॥ असक्राम ॥१९४॥ 
निरु०- बता बतास यत्र नव त मनी हृदय 
आविदाम । अन्या किल तां कक्ष्येव युक्त 
परिष्वजाते लिबुजेव वृश्षम ॥” (ऋण०सं०७,३,८,३) 

'बतः बलात्‌-अतीतो भवाति। दुबलों बतासि 
यम नेव ते मनो हृदय च विजानीमः । अन्या 
किलत्वां परिष्वड्क्यते कक्ष्येव युक्त लिब॒जेव वृक्षम । 

लिब॒ुजा' बताते भवाति । लीयते विभजन्ती 
इते । 

ब्रतति/ वरणात्‌ व। शयनात्‌ च। ततनाव च। 

वाताप्यम्‌ उदक भवात । वातः एतत्‌ आ 
प्याययात । की ह 

पुनानों वाताप्य विश्वश्रन्द्रम । [ ऋ० स॒० 
७२ 
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न्च आ ब्दु श्र ना सबक, 


७, ४, ३, ५ ]। इत्यपि निगमो भव्राति ॥ 

“बने न वायो न्‍्यधांये चाकन्‌ । [ ऋ० से० 
७, ७, २२, १ ]। बने इव वायः--वेः पुत्रः । 

[चाकर-]वायन्‌-इति वा। कामयमानः-इति व 

(वाय:-) वा इति वे यः-हति वे चकार 
शाकस्यः । उदात्तं तु एवम्‌-अख्यातम-अभवि- 
धप्यत। असुसमाप्श्ञ अथः । । 

रथयति' इति सिद्धः तप्रेप्ुः । रथे कामयते 
इन वा । 

६६ लि ९ ० १9% थे 

एष देवो रथयाति” । (ऋण० सं० ६,७,२०,५)। 

इत्यपि निगमों भवाति ॥ (२८) ॥ 

बैन न इष पिन्वतमसक्राम्‌ । (ऋ० से० ५, 
१, ४७, २१ | असक्रमणीम्‌ ॥९॥ 

इति पष्ठाध्यायस्य पंचमः पादः ॥६,५॥ 

अथः-- बतो बतासि ” इस सन्त में यमी यमसे 
कहइतो है। -- 

* यम  ' हे यम | त 'बतः ( दुबलः ) दुबे “असि' है- 
त अधमे से डरने वाला साह में डुबा हुआ है, भेरे बार २ 
प्राथेना करने पर भो तू दुःखित-खिन्न होता है-मुकूसे संभोग 
करना सहों चाहता है, इससे तू सवेधा दया- योग्य और 
शोचनोय है। 'बत' खेद है | अथवा “नेत्र ते सभो हृदयं च॑ 
अधिदान-विजानोसः तेरे सन-रंकरूप और हृदय के निश्चय 
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के। हम नहीं जानते | अथवा-मैंने तेरा अभिप्राप पा लिया*« 
“४ अन्या किल तां परिष्वजाते-पा रेष्वड्क्ष्यते “ 
दूसरी ही सभसे उत्तम स्त्री सर, आलिड्रन करेगो-उससे 
समोडहिन हुआ हो तू मर्फ आलिम्ुन करना नहीं चाहता । केसे 
तुर्क वह आलिड्ञन करेगी ? “ कह्ष्यव यक्त॑ लिब॒ुजेव 
वृक्षम॒ ” कष्ा-बगल में उपजी हुई अच्छी बड़ी झेल जेसे 
अपने पास वाले वक्ष को चारों ओरसे लपेट लेखे | इस प्रकार 
'छतः यह निपात खेद और झअन॒कम्पा-दया अगसे है । छते 
ही प्रकरण संगत द्वोता है | | 

'बल क्या ? बलसे अतीत-अलग-दूर गया हुआ-दुखत 
होता है | 

* लिखुजा  श्रतति-लता-बेल होतो है । क्‍यों ! लप ही 
खाती दे विभक्त-न्यारों होतो हुई भी । 

* उततति ' क्यों  वरण-स्वीकार- कर लेने दांपलेने से । 

और शयन-साजाने से । और ततन-फेलजाने से । क्‍ 

€ खालाप्य ! (११३ ) ( अनवगत ) चदक-शल होता 
है। क्योंकि-बद् वात -पवन से आपयायन हाता-बदुजा- 
खाया जाता है | 


“ घुनानो वाताप्यंविद्वश्वन्द्रम्‌ू हे सच ! लू 
* लिश्यः सब कर सब चन्द्रभ! चमकी ले-स्वर्छ 'वालोप्यप्रः 
ललकी प्राप्त होकर पल्ला हुआहुआ [न॒सन्‍्त-] 'पुनान"पुश्च फोजञ 
सहित यजमसान को पथिन्र करता झुआ | यह भी निगस है,। 
इस प्रभार गहाँ झघ और शब्द के शझइश्य के आाताष्य' 
जश्का नाण है ! 
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शाकन ' (११४) यह अनवगत चायन्‌- पश्य न! देखता- 
हुआ ) के अथ में अथवा कामयसानः ( इच्छा करता हुआ) 
के अथ पे है 
वन ने वाया न्‍यधाय चाकतने हे इन्द्र! 'ब्ने! 
'नः (वक्ष इव ) वुक्षपें जेसे पक्षी शिकशु-जिसके पांख नहों 
जासी हों, 'वायः अपने बच्चे को ' न्‍्यथायि  ( मिद्चाति ) 
रख देता है !सो जैसे वहां-घंसलेमे रखा हुआ 'चाकन्‌' (पश्यन्‌ ) 
भयसे चारों ओर दिशाओं को देखता हुआ रहता है,। अथवा 
रक्षक को कामना करता हुआ रहता है । इस प्रकार यहां 
खाकन्‌! शब्द चायन! ( देखता हुआ ) या  कामयसान; ? 
( कासना करता हुआ ) के अर्थ में है । 

'वायः क्या  ' वेः पन्रः ' वि-पक्षों का पत्र । शाकल्य 
मनन्‍त्रोंके पदकार ने 'वायः! शब्द के बा! और यश ये दो पद 
किये है । किनत यदि ऐसा होता तो 'न्‍्यधायि' यह तिडन्‍्त- 
आख्यात पद उदात्त स्तर वाला होता, क्योंकि-* “ यद्दत्ता- 
न्नित्यम ?” (पा० सू० ८, १, ६६ ) अर्थात्‌- यह! शब्द के 
के प्रयोग के अनन्‍्तर तिडुनत पद कभी निधात-अनुद/्त नहीं 
डोता | इस नियम के अनुसार शाकल्य के मत यह! शब्दके 
“या रूपसे पर 'न्यथायि आख्यात पद होता है, इस से यह 
अनुदात्त न होकर उदात्त होना चाहिए था परन्तु यह उदात्त 
नहों बलकि- अनदात्त है। दूमरा कारण भाष्यकार यह भी 
बताते हैं कि. ” अमुसमाप्तश्च अथेः ” अधे भी अधूरा 
रहता हैं। 


'रथयेति' (११५) यह अनवगत “रथ हर्थात” ( रथ या रहण या गमन 


की इच्छा ऋता ह ) के अर्थ मे है । अथवा रथ की कामना वाले के 
अय में है । 


(हिस्दी निरुक्त ( ३३३) ६ आझ० ६ धाह+ १ खां 
'रथयय लि! । सिद्ध:जनाहुआ ( सोम ) “ रथयति' ( तत्प्रे- 
प्सुभवति ) उस-रथ रंहण - गसन की इच्छावाला होता है। 
या रथको कासना करता है। (यह नासचात॒ को क्रिया है । ) 
६५ जज (८5.१9 के रद 
एप दवा रथयांत “एचः ! यह ' देवः ? सोस देव 
'रथयेति? रथ को या गसन की इच्छा करता हे- यह भो 
निगम है । 
असक्राम! (११६) यह अनवगत “असंक्रमणीमृ! ( नहीं 
संक्रमण करने वाली ) के अथ में है । 
“धेनु न इषे पिन्वतमसकाम हे अश्विन देबो! 
“मः हसारे लिये असक्रास! हम से कभी अलग न होने वाली 
धघेलम! गो को और इषम्‌' अन्न को 'पिन्वतश्‌! तुम दोनों 
भकराओ या बढ़ाओ । इस प्रकार यहां शब्द के सारूप्प और 


अथें के अविरोध से असक्राम!ः यह “असंक्रमणीय! ( अलग न 
टोने दाली ) के अर्थ में है ॥ ६ ॥ 


इति हिन्दोनिरुक्ते षष्ठाध्यायस्थ पश्लुमः पादः ॥६,५॥ 
पृष्ठ; पादः । 
(खं० १) 
निघ०-आधवः ॥११७" अनवगब्रव: 
|| ११८ ॥ 


निरु०-- आधवः आधवनात । 
“मतीनां थे साथन विप्राणां चाधवम्‌ । (७, 


हिन्दी सिर ( ३३४) है अप ६ पा५ (सं० 
७, १३, ४) इत्यपि निगमो भवति। 
'अनवब्रवः अनवाशधक्षिप्वचनः । 
“विजेषकृदिन्द्र इवानवबंपः ।” [ ऋ० से० ८, 
३, १९, ५ ]। इत्यपि निगमों भव॒ति ॥१(२९)॥ 
अप आधव (११७) केसे | शाचवन'-आाकम्पन-सप्र 
ऋोरसे केंपाने से । 

/ मतीनां च साधन विप्रार्णा चाधवस 
है देख | पूषनू | आदित्य | हम तुके सतिश्नों-प्रत्जाओं- 
बद्धिओं का साधथन-देने-बाला मानते हैं। फ्योंकि-सर्य के 
सदय होने से ही सब प्राणियों की बद्धिए' प्रकट ट्वोली हैं । 
और मसेचाथी ब्राह्मणों का केंपाने बाला है। अर्थात्‌ तू ऐसे 
अपनी गुण शालिता-अपने गुणों को दिखाता है, जिस प्रकार 
हृदय कांपते हुये वे तर स्त॒ृति करते हैं । यह भी निगम होता 
है। इस प्रकार यहां शब्द को समानता और अर्थ को शन्‌- 
कलता से 'आधव! नाम झाफम्पयिता! ( केंपाने बाला ) के 
अर्थ में है । 

“अनवशग्रव!ः ( रै१८ ) यह अनवगत “ अनयथक्षिप्तवणषस ! 
( जिसके वचन का कोड खबहन न कर सबके ) > अखदबडनी प 
बचन के अथ में है। 

“ विजेपकृदिन्द्र हवानवबसः । ” & चन्‍्यु देव 
त्‌ इन्ट्र:-इव ! इन्द्र के समान “ अनवब्रवः ?! अखण्डनोंप 
, खचन और ' विजपकृतू विज का करने बाला है। यह भी 


लिगस है| इस प्रकार यहां 'अनवल॒ब  झठद ' शनवक्षिप्त- 
वचन के अथ में है ॥ १ (८६ )॥७ 


हिन्दी मिरुक्त 


ब्ीफि.डा। ज्>त्थ ७० अत #००३ हर चजओ कक 


( ३३४) दे अ० दं पा० २ रूै० 


3 आ  . की बक हि... चीज 


(खं० २) 
निघ०--सदान्वे ॥४५॥ शिरिविठ: 
॥१२ ०॥ पराशर:॥१२१॥ काविदती॥१२२॥ 
करूलती ॥१२३॥ 
निरु०: अरायि काणे विकटे गिरे गच्छ 
सदान्वे । शिरिम्बिठस्य सलाभेस्तेभिष्ठा चात- 
यामासे ॥7 (ऋ० से० <, <, १३, १) ॥ 
अदायिनि काणे विकटे । 
'काणों अविक्रान्तदशनःइति ओपमन्यवः । 
कणते वा स्थात अणभावकर्मणः । 
'कणतिःशब्दाणभावे भाष्यते-अनुकणति,इ ति। 
मात्राणमावात्‌ कण 
दरानाणभावात्‌ काणः । 
“विकेट विक्रान्तगांतिग, इति ओपमन्यव: । 
कटते वा स्पाद्‌ विपरीतस्थ। विकुटितों भवति। 
गिरि गच्छ सदानोन॒परे ! शब्दकारिके ! । 
“शिरिम्बिठस्प सत्वाभिः ।” (ऋण०सं०८,८,१३,१) 
'शिशम्बिठ। मेघः । शयते बिठे । 
' बिठम ' अन्तरिक्षिघ । ' बिठम्‌ / बीरिटेन 
व्याख्यातम । 


हिन्दों निरुक्त (३३६) ६ झ*« ६ पा० २ खं० 
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तस्य सल्वें: उदकेः इति स्यात्‌ तेःला चातयाम' 

अपि वा शिरिम्बिठ:' भारद्वाजः । 

कालकर्णोपेतः अलक्ष्मी निणाशयांचकार, तस्य 
सलेः कममि: हति स्थात ते! तवा चातयामः । 

चातयतिः नाशने ॥ 

प्राशर:पराशीाणेस्य वसिष्ठस्य स्थविरस्य जज्जे 

पराशरः शतयातु वीसेष्ठ: । ऋि०्स८ ५, २, 
१८, १] इत्यापे ।नेगमा भवांते ॥ 

इन्द्र: अपि पराशरः उच्यते | पराशातयिता 
यातूनाम । 

“इन्दो यातनाम भवत्यराशरः ।* [ऋ० स० ५, 
७, ९, १) | इृत्यपि निगमो भवति ॥ 

'करूलती' कृत्तदती । अपि वा देव कशित्‌ 

कृत्तदन्तं दृष्टया एवमःअवधयत्‌-॥२(३०)॥ 


सदान्वे (११६) अनवगत सदानोनुवे-शब्दकारिके-हे शब्द कराने 


वाली : के अथ में है । दुर्मिच् की अधिदेवता अथवा अलक्ष्मी- दर्रिद्रा 
वाच्य है। 


“जरायि काणे?! यह ऋचा शिरिम्बिद भारद्ाज ऋषि की है, अनुष्ुप्‌ छन्द 
आर दुर्भच्-अकाल की अधिदेबता के प्रति कही जाती है । 

अथे- है अरायि / अदायिनि ! न दान करने या 
फराने वोली । दुर्भिक्ष की अधिकारिणो देधषता | अथवा हे 
अलक्धि | द्रिद्रे | ( क्योंकि दुर्भिष्त और दारिद्य से पीडित 
जने को दान में सति नहों &्वोती ) इसो से सस देवता को' 


हिन्दी निरुक्त (३३७) . ६ ञअ० ६ पा० शखं० 
£ अरायि | सम्योधन द्यागया है। ) हे ' काणे |? मन्‍द्‌ 
नेत्र वालो ! [ क्योंकि-दुभिक्षसे पीडित जनों की दृष्टि सन्‍्द्‌ 
हो जाती है।] ( शलदमी के पक्षमें भी काणी अलदसी प्रतीत 
होतो है । क्योंकि- लोकपेें भी विरूप रसत्री को अलच्मी कहते 
हैं। ) हे “विकटे | विकट गति वाली ! [ क्योंकि-दुर्मिक्ष से 
दुबल हुए प्र/णियों की गति विकट होजातो है। ] [ अलक्ष्मी 
पद्चमें वह विकट-रूपा प्रतीत होती है। ] 'सदान्वे ” -सदा 
नोनुवे  -सदा प्राणिशों के! रुलाने वालो १ ( क्योंकि-दुभिक्ष 
में भूख के मारे पोड़ित प्राणी हैांकते हुए सदा शब्द करते हैं । 
त  गिरिंगच्छ ? पद्दाष्ट पर चलो जा। “ शिरिम्बिठस्य 


( मेघस्य ) तेः सत्वाभिः (उदकै:) त्वा चातयामासि 
( नाशयामः ) पेच के उन जलों से तक हम नाश करते 


हैं। अथवा “ शिरिम्बिठस्य (भारद्वाजस्य) सत्वाभिः 


नामाभेः तोमिः ता चातयामसि ” 'भएद्वाज ऋषि के 
देखे हुए स्ततियक्त नामों से हस तुझे नाश करते हैं। इस 
प्रकार यहां. सदान्‍्वे ? पद सदानोनवे ! ( शब्द कराने 
वाली ! ) के अथ में है। 

इस सन्‍्त्र मे अरशायि (? ) 'काणें (३४ ) 'विकटे? ( ३ ) 
'सदान्वे! ( ४ ) स्त्री लिछू सम्बोधन पद हैं। उनमें पहिला 
अराथि!पद्‌ दानाथेक 'रा (अद०प०) घात॒का 'शिन्‌ प्रत्यय 
के संग्रोगसे 'रायिः ता है। जैसे दानाथेक * दा ? (जु०ल०) 
घात का “दायि होता है । उसी का निर्षेघ ' अरायि ? 
है, जिसका लोक में स्त्रोलिडु रूप अरायिनी' और सम्बोधन 
में उसी का ' अरायिनि ! तथा ' दा ' धातु का उसो प्रकार 


कै 


डिस्दी सिशच्त ( ३३८) है श८ ६ यह रेखे० 
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थगअद्ायिनि? होता है,जैसए कि-भाष्यकार ने कहा है । २ रहे 
(राग? और ३ रा विकटा! शब्द लोक-पसिद्ध हें। ४ थे 
“सदान्‍्दे! अनवगत रूल शब्द है हो, जिस का यह प्रकरण 
ओर निगस हरे । ह 

इस सन्त्र में शिरिस्बिष्ठ ऋधि इन चारों सम्बोधनों से 
दुमिक्ष को परोरूप से ग्त्ति ओर उससे प्राणिओं पर जेसी 
जैसी विपत्तिये' आती हैं, उच सबका यथाथ रूप से अनभव 


कर रहा है। तथा उसके निवारण का उपाय प्राधान्य से क 
सस्पत्तिको दंख रहा है! 


«  € काण * क्या  विक्रान्तदशन या सप्का दश्शन-देखला 
'दिक्रान्‍्त-विकट-तीत्ध होता है । क्योंकि-दोनों नेन्नों की ज्योति 
एक स्थानपरें इकट्ी हो जाती है| अथवा सन्चिके भें दसे 'आदवि- 
क्रान्तदशन है | क्‍्योंक्षि-ठसको दृष्टि मब्द होजाती है। यह ओऔप - 

सन्‍्यव आचाये मानते हैं (ये दोनों अर्थ एक ही वाका से 
निकलते हैं ओर वह आऔपभसन्यव का ही मत है। भाषय के 
पाठ में सन्धि दानों प्रकार को निकलती है--पविक्रान्त और: 
अदिक्रान्त । दोनों हो निवंदन अपने अपने ढड़ू से अ्थ 
घट जाते हैं । ) 

अथवा अणभाव--छोटा होना अर्थ ४ कण (सवाल प०) 

धातु से है। अथात्‌ सहस-वारीक श्यामाक-शासक आदि 
अस्न कण कहलाता है ओर उस की ससोनता से अल्प दर्श्छ 
या दृष्टि को सन्दता के कारण परुष 'काणश” कहलाता है। 
अथवा कण चात शब्द के अणभाव-अछपता में बोलए 

' काता है, जैसे अनकशति ( कुणारता है ), और मात्रा के 
आ (व या घोह पत्र से 'काणए ब्रोला जाता है। पढ़्िले मत 


हिल्दों निरुक्त ( ३१६ ) ६ आ० ६ पए० २ सं 


खा. भ> ल्य की. डक माना, बज जरा जी अध्छ *गो आम नरक... न हु ना नी के 


में कया चातु अयने सझय अर्थ को और दूसरे सत में गोश अप 
को लेकर 'काण शब्द में उप्यक्त होता है। 

विकट? क्या ? विक्राल्ल गति-जिशस की गति विकृत 
बिगड़ी हुईं हां, यह झीपमल्यव आचाय मानते हैं ! 

खअथणला लि ( डप० ) सहिल छुट! ( ल० प० ) चाल 
का है। क्यों ? वह “विकटित कबछा होतः है। 

शिरिस्बिठ' क्या ? सच ' 

तबिठ! क्या  अऋन्तरिक्ष-आकाश ” बिठ को ध्यास्या 
बोरिट' (आ० ४ पा० ४ खं० ६) से की गई जानना । 

अथवज! शिरिब्बिठ भारदहाज जि हे |सस ने इस 
काल करे सक्त से युक्त हो-अनष्ठान कर अलह्भी- द्ट्द्रिि 
को काश किया था । अब भो दारिद्य से इबा छुआ प्रुष 
ठोडी ससान जज्लप्रें घसकर इस सूक्त का जप करके दारिद्रद से 
सक हो सका है । 

चजिालशतिः माश करना अप में है ! 

“'पराशर क्य  पराशीण-स्थविर-बड्ढे वसिष्ठ ऋष्िि के 
यहां जल्‍्स पिया यार | 

“पराआर: इतयाल बेसिष्ठ: ” ३ इन्द्र! 'चरादर० 
परशाणर शतलवा। ्ट्स शाजलोीओ यातने करके बला- पररफि 
बाझा अर वासि्च ! बचमिज्ञ (&जे सेजीका बहा बज करती | 
यह जी लिगस है । इस प्रकार पहा ऋा थ 'पराशर' है, दथों, 
कि- वसिए का सम्चन्ध है 

इन्द्र भो परतुशर! फहलाका है ! द्यों  खह सातओं का 
यश्तथिलम्पो का -असुर क्रादियाँ झा पर सब परक्ार शत्त- 
पिता नाम करने बाला है। 


द्विन्दी निरुक्त ( २४० ) है. आर दे पा० ३ खं० 
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“उन्द्रो यावूना ममवत्पराशरः / ' इन्द्र: ! इन्द्र 
देव यातूनाम््‌ राक्षसों का पराशरः बड़ा नाश करने वाला 
असभवत्‌' हुआ । यह भो निगस है ॥ 

८ क्रिविदेती १ ( १२२ ) अनघगत शठद “विकशन-दन्ती' 
( काटने वाले दांतों बालो ) के अथ्थ में है । 

“ यत्रा वो दिंबुद्दति जि१ठेती ” जचोव- 
अन्र' जिस मेचपें ' क्रिबिदंती! काटने के शसथ दुतों वाली 
“दिद्युर (आयुध-विशेष) 'रदति काठग। है। यह भी निगम 
है। यहां अथे के अनुसार ' क्रिविदृतो शब्द आयध कु 
नास है ॥ 

'करूलती? ( १२३ ) अनवगत ) शब्द 'कृत्तदतो? ( कटे 
हुये दांतों बाली ) के अथे में है। 

अथवा किसो कटे हुये दांतों वाले देवता की देखकर 
ऋषि ने ऐसा कहा है-॥ २ ( ३०)॥ 

( खं> रे ) 

कल 

निधृ०-दनः ॥१२४७॥ गरारु: ॥१२५॥ 
इृदयुः ॥१२६॥ 

निरु०” वाम वाम त आदुरे देवो ददालगरमा । 

वाम पूषा वार्म भगों वार्म देवः करूठती ॥ ” 
(ऋ० सं० ३, ६, २३, ४ ) 

वार्म वननीय॑ मवति । 

आदुरिः आद्रणात । 
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तत्कः ? करूलती' ? भगः । पुरस्तात तस्य 
अन्वादिशः-हत्ये कम । 
पूषा-इत्यपरम्‌ । सो5दन्तकः । 
“अदन्तकः पूषा”-इति च ब्राह्मणम्‌ ॥ 
“४ दनो विश इन्द्र म्रभ वाचः! ( ऋ० स॒० 
३, ४, 8 रे ) | 
दानमनसो नो मनुष्यान इन्द्र | सहुवाच' कुरु ॥ 
“अवीरा।भव मामयं शरारुर भिमन्यत ॥ (ऋ० 
स० ८ ४, २. ४ )। 
अबलाभमिव मामय बालो5मभिमन्यते साशशरिषुः 
इृदयुः इृदे कामयमानः। 
अधथापि तद्गद्थ भाष्यते । 
वसूयः इन्द्रो वसुमान-इत्यत्राथः । 
अश्वयुगव्यूरथयुवेसयः (५ ऋ० स॑ं० १,४,११, 
४) । इत्यपि ।नगमों भवति ॥१४३११)॥ 
“बार्स छासम्‌ ” यह ऋचा वामदेव ऋषि की है। अलुष्ठुप्‌ छन्‍्द और 
रातिपथांद में प्रशास्ता के शखलत्र में विनियुत्त है। है 


४ बासम्‌ ?, पद का दो वार पाठ सूयसत_न्‍्त्रधिक्य के लिये है । क्यों 


कि-आंगे आचार्य कहेगा-“ अभ्यास मपासमथ मन्यते” अभ्यास-दोहराने मे 
बहु अर्थ का मानता है । 


अर्थ- 'आदुरे | * हे आदुरवाले यजमान जो जो 
तेरा “वामम्‌' ( वननीयमस्‌ ) वाइ्दनीय-चाहने योग्य घन दे, 


3.2३ ९ 50९ ८ /९/7%/जीपडीय मीफ जी टीफडरीपरीिरीक १३७ लान्‍जटक हक. चिट बच पड 
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सो सो श्यसा-देवः! झयेगा देव तुझे 'ददात देवे। अथवा 
अयेसा देव अपने प्यारे चन को हे यजमान | तुर्के दे। पूषा 
वास ददातु पूषा देव तुे बाष्छनोय घन दे । * भगः बास॑ 
ददातु' भग देव तुझे वावदनोय घन दे | 'करूलती देवः वां 
ददातु ? करुलतो कठे दांत बाली देवता तुर्क वाष्छनोय 
घन दे। 

यहां “ करूलतोी ? यह पद कटे हुए दांत रूप गुण को 
बोचन करता है, अतः विशेषण शब्द है, किसी देवता का 
नाम नहों, और इसो सन्त्र में इससे पूर्व 'भगः 'पूषा' ये 'समिशन्न 
भिन्‍न देवताओं के नास आये हैं,इस से यह सन्‍देह का स्थान 


होने से विचार क्िय" जातो है कि है तृतकः कफरूलती हे 
सो कौन 'करुलतो? है, भग या पूषा ? एकमत है-“ स्रग ? | 
क्योंकि-“करूलती पदसे पूर्व समीप में भगः ही पढाहुआ है 
इससे प्रतोत होता है कि-'करुलती' 'भग' को ही कहा गय ! 
है 'फरूतवतोी? पदसे उसी को अन्वादेश-फिर सरसरण किया 
गया है । 

दूसरा भत है क्षि-'करूलती पृ्ा देवता को कहा गया 
है । क्योंकि-घहए अदल्त-विना दांत का है। यह कहां से 
जाना गया कि-पूषा अदन्त है ! 


६६ न मदन कक 99 
अब्न्तकः पूृत्री पृषा अदन्त है, यह ब्राह्मण 
न्‍्थडे। 
प्ाशित्र भाग के आह्मण पमें इसका पूरा इतिहास ऐसा 
सुनाजाता है- 


* तत्‌ पृष्णे पयोजड,,तत्‌ पूषा पराश्नात्‌,तस्य 
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दतो निजघान, तस्मादाहु:- अदन्तकः पूषा “ 
वह हथिः पथाकों दिया गया, प्रयाने उसे खालिया, उस 
के दांत तोह दिये गए, इस कारण प्रथा अदन्त है, ऐसा कहते 
हैं । इससे जिन्होंने समीपता सात्रके कारश भग की 'करुूलती 
कहा, सो ठीक नहीं है । क्योंक्ति-कहा भो है- 
“यस्य येनार्थसम्बन्धी दूरस्थमपि तस्य तत्‌ । 
अथंतो ह्समर्थानामानन्तर्यमकारणम ॥ ” 
अथात्‌- जिस पदका जिस पदके साथ अथ्थे-सम्बन्ध है- 
अथ जड़ता है,बह दूर पढ़ाहुआ भी पद उसोका है । फ्योंकि 
अथ से अससमथ सस्वन्ध न रखने वाले पदों का आनन्तय-- 
निकट हीना कारण नहों-सरूबन्ध का हेतु चढीं ॥ 
“ुन३ (१६४) यह अनवगत 'दानमनस ” ( दान में मद रखने वाले ) 
के अर्थ मे ह। 


“दनो विश इन्द्र सभ्रवाचः' 
इन्द्र हे इन्द्र | देव | हमारे लिये (विशः? ( सनष्यान) 
सन॒ष्यों को “दत्त? ( दानसनसः ) देनेके सन बाले और “सृत्र- 
धाचः ( सदुवाचः ) सीठी' बायो वाले ( कुरु ) कर । 
८जुरारूः? (१२५) यह अनवगत 'सशिशरिषु.--मुमूर्ष.. ( भरने की 
इच्छा वाला ) के अर्थ में ह-- ु 
“अवीरामिव मामये शरारुराभेमन्यते । 


है. है की 


उताहमास्म वीरण/न्द्रपत्र! मरुसखा विश्वस्पा- 
दिन्द्र उत्तर ॥* 


इस ऋचा का इन्द्र देवता, इन्द्रपलो ऋषि, ओर पड़क्ति 
नद्‌ है। इल्ट्रपत्तो कहतो है>झर्य शरारु।-( बालः-सखेः- 
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संशिशरिषवः-सुम्‌ घु: ) यह बालक-अज्ञाम-सरने की इच्छा 
वाला-सूढ' साम्‌ अवोरामू-इब मन्यते ? सके अवोरा-विना 
बोर की अबला जैसी सानता है। यह इसको अत्यन्त हो' छुद्र 
भति है। किन्‍लु 'तः वास्तव में 'अहम्‌ बीरिणी अस्सिः में 
बीरिणो-बीर वालो इन्द्रपत्रो हु । इन्द्रः सरुत्सखा विश्य- 
स्मात्‌ उत्तर: इन्द्र सरुतों का मित्र और संसार में सबसे बह़ा' 
बलवान्‌ या प्रभुके गुणोंसे ऊचा है। इस प्रकार यहां शरारु 
शब्द 'संशिशरिष:ः ( शरोर्‌ को छोड़ने की इच्छा वाला ) के 
अथ में है। 

इस मन्त्र में जिस अत्याचारी एर इन्द्राणे क्रोधारिन 
उगल रहो है, वह नहुष राजा या और कोई हो सकता है । 
क्योंकि -नहुष ने भी किसो समय इन्द्राणी पर आक्रमण करना 
चाहा था, यह आंख्यान पराणों में भो मिलता है। यह मन्त्र 
इन्द्राणी के द्वारा प्रतित्रता के दृढ भावों को सूचित करता है, 
इस लिये खरियें को यह बड़ा आदरणीय तथा हृदय पें रखने 
योग्य है। जिस प्रकार हिन्दुस्थान में हिन्दुओं |के इतिहासों 
में पराणों में और प्राचोनतम कालसे अद्य परयेन्त हिन्दूस्तरियों 
में सतोीपना देखागया और देखा जाता है,वैसा हो वेद मन्सत्रों 
में सो अधिकता से मिलता है। इस से ऐसा सममने का 
किसो को अवसर न होगा कि- खियों का पातित्रत्य धर्म 
किसी समय विशेष में गढ लिया गया होगा। सुतराम हिन्दू 
स्त्रियों का यह पातित्र॒त्य घर्म बेदिक और अनादि है। 

ुदुयुः (१२६) यह अनवगत पद अनेक्रार्थ है->इसके भ्रनेक अर्थ हैं। 

४ इृढुयु:! क्‍या | ' इदूं कामयसानः ' ( इस की कासना 

करने याला ) होता है । यहां 'इद्मः यह पद वाश्छित बसल 


हिन्दी निरुत्त (३४४ ) ६ झ० ६ पा० ४खं० 


अंग चत थे. शीच्लीऑिरी अचिररिा करी चल मीचि-ाजम सअ5जसरासआकल्‍ धर धिजीएट 0०. १रीिन्‍त्रेण उपज एज. पथ ३८धघध५य पड + #.. धन्‍पज औचिधी जी ओअजध्क चजी ४२ ४२५० ही कर 


मात्र के लिये है, अर्थातप्‌-कासना या ग्रार्थना करने वाले को 
४ इदंयु . कहाजाता है। “यू! शब्द कामना अर्थ में प्रसिद्ध नहीं 
इसका बोल चालपें बहुत प्रयोग नहों होता है, इस कारण 
इदूय' शब्द अनवगत है । 

ओर भो “तद्॒त ( उस वाले ) के अथे में बोला जाता 
है-हिन्दी में जहाँ 'वाला शब्द जोड़ा जाता है-जिस अर्थ के 
लिये कहा जाता है, संस्कृत में ससी प्रयोजन के अर्थ “य' शब्द 
दिया जाता है । जेसे ४ वसयारन्द्र यहां ' इन्द्र वसय 
अथोत्‌ बसुसान्‌ 5 बसुबाला 5 धनवाला है ऐसा अथे होना 
है। वर्यएकि परिप्रण इन्द्र में बसुकी कामनर का संभव नहीं 
इस से यहां यू! तद्त्‌ अर्थ से है । 

“अश्वयु गेव्यू रथयुवेसय; “” 

इल्ट्ूः इन्द्र अश्वयः घोड़े वाला गव्य” गोवाला रथय॒ः 
रथवाला और 'वसू यः घनवाला है। यह भी निगम है | इस 
प्रकार इस निगस में अश्वय ( अधश्ववाला ) आदि शब्दों में 
अनेक वार “तहत! के अर्थ में 'य' शब्द का प्रयोग आया है। 
यहां ये सब इन्द्र के विशेषण हैं, झतः कामना का संभव न 
होने से 'तद्॒त! का अर्थ ही लिया जासकता है । ३ (३१ )॥ 

( खं० ४ ) 

निघ०-कीकटेषु ॥१२७।॥ बन्दः ॥१२८॥ 


निरु० कि ते कृण्वन्ति कीकटेष गावो नाशिरं 
दुह्ेंन तपन्ति घमम्‌ । आनो भर प्रमगन्दस्य वेदों 
नेचाशाखे मघवतन्नन्धया नः ॥ ” ( ऋ० से० ३,३, 
२१, ४ )॥ ' 

रे 


(हिन्दी सिर ( ३४६ ) ६ झ८ ६ धए५ छखं५ 
कि ते कवोन्ति कॉकेटंष गावः । 
कटा” नाम देशः, अनायेनिवासः । 
कीकदा: ' किक्ृता; । कि फ्रियाभिः-इति 
प्रेप्पा वा । 


नव च आशरं दुद्रे, न तपन्ति घ॒मंम, हम्यम्‌ 

आहंर नः प्रमगन्दस्य धना।ि । 

मगत्द: कसादा । 

मागन्द। मास आगमिष्याति इति च ददाति, 
तदपत्ये प्रमगन्द” अत्यन्तकुसीदिकुली नः । 

प्रमदको वा। यू अयम्ेवास्ति छोक, नेप्रः! 
इतिप्रेणु: े पी 

पृण्डकी वा। पण्डकः पण्डगः, प्रादंकोीं वा । 
प्रादयति-»'ग्डों । ' आण्डो ' आणी इव ब्रीड 
यते तर ने ॥ 

' नेचाशाखम्‌ _ नीचाशाखः - नीचे! शाखः | 

' शाखाः  शक्कोतेः । 
 असॉसमिशंशयॉन्य पंवो खोज जोक १ सोसमिश्रणयोग्य पयः ( सा भा० ) 

२ चैस घरणप्‌ । इति सप्यणसाष्यस्थनिरुक्तपाठ!। प्र 


देग्योर्थ कर्मापयुक्ते सहादीरपाजत्न स्वपयः प्रदोनद्ारेश न 
तुपन्ति ( सर भ्तु० ) 
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' आणि; ' अरणात । 

तन्नो मधयन्नन्धय इति । रध्यति वेशगमने ॥ 

बुन्द/ इषुभेवति। बुन्दी वा। मिन्‍्दो वा । 
भेयदों वा। भासमानो द्ववति इति वा ॥४ (३२॥ 

ऋरथेः-'कीकटा! ( १९७ ) यह शनवगत है! 'किंकृताः? 
झाथवा कि-फक्रियासिश ये इसको शब्द ससाथिये' हैं ! इस का 
घाच्य अर्थ अनायो' का स्लेच्छो' का निवास देश है । 

“कि ते कण्व।न्त इस ऋचा का विश्वासिन्न ऋषि 

इन्दू देवता ओर जिछ प उन्द है । 

हे इन्द्रदेव ! (याः) जी 'कोकटेष' ( अनायदेशॉनवानिय 
भन<्येष ) सलेच्छ देश के रहने वाले सनष्यों में था स्लेच्छों के 
देश में “गावः? गौयें हैं, (ताः) वे 'ते! तेरा “किम! क्यां 'कृरव- 
ल्ति! (कुवन्ति) करती हैं ? [| कुछ नहीं | क्यों! ने आशि- 
रे हुटू न आशिर [ सोममें मिलाने योग्य दूध ] देती हैं, और 

ने तपान्त घम्सू न चसे [ सहाधीर पात्र | की अपने 

दूध से तपाती हैं। [ अरथीजन यह कि-और भी अश्निहोन्नादि 
कर्मों में बे लपथुक्त नहीं होतों। ] इस से हम कहते हैं--- 
 आमभर (हर) नः (ताः ग।ः)” क्षद्व उन गौओंको हमारे 
पास | क्योंकि-हमतन भीझओंसे आशिर आदि हविः तेयार करके 
तुम्होरा उपकार करेंगे।] और प्रमगन्दस्य वेद: जो 
यह पसगनन्‍द-अत्यन्त ही व्याज खोने वालें परुष का घन है, 
सो भो शाभर' लेझर । [ क्यों कि-वह भी तेरे यजन में नहों 


लगता; ] और नेवाशाख मधघवन ! रन्धय नः 
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है मचवन्‌ ! इन्द्र | नीचाशाख-नीचकुलप्रसूत-नीच कुल में जल्‍्से 
हुये दीनतुल्य जनके घनको भी हमारे अधीन करदे। [ क्योंकि 
नो चस्वभाव जनों का घन सो तेरे यउ्छमें नहीं लगता । ] इस 
प्रकार यहां ' कौकट ? शब्द शब्द की समानता और अर्थ की 
योग्यता से अनाये देशवासी मनुष्यों को कहता है। 

इस मनन्‍्त्रसे यह भले प्रकार प्रकट होता है, कि-कहीं सो 
किसी पुरुषके पास साधारण के उपयोग में या महाकाये में न 
आने वाला घन रुका हुआ पड़ा हो, उसे राजशासन के द्वारः 
लेकर देवकायें-महाकाये मे” उपयुक्त करना चाहिये । 

'कीकट! क्या १ देश ! कौनसा; जो अनायां या स्लेच्छों 
का निवास हो ! 

'क्रीकटाः कैसे | 'फिंकृताः? ( ये क्यों किये गए हैं, इनसे 
कोई अर्थ नहीं है, ऐसा जिन्हें कहा जावे। ) शब्द से है । 
अथोत्‌-ये देवताओं, पिलरों तथा सनुष्यों का कोदे उपकार 
नहों करते इससे ये 'किंकृत हैं, और “किंकृत' कह्े जाते हुये 
'कीकट' कहे जाने लगे। 

धअ्थवा-जिनको ऐसी प्रेप्सा-अभिप्राय है, कि- हि कि 


हर < 


क्रियाभिः क्या क्रियाओं से ( कमी से ) है, [ किनत्‌ कोई 
कल जन्‍्मान्तर में नहीं है! | वे मनुष्य ( नास्तिक जन ) “किं- 
क्रिय' कहे जाते हुये कोकट! कहे जाने लगे । 

'घर्म! क्या : हस्थे उन घनाढ्यों के स्थान, जो वेदिक 
अग्नि वाले सनुष्य हैं, मिनके घर अग्निहोत्रादि कर्मासे नित्य 
हो गरम रहते हैं। अथवा घसे क्या * सहावीरपात्र । क्यों ? 
घरण होनेसे | ब्योकि-उससें दूध करता है। 'घ' क्षरणदीप्ट्योः 
( जु० प० ) घातु से है । 
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प्रसगन्द' क्या ? 'सगनद' कुसीदी-व्याज लेने वाला था- 
शियें। । 'सगर्द! क्या १ “ सागन्द्‌ ? | “ सागन्‍द ' ही क्‍या ६ 
“मराम-आगाभिष्यति क्र घास आवेगा, इस हेतु वह 
अपना चन दूसरे को दे देता है। उस*(सगनद) का अपत्य-यूत्र 
'प्रभगनद' &्वोता है। वह कौन “अत्यन्तकुसीदिकुलीन बहुत 
हो बहुत व्याज खाने वाले के कुल सें जन्मने वाला । प्रयोजन 
यह कि-सामू-आ-ग्-दा इन चार शब्दों का संक्षेपरूप 'सा- 
गरद! शठद हुआ । ( १ ) साम््‌ या सा ( मुझको ) अस्सदू” 
शड्इके द्वितीया के एक बचन का रुप है। (२) आ' (आड़) 
सपसगे ( झा अथम ) है। (३) “गपृ! (स्वा*प०) ( जाना अथे 
में ) चातु है। और (५) दा ( दान अर्थ में ) (जु०उ०) घाहु 
है। सागन्द! का सत्येप-छोटा रूप “ सगन्दु ? हुआ। और 
“ सगरनद तथा प्र इन दोनों के ग्रोग से “ प्रभगन्द ? छुआ । 
'सगनद! का अर्थ कुलीदो (व्याजडिया ) है, और “प्र! का अर्थ 
अपत्य या पत्र है। मिलकर “कुसीदो का पुत्र' अथे होता है। 
जैसे-“अस्कयव! शब्दमें “करव का पत्र अथ होता है। 
अथवा प्रसमदृकः शब्द से 'प्रसगनद हुआ । प्रसदक' क्या? 
जो “यही लोक है, किन्तु पर लोक नहीं' ऐसे अभिप्राय बाला 
मन॒ष्य वह प्रमाद करने वाला ? होने से 'प्रसदक”ः है। इस 
पक्षमें प्र: ( उप० ) और 'सद' (दि० ४० ) चातु के योग से 
'प्रभद! शब्द और उस के विकार से 'प्रसगन्‍दः शब्द हुआ । 
अथवा 'पण्डक'- हीजडा 'प्रसगन्‍्दः होतर है| इसमें शब्द 
को समानता बहुत थोड़ी, और अ्थे को समानता बहुत है। 
“पण्डक क्या | “ परक्षग ? एशड होफड़े को गन करने 
बाला ([ क्योंकि छीजछा होजड़े के पास ही रहता है,अन्यन्र 
ससका निर्याह नहीं होता । ] 
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अथवा प्रादक' होने से 'पणडक है। क्योंकि -वह अज्ञानों 
के साथ खत्रो के रूपमें सेथन के में प्रवत्तहुआ आश्डों (आंडों) 
को अदंन-पीडन करता है । 

आशण्डः क्‍यों ! औशणिशों (कीलों या डहियीं ) के समान 
होने से । उनको ( हीजड़ा ( त्रीडन करता है, (पंपोलला है) 
या स्तम्भन करता है (थासता है) इस रोति से आण्डब्नीडन से 
या आश्डस्तम्मन से पशडक है । 

 नेंचाशाख क्या ? नीचाशाख > भीचे;शाख ८ जिसको 
शाखा भ्‌ की हुई हो, अथांत-नोचकुलमें उत्पन्न होने घाला । 

'शाख? कैसे ? शक्ति अथेमें शक! (स्वा>०) धातुसे है | 

आणि? कैसे ? अरण ८ गसन से। ऋ० ( श्खा० घ७ ) 
चात से । 

। “एन्थयः यह वशगमन-वशर्म होना अर्थ में 'रघ! ( दि० 
प्र० ) धात है। ( णिचका रूप है। ) 

४ बन्द ? ( १५०८ ) इष-बाण दोता है। बन्द ? क्यों ! 
अधवा “'मिनद होता है। अथवा 'सयद भ्यका देनेवाला है। 
अथवा भासमान ( चमकता हुआ ) चलता है ॥ 9 ( ३२ )॥ 

( खं० ५४ ) 
५ निरु० तुविक्षत सकृते सूपय धनु: साथ 
बुन्दा हिरण्ययः। उभा त बाहू रण्पा सुससकृत ऋदृ- 
पेचिदृदुवृधा ॥ ” ( ऋ० से० ६, ५, ३०, ६ ) ॥ 

'तुविक्ष बहुविक्षपम््‌ । महाविक्षपम्र॒ वा । 

ते, सुकृत 'सूमय सुसुख धनु: साधायेता । 


दो हिरण्ययः | उभो ते बाहू रण्यो 


हल्दी लिरुक्त (३५१ ) ८६ अआऋ० ६ घा० ६ खै७ 


हि मं मा हीं आला बी ली कं की ओला 5 ला आम दर आम 0 आम मा आओ] 


रमणीयो सांग्राम्यों वा । दि 
ऋदपे अदनपातिनों गमनपातिनो शब्दपाति- 
नो दरपातिनों वा । 


ममाणे वेधिनों गमनवोधिनों शब्दवोधिनों दर 
वेधिनो वा ॥ ५ ( ३६)॥ 
तविद्वंते सुकृतम्‌?? इस ऋचा का ओर “निराविध्यत्‌” इस ऋचा का 
कुरुस्तुति ऋषि, इन्द्र देवता, पद्चिली का सतोबृहतती छन्द और दूर्की का 
गायत्री छन्द है | 
अथः-हे इन्द्र | ते तेरा 'चनुः घन॒ष तविज्ञप््‌ (अहुवि- 
क्षेपप्त महावित्ञ प॑ दा ) अनेक प्रकार वाणोंको फेंकनेवाला या 
दूर फेंकनेवाला है, 'सुकृतम्‌ उससे शोभन कम किये जाते हैं 
अथवा अच्छा कियागया-बनायार हुआ है । सूमयम्‌! सुखसय- 
सुखरूप है, (ते) तेरा बन्द” बाण 'साधुः स्तुतिओओंंका साधने 
बाला अथवा शत्र॒ुओंका साधनेवाला और “हिरण्ययः सोनेका 
है। 'ते तेरे 'उमा (उ्ी , दोनों 'बाहू सुज 'रण्यौ? रमणीय-सुन्द्र 
अथवा रण के योग्य हैं, ' सुसंस्कृता ( सुसंस्कृती ) सुन्दर 
शिक्षा प्राप्त हैं । ऋदूपे अदंनपाती-दुःखदायिओं पर गिरने 
वाले अथवा गसनपातो-शज्ञओं पर जाकर गिरनेयाले, किन्तु 
कायरों के समान खटिया पर गिरने बाहलें नहों, अथवा शबद- 
पती-शत्र की ललकार के साथ गिरने वाले, अथवा दूरपाती 
दूर तक जांने वाले हैं, ऋदूवचए ( ऋदूदची ) 'ऋदू यह, स्भे 
स्थान का नाम है, उसमें वेचने वाले, अथवा अदनवेधी-पोड( 
करने वोल्ों पर जिचने वाले, अथवा गसनवेधो-जाकर बेचने 
बाले अथवा शब्द॒वेधो अथवा दूरवेधी हैं | इस प्रकार यहां 
धनुष्‌ के सस्वन्ध से 'बन्दः नाम बाणका है ॥ भगवदू दुर्गोचाये 


ना आन, जता च्ाक 
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कफ णई 


फहते हैं कि-इस मन्त्र ऋदपे और “ कंद्वृधा” इन 
दो पदों का भाष्य ठीक जैसा प्रतोत नहीं होता, उसका ठोक 
पाठ हूंढकर फिर व्याख्या कश्ना चाहिए। किन्तु उन्होंने जो 
भाष्य की व्याख्या की उससे वे पद्‌ू ठीक लग जाते हैं । 
दोनों शब्दों मे' चातुओं के साथ लगे हुए 'ऋष्ट शब्द के अर्थ 
का हो सापपकार विकल्‍प करते हैं। जे-अदेन (१) गसन (२) 
, शब्द (३) दूर (४) ये चार हैं| पहिले शब्द ( ऋदूप ) से “प* 
शब्द से पतनाथेक 'पत? ( भ्वा० प« ) चात और दूसरे शबद 
(ऋदूदधा) से वध! से वेधाथेक 'दृघः (स्वो० आ०) चातु लिया 
गया है। यदि. ऋदपे” पद ऋदूषा “दे ऐसे दो पद रखे 
जावे तो कोर भी उस को ट्विवचनान्तता तथा “ बाह” को 
विशेषणता सुप्रकट हो जाती है। इसो मन्त्र में इसो बहू के 
विशेषण और भी. रण्या” 'सुसस्क्ृता”  ऋदव॒धा 
इसी ढंग के हैं ॥ ५ ( ३३ ) ॥ 
( खं० ६ ) 

नध्‌०-हन्दस ॥१3२९॥ 
निरु० निराविध्यद्विरिस्य आधारयतपकमोदनम्‌। 
इन्द्रो बुन्दं स्वाततम्‌ ॥” (ऋ० सं० ६, ५, ३०, १) 

निरविध्यद्‌ गिरिभ्यः, आधारयत्‌ पकम-ओद- 
नम्‌-उदकदान मेघम्‌ । इन्द्रो बुन्द स्वाततम । 
.._बृन्द चुज्देन व्यास्यातम्‌॥ वृन्दारकश्व ॥ 
६ ( ३४ )॥ 
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अथेः-“इन्दरः इन्द्र देव ने 'स्वाततम्‌! कान तक खिंथे हुये 
बन्दुग! बाणको (से ) 'पक्कप्‌ बहुत मेदों में पके हुये-जल से 
परिपण ओदनम्‌? जलके दान में समर्थ संघ की लिराधिध्यत्‌ 
व्रेधा, और "गिरिभ्यः मेघषों से आचारयत्‌' उनके खालो होने 
तक जल गिराया । यहां कानतक खेचने के सम्बन्ध से बन्द 
ब्ाण का नाम है। य७ सदाहरण पथ उदाहरण से आंचक 
स्पष्ठ है । 

ओदन' क्या ? उदकदान-जलका देने बाला ॥ 

“धन्द! ( १२६) यह अनवगत बन्द के समान ही सस- 
भूना चाहिए-इसकी व्याख्या उसोसे की गे ॥ 

'वृल्दारक शब्द भी 'बन्द के व्याख्यान से हो ससकना 
चाहिए ॥ ६ (३४ ) ४ 





( खं० ७) 
निध०--किः ॥१३०॥ उल्बम ॥१३१॥ 
ऋबीसम-ऋबीसणर ॥१३२॥ 


इति द्वात्रिशच्छते (१३२) पदानि ॥ ३॥ 
निघ०खं०सू०- जहा सखिए-आशुशश्वणिः त्रीणि” 
हति निधण्यों चतुर्थोव्ध्यायः ॥ ४॥ 
निरु० अये यो होता किरु सयमस्य कमप्यूहे 
यत्समञ्जन्ति देवाः। अहरहजोयते मासि मास्य- 
था देवादधिरे हव्यवाहम ॥” [ऋ०सं०<८,१,१२,३] 

अये थो होता कत्तो सः यमस्य, कम-अपि अ- 
न्म-अभिवहाति, यत्‌ समश्नुवन्ति देवाः। अहर- 
8४ 
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हजायते, मासे मासे अद्धमासे अद्धमासे वा। अथ्‌ 
देवा निदधिरे हव्यवाहमू। 

'उल्बम ऊर्णोतिः । बृणाोते वा । 

“पहत्तदुस्ब स्थविरं तदासीत” ( ऋ० स० <, १, 

१०, १) इत्यपि निगमों भवति । 

'ऋबीसम्‌' अपग॒तभासम्‌ | अपहतभासम्‌ | अ 
न्तहितमभासम्‌ । गतभास वा ॥ ७ ( ३५ ) ॥ 
पके! (१३०) यह अनवगत र्त्ता' पद क अर्थ में है । 

“खय होता” इस ऋचा के विश्वेदेव ऋषि आर अप्नि देवता है। सौचीऋ 
अभि और विश्वदेवों के सवाद सूक्त की यह ऋचा है । वहा यह चिपृवदेष 
ऋषिओ क्त वाक्य है । 

अथेः- यः अयप (अग्नि)) जो यह अरिन होता ( आा- 
हाता देवानाम््‌ ) देवताओं को बलाने वाला (एथिबोस्थानः ) 
एश्वी में रहने वाला है, 'सः? यह “यमसस्‍्य ( भगवतः आदि- 
त्यस्प् ) भगवान्‌ सूर्य देव का (कि; ( कत्तों ) करने बाला है । 
[ क्योंकि-अग्नि से ही प्रात काल सूर्य उत्पन्न होता है। सो 
कहा है- एपः प्रातः प्रसुवति तस्मात्‌ प्रातनोंपति- 
हन्ते अधात्‌ यह प्रातःकाल जन्‍्मता है, इस कारण इसे 
माठःकाल उपस्थान नहीं करते | आदित्य का 'यम' नाम है, 
ग्रह यस्मिन वृक्षे सुपलाशे” ( ऋण सं० ८, ७, २३, १ ) 
इस ऋचा पे कहा जावेगा। ] 'कमर-अपि-ऊदे ( अन्नम-आपि- 
शूमियह॒ति ) डस अभ्रको भी लेजाता है, 'यत्‌-देवाः-समज्ल- 
रत (समश्नुब्रान्ति) जिसे देवता खाते हैं। 'अहः-अह। जायते' 
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यहां अग्नि देव अग्निषोज्रिश्ों के घरों में जगाया जाता हुआ 
नित्य नित्य महान-बड़ा होता है। 'मासि-स्थसि! ( मासे- 
मासे ) महीने सहोने पितयज्ञों में होता है। अथवा (अद - 
सासे-अद्ध मासे ) आधे सास आधे सास से दर्श-पर्शेसास कर्सा 
में हाता है। जिससे कि-यह अग्नि देद ऐसे गणों बाला है 

अथ! इस कारण इस 'हृत्यवाहम! हृव्यों-हद्विओं के पहुचाने 
वालें अग्नि को ' देबाः * देवताओं ने ' दचिरे ( निद््धिरे ) 
स्थापन किया था | इस प्रकार यहाँ “ यमस्य ? इस यहष्टी के 
योगसे और शब्द को समानता से “ किः ? यह ' कत्तों ? के 
अथ में है ॥ 

€ सल्य (१३१ ) यह अनवगत जरशाय-लेर का नाम 
है। आचदादन ( ढांपना ) अर्थ में 'ऊण! (अदा०उ०) चात से 
है। अथवा उसी अर्थ में 'बः (स्वा०ठ०) घातसे है। क्योंकि 
शससे गम चारों ओर ढाप लिया जाता है । 

_ महत्तदुर्ब॑ स्थविरं तंदासीयेनाविश् 
आविवाशथापः ॥ ।वेश्वा अपरस्यदृबहधां ते अभ्न॑ 
जातवंदस्तन्वी देव एक: ॥ 

इस ऋचा के विश्वेदेव ऋषि और आरि्नि देवता है। 

' अगले ! हे सगवन्‌  अग्निदेव ' लत ? बह सहत्‌ ! 
पारिसाण से बढ़ा और 'स्थविरम्‌' (चिरंतनम्‌) पुराना 'लल्बम्‌ 
( जरायु ) जेर “आखसोत्‌ ! था, “ येन ? जिखसे * आविप्लित 
( अविष्ठटित. ) लिपटे हुए ( त्वम ) तेने पहिले आदि सह्टि में 

अपः' प्रविवेशिथ' जलपें अवेश किया था । और 'जात-वैदः 


हे जातवेद्स ! -जाये जाये को जानने वाले ! 'तेःसेरे बहुचा! 
अनेक प्रकार के “विश्वाःः सब “ तन्‍्वः ' शरीरों को एकः ! 


एक दृवए प्रभापतिदेध ने 'अपश्यत' देखा है, अर्थात्‌ और 
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कौन तेरे शरीरों के अन्त को जान सकता है | यह भी निगम 
है । इस प्रकार यहांपर आवेष्टन या लपेटनेके सम्बन्धसे “सल्ज? 
शढद्‌ से जरायु या जेर लिया जाना उपपश्न होता है। 

ऋवधीस ( १३२ ) यह अजन्वगत एथियो का नाम है। 
इसकी शब्द समाथिएं, अपगतभास्‌ ,-जिससे चमक हटोहुई 
है, अपहतभास्‌ - जिससे चमक हर लो गदे है, अन्तहिंतसास? 
चसक जिसके भोतर घस गदे है, और “ गतभास्‌ ? जिसकी 
धसक गत होगई है, ये हैं ॥ ७ (३५ ) ४ 

(खं० ८ ) 

निरु०- हिमेनारमि. प्रेसमवारयेथा पितुमती मृज 
मस्माअधत्तम्‌। ऋषीसे अन्रिमश्विनाव्नात मुन्नि- 
न्यथुः सवंगणं स्वस्ति ॥” (ऋ० से० १, <, ९, ३) 

हिमेन > उदकेन ग्रीष्मान्ते अग्नि प्रेसम - अहः 
अवारयेथाग्‌, अन्नवर्ती च अस्मे ऊर्जेम-अपत्तम, 
यः अयम ऋगषीसे - प्रथिव्याम अग्नि; अन्तः ओ - 
पधिवनस्पतिषु अप्छु तम-उन्निन्यथु: स्वेगणं-- 
सवेनामानम्‌ ॥ 

गणः गणनात्‌ | गणश्च 

. यदृष्ठ ओषधयः उद्यन्ति, ग्राणिनश्र प्थिव्यां, 

तत-अखिनोः रूपम्‌ , तेन एतो स्तोति स्तौति 
0८(३६)॥ 

इति पृष्ठाध्यायस्य पष्ठ; पाद; ॥ ६, ६, ॥ 


डर 
४ 
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४ “हिसेना सिर? से ऋचाकां कच्ावान ऋषि, अिष्ृप ऋनद और अशिवनी 
कुमार देवता हैं ' प्रातरतुवांक और आश्वन में शद् है। 
अ्थे:-अश्विनो !? है अशिवनो | (युवाम्‌) तुम दीनों ने 
( ग्रीष्नान्ते ) श्रीष्म ऋतुके अन्त में अग्निम! अग्नि के समोन 
गरस 'च्रेसम्‌' (अर) दिनको “हिसेन” (उद्केन) जलसे अधा- 
रपेथाम! निवारण किया है। और निवारण कर के “ अस्मे ? 
(इविभाोजे अग्नये ) इस हृविके भजने वाले-भोगले वाले-खाने 
वाले अग्निदेव के लिये ' पितुमतोभम ? ( अन्नवतीम ) “ऊ्जेम' 
( आज्यलक्षणाम्‌ ) 'अचत्तम्‌ू परोडाश आदि रूप अन्नके सहित 
घूत रूप ऊूजे_ बलको घारण कियो है ! ऋबीसे! (एथिव्याम) 
को यह एचथियो में या ओषधि-वमस्पतिओं में सोतर प्रविष्ठ 
हुआ अग्नि है, जिससे एथ्वी के गशेमें रखे हुए कन्द भलादि 
पकते हैं, उत अनज़िमृ? अग्नि को ( अप्सु ) अनीतम्‌' जल में 
पहुंचाया है, जो कि खिजली के रूपथ बादलों में चमकता है, 
क्रौर जिसको न्‍्यायशास्त्र में अशिन्चन ८ जलको जलाने वाला 
कहते हैं | हे अश्विनो ! तुम दोनों ने 'स्वस्तिः सब जगत्‌ के 
कल्याण के लिये 'सर्वेगणभ््‌? ( सर्वबामानभ्‌ ) सब नामों बाले 
अग्निको 'उस्षिन्यथुः उन्नयन किया है-आविष्कार किया है, 
या और लट्बोंपें से छान कर निकाल! है। 
संक्षिप अर्थ यह हुआ कि-अशि्विन देवता ही ग्रीष्स ऋतु 
के अन्‍्तपें रयों लाकर दिनों को ठंडा करते हैं। जो के दरार 
सब ओषधिज्ों को उत्पन्न करते है, और लनसे सत्पन्न पुरो- 
शाश तथा घृत अग्निको देते हैं। वेही अश्विन देवता एथियों 
के गसे से अग्नि की ऊपर आका्ण में ले जाते हैं, जो बिजली 
के रूप में प्रत्यक्ष होता है, ओर उन्हीं अशिवन्‌ देवों ने सब 
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सगत्‌ के कंल्यांण के अथे अग्निका आविष्कार किया है| इसे 
प्रकार इस सनन्‍्त्रम “ऋबोस' एथियो का नाभ होता है ॥ 
इस मन्त्र में अन्येतम! पद की व्याख्या विशिष्ठ रूय से 

साथ्यपें और उसकी टीका में नहों दिखाई देती, तो भी सन्जे 
के स्वभाव की सद्दायता से उस का अथ लिख दिया गया है। 
इस सन्त्म ऋणि ऋचा के चारों पादों को अलग २ क्रियाओं 
से अलंकृत करता है, विशेष कर पूर्व दो पादोंको क्रिया पदंसे 
हो पूर्ण करता आ रहा है, उसो अभ्यास से तृतीय पाद को 
क्र सकता है, जैसे--- 

(१) 'हिमेनामि प्रसमवारयेथाम्‌” (अवारयेथाम ) 

( लद्ृ/म०्द्वि० ) 
(२) “पितुमती मृजेमस्मा अपत्तम्‌” (अधत्तम) 


( लड़: स०टद्वि? ) 


(३) ऋबीसे अत्रिमश्विनावनीतम (अनीतम ) 





(लड़: ८ झ्ल० द्वि ७० ) 
(9)  उन्निन्यथः सवेगण स्रस्ति” (उन्निन्यथः) 
(लिंट० स॑०द्वि० ) 


इस कंल्पनां में और पादों के समान ततीय पोद भी 
अज्वय में स्वतन्त्र हो जाता है, किन्तु दूसरे पथ या पर पशद 
को क्रिया की अपेक्षा नहीं करता, और इस पाद की फ्रिया 
अन्य पादोंके समान मध्य्त परुष के ट्विवचन की हो जाती हैं 
ऐसी २ समानताए' इस ततोय पाद को क्रियान्त संसमूने में 
बल देतो हैं । 

गण! केसे ; गणना से । क्योंकि-बह बहुत द्वव्यों को 
संधोगरूष होने से गिना जाता है। 


इन्दों निशक्त ( ३४६ ) है ञ० ६ पा केसं० 
'गुण! क्यों ? यह भी गणना से हो है। क्योंकि-वह भीः 
गिना जाता है। जेसे-द्विगुण, त्रिगुण इत्यादि। यह गण 
शहद के साटश्य से निरवेचन किया गया है । 
भाष्यकार दूसरा सन्त्रका संक्षिप्त अथे करते हैं-- 


'यहृष्ट' ७० इत्यादि । अथोत्‌-जिसके बरसने पर एथिवोीः 
में ओषधिए' और प्राणी उपजते हैं, यह अश्विनों का रूप है, 
इसोसे इन दोनोंको ऋषि स्त॒लि करता है, स्त॒ति करता है। 

पदको आवृत्ति काण्ड (प्रकरण) की समाप्ति को सूचनाके 
लिये है ॥ उपय क्त काण्ड के शल्तिम निगम के भो रत में 
स्वर्िति! पद है, वढ्ध भो ससांप्ति के सड़ल के अर्थ है । यह 
साष्यकार के अन्वेषण का सहत्व है-“सांना और सुगंध” ४ 


निरुक्त-पष्ठा ्याय का खण्ड सूत--- 


[प्र०्पा० ] “ त्वसग्ने (इत्द्र आशाश्यस्परि) (१) अलात॒णः 
(२) चद्ठ ह (३) आजएसः (४) [द्वि०्पा०] उपलग्रजिणो (४) 
कारुरहम्‌ (६) अह्मेते (७) आयन्त इब यदाते (८) अश्नवंहि 
(६) [तृ«प[०] सोसानम्‌ (१०) इन्द्रासोसमा (१९) कृशण्य (१२) 
तां अध्चड़े (१३) अस्ति हि कः (१४) असूत्त (१५) म्रवोच्छा 
(१६) [च०पा०] सप्तः (स्तिपए आए्प) (१७) तुच्छे तुश्जे (१८) 
यो अस्ने (१६) अस्मे इदु (२०) तन्‍्लस्तुरोप॑ (२१) 'हिनोता 
( सघूल राधः ) (२२) [पं०पा० |] अमत्र; (२३) सपत्वा (२४) रू 
पापासों (२४) यव॑ वृकेण (२६) ज्ीवान्नलो (२७) बतो (२८) 


हिन्फकरी निरुक्त ( १६७ ) ६ जझ० ६ घधा० ८ खं9 
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चेन न। ( आधघः ) (२६) [व०्पा | अराधि कारें (३०) बासं 
घामं (३१) कि ते (३२) तृबिच्चन्ते (३३) निराबिध्यत्‌ (३४) 
शरयय होता (३४) हिमेनारिन (३६) घदटजिंशत्‌ (२६) ॥” 


बृति निरुक्त पृर्वेषद्के पश्ीउध्यायथः ॥ ६ ॥ 


इति नेरुक्तः पूवाड़ः समाप्रः ॥ 


/». »हलि हिन्दीनिरुक्त पू्वषटकें पष्ठीध्यप्यः 
पूवाद्धंश्च॒ सम्राप्तः ॥ $, ६ ॥ 





बह) ० 


हि ही आय 5: 8 2 हे 
6५ % उत्तरपदकम & #6७ 
हो: 0 यह: 0: 4: 9: 
दवत काशड्मस 
अथ सप्तमोज्ध्यायः ॥७॥ 
( उपोद्चातः ) 
भथमः पादः 
(खं० १) 
नेगस कारठ की व्याख्या के अनन्तर देवतवराणद्ट की 
व्याख्या के आरम्भ को प्रतिक्ञा--- 
(निरु०) अथातो देवतगम । 
अथ! नेगस को व्यरूझ्या के अनन्तर अतः यहां से रेल 
प्रकरण की व्याख्या होगी अथवा अतः जिस से कि- अखिल 
प्रुषा्थों ( घमे, अर्थ, काम और मोक्ष ) का द्वेत देवता है 
हूस से दे वृत म्करण को व्याख्या होगी ॥ 


“देवत” पद की व्याख्या-- 
(निरु०) तद्‌ यानि नामानि प्राधान्यस्तुतीनां 
देवतानां तद 'देवतम” इति आचक्षते। 
तत्‌! सो | क्या  'प्राचान्यस्तुतीनाश! माचान्य या 
मख्यता से स्तुति बाले 'देवतानापूः देवताओं के यानि चा- 
मानि! जो नाम हैं, 'तद्ः “देवतम” वह “द्ववृत्‌” मकरण 


ड्न्किँ निरुक्त ( २) ७ क्र ? पा० ? खं० 
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है।यह आचाये कहते हैं-इस प्रकरण की (दे बत) संज्ञा है। 
अब पहिले ( १, ६, ६ ) पतिज्जा को हुई ' देवत 
की व्याख्या को स्मरण करातो है-- 


[निरु०-] सा एपा देवतोंपपरीक्षा । 
जो पहिले ( प्रथमाज्याय के छठे पाद छठे खशष्ट में ) 
प्रतिज्ञा की थी कि..... * 'तद्‌ उपरिष्ठ॒द वठ्याख्या- 
स्पाम (उसको आगे व्याख्यान) करेंगे वही यह देवता 
पदार्थ कों वियार पक परीक्षा होगी | 
प्रकरण प्ें प्रतिपादन करने याग्य देवता ( सनन्‍्त्रदंबता ) 
का लक्षण-- 

(निरु०-] यतकाम कऋषियसयाों दवतायास आये- 
पत्पम्‌ इच्छत सात प्रदुडक्त तद॒वतः स मन्त्रा 
भवात ॥।! 

जिस किसी अर्थ की कामना से ऋषि जिस देवता में 
आशपत्य या अथ के स्वामित्व की इच्छा करता हुआ-यह 
देवता इस वस्तु का स्वामी है, इसी से मुझे यह वस्त प्राप्त 
होगी, ऐसा जानता हुआ, स्त॒ति करता है, वह सन्‍्त्र उस 
देवता का होता है-उस सन्त्र में वह देवता होता है (जिस 
किसो मन्त्र में देवता जानना हो उस सन्‍्त्र में इस लक्षण से 
देवला जानना होगा) 

देवता की स्त॒ृति के स्थ/नभत ऋचा के भेद्‌- 

(तिरु०-) ता।खविधा ऋचः । 

जिन में कहा हुआ देवता का लक्षण भले प्रकार घट 

जाता है, वे ऋचाए' तीन प्रकार की होती हैं। 


डिनदी निरुफ (४) ७ छा० १ पौ० है खं० 
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देवता सन्‍्त्रों में स्तुति किये गये हैं, उन्हों के नास ये अग्नि! 
आदि “देवपत्नी! पयन्त हैं। अन्य शब्द जो सम्त्रों में आते हैं, 
वे सब इनके विशेषण हैं, उनके आधिपय के कारण थे सब 
पहिले हो निधयट! शाखत्र में चार अच्यायों में पढ़े गए और 
तदनसार ही निरुक्त में भी षष्ठ अध्याय तक उन्हों को 
व्याख्या की गई है| यदि विशेष्य पद जो देवताओं के नास 
हैं, उनकी व्याख्या न को जावे, तो विशेषया शब्दों के अथे- 
उल्ान होने पर भी नहीं जोनर जा सकटा,-ये किसके विशे- 
षण हैं, या किसको प्रशंसा है, सुतराम्‌ विना विशेष्य पदाथ 
के जाने ओर सब शब्दों के अर्थ का जानना तथा न जानना 
बराबर है, अर्थोंत्‌-व्यथ है, इस लिये सनन्‍्त्राथपरिज्ञान है 
लिये देवता पदों को व्यझूया परसावश्यक है । 
जेसा कि- कहा है-- 

'थो हैवा अविदिताेंगच्छन्दोदेवतताह्मणेन 
मन्त्रेण याजयति वाध्यापयति वा स्थाणं बच्छाति 
गर्सेवा पताति प्रवामीयते पापीयान भव ते, या ले- 
यामान्यस्य छन्दांसि भवन्ति” (सा०बे०आण०्जा० 
१ अ० १ खं०) 

जो ब्राह्मण मन्त्र के ऋषि छन्‍द देवता तथा ब्राह्मण के 
जाने विना उससे यक्‍ञ कराता है, या अध्यापन करता है, 
वह जड़ता को प्राप्त होता है, गडँ (नरक) में गिरता है, मर 


जाता है, या अति पापी हो जाता है, और उस के सन्त्र 
बासी हो जपते हैं । 


ष्णन-मन 


डिभ्दो निरुक्त (४) ७ ख० ? पा० ? खं० 
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देवतकाण्ड की भभिका का उद्देश्य । 
भाष्यकार यास्क स॒नि देवत काणड जो अग्नि आदि देवपत्रो 
पर्यन्‍त (१४१) शब्दों के रूप में है, उसकी ध्यारूया करने 
को चिन्ता में हैं,किन्त वह देखते हैं कि-देवता तत्व सनन्‍्त्रों 
का एक ऐसा मरूय पराथ है,जिसके सम्जन्ध में अनेक ऐसो २ 
बाते जानना आवश्यक हैं, जिनके जाने घिना यदि देवता 
वाचक शब्दोंके अर्था का उ्जान होभो जावे, तो भी सरूष्य के 
लिये अनेक स्थल ऐसे उपस्थित हो सकते हैं,जहां वह जाकर 


भोह को प्राप्त हो सकता है। जेते-देवता क्यों वस्त है? 


देवता कितने हैं ? देवताओं के केसे आकार है १ देवतोशों का 
परिवार छीसा है ! उनके कौन २ रथान है ? कोन २सी 
वस्तुएँ उनको निजको हैं, एवम्‌ जहां उनको स्त॒ति होती है, 
उन सन्‍्त्रों के कितने सेंद हैं और जहां सन्‍त्रों में देवता का 
निरच्य नहीं होता, वहां उसका केसे निर्शथ किया जावेगा 

यादि १ बालों के निर्णय के अर्थ पहिले तीन पादों प्रें 
एक विस्तत भमिका लिखते हैं, जिसके पढ़ने से उक्त प्रकार 
के सब सनन्‍्देह वनिदृत्त हो जाते हैं । देवत कायह को भमिका 
के लिखने में यही उहृश्य है। 


मन्त्र का स्वभाव | प्रत्येक सम्त्र में दो छाते' अवश्य 
छोतो हैं । एक यह कि-ऋषि के द्वारा देवता की स्तति हो 


ओर दूसरी यह है कि-ऋरषि उस स्तवनोय देवता -से किसी 
| सांगे । 


4 
जेहैधि। सन्‍्त्र में किसी देवलाकों सम्बोधन करके स्तुति 
करने बाला ऋषि द्वोता है, या जिसकी उस मन्त्र का दर्शन 
हुआ हा, पह ऋषि होता है। ऋषि स्थत्रीप्रकृति या पुरुष- 


हिन्दी निरुक्त ( दै ) ७आ० ९ पा० २ खे+ 


हा 


प्रकृति दोनों ही प्रकार का होता है, किन्तु अधिकांश परुष- 
प्रकृति | एवम्‌ देवता भी ऋषि होता है, सथा अन्य दिव्य 
पुरुष भी | ऋषि मन्त्र का कत्तों या आद्य वक्ता नहीं होता 
किन्तु उए्का उस मन्त्र पें ऋषित्व यही होता है, कि. उसे 
उस मन्त्र का तपोबल से दशन हुआ है। भनन्‍त्र स्वतः अनादि 
तथा नित्य है। “ द्वार ऋषृय; ” (का०सवो?कंन १) 
अर्थोत्‌-सन्‍्ज्रके द्रष्टा या मात्ात्कार करने वाले ऋषि होते हैं । 


दवता | प्रत्येक मन्त्र या सूक्त आदियें बढ्ी देवता होता 


है, जिसको वहां स्तुति हो, तथा प्रायित अथे का मन कहा 
गया हाँ। 


फूलका सम्बन्ध । 
सल्त्र में जिस फल की प्रार्थना की गई हांती है, बह 
प्राथेना यद्यपि ऋषि की ओर से होती है, तथापि ऋषि का 
सम्बन्ध नित्य मन्त्र में दर्शन सात्र से हरेसा है, इस से उसका 
फल प्रयोग करने वाले अधिकारी को होता है ! क्योंकि-नित्य 
सनन्‍त्र का दुशन तपोबल से कल्पान्तर में दूसरे ऋषि को भी 
हो सकता है, इसो से उसका फल ऋषि में आबद्ध नहीं |१॥ 
(खं०२ ) 
प्रथमा विभक्ति में परोक्चकृता ऋचोका उदाहरण- 
[निरु०- ] * इन्द्रों दिव इन्द्र इंशे पृथिव्या 
[ ऋ० सृ० ८, ४, १५, ५ ] ॥ 
इस ऋचा का वेश्वासित्र ( विश्वासित्र का पुत्र ) रेर 


ऋषि, जिष्टुप्‌ छनद्‌ और सूयस्त॒त्येकाह निष्केवल्यमें विवचि- 
योग है| 


हिन्दी निरुकत (७) ७ अ्र5 है प!७० » रु॑० 
इन्द्र” साध्यमसिक देव ( पजन्य ) “ दिवः ? बद्यताक को 
दशे! ( देट ) इदेशन करता है- शासन करता है, हनद्र, (एय) 
दर ही ' एथिव्या: ? एथिबवी को ईशे! इशन करता है या 
शासन करता है ॥ 
द्वितीया में उद्दाहरण- 
[ निरु०- ]  इन्द्रमिद गाथिनों वृहत्‌ ” 
[ ऋ० स० १, १, १३, १ ]॥ 
इस ऋचाका सधघच्छनद्स्‌ ऋषि और महांत्रत में महदुक्ध 
शिरस्‌ पें शस्त्र ( शस्त्रावयव ) है। 
€ गाथिन- [ ? ( साप्रगाः ) हे सामके गान करने वालो ! 
इन्द्रपूइत्‌' ( इन्द्रपू-एवज ) इन्द्र को हो ' वहत्‌ ? ( दहता 
साम्ना) वृहत्‌ साम से (अभिष्टल) आ्राभिमख्यसे स्ततलि करो । 
ततीया पें उदाहरण-- 
( निरु० )  इन्द्रेणेत तत्सवो वेविषणाः” 
( ऋ० स॒० ५, २, २७, ५ )। 
हइुस ऋचा का वसिष्ठ ऋषि, इन्द्र देवता महा त्रत में 
निष्केवल्य दक्तिण पक्ष में शस्त्र है । 
“एतेः (मेघाः) थे मेघ 'इन्ट्रेंण” इन्द्रसे 'तत्सवः (दारयितव्या3) 
विदारण करने योग्य * बेदियाणा: ? झ्रौर व्याप्पमान होले 
हुए ( आप इव ) जलों के समान ( केनचित्‌ सृप्ठाः ) किसी से 
प्रेरित हुये ( नीचीः ) नोचे २ ( अगच्छन्‌ ) चले गप । 
चतुर्थों में उदाहरण- 
[ निरु०- ] इन्द्राय साम गायत ” ( ऋ*०स० 
६ 9 १९ ) | 
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इस ऋचाका नुमेपस्‌ ऋषि साज्रिकश्नहनों पें स्तोजियाल- 
रूपयगे पें ततीप सबन में ब्राह्मणाच्छ पो के शस्त्र पें विनि- 
योग के । 

है (उद्गातारः ?) सास के गाने वालो | ' इन्द्राय ? 
न्ट्रके लिये (खास? साम को ' गायत ? गाआ ॥ 

पश्चूमी में उदाहरण-- 

( निरु-- ) / नेन्द्रहत पवत धाम किश्चन ” ॥ 
[ऋ० स० ७, २, २२, १]। 
“सूयेस्पेव ०-० किस्चन ” वैश्बासित्र रेजु ऋषि, 
लगती रूद और पवमान सोम देवता है। 

( सोमः ) सोम इन्द्रातू-ऋते इन्ट्रंबर्मयित्वा ) इन्द्रको छोड 
कर * ने किज्वन धाम ( देवतान्तरम ) पवते 
( गच्छाति ) किसी दूसरे देवता को नहीं जाता है । 
घष्ठी में उदाहरण- मय 

( निरु०---)  इन्द्रस्य नु वीयाणे प्रवोचम्‌ “ 

[ऋ०सं० १, २, २६, १] । 

“हृर्द्स्य नु०--०पव ता ना म्‌ इस ऋचाका हिरण्य- 
स्तृप ऋषि है, ओर यह निष्केवल्य में शस्त्र है। 

( अहम ) में 'इन्द्रस्थ! इन्द्र के 'बीयोणि! (बीरकर्माणि) 
घोर कर्म का प्रवोचम्‌ः ( ब्रवीसि ) कहतो हू। 


सप्तमोी में उदाहरण- 
३६ 


(निरु०-) इन्द्रे कामा अयंस्त” इति (| ) 
है (र्दोतोरः ! ) स्तुति करने वालो | ऋत्विजो | 'कासाः 
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धाकुणााहदांमपआामकक न 
फल कल लत 





(दिव्याः पार्थिवाश्) यूलोक में होने वाले और पएथियो में होने' 
वाले सब काम इन्द्र अग्रमत 7. कूज्द्र में उपतनिषद्ध या 
अशित हैं-वही सब कामों का देने वाला है। 

प्रत्यद्कूत ऋचा का लक्षश--- 
(निरु०-) अथ प्रत्यक्षकता मध्यमपुरुषयोगाः, 
| | ९ हक रः 

त्रप्‌ होते वे एतनस,सवनाम्ना ॥<॥ 

अथ अनन्तर जो सन्त्र (ऋचाए') सड्यस परुष को (जा- 
यसे, जहि, आगच्छ आदि) क्रिया से युक्त हों और “ट्यूमर 
(यवाम्‌ यूयम्‌) इस सर्वेनास से देवता कहा गया हो, वे प्रत्यक्ष- 
कृत हैं । 
प्रत्यक्षकूस ऋचा का उदाहरण--- 
(निरु०-) त्वमिन्द्रबलादधि (सहसोजात ओ- 
जसः । ते वृष वृषदसि!” (ऋ० से० ८,८,११,२)। 
इस सुक्त के देवजासि ऋषि हैं और महाराजिक पयोग 
में प्रशास्ता के स्तोत्र में विनियोग है । 
इन्द्र! है इन्द्र त्यूप्र' तू 'बजात्‌? बल से “अधिजायसेः 
अधिक होता है। इस सन्त्र में '्वमप्!ः यह पद और 'अधि- 


जायसे! सह मध्य धुरुष की क्रिया दोनों देवता के लिये हैं, 
इस से यह प्रत्यक्षकृत है। 


दूसरी प्रत्यक्षकत ऋचा- 
[निरु०] “विनइन्द्र मधो जहि” ( ऋष्सं० ८, 
८,१०,४ ) इति 
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इन्द्र | ? हे इन्द्र नः हमारे (एतान) इन सथः' यद्ध करने 
वाले शत्रओं को 'विजहि नाश कर । 
जहाँ स्तुति करने वांले ( ऋत्विज्‌ ) प्रत्यक्ष हें ओर 
देवता परोक्ष, ऐसी ऋचाओं की सम्भावना-- 
(निरु०) अथाप प्रतक्षकृताः स्तोतारों मवान्ति 
परोक्षकृतानि स्तोतव्यानि । 
ओर भो स्तोता (स्तुति करने बालें) त्वग्र! आदि पद से 
कहे जाने के कारण प्रत्यक्ष द्वोते हैं और स्तोतव्य देवता 
परोक्ष । | 
लदाहरण- 
[निरु०] “माचिदन्यद्धिशंसत” [ ऋ० स० ५, 
७, १०, ९) 
इस ऋचा का प्रगाथ ऋषि, बहती छनन्‍्द »रर तूच अशी- 
लिश्रों में विनियोग है। 
है (स्तोतारः ) स्त॒ति करने वालो ! (यूयम्र/ तुम अन्‍्यद् 
दूसरे फिसी देवता को सा सत 'विशंसत' विविध स्तृतिओं 
से स्तुति करो। यहा स्तोता यूयस्‌! और “ 'पविशेसत” 
इस क्रिया पद से यक्त हैं, इस से प्रत्यक्ष हैं, और देवता 
परोक्ष पद का घाच्य है| 
दूसरा उदाहरण-- दि 
_निरु०] 'कण्वा अभिप्रगायत” [ऋ०"से० १,३, 
१२, १] है 
इस ऋचा का करुपष ऋषि है। मैलीन हृविष्‌ की याज्या 
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है हे 'कश्बाः ? संघावी ऋत्विजो ' (यूयम्र) तुम सब (देवम) 
देवको 'अभिप्रगायत! (अभिष्दुत) स्तुति करो। यह भो पद्चिली 
के समान यपरोत्ष है । 

तीसरा उदाहरण- 

(निरु०) उपप्रेत कुशिकाश्रतयध्वम” इति । 
( ऋण०्स०३,३, २११ २) 
इस ऋचा का विश्वामित्र ऋषि है। 

“कुशिकाः | ? हे स्तृतिञ्नों के पुकारने वाले ऋति्विजो ![ 
'लिप-प्र:इतः ( गउ्छत ) जानो ' चेतयच्वम” और चेतो । यहद्द 
सी उसी प्रकार परोक्ष है | 

आध्यात्मिको का लक्षण- 

-( निरुए- ) अथाध्यात्मिक्य उत्तमपुरुषयांगा 
अहम इति च एतेन सवेनाम्ना । 

जिन ऋचाओं में देवता के लिये उत्तम पुरुष की क्रिया 
और अहम! ( आवास, वयम्‌ ) यह सर्वेनास पद हो, वे 
आध्यात्मिकी ऋचाए' होती हैं। ऐसी ऋचाओं में अहम! 
पदसे उत्तम पुरुष का और उत्तस प्रुषसे अहमू पद्का अध्यां- 
हार करना, यदि न हो । 

(खं० ३ ) 

लदाहरणाथे कहता है- 

( निरु०- ) यथा-एतत्‌ । अधथोत्‌-जैसे यह- । 


जआाध्यांत्मिको का उदाहरण- 


( निरु० ) (क) इन्द्रो बेकुण्ठः ॥ 


हिन्दी निरुक्त (१२ ) 9 छा० है पा० हे खै० 


पर केल+ का हकसका, 





६5 ड्न्द्रो बेकुण्ठः इस वाक्य से द्च्द्र बेकुरठ देवता को 
ऋचा * अहभवम्‌ से ,|्रयोजन है। 
$ + च | मी... हर ० | 
“अहभव वसुनः पृथ्येस्पातिरहईं पना।ने सजया। मे 
शाखतः इत्यादि । (ऋण०्सं० ८, १, १, १ ) 
हूस ऋचा का दून्द्र ऋषि, इल्ट्र द्वी देवता, जगती छन्द 
आऔर अलतिरात्र में द्वितीय प्रयोग में होता के शख्यपें विनियोग 
है। (सायशभा० ) 
विकुय्ठा नाम एक आखसुरी (राक्षसों ) थो उबके तप के 
प्रभाव से इन्द्र पुत्र हुआ,और वह वेकुणठ नास से प्ररुद्ध हुआ 
उसको आत्मस्तृति ( अपनो प्रशंसा ) से युक्त ( ब्रह्म ) सन्त 
प्रकट हुआ, वह यह है- 
ह अहंभवम्‌० | अहप! में ही 'बपुनः? ( घनस्य ) घन 
का 'पृव्ये? पहिला पतिः' पति 'भुवस्त्‌! ( अभ्वष्‌ ) हुआ हूं | 
( निरु० ) (ख) लबसूक्तम्‌ | लबका यूक्त । 
इति वा इति भे मनो गामर्यं सनुयाम-इति” 
६६..० ह8० स॒० ८,९,२९,१) 
इाते वा होते: यह तेरह (१३ ) ऋचांशों का 
सातवों सूक्त है। गायत्री छनद, लबरुपको प्राप्त इन्द्र ऋषि 
और वहो देवता है। 
लब कहता है-'इति वा इतिः ऐसा ऐसा 'प्ें! मेरा 'सनः? 
नन होता है। कैसे! गाम्‌ अश्वम्‌ सनुयाम्‌ ” इन 
क कि] 
यजमानों को गो ओर घोड़े हू' या उपभोग कराऊ' | 
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( निरु०- ) (ग) वागाम्भणीयम्‌ इति ॥ 

“वागाम्भ्णाथ जान का सूक्त है, उसमें बाणी ही 
कश्तो है-- 

“अहंरुद्रेभिवेसमिश्ररामि_ (ऋण्स०८,७,११,१)। 

अहमृ० 7 यह आरठ (८) ऋचाओं का तेरहवां सृक्त है । 
अस्भुख सहृथि की पूत्री वार नाम वालो ब्रह्म को जानने 
वाली विदधी ने अपने आपे को स्तति को है, इससे वही 
ऋषि है | सत्‌ चित सुखरूप सर्वोन्‍्तयोमी परमाट्सा देवता है 
हूसो से यह वाक्‌ उसके अभेद को अनुभव करतो हुई सब 
जगत्‌ के रूप से सब के अधिष्ठान के रूपसे “ में ही सब 


कुछ हू. इस प्रकार अपनो स्तुति करतो है । जिष्टुप्‌ छन्‍द 
है। विनियोग पहिले के समान है। ( सा० भा० )। 
अ्रहृम! सें हो रुद्रेभिः ( रुद्रेंः) रुद्रों के साथ “बसुभिःः 
( आदित्य: विश्वदेवे! ) आदित्यों या सब देवताओं के साथ 
४ चरामि ? विचरती हूं। यहाँ “ अहम ? और उत्तम परुष 
अरामि दोनों बाग रूप प्रधान देवता के लिये हैं, इससे यह 
अध्यात्मिको है । 
तीनों प्रकार के मन्त्रों में कोई बहुत हैं और कोई कस 
हैं, यद्द कहते हैं- 
( निरु०- ) परोक्षकृताः प्रतश्षकृताश्व॒ मन्त्रा 
भयिष्ठा असपश आध्यात्मिका:॥ 
परोक्षकृत ओर प्रत्यक्षकृत मन्त्र बहुत हो हैं, और 
आध्य।त्मिक थोड़े ; दोन लक्षण सन्‍्त्रों के भेंद्‌- 
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न न मन नल 
( निरु०- ) अथापि स्तुतिरिव भवति न 
आशीवोदः । 
और कोई सन्त्रों में स्तुति हो है, किन्तु आशोर्वाद या 
किसो अथ की कासना नहों । 
उदोहरण- ५ 
[ निरु०- ] “ इन्द्रस्य नु वीयाणे प्रवोचस्‌ 
इति यथा एतास्मन सृक्ते ( ऋश्स० १,७,२,१) ॥ 
“इन्द्स्प नु वीयाणि०” बह पन्‍द्रह ( १४ ) ऋषाओं 
का दूसरा सृक्त है। आज्विरस द्विर््यस्तूप ऋषि जिष्टुप्‌ छन्द, 
इन्द्र देवता और अग्निष्टोस में माध्यन्द्न सबनभें निष्केवल्य 
शर्त्र भें विनियोग है । 
( अहम ) में इस्ट्रस्य! इन्द्रके ' वीयोणि  पराक्रस-युक्त 
कर्ता को न शीघ प्रवोचम्‌ ( ब्रवोमसि ) कहता हू । 
दूसरा विशेष-- 
[निरु०-] अथापि आशीरेव न स्तुतिः । 
कुछ सन्‍्त्रों में कामना दी है किन्तु स्तुति नहीं । 
उदाहरण- 
(निरु०) 'सुचक्षा अहमक्षीभ्यां भयासम्‌, सु- 
आ पे . न] ९" 
वचो मु्खन सुश्क्कणांभ्यां शपासम्‌ इंतिे। 
प्रजापति ऋषि, यजुः, रुविता देवता, और नेत्र क्रे अभि- 


हि ए 


सन्त्रण में विनियोग है । (पा०ण००जयरा:लः३०) 
१ ३७३ ७ 


हैं सबितदेव ! अहम सें अज्यीस्याए! (नेत्राभ्याम्‌) नेत्रों 


हा 


से 'सुचक्षा।' सुन्दर दर्शन शक्ति वाला भूयासम्‌ हो जाऊ । 
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“प्रुखेन मुख से 'खुबचों:' सुन्दर तेज वाला, 'कणोभ्याम! और 
कानों से 'सुश्नत्‌ू' सुन्दर श्रवण शक्ति वाला भ्यासग्र हवा 
जाऊक । सन्‍्त्रों में स्‍्तति के अभाव में रतति ओर कामना के 
अभाव में कामनो जोड़ लेन। चाहिये, ऐसा करने से सनन्‍्त्र पर 
होजाता है। 
इस प्रकार स्‍तति आदि से रहित मन्त्र आधिकय से 
हां है; 
(नरु०] तदंतद्‌ बहुलम-आध्ययव याज्ञषु च 
मन्त्रष । 
सो यह बहुत करके झाध्वयेव ( यजुबेद ) भें और यज्ञ 
सम्बन्धी सन्त्रों में है । 
तीसरा ओर चौथा विशेष- 
[निरु०-] अथापि शपथामभिशापों । 
और भी शपथ (रौँ या फ़लस) ओर शाप ( कोसना ) । 
कुछ सन्त्र ऐसे हैं जिन में न सस्‍तति है, और न कामना हो 
किन्तु कया तो किसी के सिण्या आत्षेप को झूठा ठहराने के 
लिये हैश्वर से दण्ड स्वरूप अपने ऊपर अआनिष्ठ को कोंको 
को मांगना, या किसी से पीडित होकर उसके लिये बुरादे 
- को चाहना ही कहा गया है। 
शपथ का उदाहरण- 
[निरु०] अद्यामराय याद यातुधानों आरस्म' 
ऋण्स०५,७,७,५,] 
वसिष्ठ ऋषि, ज़िष्टुप्‌ छन्द, रक्तोहन्‌ (राक्षसों को सोरने 
वाले) इन्द्र सोस देवते, राक्षसॉंकी निदत्ति के अथे “ ढ्न्द्ं| 
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सोम” गइ पचीस (२४) ऋचषाओं का सूक्त जपा जाता है, 
उसकी पन्दरहवों ऋचा है (सा०भा०) 
“यदि यातुधानः अस्मि_ यदि मैं बशिष्ठ राक्षस 
4 “अद्यामरीय ? हो आज हो मरजाऊ' । 
शाप को लदहरण- 
[ निरु०- ] “ अधा स वीरदश।भ ।वयूया 
हांत ॥ ( ऋ० स०५, ७, ७, ५) ॥ 
'अथ' यदि ऐसा होकि-' में बसिष्ठ ओर तू राक्षस!” तो 
सो तू आज ही दश पत्रों से वियक्त होजा | 
पांचर्दा विशेष- ग ग 
[ निरु०- ] कथापि कस्याचद्‌ भावस्य आचि- 
ख्यासा ॥ ु 
और भी सन्‍्त्रों में किसी भावके कहने की इच्छा होती है । 
सदाहरण- 
[ निरु० | [क] न सत्युरासादसत न ताह 
( ऋ० सृ० ८, ७, १७, १ ) 
अिष्टप छन्‍द, परमेष्ठी नाम प्रजापति ऋषि, अकाश 
आदि पदा्थों को सदच्दचि स्थिति और प्रलय आदि यहां प्रति- 
परादन किये जाते हैं, इससे उनका कत्तों परसात्सा देवता 
आर विभनियोग पूर्वक तुल्य । ( सा भा? ) 
'तहिं! इस जगत्‌ को जब रत्पत्ति न हुईं थीं, तब रुत्य 
नहीों या, क्योंकि- उस सभ्य भरने बाला मनष्य आदि कोई 


नहीं था| और “ झसमृत अखरण्जा भो नहीं था। क्योंकि- 
सत्य नहों था । 
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(निरु०:) (ख) / तम आसीत्तमसाग्र्हमग्रे ” 
( ऋण्स० <, ७, १७, ३ ) 
 तसः ? अधरा ही था, अति अधथेरे से ( सब ) ढंका 
हुआ था । 
छठा विशेष-- 


(निरु०-) अथापि परिदेवना कस्माबिद्भावात्‌॥ 
और भो किसी कारण से विलाप भी सन्‍्त्रोंपें होता है । 
सदाहरण-- 

७ पद ६9 को अर हि 

( [नेरु०- ) सुदेवां अब प्रपतेदनावुत्‌ ” ॥ 

(ऋु० स० <, ५, ३, ५) 
परुरवा ऋषि, जिण्टुप्‌ खन्‍द, परिदेवना । 

'खुदेव” बह शोमन ( अच्छा ) देव है, जो इस प्रिया 
सर्वेशी से जियक्त होकर अद्यर आज हो प्रपतेदः गिरे,-ऐसा 
गिरे क्ि-झअनाव॒त्‌! फिर संसारमें न लोटे। यहां ऋषि विषय 
लम्पटता के दुःखरूप परिणततत की स्थिति को दिखाता है, 
कि लोक इसे भले प्रकार जानकर इस से न फंसे | 

ऋीर विलाप को उदाहरण- 

(निरु०-) न विजानामि यदि वेदभस्मि” इति॥ 
दीघेतमा ऋषि ओर अस्यवाभीय सृक्त । 

“ज विजानामि” में चह अच्छी तरह नहीं जानता, 


4 कि 0०] 


कम 8 न 
याद वा इृद्स आरंभ में यह कारण ब्रह्म हूं, या 
उसका कार्य रूप देत जगतू । यहां प< संशय ही विलाप है । 

सातयां और आअठवदां विशेष- 
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( निरु०- ) अथापि निन्दाप्रशंसे ॥ 
ओर भी भन्त्रोंम कहाँ निनदा ही है,औरर कहीं प्रशंसा ही ४ 
लिन्द। में उदाहरण- 

( निरु०-) मोघमन्न विन्दते अप्रचेता:सत्यं 
ब्रवीमि बधइत्‌ स तस्प । नायमण्ण पृष्यति नो 
सखायम- ) केवेलाघो भवाते कंबछादी॥ 

( ऋ० स॒० ८, ६, २३, १ ) 

मिक्षु नास आद्विरस ( अद्भिरस्‌ का पुत्र ) इस का ऋषि। 
जिष्ट्पू छतद्‌ | दब न करने वाले की निल्दा । 

वृथा ही अन्न को प्राप्त होता है, वह उत्तम बद्धि बालः 

नहों है, में सच कहता हू, उसका वह वध ( सरना ) ही है, 

जो आदित्य का, ( तथा ) सखा ( सन्ष्य ) का पोषण नहीं 

करता है, केवल पाप का भागी होता है,-जो अकेलो हो 


खाता है ॥ 
गीता में भी कहा है-- 


/ भुज्जते ते छाथ पापा ये पचन्त्यात्मकारणात” 
अधथात्‌- वे पाप को ही भोगते हैं, जो अपने लिये 
पकाते हैं। . 
प्रशंसा में ठदाहरण-- 
( निरु०- ) “ भोजस्येदं पृष्करिणीव वेश्म ” 
( ऋ० स० ८, ६, ४, ५ ) 
दक्षिणा नाम प्रजापति की पत्नी ने अपनो स्तृति से 
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संयुक्त इस सूक्त को देखा था, वही इसको ऋषिका है | उस 
सूक्त में यह त्रिप्टूप्‌ छन्‍द है। दाता को मशंसा है। 

भोज या दानशील राजा का यह घर पष्करिणों ( कस- 
लो से सभी हुई तलाई या विसान ) के सलान (सुन्द्र) है । 

ऐसे हो और २ सनत्रों में भी निनदा और प्रशंसाः- 

( नि₹० ) एवम अक्षसूक्ते बतनिन्दा व कृषि- 

प्रशवा थे ॥ 

इसी प्रकार अ्षसंक्त में धूत ( जूबा ) की निन्‍द्‌! और 


८६. रे 6६ 


कृषि को प्रशंसा है | जेसे- अक्षमादीब्यः ? पाखों से सत 
खेल । 'कषिमित्कृपर्त कृषिका हो कषणश कर खेती 
हो कर ) (ऋ० सं० ७, ८, ५, ३ )॥ 

ऋषि किसी कारण से भसन्त्रों के देखने बाले ही होते हैं 
किन्त क्त्तों नहों होते - 

( निरु०- एवम-उचवचेः अभिप्रायेः ऋषीणां 

मन्त्रदष्टयों भवन्ति ॥ क्‍ 

इस (पूर्वोक्त ) प्रकार से ऊँचे नोचे अभिप्रायों से 
ऋषिओं को सन्‍्त्रों के दशन होते हैं ॥ 

( खं० ४ ) 

जिन मसनच्न्नों से “बत्काप ऋषिः०” (७,१,१) इत्यादि 
पूर्वोक्त सन्‍्त्र देबताटसा लक्षण नहीं घटता,उननें देवत निणय 
करने की प्रतिकजञा-- 
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( निरु०- ) ठदू ये अनादिष्टदेवता मन्त्रा; तषु 
देवतोपपरीक्षा ॥ 
सो,जो मन्त्र अनादिए देवत हैं-जिनमें देतता का आरेश 
( कथन या लिड् ) नहीं उनमें देघता को उपपरोक्षा (प्रए्न 
पुजरेक विचार ) होगी, अथवा उपपत्ति (युक्ति) पदंक परीक्षा 
होगी-यहां से आगे परीक्ष को जावेगी । 
यज्ज पें और यज्जाडु (यज्जके भाग) में जो अनादिष्ठ देवताः 
सन्त्र हैं, उनमें देवता का निणेय-“ 
(निरु०) यहेवतः से यज्ञो वा यज्जा डूं वा तद्देवता 
भवन्ति ॥ 
अथवा जिस देवता का वह यज्ज हो,अथवा जिस देवता 
का वह यज्जाहु द्वो, उस देवता के वे सन्त्र होते हैं| अथात्‌- 
सन्त्र में जब कोई देवता विशेष का बोचक लिकू च हो, तो, 
उसके विनियोग को देखना,-वद्द किस देवता के यज्ञ में यर 
यक्‍्णाडु में विनियक्त है, जिस देवता का वह यज्ज हो या 
यण्जाडू, उसी देवता का वह मन्त्र भो जानना | प्रयोजन यह 
कि मन्‍्ह्ों का कम से नित्य संबन्ध है, कोझे सन्त भी कर्प 
राग्यन्ध से रहित नहीं है, ओर जिस प्रकार सन्त्र देवता के 
दिना नहीं होता, उसी प्रकार कर्म भी देवता के बिना नही 
होता । वर्योकि-सन्त्र जिस प्रकार देवता को स्त॒ृति के लिये 
होता है, उसी प्रकार कर्म सी देवतो के ही आराधन के लिये 
होता है, सतराम्‌ मन्त्र और कमे दोनों एक देवता में समा- 
नाधिकरण होते हैं, इसीसे जब सन्त्र में देंबता का पता न 
चत्ते, टो उसके सम्बन्धी करे में देखना चाहिये,कर्म में देवता 
का अधिकार अवश्य बताया हुआ होता है। जेसे-जिसका 
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कि विवि अनिजजओ-, 


बयां हाथ उसोका दाहिना, जिसका कर्स उसी का भसम्त्र | 
जो अनादिए्ट देवत मन्त्र यज्ज के सम्बन्धसे रहित हैं, 
हनपें देवतों का निर्णेय--- 
(निरु० ) अथान्यत्र यज्ञात्‌ प्राजापता इति 
याज्जिकाः ॥ 
यउछसे अन्यत्र बेंसे भनन्‍्त्र प्रजापति देवता के होते हैं, 
यह याब्जिक लोग मानते हैं । 
नहीं के लिये नेरू क्त आचयायों का मत-+- 
( निरु० ) नाराशंसा इति नेरुक्ताः ॥ 
बसे सन्‍्त्रों का “ नराशंस ? देवता होता है, यह नेरुक्त 
सानते हैं। 
[ कात्थक्य आचाय के मत में “नराशंस नाभ यज्ज का 
है, और शाकपर्णि आचापे के सतमें अग्नि का | ] 
उप्ती में दूसरों मत- 
( निरु०- ) अपि वासा कामदेवता स्यात्‌ ॥ 
अथधा वह इच्छित देवता हो-- अनादिए देदत सन्त्रों नें 
पुरुष का जो कोई भी इृष्ठ दृवता हो, वही देवता सानना। 
क्योंकि-विशेष्य ( मर्य ) पद से रहित, केवल विशेषण पदों 
वाले मन्‍त्रों का सदेत्र अधिकार है| जेसे 'नोल? 'पीत' झऋादि 
शब्द घट पट आदि द्रव्यों के सशमोन्‍्य से विशेषण हो जाते 
हैं.ऐसे ही बिना देवताके मन्त्र प्रत्येक देवतामें चले जाते हैं | 
आर सत- 
( निरु०- ) प्रायोदेवता वा 0 
(क) 'प्राय/” यह अरष्दु अधिफ्रार का बोचक है। जिस 


हा बमीमनकक लक] 
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हि मत ३३६ 





देवता के अधिक्कोर में अध्ययन पाठ ( संद्धिता परांठ) भें 
देवता के लिड्ड से रहित मन्त्र पंढा गया हो, उशी देवता का 
चघह मन्त्र हाता है। 

(ख) अथवा प्रायः यह बौहुल्थ का नाम है। इस से 
अंनादि[ देवत मन्त्र बहुत देवताशों का होता हे- लितने 
हेवता हैं, सभी उसके देवता हैं और जे “विश्व देवताः इस 
नामसे कहे जाते हैं । 

लोकाचार का दृष्टान्त+“ 


( निरु०- ) अस्ति हि आचारों बहु छोके 
देवदेवत्यम, अतिथिदेवत्यम, पितृदेवत्यम्‌ ॥ 
क्योंकि-लोकपें बहुत आचार (रीति ) है,- देवदेवत्यं, 
अतिथिदेवत्य, पितृदेवत्य-“विशेष विशेष नाभों से बढे हुये 
द्रव्य से जो बच जाता है, वह साधारण ( सब का यो सा्म 
का ) हो जाता है। ज़ेसे कोई यजमान कहता है- यह मेरा 
टृव्य देवदेवताशं के लिये है! “यह मेरा अतिथिदेवताओं 
के लिये है, पह मेरा पित॒देवताञओं के जिये है? ऐसा विभाग 
करदेने पर जो द्वव्य उस दानाथे नियत की हुई राशि से बच 
जाता है, वह देव पितर और भनष्य सब के सामे का हो 
जाता है, वेंसे हो जिन सन्त्रों के देवताओं का निर्देश (लिडड 
आदि से सूचना ) किया हुआ है, उनसे अलग रहे हुये जो 
सनन्‍्त्र हैं, वे सब देवताओं के होते हैं । 
इस दिचार में यारक आचार्य का क्या निश्चय है ९ 
( निरु० ) याज्जदंवतों मन्त्रः-इाति ॥ 
जो अप्॒रकट देवतालिडु बोला सन्‍्त्र है, बह मेज्ज द्वता 
का है, अथबार देवत-: अग्नि देवता का है | 
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यउजञ क्‍या विष्ण । “विष्ख क्या ? आदित्य (ने रुक सतभ) 

देवता? अस्नि कैसे अग्निर्व सवी देवताः ” 
अग्नि हो सब देब्ता हैं । यह श्रति है। 

प्रथम पक्ष पें-यज्जश्चासों देवता यज्जदेवता, लस्यह 
अय॑ याउ्जदेवतः” ऐसी व्यत्पत्ति होतो है ।इस व्यत्त्ति में 
दबदत्त ब्राह्मण” इस वाक्यक समान पहिला यज्ज पद विशेष 
( विष्ण ) को बोधक है और दूसरा देवता पद्‌ देवता सामान्य 
का | ओर दूसरे पछमे -यड्ले भव याज्जपूः याउतञ्न देवत यस्‍्य 
स याज्जदेवतो मच्च) ऐसी व्यत्पत्ति होती है । इस व्यत्पत्ति 
में बकज शब्द कर्म का बोधक है, ओर देदता शब्द श्रति बत्न 
से अश्नि देवता का बोधक हो जाता है। यही बात यहां 
ध्यान पं देने याग्य है । 

कहीं सन्त्रों में अदेवता वस्तुएं भी देवता के समान स्तति 
की जातो है, वहां देवता बद्धि कैसे होगी १ यह मश्न- 

(निरु०) अपि हि अदेवता देवतावत्‌ स्तृयन्ते, 

यथा अश्वप्रभूतीनि ओषृधिपयन्तानि । 

अदेवता » जो देवता नहीं, थे भो देवताओं के समान 
स्‍्तृति किये जाते हैं, जेसे घोड़े आदि ओषधचियों तक ॥४॥ 

(रूं० ५ ) 
अश्व आदि के समान और भी अदेवता वस्तुएं देवता के 
समान सतति को जाती 
(निरु०) अथाप अष्टा द्वन्दाने । 

ओर सी झाठ ( ८ ) द्न्ह (जोड़े) है-अश्व आदि बेसन 
तो हैं और ये आठ द्वन्दह तो सब के सब जड हैं, इनकी 
सस्‍्तृति किसी प्रकार संगत नहीं हो सकती । 
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[ आठ द्वन्द्र-:१) उलूखलघुसले ( २ ) हविधोने ( ३ ) 
दावाएथिवी (४) विपाद छत॒द्ो (३) आार्क्नी ( ६) शुनाचोरी 
(७) देवी जोष्ठी (८) देथी ऊजोहुती | | 

प्वोक्त दो बांक्यों में ऐसी वस्तुओं के समूह दिखाये हैं, 
जिन पमें कुद्ध प्राणी या चेतन हैं, और कुछ अपाणोी या अचे- 
तन हैं ') से अश्व आदि चेतन प्राणी, और अक्ष (पासे) आदि. 
अचेतन (जड़ ८ अप्राणी) । उनपें ज्ञो जड़ हैं, वे सब्धों रत ति 
के अयोग्य हैं ही, किन्तु जो अश्व आदि चेतन हैं, वे भी 
घत्तेमान समीप बम्तु को हो कुछ समक सकते हैं, परन्तु भूत 
(बीती' हुई) भाविष्यत्‌ू ( आगे आने वाली ) बालकों बिलकुल 
नहीं समझते और न उन्हें हित अहित का ही बोध है, इस 
से वनको स्तुति को भी जावे, तो थे स्तुति के अभिप्राय को 
नहीं समझ सकते तथा उन में कोदे बर देने का सासथ्ये 
नहीं है, अतः वे स्तुति के योग्य नहीं हैं, ऐसए शिष्य को 
संभावना को दिखाते हैं--- 


९ कैब ४५ 
(६ निरु० ) सन मन्येत आगन्तूनू-इव अथोन्‌ 
दवतानाग्‌ । 

वह (शिए्प) न सानेगा, आगन्‍्तु ऋ झनित्य मनुष्यों के 
शश्व आदिकों के ससान देवताओं के ऋथों को -- घोड़े आदि 
साधनों को, कि-इन में परवोक्त देवता का लक्षण अविशद्ध 
है, या घटेगा | अर्थात्‌-शिष्य यह नही ज्ञान सकता, कि ये 
देवताओं के अरब आदि देवता के रूप में स्तुति किये जाने 


योग्य हैं, या इनपें देवताओं का लक्षण चहता है! 
क्योकि प- 
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(नेरु०-) प्रत्यक्षदश्यम॒ एतदु' भवाते । 
यह प्रत्यक्ष से देखने योग्य ह्लै-प्रत्यक्ष ही देखा जाता है- 
जैसे कि- सनष्यों के घोड़े आदि साधन अभित्य (असमर्थ) हैं 
बैसे हो देवताओं के भी होंगे। 


यताम क्ष्‌ृः इस दंवतों के लक्षण को अश्य 
आदि प्राखियों में तथा अरक्ष आदि द्वव्यसात्रों में भो अ्रव्याप्ति 
( अगलि ) दिखाई है, उसका परिहार- 
(नरु०-)) माहाभाग्याद देवताया एक आत्मा 
बहुधा स्तृयते । 
देवता के पाहाभाग्य- अलौकिक सासण्ये से एक जात्सा 
बहुत प्रकार से स्तुति किया जाता है- देवता में बडा ऐश्वयें , 
रहता है, वह अपने ऐश्वर्य ( चसत्कारशक्ति ) से अपने 
संकल्प के अनुसार जड रूप से तथा चेतन रूप से अनेक प्रकार 
से हो जाता है, फोई ऐसी बात नहीं है, जिसे देवता न कर 
सके, सुतराम्‌ देवता अश्वरूप हो या अक्षरुप हो, जद रूप 
हों, या चेतन रूप हो, सब रूपों में उसकी शक्ति वैसी ही 
बनी रहतो है, उसके सब ये इच्छासय रूप है, वास्तव में बह 
पशु या जड़ नहों है, इस से सब अवस्थाओं में वह स्तोता 
की स्तलि को सुन सकता है, समझता है और उसके वाज्दित 
को पर/ कर सकता है, किसो प्रऊ/र भी देवतालज्षण की उस 
में असंगति नहीं है । 
पर्व वाक्य में दंवता लक्षण में व्यात्ति दोष का परिहार 
किया हे किन्‍्त बेदान्लों के मत में एक आत्मा (देखता) और 
चैरुक्तों के मत पे तीव आत्मा या अग्ति, इन्द्र और सूर्य तोन 
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देवता हैं। इन दीनों सतों में आत्म संख्या के बिरोप कए 
परिहार- 
(निरु०-) एकस्य आत्मनः अन्ये दवाः प्ल- 

डरगाने भवब्ति । 

एक आत्या के कौर देव (आत्म प्रत्यद्स्‍ ( श्राग ) होते 
हैं। अथोत्‌-ज़ो स्िसका अड़ होता है, वह उससे भिन्‍न नहीं. 
होता है। क्‍यों कि- अड् अड्जी को छोड नहीं सकते और न 
उससे थे अलग देखे हो जाते हैं, ऐसे हो अड्जों से प्रत्यड्र 
(उनके भाग) अलग नहों होते इससै--- 

>रुक्त सत में अग्नि के जातवेद्स आदि, इन्द्र के बाय 
आदि और सथे के थग आदि अड्भ तथा शझ्नि और अश्व 
आदि पत्यज्ञ हैं । इनमें अज्जी से झक्ों और अड़ों से प्रत्यज्षों 
का अभेद है। शञतः उस सत में तीन से झधिक संझ्यर नहीं 
बढती | और- 

बदान्तों (आत्मजित्‌) के मत में घही एक महान आत्म8 
अग्नि इन्द्र ओर सय आदि अज्ञों और श्रश्व शक्ुनि आदि 
प्रत्यड़ों के रूपों को चारण या अनभव करता है, तथा बेसी 
अवस्था मं वह अन्तेक रूप से सतति किया जाता है, इस रोति 
पर दोनों नतों की आत्म संख्याज्ओं में किसी मकार का वि 
रोच नहीं है| 

आत्नवित्‌ के सत में एक आत्मा, नेरुक्तों के मत में तो 
छोर याज्जिकों के मत में असंरूय हैं। इन में साजक लोगों 
के सत भें एक आत्मा का अनेक होना संसव नहीं और न 
आवश्यक ही है; इससे उन के सत में एव ससाधान नहीं 
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बल्कि- शन्य दी सतों में हो है। अब उन्हीं दो मतों में उसी 
बातको फिर दूसरें प्रकार से कहते हैं- 
(निरु०) अपि च सलानां प्रकृतिभुग भिंकुषय; 

सतुवान्त-ह त्याहुः ॥ 

आर भी, सत्वों ( नाना द्वव्यों ) को जो प्रकृति है, उस 
के बहुत्वों से ऋषि स्‍्तति करते है ऐसा आचांय कहते हैं। 
अधोपत्‌ू-ओत्सवित्‌ के सत से सब पदार्थों के मूल कॉरण पर 
ब्रह्म महान आतया के बहंत्व को लेंकर ऋषि सतति करते हैं, 
जिस किसी वरंत की भी स्ततलि करते हैं, उसे ब्रह्म समक कर 
या उसका कायें रूमझा कर यो उससे श्रभिन्‍न समझ कर करते 
हैं, उन्हें नाना नासों तथा नाना रूपों से वही एक आत्मा 
प्रतोत द्ोता है । एंव नेरुक्तमत में लोन आत्म या दोन 
भकृतिए' हैं, उन के ही अन्‍य सल पदार्थ विकार हैं, वे एक२ 
लोक में एक २ देवता में हो वहाँ के सब पदार्थों को अन्तर्गत 
समभत हैं, नरनां नामेरं से उन्हों लीन देवों को श्तति होती 
है। इस भत॑ में. मर्तानां भमाभः: प्रकातभगारः 
ऐसो व्युत्पत्ति करते हैं | 

(धनरु०) प्रकातसावना म्न्याच । 

और ग्रकृति या प्रकृत्यिं की सर्वनानता से | 

आत्मवित्‌ के सत में प्रकृति -- महान श्ात्मा के हो रथ 
नाँस हैं, क्योंकि ठंसी से सब जगद उत्पन्न हुआ है। अत 
सब कानों से उसी को स्त॒तिए' हैं। नैरुक़ों के मत में अग्नि 
बल्दू और आदित्य इन तोन हो प्रकृदियों के सब नाम हैं, 
पंपोंकि-दल्हीं से सब जगत्‌ उत्पन्न होता है। इस से सब 
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नामों से इन्हों तीन देवों को स्त॒ृति है । पहिले भत में 
“परकतेः सावेनाम्न्यं प्रकृतिसावेनाम्न्यस प्रकृति 


का सावेनामनय न भकृतिसावेनामन्य, और दूसरे भत में 
; ! +अक.. रु डे ६. ए का 
“प्रकतीनां सावेनाम्न्यम, प्रद्तिसावनाम्न्यमँ 
प्रकृतियों का सार्वेनामभय 5 प्रकृतिसबेनाम्न्य होता है । 
!. भनुष्यों से देवताओं को विलक्षयता--- 
(निरु०) इतरेतरजन्मानों भवन्ति, इत्तरेतर" 
धकतयः । 
देवता इतरेतरजन्सा होते हैं,-परस्पर से उन का जन्‍्स 
होता है और इतरेतरप्रकृति होते हैं-आपस में एक का एक 
कारण हा जाता है। 
जैसे-अग्नि का कारण सूर्य और सू्े का कारण आग्नि । 
इससे देवता सनुष्यों से बिपरोतल घ्म वाले हैं, उनके अश्य 
आदि मनुष्यों के अश्व आदि के समान असभथ नहीं हैं । 
देवता देश्बर होकर भो रथों जन्म लेते हैं-- 
(निरु००) कमेजन्पानः । 
देवता कसंजन्सा हैं-कर्े के लिये उनका जन्म है-लाकों 
के कर्मफल को सिद्धि के लिये इनका जन्म है। क्योंकि-इनके 
विना लोक का कोई के सफल नहीं हो सकता । 
किस बस्तु से देता जन्मते हैं ९ 
(नरु०-) आत्मजन्पान: । 
देवता आत्मजन्मा हैं-अपने से ही आप उत्पन्न हाते 
हैं,-इन्हें दूधरे पदांथ की अपने जन्स में अपेक्षा नहीं है। 











हिन्दी निरुक्त ( २६ ) ७ हा २ पौ० ै खं० 


मीन पनानन-म-+लननन+ अनभननझनिभननाननी नामी नी न ति५ीयीनी-न-न नम नमन लीन न नमन न न ननी नमन करती न न नमन न नमन ++ननन++-नमन-+>+ीननन“.+» 4 ५+न-ननन+ननवननननननी नननक-+क+-++भाकीननननन कं +-++नम++नननन-निननाननायग “लक न न मन्‍पकी-न+ >ननीननन-++०नन. ऋनयी--६९०७००॥- सेना 
कील नपरनन नाभि ला + 5 


जिस से कि-देवता इदेश्वर हैं (समर्थ हैं) इसी से उनका 
जनन्‍्स उनके संकल्प के अनुसार होता है। यह कहते हैं- 
(निरु०) अत्मेव एपा रथो मवरति आत्मा अब' 
आता आउुधरय आत्मा इषपः आत्मा सव दव 
स्प देवस्थ । 
आत्मा हो इनका रथ है, आत्मा चोडा, आत्मा आयुष, 
झात्मर बाण, आत्सा सब कुछ देवका है-देवका है ॥४॥ 


इति हिन्दोनिरुक्ते सप्तमाध्यायस्य प्रथमः पादः। 


द्वितायः पादः । 
(खं० १ ) 

( निरु०- ) तिखएव देवता इति नेरुक्ताः। 

अगिनः पृथिवीस्थानः । 

वायुवा इन्द्रो वा अरन्तरिक्षस्थानः । 

सर्या चसस्‍्थानः । 

तासां माहाभाग्याद्‌ एकेकस्या अपि बहूनि 
नामधया।ने भवन्ति । 

अपि वा कर्मपृथकलादू, यथा होता, अध्वयु), 
ब्रह्मा, उद्वता-इति,अपि-एकर्य सत्तः । 

अपिवा पृथगेव स्युः । पृथग हि स्तुतयों भवान्ति। 
तथा अभिषधानानि । 
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यथों एततू, कमपंथकलाद-हति । बहवो<पि 
[4 १5 (5 
विभज्य कमाणि कुयः । 
तत्र संस्थानेकल सेभीगिकल वे उपोक्षितव्यम । 
कट के आप ९ हा. 
यथा पथिव्यां मनुष्या: पशवों देवा हत स्थानेक- 
ले च सभोगकर्ख वे हश्यते । यथा प्र/थिव्या' 
पजन्येन थे वाय्वादित्याभ्यां च सभोगः,अग्निना 
च इतरस्थ लाकस्प 8] 
तत्र एततं-नरराष्ट्रामेव ॥ ( १) (५)॥ 
अथ्थेः-तोन ही देव॑ता हैं, यह नेंसरं (आचाये मानते हैं) 
( के ) अग्नि एथिवीस्थान या पृश्रिवों में रहने बाला 
( पहला देवता ) है । 
( ख ) श्फय्क वायु अथवा इन्ट्ूं अन्तरिक्षस्थान या ऑॉन्‍्ल- 
रिक्ष ( आकाश ) में रहने वाला ( दूसरा देवता) है । 
(ग) सूर्य युस्‍्थान या ग्रुलोकनिबासी ( तीसरा | 
देवता ) है। 

“तासाँ०” उन (देवताओं) के साहामाग्य (महत्‌ ऐंशबर्से) 
सें एक २ के भो बहुत नाम हैं । 

“अथवा कमे०” अथवा कर्म (क्रिया) के सेंदसे ( एक २ 
के बहुत नाम हैं )। जेंसे होंता, अधध्वरय्य, ब्रह्मा, उद्गाता, ये 
( नाम ) एक होते हुए के भी ( अनेक नोस हैं )। 

क .... ( याज्जिक मत ) 

आप॑ंबा एथ० अचबा पृथक हो हों-सन्त्रों में जिसने 
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देवताओं के नाम आते हैं, उतने ही अलग २ देवता हो 
सकते हैं,न एक औरर न तीन। क्योंकि स्ततिएँ अलग २ हैं 
छेसे हो भाम ( मो अलग २ हैं )। 

यथा एतत्‌०' जो कि यह (कहा है-) 'कर्म छे भेद से 
( नामों का भेद्‌ है, किन्तु वस्तु (देवता के सेंद से नहों १ ) 
यह । ( वद द्वीक नहीं, क्योंकि-) बहुत (सनष्य) भी विभाग 
करके ( अलग २ होकर यह बांहकर ) कर्मा को ( अलग २ 
क्रियाओं को ) कर सकते हैं । 

'तन्नव” लस ( भेद पत्ञ देवतानानात्वपत्ष ) में संध्यान 
की एकता और संभोग की एकता देखना चाहिये-दूसरे ( यो- 
जिजिक या आत्मवित्‌ ) जो एकता सानते गोण बद्धि 
से है, किन्‍त वास्तवमें नहीं,और वह (गोंण एकता) स्थान की 
एकता से लथा भोग की एकता से लेना चाहिए । जैसे-पश्चिदी 
( स्थान ) में सनष्य, पशु, और देवता हैं, इनका एक स्थान 
और एक रुभोग है-खान पोन निद्रा मेयन आदि सब समान 
है, ऐसा देखा जाता है, ( इस से ' पशथ्चिवी? के कहने से ये 
सब ससक लिये जाते हैं,-पथित्री ऐसा करती है,पथिवो ऐसा 
मानतो है )। जेसे पृथित्री को पज्ञेन्य ( सच्यम देव इन्द्र ) से 
ओर घाय आदित्य दोनों से संभोग है, ओर दूसरे ( अन्तरिक्ष 
याद्र)लोक को झगिन से ( सभोग है ) | 

( दोनों पक्षों का ममान रृष्टान्त ) 

तत्र एतत्‌ नरराष्टरामव॑ं उन ( एक के अनेक्ष नास 

सानने वालों और अनेको' के अनेक नाम सानने वालों ) में 


/ नर-राष्ट्र के समान “ बह है अयोत्‌-एक ही नर 
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समृह के स्थल में दो बद्धिए' हैं,-एक “ज्र: बहुद नर? 
ओर दूसरी “' राष्ट्रम्‌ ? “नर समह! । यहां जो नससम॒ह 
को वास्तविक ( या ) रुसमते हैं, दनकी एकत्व मरय छोर 
अनेकत्व गौण हैं ओर जो बहुत नरों को ही ठोक ससकते है, 
सुनके पतपें अनेकत्व यथाथे और एकत्व अयथाथ या गोण 
या कल्पनासात्र है। प्रयोजन यह निकला कि आत्मा या 
देवतातत्व के एकलद अनेक्तत्व का विचार इसी' दृष्ठान्त के 
सहश है, जहां अत्तेकत्व है, वहां एकत्व ब्षन जाता है, और 
लहां पएकत्घ तहां अनेकत्व । यक्ति से सभयथा संभव है, इस 
से ऐसे स्थलों में एसे विकल्पो' से सन्दृहू सरत न द्वलीनए 
खाहिए 0 १ (५ ) ॥ 
यारुया ॥ 

इस खरह में सेरुकों और यणकों के सतसे देवताओं 
की संख्या का निरणेय किया है! नेरुक्तों के सतमें केवल तोन 
देवता हैं- अग्नि, इन्द्र ओर आदित्य | ये तीनों देवता ऋमसे 
परथिवो, अन्तरिक्ष ओर युस्थाच में रहते हैं या इनका तहां२ 
आधिपत्य है। इसो प्रकार यांजकों के सत में उतने ही 
देवता हैं, जितने देवतोओं के नोस सन्‍्त्रों में सिलते हैं, उन 
की कोढे संखय/ नियत नहीं। यही नानात्थ पक्ष कहलाला है ४ 


६८५ 


निधण्ट” शाह के पश्मुमाध्याय (देवतकाण) में 


१५१ देवताओं के नोस हैं, उन में अग्नि आदि १२ नास 
पथिवी स्थान देवताओं के वायु आदि अट्सछ ( ६८) नाम 
सध्यस देवतोओों के ओर अशिवनों आदि ३१ नास उच्चुम- 
स्थान देवताओं के है।इस गलग्रन्य पर - ध्यान देनेते 
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नरुक्तों के सत पर सन्देद दोता है कि-ये एकर स्थान में एक२ 
हो देवता को स्वोकार करके कुल सीन देवता मानते हैं! 
किन्तु निचण्ट शास्त्रपें उक्तरीति से बहुतर नाम पढे हुये हैं 
इससे नेरुक्तों का मत निघण्द के विरुद्ध पड़ता है ! 

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि-ये सब नास यथास्थान एक 
देवता के ही हैं, एक देवता ही नाना करे के लिये नोना 
रूप चारण करता है और उन्हों नाना रूपॉके ये नाना नास 
है अथवा एक ही रूप से वह देवता अनेक कम करता है, 
तथा उन कर्षों के कारण उम्त एक डी स्वरूप के अनेक 
नाभ हा जाते हैं अतः नासों के आाधिक्य से नेरुतक्तों के मत 
में देखता संख्या में कोई दोष नहीं आता । 

याजक लोग कहते हैं कि-जिस स्थानपें जितने देवताओं के 
सास कहे ६ थे सब अलग २ देवताओं के हो हैं। कॉंकि- 
पृथक २ नामों से पृथक्‌ २ स्तुतिएेआतो हैं, अनेक नामों 
से एकसी स्तुति नहीं ओर जिस नोसम से जिस देवता का 
यज्छज़ आरम्भ होता है, उसी नान से उस देवता का वह परों 
गीता है। यदि वेश्वानर नाम से इतविः का ग्रहण हुआ, लो 
यह वश्वानर नाम से ही दिया जाता है, या हम किया 
जाता है, किन्‍त ससी स्थान के दूसरे अग्नि आदि नाम से 
नहों | यदि अभेद्‌ होता तो कभी मिन्‍न नास से लिया हुआ 
इथिः सिल नास से होम भो किया जाता है | सर्वधा सब 
नाभ भिन्न २ देवताओं के हैं और देवता नाना हैं, न तोन. 
हैं और न एक | 

मेरुक्तों के मत में जिस प्रकार करने के भेदसे एके अनेक 

नास हो सकते हैं, उसी प्रका. बहुतों के भी मिन्‍न २ कर्स 
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ओर उन से उनके मिन्‍न २ नाम हो सकते हैं। इस से उस 
को युक्ति व्यभिचारिणी है | हाँ यदि वे एकत्व का आग्रह करे 
ही तो स्थान की या संभोग की एकता से सब देवताओं को 
एक २ स्थान में एकवा हो सकती है, इस गोण एकता से के 
संतट्ठ हो सकते है । 

संस्थान की एकतर से प्रथोजन-शरीर की छरनावट या 
रूप रंग तथा देशकी ससानता से भी है। जैउे-हिन्दुस्थानोी, 
जापानी, अ ग्रेन आदि अपने २ देशों में अनेक होने पर भी 
एक २ नास से बोले जाते हैं । यही प्रकार एथिवो आदि 
लोफकों के देवताओं को एकता का भी है । 

एवम्‌. संभीग को एकता से प्रयोशन- खान पोम और 
बेष आदि को तुल्यता से है। इस के लिये भी पूवोक्त सदा- 
हरण ही उपयक्त हो रुकते हैं। इस तुल्यता में भिन्‍न ल!कों 
के देवताओं को भी परस्पर में एकता आजाती है, इतना 
अधिकस्वार स्य है । क्योंकि- अग्नि के द्वारा परथिव दृश्चिः 
पहुंच जाते हैं। छर पजन्‍न्य, वायु और शआदित्य देवताओं 
से उसके लोक के वृहष्ठि, बाय तथा आतप शझादि का संभोग 
पएथिवो में आाजाता है, जिस से ओषधि आदि की उत्पक्ति 
होतो है यही इनका पररुपर का उपकार समान संभोग है, 
आर इसी से ये तीनों भो एक समझे जा सकते हैं । 

ये दोनों प्रकार की एकताएं' गौण हो' हैं, किन्त तोत्विक 

« यह याज्जिकों के मत छा अखिप्राय है । 


आचाये के मत से दोनों पक्ष समान हैं । 
आचाये इन दोनों लतों पर अपनी रुस्मति. नरराष्ट्र 
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कम +ंन>मके&म नमन समय. 


फे हृष्ठान्त से यह देते हैं कि- नर बद्धि करने से तेही बहुत 
हैं, और राष्ट्र बद्धि करने से बेही एक हैं, केवल विचारक को 
द्‌ृहि का भेद ही विशेष है, वास्तव में दोनों सत एक बसे हैं 


तथा ठीक हैं | यही दृष्टाल्त लोसरे एकात्सवादु में सो शअलु- 
कज 


भोष्यप्ार के इस झल्तिस वाक्य से उनको अद्वैतनिष्ठा 
का भी पता चलता है जहां कहीं भी परयवसान करते है अन- 
शत अरे पर ही करते हैं, किन्तु किप्ती विशेष पश्च पर नहों । 
इसो भाव का परिचय इससे अग्रिस देबताकार चिन्तन खण्ड में 
भो देगे। अपिवा उमयविधाःस्यु/ (७ 
वायवा इन्द्राबा चद्यवि बाय और इन्द्र एक हो 
द्दता है, इस से इस स्थान भें एक ही सास रखना उचित 
था, तथावि बोयरूप से वह सदा प्रत्यक्ष है, इससे बाय! शदद 
रखा है झोर सच्यस उ्योतिके सब नोमोंमें अधिक मसिद्ध होने 
के कारण “इन्द्र” नाम भी दिया है! प्रयोजन यह कि-पहिले 
नाम का श्र्थ प्रसिद्ध है और दूसरा स्वयम््‌॒ प्रसिद्ध है इससे 
दोनों नामों का यहाँ स्वारस्य देख कर दोनों का ही उपादान 
किया है। ऐसा कारण अन्य दो ज्योतियों में नहीं था, इसी 
से वहां एक २ नाम हो दिया है ॥ १ (४ )॥ 
( खं० २) 
( निरु० ) अथ आकारनिन्तन देवतानाम । 
पुरुषविधा: स्थ;-इति एकम्‌। 
(क) चेतनाव४द्‌ हि स्तुतयों भवान्त । 
(ख) तथा अभिषानानि । 
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उकिरक नम 


तह जे 


(ग) अथापि पौरुषविधिकेः अड्डे; संस्तयन्ते । 
१ 


/ ऋष्वा त इन्द्र स्थविरस्य बाहू / [ऋश"से०४, 
3, ३१, ३ ] | 


न 
“यत्संगभ्णा मघवन्‌ काशिरितते ” [ऋ० से० ३, 
२, १, ५ ]। 
(घ) अथापि पोरुषविभिकेद्रेन्सस यों गेः । 


क्‌ 


ह- 
/ आदाभ्यां हरिभ्या।ेन्द्र याहि ” [ ऋ०सं०२, 
६, २१, ४]। 


छठे 
“कस्याणी जाया सुरणं गहे ते ” [ऋण० से० ३, 
३. २०, १ ]। 
के | 2 १४ # 5 


(ड) अधापि पोरुषविधिके: कमामि! । 
हि" 


९ 


वे 
* अद्डान्द्र पिव च प्रस्थितस्य । ” [ ऋ० सं० 
८, ६, २१, २]। 
हा 


“आ श्रुक्रण श्रुपीहवम्‌ । ” ऋण्सं० १, १, २० 
३]। २(६)॥ 

(खं० ३ ) 
(निरुण-) अपुरुषविधाः स्थ॒ुः- इति-अपरम । 
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अपि तुयद्‌ दृश्यते अपुरुषावेघतत्‌ । यथाअम्निः, 
वायु, आदित्यः चन्द्रमा “इते । 

(क) यथो एतत्‌ चेत्तनावहद हि स्तृतयो मत्रन्ति' 
इत, अचंतनान आप एवं स्तयन्त | यथा-अक्ष- 
प्रभतीनि ओषधिपयन्तानि ॥ 

(ख) यथों एतत- पोरुषविधिकेः अड्डे: सस्तृ- 
यन्‍्ते ” इति, अचेतनेषु अपि एतद भवति। 

“अभिक्न्दान्त हरितेभि रासमिः । / [ऋण०से० 
८, ४, २९, २ ]। इते ग्रावस्तुतिः ॥ 

(ग) यथों एतत-“ पोरुषविधिके द्व्यसंयोगेः” 
इ्ति एतदपि ताहशमेव । 

“सुख रथ यय॒जे सिन्धरश्विनम्‌ ” । [ ऋ० से० 
८, ३७ ४]। 

(घ) यथो एतत-“पोरुषविधिकेः कमभिः ” इति, 
एतदापि ताहइशमेव । 


“ होतुश्रित्पू्वे हपिर्यमाशत ” [ ऋशण्से० ८, 
३.२९. २ || 

इति ग्रावस्तातिरंव ॥ 

अपि वा उभयविधाः स्थ॒ः ॥ 


हिन्दो निरुक्त ( शे८ ) ७ आ० २ धा० २खं० 
आपि वा पुरुषविधानामेव सता कमात्मानः एते 
स्वुः, यथा यज्जञों यजमानस्थ ॥ 
एप च आख्यानसमंयः ॥ ३ [७] ॥ 
इति सप्तमाध्यायस्य डि्तायः पाद: ॥ ७, २॥ 
(२० दे ) 
( देवताओं के आकार की चिन्ता) ) 
अथेः- “ अथु० ” यहां से देवताओं के आकार का 





चिन्तन हांता है। , 
/ पुरुषविधाः० ” चरुष सरीखे ( देवता ) हैं- देवता- 
आओ का आकार पुरुषों जेसा है । यह एक ( सत है )। 


(इस मत का युक्तए ) 


(क)।  पेतनावद्वदृ० क्योंकि-वेतनावानों की जैसी 
स्तृतिएं होतो हैं। 


(ख).. तथा० ” बसे ही अभिधान या संवाद हैं- 
संवाद सूक्तों में सनुष्यों के समान प्रश्न उत्तर देखे जाते हैं। 


(ग).. अथापि० ” और भी पुरुषों के जैसे शह्ढों से 


स्तुति किये जाते हैं ( जेसे- ) “ ऋष्वात० ? हे इन्द्र ! 


तुक भहान्‌ के शत्रुओं के नाश करने वाले दोनों भजांओं की 
हम उपासना करते रहे । 


/ यत्मंगम्णा० * है मचवन्‌ ! इन्द्र |जो ते ( अपार 


द्यावापथिबयोओं को ) पकड़लेता है, तेरी सहि ( भट्टी ) बढ़ी 
है।[ अः६, पा० १ ख०२] 


हिन्दी निरुक्त ( ३६ ) ७ झ० २ पा० हे खं० 
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(घ) “अथापि० जौर भी परुषों के द्वव्यों जैसे दुव्यों 
के सयोगों से ( देवताओं की सलुतिए' है )। जेंसे- 

“ आद,भ्यामृ० / हे इन्द्र ! दो ही घोड़ों से छा-यदि 
तेरे पास दो ही घोड़े हों तो उन्हीं को रथ में जोड़ कर हभारे 
यज्ज्न में आ । 

“करयाणीजो या ० तेरे चर में कल्याणी (शुभगणवतो) 
सुन्दर भागयो है । 

(छ).. अथाप०” हर भी पुरुष सरोख्ते कसा से 
( देवताओं की स्तुतिए' है )। ( जेसे- ) ' 
अद्धी-द्र० 7 है इन्द् ' तू परतुत ( सोम ) को खा 
झोर पी | 
“ आश्रत्कर्ण |] ० ” हे उन्दर कान वाले * हनारे) 
धावाहन को सुन | 
( खें० 3 ) 
( दूसरा मत ) 
न अपुरुषविधाः ०. पुरुषों से सिन्न मकार (आकार) 
के देवता हैं (यह और (सत ) है। दि 
( इस मतका याक्त ) 
६६. ९७ बज ब 
आप तु य॑ दु० क्योंक्ि- जो कुछ (देवताओं का) देखा 
जाता है, वह आअएरूष स"खा ( पुरुषों थे मिल्‍ल प्रकार का ) 
है। जेसे अग्नि, वायु, आदित्य, चन्द्रंसाः । 
(प्रथम मत का खण्डन ) 
प थ्‌ ध ६६. 
(क) “ यूथों एतृत्‌०” जो कि यह (कझहो)- _ चेतना- 





हिन्दो निरुक्त (४०). ७ छऋ०२ पा० ३ खे० 


वानों की स्तुतिएं होती हैं,” यह, अधेतन भी दैसे 
हो स्त॒ति किये जाते हैं । जैसे अजक्ष ( पासे ) आदि ओषधधि- 
पयेन्त । 

(खग) “ थथों एत्तत्‌० ” जोकि यह (कह्ठा)- 'पुरुष 
सरीखे भड्डों में स्तुति किये जाते हैँ” बह, अवेतनों 
में भी यह है। (जेसे-) 

“अभिक्रन्दन्ति०” ( पबाण - लोछे ) हरे २ पुखों से 
बलाते हैं। यह ग्राव (पाषाण) स्तृति है | 

(घ) “ यथोी एतत्‌ को किन्यह (कहा) घुरुष सरीख 
द्रव्य संयोगों से” यह, यह भो देसा हो है । 

हे सुख रथृं०” रिन्‍्पु (नदी) ने खुखदायो घोड़ों बाले 
रथ को जोड़ा | 

(ड) “यथों एतत्‌०” जोक्षि- यह (कहा>) पुरु्षो 
सराख कमास देवताओं का स्तातिएं है। _। यह भतो 

थैसा हो है। (जैसे- 
के हाठुश्वत्‌* झोता (भरिन) से पहिले ही (ये पाष'ण) 
शरद्य (भक्षक्षोय सोसरत) हथिः को अशन (भोजन) कर लेते हैं 
यह ग्रादों (पाषाणों) को सतहि ही है + ह 

( तीसरा मत 


आपवा उभयावेधाः स्यः क्चवा दोनों प्रजार के 


(देश्नता) हैं-पुरुषाकार और अपुरुषाक्ार [ क्यों कि- दोनों दी 
प्रकार के प्रभाख प्राप्त हैं। ] 
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रुप में सदा पुरुषाकार रहता है, और अग्नि, वायु आदि 
कम रूपों से सदा हो अपसरूपाकार रहता है | इनमें तोसरए 
ग्रास्कमत और चोथा आारूपानसत है ही | 
इति हिन्दोतिरुक्त, सप्तमाध्यांसस्य द्वितीय! परादः ॥७ (२)॥ 
(खुं४२ ) 
कं ऋष्वात इन्द्र । शंयु ऋषि | जिष्ट्प्‌ छनन्‍द। इन्द्र 
देवता । एकादशिनी में इन्द्र के पशुक्रो स्राज़्या | 
२... यूत्संग॒सणू[०” की व्यार्या हो चुको (०९ पा० १ 
सर) 
३... आद्वाभ्या* _ शत्ससद्‌ ऋषि। शन्दू देवता 
सजिष्टप्‌ छुन्‍दः । 
६६ हक न] हि गज (९ हब, 
४९ - आपाःससाम ५६ ०-० कत्याणाजाया 
विश्वासित्र ऋषि। जिष्टुप्‌ छल्दः | हरियोजन को अनुवाक्युर 
५... हद हविमधृवत्‌०-०“अद़्ीन्द्र पिब च। 
श्रग्त्रियुत्‌ ताम स्थरपुत्र ऋषि। त्रिष्ट्प्‌ छन्‍द। इन्द्र' देवलों | 
६६ त्‌ न । प्‌ छनद्‌ 
दे आश्रुतुकण्‌ नधुच्छन्दस ऋति। अनुष्टुप छन्द ४ 
इन्द्र देवता । ु 
नि मम ( खे० हे ) ॥॒ 
७7 एते वदत्ति०---०अमिक्न्द्त्ति०” अब द्‌ 
ऋषि ६ जम्ती छत्दः । ग्रावस्तति | 
८ सुख रथ युय जे” । सिन्धक्षित्‌ नाम प्रियसेचस , 
का पुत्र ऋषि। जग॒तो दुन्दः | नदो को स्तुति । 
९- एते वदत्तिब--७ होतुश्रित्‌०” । बहेकऋषए 
कफ ७, पा० २, ख्ः डे) 


हिन्दी निदफते (४३) & झ० ३ पी० २ खं० 
ततीयः पादः । 
(खं० १) 
(नेरु०-) तिसएंव देवता इंर्ट्र्कत पुरस्तात। 
तार्सा भक्तिसाहचय व्यारुयेस्पामः ॥ 
अथ एतानि अग्निभक्ताने-अये छोकें), प्रति 
सब, वसन्‍्तो, गायत्री, त्रिवृत्स्तोमी' रथन्तरं 
सांम, ये च दंवगंण।ः समाम्नाताः प्रथम स्थाने, 
अग्नाथा। पूंथिवी' इला,इते स्लरियः | अंथ अस्ये 
कमे-वहन व हविषाम, आवाहसे व देवतानों, 
यर्च काीचद दा।श्टवपायिकम आरन कमेव तत्‌। 
अथ अस्य संस्तविका देवाः- इन्द्र: सोमो, वरुण: 
प्जन्यः, ऋतवः । आग्नांवैष्णबं च हविः मतु- 
फू संस्तविकी दशतग्रीषु विद्यंते । अथापिं आः 
ग्नापो््ण हद; नेतु संस्तव+ तत्र॑ ए्ता विभक्ति- 
सतुतिम ऋचम्‌ं उदाहरन्ति- ॥ १(८)॥ 
अंथ ४-+-तोन हो देवता हैं, यह पहिले कहा गेयां है | 


उन देवताओं के भक्ति साहचये (जो ५ उनका भाग है; ओर 
उनके साथ रहता है) को व्याख्यान करेगे ; 


ऊेथ५ यहां से ये अग्नि के भाग हैं-शरिन की निर्ज 
को वंस्तुए' हैं- इन से अग्ति का नित्य संजन्ध है- जहः ये 
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_साधयाहइधाकरानकपणऋकइ५ल्‍पाकन्‍क, 





वस्तुए' हैं, वहां अग्नि का संबन्ध रहता है- अरिनि का पत्यक्त 
मास न रहने पर भी, वहां अग्नि समझा जाता है,- यही 
प्रयोणन भी इनके कहने का है कि- इनका और अग्नि का 
संबन्‍्ध उ्नात होजांवे या प्रकट हो जावे | [ वे कौन (- ] 

हे अय॑ लोक०” | यह लोक-एथियो लीक। प्रततःसबन । 
वन्‍्त ऋतु । गायत्री रछूनद्‌ । जिव॒त्‌ स्तोस | रथन्तर सास । 
ओर जो देवगण प्रथम स्थान ( नि० अऋ० ४ खं० १-२-३ ) में 
गिनाए हैं। अग्नायी, एथियो, इलां, ये ख््रिर्यें | अब इसका 
फर्म -हविओं का वहन-देवतांशों के पास पहुंचाना । ओर 
देवताओं का श्रवोहन > बलाना । और जो कुछ दृष्टि सम्ब- 
न्थि विषय है, वह अग्नि का ही कम है। अब इस के संस्त- 
विक देवता हैं-जिन के साथ इस ( अग्नि ) को स्तुति होतो 
है ।--इन्‍्द्र, सोम, वरुण, पर्जन्य और ऋतुए' । और आरना- 
बेष्णव हवि है, किल्‍त टश संडल ऋग्वेद में साथ स्तति की 
ऋचा नहीं है-- अरगिनि देव विष्ण के साथ हकविः का भोजन 
सो करते हैं, पर किसी ऋचो में एक साथ स्तति नहों सुनते । 
देवताओं में सन्‍मान के ये दो अधिकार हैं- सहभोजन ओर 
सहस्तवन, इन में से कोई एक अधिकार पा जाता है और 
कोई दोनों को भो,-इसी प्रकार एथिवों लोक के डेश्वर अग्नि 
देव के यह्वां विष्णु देवता सहसोज का अधिकार पाए हुये हैं, 
किन्तु एक साथ एक ऋचा में स्‍्त॒ति का नहों। और भी 
आर्नापौष्ण-अग्नि औ< पूषाका हृविः है, किन्तु संस्तव नहीं । 
तहाँ एक अलग स्तति की ऋचा उदाहरण देते हैं-जिस एक 
हो ऋचा में अलग २ बाकशों से दोनों को स्तति है-ऋचा तो 

! शक ही है पर स्त॒ति क्रम से अलय २ होती है-॥१(८)॥ 
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(निरु०) 'पूषा लेतरच्यावयतु प्रविद्यननष्ट पशु 
भवनस्य गोपाः । सलेतेभ्यः परिददत्‌ पितृभ्यो<- 
ग्निर्देवेभ्यः सुविदत्रियेम्यः ॥” [ऋण०से०७,३,२३,३] 

पूषा ता इतः प्रच्यावयतु, विदान अनष्टपशुः 
भवनस्य गोपा; इति एप हि सर्वेषां भतानाम्‌ 
गोपायिता आदित्य: सलेतेभ्य: परिददत पि- 
तृभ्यः-इहति सांशयिकस्तृतीयः पादः । 

पृषा' पुरस्तात, तस्य अन्वादेशः-हति एकम्‌-। 

अग्नि: उपरिष्टात्‌ , तस्य प्रकीत्तना-हति अपरम 

“अग्निर्देवभ्यः सुविदत्रियेम्यः । सुविदत्न' पने 
भवति । विन्दतेवा एओपसर्गाव । दयतेवोस्याद 
दृव्यपसगात्‌ ॥ २ (९) ॥ 

अर्थेः- पृषालेतः” इस ऋचा का देवश्रवस्‌ यामायन 
( यस का पुत्र ) ऋषि, जिष्टुप्‌ छल्दः, और शव ( से ) के 
कान में प्रभोत (प्रेत) के अनमसन्‍्त्रण में विनियोग है। 
लस प्रत से कहा जाता है- 

“पा! भगवान्‌ आदित्य ( सागों का अधिपलि ) ्व? सुके 
“इलः ( सनृष्यलोकात ) इस मनुष्य लोक से ( विशेष सागें के 
द्वारा) 'प्रच्यावयतः हटावे या ले जावे, “विद्वान! जो अणदित्य 
देव विद्वान है-ठसका उ्वान किसो विषय में रुकता नहों है- . 
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सनक. नेक, 


फोई ऐसा विषय नहीं जिसे वह अच्छी तरह न समेत सके 
इसो से उस के प्रबन्ध में त॒के जाने से लाभ ही हो सकता है; 
हानि नहीं, अनहपशः बसी से ठसकां पशु नह चहों होता 
उसको पूजा बन्च नहीं द्वोतो ( जो अपने काम को भले 
प्रकार जानने वाला होता हैं, ओरें अंपने कंतेव्य को ठीक 
पालन करतो रहेता है,ठसका काम कभी बंन्धच नहीं होंता।) 
' भवनमरेय गोपाः ” और प्राशिसातञ्रका गोपायिता 5 रक्षक है; 
'स वह ऐसा पूृषा देव त्वो! तुझे (यहाँ से लेजाकर ) 
(एतेम्य ( चन्ट्रमरडलोपान्तंबीसिश्ये:) इने चन्ट्रंभणंडल के 
पास रहने वाले 'पितभ्यः पितरीं के लिये 'परिदद्त! (परिं- 
ददातु ) देंदेवे। | सो कह भी है-“द क्षिणायमातें पित्त“ 
लोकम्‌ ” सूय के देक्षियायन कालमें पिस लोक को जीता 
है। | अप्निं: और अग्नि देव भी 'सुविदतियेस्येः चनवालें 
'दिवस्य/ देवताओं के लिये--पितुलोक से हटाकर तु देज 
लोक में पहुच देव | 
६8... भ॑ को तू [4०] घ ये 4४ 
सलेतेभ्यः पारेदद पितृभ्य। यह तोसंरा पांद 
संशय युक्त है। क्यों ! “पृ पुरस्तात्‌ ” पूषा पहिलें 
( पूर्वाद में ) कहां गया है, उेसीकों “ सः ? पदसे यहां अनु- 
स्मरण है। येह एंक भत हैं। इसके अनुसार सन्त्र में व्याख्यों 
दिखाई जा चुको है । 
क अग्निरुपारेश तू०. अग्नि आंगें ( चतुथपार में ) 
कहा गया है, उसो का “ सः ? पढुंसे कथन है। इस मत में 
शोसरे ओर ओये पाद को यों श्रथे होता है-स॥ वह 'अग्निः 
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झग्नि 'एतेस्यः पितृभ्यः? इन घितरों से “साविदतजियभ्यः 


दवंभ्यः पारददत्‌ ” धनवान देवताओं के लिये देदेवे, 
किनत पितरों ( प्रेतों ) के लिये नहीं ४ 

आदित्य गोपा क्यों! “ एप हि सर्वेषां भृतानां 
गोपायिता” सजसते कि-बह सब भूतों का ग्रोपायिलए 
( रक्षक ) है । 

'सुविदत्ः क्या १ चन होता है। केसे ? पाप्ति अथे पे एस 
उपसग ( सर) सहित 'बिद ( त० उ० ) से । अथवा दो उप- 
संग ( छ-दि ) सहित दान अथे में “द ( ज० उ० ) चात से 
हैं क्योंकि-बह सनद्र प्रकार से विशेष करके दिया जाता है। 
[ यह्ष 'सुविद्न्रः ( घव ) जिनके होता है, थे ' सविद्त्रिय * 
कहाते हैं। | ॥ ९ (६ ) ४ 

व्याख्या । 

शस पाद के प्रथम और द्वितीय खबठ में जग्नि का भक्ति 
साहचसे दिखाया गया है,कि-उसके सस्वन्धी कौन २ पदार्थ. 
हैं, जो अग्नि को स्ततिपें मन्च्रों में प्रायः आते हैं। लोक सबन 
ऋत, छून्द, स्तोस, सांस, देवगण, खिये' और करमे ये सब 
स्पष्ट हैं। संस्तव से प्रयोजन ऐसी ऋषचाणशे है, जिस में किसी 
दूसरे देवता के साथ अग्नि की स्तुति हो, जब कि- वह ऋचा! 
हृतिःपें विनियोग त्त कोगई हो | सदि हृथिः में विनियक्त हो, 
तो वह साध स्त॒ति ( संस्तव ) वाली भी क्यों नहो, हृविः को 

नही समझो जावेगी । जैसे अग्नि के इन्द्र, सोम आदि देव 
संस्तविक बताए हैं, इन में. अरन इन्दृश्व दाशुषो 
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दुरोण० ” [ ऋण० सं० १, १,२५, 9 ] यह ऋचा इन्द्र के 
साथ अग्नि के संस्तव को है। “अश्नीपोगा। परम समे०” 
[ऋ० सं० १,६३६, २८, १ ] यह ऋचा सोसके साथ अग्नि की 
स्त॒ति की है। 

दर कहे के 4 क 

 आग्नावेष्णवं हाथे! | यह भी देवता का एस 
स्वभाव है। झरिन देव दविष्णादेव के साथ हविः के भागी 

का का ५ $ है, 
होते हैं- अग्नाविष्ण सजोषसा वदन्त वां गिर 
इस ऋचा का वासदेव ऋषि, गायत्रो छन्‍दः, और आपग्ना 
वेध्णव (अग्नि विष्ण के) हथिः में विनियोग है, इस ऋचा में 
यद्यपि विष्णु के साथ अग्नि को स्तुति है, क्रिन्त इस कए 
हथिः में विनियोग है, इस से यह संस्तविकी नहीं है, हविः 
को हो है। 
७ | कक 

“ आग्नापोष्णं हीवे ! ०  पधाके साथ सी अग्नि 

का हथि। हो है, संस्तव नहों । चह ऋचा" पृषालेतरच्या- 


वयतु० . ( ऋण्सं० ७, ६, २३, ३ ) यह है।इस एक 
हो ऋचापें अग्नि और पूषा दोनों को स्तुलि है,परन्लु भिन्नर 
वाष्यों में है और उनका काये भी भिन्न २ ही है। अथों >' 
पृषा उत को इस लोक से झलग करता है, और [अग्नि उसे 
देव लोक में पहुचाता है यही पूछे हवि। से इस हि में 
विलक्षणतः है। वहां अग्नि ओर विष्य दोनों का एक संबोचन 
और बाणो को वृद्धि रूप एक काये है | । २ (६) ७ 

ही हु (खे० ३ ) 

पैनेरु०) अथतानि इन्द्रभक्तीनि- अन्तररिक्ष- 
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लाका, माध्य|न्दन सवन, अ्रीष्मः त्िष्रुप, पच्दश 
स्तामः, ब॒हतसाम, ये व देवगणा' समाम्नाता बध्यम 
स्थान, याश्राख्रप:, अथास्य कम-रसानुप्रदा न, दृत्र- 
वधः, यात्र काच बलकतिः,-हृन्द्रकम एवद्त्‌ अथा- 
स्व ससतावका दवा: अग्न:,स मे, वरुणः, पूषा बह 
रात, ब्रह्मगसपाते , पवेतः, कुत्सः।वष्ण:, वायु: । 
अथाप ।मत्रा वरुणंत सरतूयते, पृष्ण। रुद्रण च 


सामः, आंग्रेना च पूषा, वतन च पजेन्य॥३(१०)॥ 

अर्थ ;-अब ये इन्द्र की सक्ति (साग) हैं- शन्तरित्ष लोक 
भध्यन्दिन सवन, ग्रीष्न ऋत, जिष्टप छन्‍दः, पश्चृदृश स्तोस 
बहतू साम, और जो देवगण सच्यसम स्थान थे ससास्नान 
(परिगणन) किये हैं, और को ररियें। अब इसका करसे- जल 
बरसना, वृश्नकर वध, औरर जो कोई बलऊकूते ( बलकर्म ) बह 
डन्ट्रका ही करे है! अब इसके संस्तविक देव-अग्नि, सोम, वरुण 
पूषा, बृहस्पति, ब्रह्मणस्पति, पर्वत, कुत्स, विष्णु, वायु, हैं । 

और भी मित्र वरुण के साथ स्तति किया जाता है, पषा 
ओर रुद्र के साथ सोस, और अग्नि के साथ पा और वात 
के साथ पलेन्य स्तति क्वियर जाता है ॥३ ( १० )४ 

व्याख्या 

यह इन्द्र भक्त का खयद है। इस पें ओर -दवता का 
प्रसंग न भाना चाहिये, तथापि मित्र आदि देवताओं के 
संस्तविक्त देवता बताये हैं, यह याजक संत के अनसार 
दिखाये हैं, | नेरुक्तों के सत में तोन देवताओं के अतिरिक्त 
अस्य देवता नहों हे ओर न किसी का संस्तविक देवता ही हे 
सुतराम्‌ व्यत्यात्ति के लिये मतान्तर दिखाया गया है।। ३ (१०)॥ 

( खं० ४) 

(नेरु०-) अथेतान आदलमभक्ताने-अग्ता लोक 


दृतायसवन्,वंष।,जगता,सप्दशरता व, पेरूपता मे 
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यच दवगणाः समाम्नाताः: उत्तम स्थान,याश्व सत्य: 
अथास्य कम- रसादान राश्म। भंशथ रसंधारण, यद्च्‌ 
फाचतप्रवाहतय,- आाइलसकृषव तत। चन्द्रमसा 
वायना सवत्सरण इ।त सस्तव ॥ ४ || 

शअथ।- झब ये आदित्य के भक्ति ( भाग) हैं-- वोह 
( तीसरा ] लोक, तीसरा सबन, वबये! ऋत, जगठो छन्‍्दु:, 
सप्तदशस्तोम, वेर॒ूप सास, और जो देवगण उत्तम स्थान में 
शसमामनतान किये है, और जो खियें। अब इसका कर्स है--- 
श्स को आद'न ( लेना ) रश्सिय्रो (किरणों ) से घारण 
करना, और जा कुछ #प्रबह्नित (गुंस अर्थ) बह सब आदित्य 
का ही करे है। चन्द्रमा से, बाय से, संवत्सर से संस्तव है ॥ ०५४ 

( खं० ५) 

(निरु०) एतप्वव स्थानव्यूहेष ऋतच्छनदः सता म- 
एष्टर्य भाक्तशप्स अनुकरपयात_तशरद अनुष्ठ॒ष््‌, 
एकावंशरस्ताम:,बेंराज साम,इ)तेप्र थन्यायतना न । 
हमन्तः, पडाक्त:, न्ेणवस्ताम;, शाक्कर साम,- 
इात अन्तार क्षायतनान | शाशरः, आतच्छन्दा; 
त्रयाखशरतामः, रत साम- हाल ग भक्ती ने। ५११) 

अथ :- इन्हीं (पथिवी आदि) स्थानों के वर्गों में (शेष-) 
ऋतु, छन्दः, स्‍्तोस और पृष्ठ (साम) का भक्ति शेष (भागशेष) 
समझना या मानना | (जसे-) शरह्‌ ऋत अनष्टप रन्‍द', एक- 
विंशस्तोस, वैेराजसात्त, ये पृथिवी स्थान के गा अ्नि के 
भक्ति हैं | हेसन्त ऋत, पर्डछाक्त छनदः, तिश्ववस्तोम, और 
शाक्षर स्ाम, ये अन्तरिक्ष रथान के या बन्द्र के भक्ति हैं। 
शिशिर ऋत, अतिचज्लन्द', त्रथस्त्रिश स्तोम, और रेवत साभ 
थे युलोक को भक्ति हैं। ४ (११)॥ 


2४७७॥॥७॥७//एएशश"शश""/ए॥/शशणणशणणा भा आल आलम मा इआ 5 आभास 


अनभिवयक्तिविशिष्टी चाक्‍्यांथें; प्रवह्लितम्र! (सग९) 





हिन्दी मिरुक्त (१५५) ७ झ० ३ पां० दे खं० 


इ्माइ-पदणह--+>यरक 





(खं० ६ ) 
[निरु०-] मन्त्रा' मननात । 

'उन्दापि' छादनात। 
यज॒/ यजतेः। 
साम' समितमऋता, अस्पतेवां (स्प- 
तेवा। ऋचा सम मेने इति नेदानाः । 
ग़ायत्रा गायतेः स्ततिकमेण:, 'त्रि- 
गमना, विपरीता, गायतो सुखाद-- 
उदपतत्‌-इति च वाह्मणम्‌ । 

अथ :- सनन्‍्ज! क्यों ? सनन से | [ क्ॉकि-उनसे अध्या- 


त्म, अधिदेव, अधियज्ज आदि अये को सवन (ध्यान) कियह 
जाता है। ] 

“छल्दस! (छन्द) क्यों १ छादुन (ढांपने) से । [ फ्योंकि- 
सत्यु से शरते हुये देवताओं ने इन से अपने को हांपा था, 
यहो इन छल्दों का छन्‍्द्पना है, यह आह्मणश्र॒ति से जानो 
जाता है। ] 

'यजु/ क्यों पूजा अथे में यज्ञ! (स्वा०उ०) धातु से है। 
[ क्यों कि उससे विशेष करके यजन किया जाता है। | 

“सामभ! क्यों? 'सम्मितम्‌ ऋचा? ऋचा के समान है-जितनी 
ऋषणा द्ोती है-उतना ही पन्‍्सिल से होता है। अथवा 
शेपण (फेकना) अर्थ में 'अस्‌ (दि०प०) धातु से है। [ क्‍यों 
कि-वह ऋचा में फेंका हुआ ( डाला हुआ ) जैसा होता है- 
ऋचा ही यांन की हुई साम द्वो जाता है।] अथवा से 
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अन्तकर्मशि (दि०प०) चात से है । [ क्योंकि-बह अन्‍्त कर 
“ कस होता है, पढ्िले संहिता (पाठ) फिर पद्‌ ( पाठ ) फिर 
साम (पाठ) | ] अथवा “ऋचा सम॑ मेने” ऋचाकओे समान 
साता गयां। इस से “सांस! है। ऐसा “निदान” गन्‍थ के 
जानने वाले मानते हैं । 

गांयन्री! बसे ( स्त्ति श््थे पे पे ( स्था० प० ) चातु से 
है। [ क्‍योंकि-उससे देवता स्तुति किये जाते हैं। | अथवा 
“त्रिगमना' तीन प्रकार की गति बाली होने से गायत्री? है । 
“मात हुये ब्रह्मा कै मंस पे उड़ी” यह ब्राह्मण है ॥६॥॥ 

(खं० ७ ) 

(निरु०) उाध्णिक' उत्खाता भवात्ति । स्निद्यते 
वस्थात्‌ कान्तिकमंण; । उष्णीषिर्णावा-इति 
आओपमिकम । 

उष्णीषम खायतेः । 

ककुप क॒कुमिनी भवाति । 

' कृकुप ” च कुब्जश्र कुजतेवा, उब्जतेवां । 

 अनुष्ट॒प ” अनुष्टो मनात्‌ । “गायत्रीमेव त्रिप 
दां सर्ती चतुर्थेथ पादेन अनुशेभति-इति न 
नीह्णमस ॥ ७॥ 

अथः-'सष्णिक्‌' क्‍यों ? वह दत्स्नाता होती है-गांयच्री' 
शे “चोर अछरोंसे अधिक लिपटी हुई होती है | शथया कान्ति 

“/ मे 'स्विह! ( द्०प० ) घातु से है । (क्योंकि-यह देवता- 
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ओऔं फो (एिनग्ध प्यारा) छल्‍्द है) अथवा यह उष्णोषिणी 
(पण्ी वाली) जेसो होतो है,इससे ठष्णिक'है । यह औपमिक 
(_ उपभा के साथ ) नास है। 

उष्णोष' ( पगड़ी ) कैसे ! शरधि अथ में * शने? ( स्वा० 
धथ० ) चातु से है ।( क्योंकि- वह शद्ध ( धोई हुई  सुपेद 
होती है 

'क्षकुप! ( छनद ) क्यों ! 'ककुमिनों इब सवतिः यही 
धघालो जेसी होती है-परवेरेक्त सप्ताक्षर पाद वाली उप्चिक 
के सच्य में लगती छनन्‍्द का बारह ( १२ ) अछरों का पाद्‌ 
थीच में गिरो हुआ रहता है, इससे यह बीच में सोटो हो 
जाने से चही वालो जेसी प्रतीत होती है। ( यह नाम भी 
ककुभ ( घही ) की उपसा से बना है ) । 

ककभ * और कब्ज! शब्द दोनों कौटिल्य अर्थ में कुल! 
(त० प० ) चातसे हैं। ( क्योंकि-बे ( थही और कुबदा ) 
हेढे होते हैं। ) अथवा न्‍्यग्भाव था फकना अर्थ से * उछ्ज ! 
(स्त्रा?प०) पांतु से हैं। (क्योंकि-वे म्‌ के हुये जैसे होते हैं। ) 

अनण्टभ (अनष्टप छनन्‍्द ) क्यों । अनष्टी मन (थॉसने) 
से। ( क्योंकि ) गायजत्रो को हो जिपदू। ( तोन पाद वाज्ी ) 
होतो हुद्दे को चौथे पाद से थांभमेतोी है ८ ठहरालेती है- 
गायत्री छन्‍द चौक्षीस (१४ ) अच्चधरों का होता है, उसमें 
अनुष्टपू के आठ (८ ) अछ्वरों के लोन हो पाद बनते हैं, 
उसी में आठ (८) अंक्वरों का एक पाद बढ़ने से बत्तीस 
अत्षरों का अनष्टप छनद होता है। इस गणना से तीसरे पाद 
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पर गायत्री छूदू गिरजाता है और अनुष्ट्प्‌ छनद उसपें चौथा 
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२५७० चरम 





पाद पूरा करके सानों उसे थांगलेता है। इसी से यह अनुष्दुष्‌, 
है, यह अहायण है ॥ ७॥ 
(खं० ८ ) 
( निरु०- ) ' बृहती ' परिबहंणात्‌ । 
पड़क्तिः पश्चपदा । 

त्रिष्टप' स्तोभत्युचरपदा । का तु त्रिता स्थात्‌ ! 

रे «| के कप ( 
ताणतम छनन्‍्दः । नत्िदृद वचञ्जः, तस्य स्ताभात 

[+ नल, ६८ ९. कक ९ कक 
ते वा। यत्‌ |त्ररस्ताभत्‌ तत्‌ ।त्रष्ठ भ खस्रष्ठु- 
प्वम्‌-” इति विज्ञायते ॥ ८ ( १२१)॥ 

अथेः- बहती! क्यों ? परिबहेण ( कृद्धि ) से । ( क्योंकि 
वह झनष्दुप्‌ छनद को अपेक्षा से चार अदारों से बघंढो हुई 
होतो है। ) 

“पहुकतिः ( छन्‍द ) क्यों | “ पद्दूपदा ! | वह पांचपाद॑ 
वाशोी होती है-वर्धोंकि-उसके चारों पाद्‌ दृश २ अक्षरों के हो ते 
हैं-कुल चोलीस ( ४० ) अक्षर होते हैं, समपें अष्ठाक्षरपाद 
अनुष्टुप्‌ के पांच पाद बनजाते हैं, इसी से बह पण्चपदा हो 
कर “ पड़क्ति होगई ! 

“जिष्ट्पू! केसे कं स्तोभल्यत्तरा ” इसका " स्त्म्‌ 
६ सवा० प०) उत्तर पर है-पहिला पद “ ञन्रि! और दूसरा 
स्तुमूं चातु | किन्तु पिता ( जित्व ) क्या | “ ती णतर्म 

न्दःः बहुत हो प्रशंसा कियां गयए झन्‍द | क्योंकि-यह 
शोखझेतस स्तुततन्र है ओर गायत्री कनद को स्तोमन करता. 


कक, 


हिन्दी निंस्क्त (५४६ ) ७ आ9 है पा८ ६ से 
है ( ठहरातः है) इस से 'त्रिष्टुप्‌' है। अथवों “जिद्दः तीम 
घारबाला वज होता है, उसको स्तोभन ( स्तृति) करता है, 
इससे “ज्िष्दुप्‌ है। 'यृत्‌ त्रिः० ” पजससे कि-इसने तीन 
चार स्तुंति को है,बह जिष्टुंसका जिष्टुभू चना हैःयह ब्राहमरं 
अति में जाना जाता है ॥ ८ ( ११ )॥ 
( खें० £ ) 

( निरु०: ) जगती' गततम उन्दं: । जूू- 
चरगाते वो ।  जर्गस्यमानो>्यजत्‌ ” हति च॑ 
ब्राह्मणस्‌ । 

ञबिराठ ! विराजनाद वा। विराधनाद वा । 
विप्रापणाद्‌ू वा । विराजनात्‌ सम्पू्णाक्षरा । 
विराधनाद उनाक्षरा । विप्रापणाद्‌ अधिका क्षरा। 

'पिर्पीलिकमध्या-हति ओपमिकस । 

'पिपीलिका' पेलतेगंतिकमेणः ॥ ९ ॥ 

अथे।- नगती' क्या? गततस (बिलकुल गया हुआ) छन्द्‌ । 
[क्यों ? वह सब छनदों से अन्त का झूनद है, इससे पर झल्द्‌ 
नहीं, किन्तु अतिच्छन्द हैं ।) अथवा जलचरगति होने से 
“जगंती? है । ( पर्योक्ति-उसका मस्तार ललको लहरिज्ञों जेसाः 
होता है। |  जलगरयमानो० ” प्रजापति ने इसे जल- 
गल्यंमान ( क्षीण हे) होते हुए रचा है या देखा है (क्रींकि- 
झनन्‍द नित्य हैं, उनको रचना का संसव नहीं इससे ' सूज ! 
का दर्शन क्षर्थ ही संशय होता हैं । ) यह ब्राह्मण है : 
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उलककनलन्‍नन+ लकी. 


(विराद ! क्यों ? विराजन ( विशेष शोभन ) होने से, 
अथवा घविराधन ( विक॑ल ) होनेसे । अथवा विपापण बढने- 
से ) | सम्पर्ण अक्षर बाली होने से विराजमान है। भल्प 
अक्षर वाली होनेसे विकल है। अधिकाधर होने से विष्लता 
उमलली हुई जेसी । 

(पिपीलिकमध्या? यह नाम उपसासे है। पिपीलिका (चोंटी ) 
के समान आकार वाली होती है । 

“विपीलिका' कैसे ? गति अर्थ में पेल, ( भ्वा, प० ( धातसे 
है। [ क्योकि- बह चलती हो रहतो है।॥ ९॥ 


( खं०१० ) 

(नरु०- ) हाते- इमा देवता अनकान्ता:- 
सूक्तेभाजः, हंविभाजः, ऋग्भाजश्र भयिष्ठाः। का 
थन्निपातभाज:ः । 

अथोत अभिषानेः संय॒ज्य हविश्ो दयति-इन्द्राय 
वृत्रध्ने, इन्द्राय वृत्रतुरे, इन्द्राय अंहोमचे-इति । 
'तान्यपि एके समामनन्ति । भृयांसि तु समा- 
म्तानात्‌ । 

यज्ञ संविज्ञानभृत स्यात्‌ प्राधान्यस्तुति तत्‌ 
समामने रे कण. हूँ 

अथात केमाभकाषदबता: स्तोति-वृन्रहा 
पुरन्दर हाते, तान्यपि एके समामनन्ति । भरयां 
सछस्मपसतानात्‌ | व्यञ्जनमात्र तु तत तस्या 
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मिधानस्य भवाति । यथा-ब्राह्मणाय बुभुक्षिताय 
ओदने देहि,स्नाताय अनुलेपने, पिपासते पानी- 
यम- इति ॥ १० ( १३)॥ 
दलि सप्तमाच्यायस्थ ततोयः पादु। ॥ ७, ३॥ 
अथेः- “ दांत इमा० 2] इस पकार ये देवता 
झनक्रम से कहे गए-जिनपें कोड़े सदफ्रभाक 5 सक्तों को भजने 
वाले-सक्तों में जिनकी प्राचान्य से स्तति होतो है,परन्त हृविः 
सनको नहीं दो जाती, कोई हृविभोक # हृवि। को भजने 
बाले 5 जिनको ह्विः दी जाती है, या देना विद्वित है, 
“ ऋर्ााजश्न भृयिष्ठाः” और बहुत से ऋचाओं के भजन्‍े 
घाले हैं-जिनको एक ९ ऋचापे ( या आाधो २ ऋचा में या 
चौथाई १ ऋचामें ) स्‍तति होती है, किन्त सक्तों में नहों ऐसे 
बहुत हो देवता हैं । ( सक्त अनेक मन्त्रों का समह होता 
है।)। और कर देवता निपात के भजन करने वाले हैं-- 
उसकी कही सक्त, मन्त्र या आधी ऋचा में प्राधान्य से सतति 
नहीं वे सदा दुसरे प्रधान देवताओं की स्तति में गोण रूप से 
आते हैं, या उनके सनन्‍्त्रों परे उनके साथ स्तति किये जाते हैं ॥ 
समाम्नाय के समाम्नान ( संग्रह ) के विषय 
“अथोत अमभिषाने :? झौर भी अभिषानों के साथ 
विशेषण शब्दों को संयक्त करके जिधिशार्त्र ) दृथिः का 
विधान करतर है- “इच्द्राय वृत्रध्ने” ( एकादशकपा तल 
निर्वेपेत्‌ ) कत्र के हनन करने दांले इन्द्र के लिये ग्यारह 
कपालों में पकाये हुए पुरोडाश को देवे | इन्द्राय वृत्रतरे” 
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बृत्नतर्‌ (कत्र को भगाने वाले) इन्द्र के लिये “ 'इन्द्रा य--+- 


अंहोम से पाप को छुड़नने वाले इन्द्र के लिये ( एकादश- 
फपाएं निर्वेपेत ) ग्यारह कपालों के एरोडाश को देबे ४ 
“तान्यापि०” उनको सी कोई ( आाचाये ) समोसम्नान 
करते हैं- निघणट शास्त्र में पढ़ते हैं- देवताओं के इन्दू आदि 
प्रधान नासों के समान उनके विशेषण दृत्रहन! 'वन्नतुर! और 
'अंहोमच्‌ , आदि शब्दों को भी निघरदु पें संग्रह करते हैं ! 

“सर्यातति तु समास्नानात्‌ किन्तू (उनके) सस्ताम्तान 
करने से बहुत जाम हो. जावेंगे 

्य त्सेविज्ञानभूते” में लो जो संविज्छानभूत ८ 
प्रकृति, प्रत्यय आदि संस्कोरों से बनाहुआ और प्रधान्‍य से, 
स्तुति वाला नाम है, उसे समाम्नान करता हू्‌' । 


ट अथोत०« और भी ऋषि करों से देकताओं की स्तुति 
करता है-वन्रह्रा? वृत्र को सारने वात्ता, 'पुरनद्र' पर देत्य 
को भारने वाला, इत्योदि। ) उनको भरी (कर्म नासों > गौश 
नासों को भी ) कोई आचाये समाम्नांन करते हैं । 

: भूयांसि तु समाम्तानात्‌” किन्तु ( उनके ) समा- 
स्नान से बहुत हो कावगे। 

व्यञ्ननमात्रन्तु० बह तो विशेषणमाज्र है-उस (प्रधान), 
नाम को । जैसे बसुज्ित ( भूखे ) ब्राह्मण के लिये भात दे, 
'नहाएं के लिये अनुलेफ्न (चन्दन) प्यांसे के लिये पानी, यह, 
£ यहां ब्राह्मण! इस प्रचान नाम के साथ ' बभज्षित * आदि 
त्ताम विशेषण हैं ।) | १० (१ ३) ॥, पा 
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व्याख्या । 

सप्तमाध्याय के आरस्म से देवतातेत्व के ही सम्बन्धमें 
विरशीष २ अर्थों का निशेय होता आया है। जैसे पहिले देव- 
ता का लक्षण कि किस पहिचान से मन्त्र में देवता समका 
जावेगा । फिर जिन सन्त्रों में देवता उ्जातव्य है उन सन्त्रों 
के परोंच, प्रत्यक्ष आर अध्यात्मिक भेद बताए गए हैं, उन 
का सभी प्रयोगन देवंता का परिज्जान ही है | वर्योक्चि-भिन्न २ 
स्वथभार्व वाली ऋचाओं भें सिन्‍न २ प्रकार से देवता रहता 
है, इसंसे उनके स्वभाव जाने विजा देवता परिज्जानर्भ संकट 
उपस्थित ही सर्कता है। इंसी प्रसंग में हीन लक्षण सन्त 
भी दिखाए, जिनपें कोई स्तंतिहौन है, कोई कासनाहोन 
है, कोदे शापरूप है, और कोई शप्थरूप है, इत्यादि । फिर 

अनाडदि8 सनन्‍्त्र अनेक संत मेंदोंसे अनेक प्रकार के दिखाए हैं 
जिनभे॑ कोदे देवता के चिन्ह से रष्टेत होकर यज्ञ में सम्बन्ध 
करता है, कोई यज्जाडु में सम्बन्ध करता है, कोई दोसनों पें 
सर्म्बन्ध नहों करंता, ठेनमें यण्ज देवता, यक्‍्जाडु देधतां, यज्जे 
से अन्यत्र याज्जिकों के मत में प्रजापति! देवता, नरुक्तों के 
सत से नराशस' देवता अर्थवा इच्छित देबंता, अथवा अधि- 
कृत देवता, अथंत्र! विश्वदेवता ,अथंबा यज्चछ देवता (आदित्य 
देवता) अथेवा अग्नि देवता इत्यीदि रूप से निरेय किया है 
फिर अरदेवतोञों को देवतोओं के स्सान स्लति का आक्षेप 
अर उंसका देवता के संहराभार्य आदि हेतेखों से प्ंतिसभा- 
धान, फिर देवताओं की संख्या के सम्बन्ध में नरक्तों के 
अत में जित्व ओर याजका के मत प्रतिनाम देखता का भेद 
ओर आत्सवित्‌ के भत में एक आत्ला देखता ) स्थापन्त 
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किया, तथा एतन्नरराष्ट्रमिव” इस टृष्ठान्‍्त से समर 
पक्षों की गौण सुख्य भाव से एकवाक्यता सिद्ध की है। फिर 
देवताओं के आकार का प्रश्न, जिसमें पुरुषाकारता, अप॒झुषा- 
कारता, कर्मायथे आत्मा की उभयविचता, और नित्य उसय- 
दिघिता रुपसे चार प्रकार के आकारों की सन्त्रपामाणय से स्थ॑- 
बस्था दी है। फिर देवताओं का नरुक्तीं के सतते भक्तिसाहचरय्ये 
विस्तारसे निरूपस क्षियर है | फिर सम्त्रः दन्दस्‌! 'यज 'साम 

ओर 'गायश्रो” झादि शब्दोंके निर्वेचनसे मन्त्रों के सामान्य 
विशेष स्वभाव दिखांये हैं फिर अब इस खणडपें इस देवतका पट 
के उपोद्घात को परा करते हैं और जो कुछ देवता सम्बन्ध 
में अवशिष्ट है, संक्षेप से कहदेते हैं, इसो बात की सूचना के 
लिये खश्ठ के आरस्भ में 'शंते हमा:” ६६४ शब्द दिया 

है। अथवा पूर्वोक्त मकार की सूचना के लिये यह 'इति शब्द 
दिया है-जिस लक्षण जिस से, संख्या से, जिस आकार से ये 

देवता कहे गए हैं, वे सब देवतां संक्षेपसे फिर चार प्रकार 

के ह-सूक्तताक्‌ , हवि भांक्‌ , ऋग्भाण्‌ , और निपातभाष् । 

आअथात्‌-इनरवभादों को लेकर भी देवताओंका विभाग करना, 
ये स्ववाव भी सब के सभ्ान नहीं हैं। जो सुक्रभाक्‌ -सूक्तों 

से स्त॒ति किये जाते हैं, उनका समुद्द भ्रलग है, जो हृविभांक्‌ 
हैं, जिनको हृथिः दिया जाता है, वे अलग हैं, जो ऋष्भाक्‌ 
( अद्ध चेभागू, ऋक्पादभाक्‌ ) हैं, वे अलग हैं, किन्त ये 
ओऔरों को अपेक्षा से संख्या में बहुत अधिक हैं ( जैसे चनाठ्य 
कस और अल्पपन अधिक होते हैं) और ऐसे ही कोई 
देवता ऐसे हैं, जो निषातभाक्‌ हैं- दूसरों के स्तोन्र में गौण 
रुप से ते हैं। यह चोथ देवताओं का विभाग अलग 
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है। जब देवता पद'थे का विचार करना हो, तो और देध 
धर्ना के सभ्य में इन पर भी ध्यान रखा जाते 
निधण्टु की रचना 

यास्कश्ााचार्य इसी उपोदघात में समाम्याय य। निचण्टु 
को आपने से पुवेश्चिति को बता कर ऊअपने स्वोकृत या 
परिव्कृत निचण्टु को भी देना आवश्यक समझते हैं | जिससे 
यह भो सूधित हो कि उन्हे। के ससोस्नाय पर भाष्य लिखफर 
हों इम शाखलत का उपन्वार नहीं फिया है, शलकि- इस कहे 
मूल शजर को तपयक्त ओर लघ भी बना दिया है| जिस 
के कोरण अधच्पेताओं फो इस शारू का अध्ययन पुणम झौर 
अस्पकालसाध्य होगया है! 


भाष्यकार फट्ते हैं-  अथोत अभिषाने:० 
तान्यपि एके समामनानित, भयांसि तुं समा म्ना नात 
लहां तहाोँ विधियाक्यों में दंवताओं के प्रधान नाभोके साथ जॉं 
विशेषण शब्द दिये हैं, उन का भी कोई आचार्य समास्नाने 
करते हैं, किन्‍त बेसे शब्दों के लेने से बहुत अधिक शब्द हो 
जाते हैं । और भी फिर कइते हैं- “अथोत कृप्ामि:०- 


तान्यपि एके समामनन्ति, भय सितु ममाम्नानात! 
कद्दो २ सन्‍त्रों में ऋषि कर्मों से देवता को स्ूूृति करता है, 
जैसे 'वृतनहा! 'पुरन्द्र! इत्यादि, इन शब्दोंका भी कोई आचार्य 
अपने समामनाय में संग्रह करते हैं, किन्त एंडा करने से शठद' 
बहुत अधिक हो जावेंगे । खुत्रासू यास्‍क्ष अपने निघणट से 
पहले दो प्रकार के निघण्टुओं को देख रहे हैं, उस दोनों 
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में ग्नावश्यक शब्दों के संग्रह से बडा गोरव होंगया था अतः 
सन शब्दों को निकाल कर पश्चाध्यायों के रूप में म्धान 
देवता नामों और आवश्यक नेघण्ट्क लंथा ऐक्रपदिक शब्दों 
ज ग ४ ० ३ 606 ५७ । 
का उन्होंने संग्रह किया और ससी पर यह निरुक्त जात 
भाष्य निर्माण किया है | है 
इस स्थल के निरुक्त को देखने से यह बात स्पष्ठटे होजातो 
है कि-जिप प्रश्ञार व्याकरण शासत्त को अनादि परम्परागत 
टोने पर भी उस के ग्रन्थों को रचना समय २ पर बदललोी 


आई है, उसी प्रकार “ति घण्टु शासत्र की भी परभपंरा है 
इस को भी समय २ में आचाये' के द्वारा ने १ रच॑ना हुडे 
है और अब हम जिस निघरण्ट को पढ रहे हैं, वह यारक 
मुनिका हो किया हुआ परिष्कृत संप्रह है। जिस का प्रसार 
थह प्रकरंण ही है- 

“ यस्तु सविज्ञानसंतं स्यात प्रधान्यरनुति 
तेत्‌ समामने / अर्ाद-जो संविज्ञानभूत प्राघान्य से 
स्तुति युक्त नाम हो उसी को में समाम्तान करता हू । 

इस के अतिरिक्त आरम्भ की प्रतिज्ञा सी यहो बात॑ 
कह रही है, कि आचीये अपने ही ससाक्नान किये हुए 
सेसासनाय को व्याखंयां करते हैं- 

 समाम्नायः समाम्नात:, स व्याख्यातब्य; ” 
अधोत्‌ समास्नाथ का संमामनान हो चुका, उसको व्याख्या 

करना चांडिये । 
यदि समाशनाय' पहिले से पस्तत होता, ती समा 


+च्य 


म्नायो व्याख्यातृथ्य: हू सेसॉस्नाय की दंधारूया करना 
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चाहिए, इतना ही प्जोप्त था। जैसे “अथातों धर्मजि- 

ज्ञ् [सा १ आदि अ्प्लन्य आषे ग्रल्थों पे प्रतिज्ञा वाक्य हे 


किन्तु “प्पाम्नायः सपम्ताम्नातः समा सना य का जला - 
मनान कियो ययाः-इस अन॒वाद को क्यए अपेक्षा थी सुतराम्‌ 
समास्नाय का ससारनान स्वयम््‌ यासरकाचार्य से ही छिया है 
इसी से उनको एंसर कहना उचित था | इसी की पह्ठि 
यत्त सावज्कन सतृ० चह उपरिलिखित बापय 
स्पष्ट शब्दों में कर हो रहा है। अतः यह असनिद्ग्ध सिद्ध 
हांगया कि- यह संग्रह यास्काचाय का ही है, और का 
त्तहों॥ १० ( १३) ४ 
इति हिन्दीनिरुक्त सप्तमाध्यासस्य त॒तोयः पाद ॥ ७, ३ ४ 
( समाप्त उपोद्घातः ) 
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ँ 








चतुर्थ: पाद : । 
( खं२ १ ) 
ग्रथ निधगटुपञ्चमोज्यायः । ४ ॥ 
(अथ जअोणि पदालि) 

3* | अरिनः ॥ १ ॥ 

( निरु०- ) अथालोनुक्रमिष्यामः । आस्निः 
पृथिवीस्थानः ते प्रथमं व्याख्यास्यामः। 

'अरिनः कस्मात्‌ ? अग्रणी भेवति । अग्रन॑यज्ञेषु 
प्रणीयत । अड्ढं नयाते सन्नममानः । अकक्‍नोपनो, 
भवाति इति स्थोलाष्टी विः ॥न कनो पयति न स्नेह- 
यति ॥ 

त्रिस्प आस्यातेभ्यों जायतेडाति शाकपूणिः ॥ 
इताद, अक्ताद, दरघादु वा नीतात्‌। स खल एते 
अकारम आदत्त, गकारम- अनक्तेवा, दहतेवा 
तीः पर' । 

तस्य एपा भवांते ॥ १ (१४ ) ।। 


अवः- अथातां० अब यहां से अनक्रमलण करेंगे-. 


सासान्यहूप से अग्नि आदि देवपत्री एरयेन्‍्त सब देवताओं 
को व्याख्या होचुकी, अब विशेष रूप, से अग्नि ' आदि 
( १४१ ) शब्दों को प्रतिपद्‌ व्याख्यां होगी ४ 

अरिए ( देवता ) एथियो, स्थान है-इस का प्थिवी: 
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ही स्थान है, किल्‍त अन्तरिक्ष या युलोक नहों है! [ क्यो 
कि-ससको कर्म क। अधिकार पथियों लोक हो में है, जो कुछ 
वह करला है, एथ्ची पं हो करता है। ] “ते प्रथम० 


लस ( अग्नि ) को पयहिले व्याख्यान करेंगे-क्यों कि-इस का 
पूथिबी स्थान है ओर वह हसारे निकट तथा वही लोकों 
की गणना में पहिले आती है, इससे प्रथम एथिवो स्थान 
अग्नि की ही व्याख्या करेंगे। [ कारण के विना प्रथम का 
लडःचन नहीं किया जाता । 

अग्नि! क्यों है ? वह अग्रणी होता है-सब कामों में 
अपने को शागे लेजाता ऐ-वह सब जगह ऐस३ उपकार 
करता है, जिस रो अग्र ( झत्या ) बन जावे ' अथवा यज्जों 
में आगे ( आहसलनीय आदि स्णानों में ) पहुचायः जात है, 
इस से अग्रणी होता हुआ अग्नि! हो जाता है। ४ अड्ड 
नयति सनममा[न रुकता हुआ ही अज् को लेजाता 

है. जिस किसी सौकिक बैंदिक कर्म में जाता है, आअड्भज को 

. झोंक देशा है-अपनी तत्परता से आप वहाँ प्रधान बन 
जाता है, और झऔौर सबकी अपना अड्ू ( पिछलरगू ) बना 
लेता है | 

अक्लोपन! है ( इसी से अग्नि है ) यह स्थौलाष्टीको 
आचाये भानता है। ( अक्रोपन क्या १ ) न क्रोपयति ८ 
न सेहय।त्‌ विक्रनात' नहीं ८ सचिकण नहीं करता- 
जहा तृण काल्‍्ठ आए में जातर है सबको रूसा बना देता है | 

"त्रेभ्य आख्यातेभ्य: तोच आपयातों से (अग्नि) 
होता है,- तीन आशरुषातों को क्रियाएं इसमें प्रतोल होतों 
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हैं यह शाकपशि आचाये मानता है। [जिसे-] इतात! गति 
क्र्थ में इ ( अदा० प० ) घात से अक्तातू प्रकाशन अथ में 
'अझ्भू! ( रु? प० ) चात॒ से 'दण्घादवा” शझथवा भस्मीकरण 
(जलाना) अर्थ में “दह् (भ्वा०प०) धात से “नोताव”ः प्रापण 
( प्राप्त करना ) अर्थ में 'नी? ( भया० ४० ) चातु से है। वह 
शाकपूणि 'द, ( झ०प० ) से अकार को लेता है, 'ग” कार को 
अज्ञ (रु०ष०) से अथवा “दह /भ्वा०प०) से (लता है) 'नी 
(अबा ० 8०) चात पर है- तोसरे स्थान में है । 
तस्य एप सस ०५ के ऋचा हे- |।१(१४)॥ 
सख० २ 
(निरु०) अम्मेमीले पुरोहित यज्जस्य देव- 
सत्रिजम्‌ । होतारं रत्रधातमम॥ (ऋ०"स०१,१,१) 
“आमभमम-इले आग यावाम । होल अध्य* 
पणाकमा, पूजाकमा वा । 
पुरोहितो' व्यास्यातः [ २, ३, ३] 
यज्ञ भ्र [३ 3 २ ] 
देवा' दानाद वा। दीपनाद वा। योतनाद वा। 
धस्थानों भवति-इति वा। 
यादवः सा दवता । 
हातार द्वातारम । 
जहोतहों ता-इलि-ओणवाभः 
रधातमम्‌ रमणायानां पनानां दाततमय । 
लश्प एफ अपरा भवाति #॥ २ (१५) ॥ 
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जर्थ :- अमिमीले०” इस ऋचा का जधच्छल्दस 
ऋषि, गायत्री छन्‍द और झाश्विन शस्त्र में विनियोग है । है 

(अहम) में 'अग्निस! 'देवम्! अग्नि देवको ले! ( या- 
चामि ) याचना करता हू-उस से आथेना कश्ता हू, जो 
'पुरोहितम्‌ः देवताओं का पुराद्वित, “गज्मस्य ऋत्िजम 
यज्ञ में ऋत्विज (कर्म करने बाला), 'होतारपम्‌' देवताओं का 
बुलाने वाला रलचातमम्‌? ओर रसणीय ( सुन्दर ) पनों का 
बहुत करके देने वाला है, उसको | व॒लाता हू या याथना 
करता हू |। 

[ एक पद निरूक्त- | देंड' (अदा०आा०) चात का सटकार 
पुेक बरताव करना या पूजा अथ है । 

'प्रोहित शब्द की व्याख्या हो चुकी (२,३,३) । 

“यजुज शदद को भी व्यारुया हो चुको (३,४,२) । 

“व क्यों ? दान करने से । अथवा दोपन ( जलाने ) 


से । अथवा द्योतन (पकाशन) से । अथवा श्स्थान हे- धुलोक 
में रहता है इससे [ देव है | । 

ह योदेवः” जा देव है, वही 'देवता”? है- देंवः शब्द्‌ 
और 'देवला! शब्द दोनों समान अर्थ पें हैं । 

'होता? क्‍या हाता ( बुलाने बाला )। 

(हु) ( ज० प० ) धातु से 'होतृ! शब्द है, यह श्रीणंबान 
[आचाय सान्‍ता है| । 

“रल्नथातम! रमणोीय चनोंका ऊति दान करने छात्र! 


रजानिदधाति इति रत्नधा। रत्नों का चारण करने 
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वाला 'रटनचो' ( सायण। ) अति रत्नथ७? रत्नथातभः 
होता है। 
“तस्प एपा० उस (अग्नि ) की यह और ऋचा है 
२ ( १ ध )१ 
( खं०रे ) 

( निरु०-) “अगिनिः पते ऋषिभिरीव्यों 
नृतनेरुत । स ब्वान्‌ एह वक्षति” ॥ ऋ० से० 
१, १, २ 

अग्नियेः पूर्वेंः ऋषिधिः इडितव्यों वन्दितव्योर 
स्माभिश्र नवतरें: । स देवान इह आवहतु-इति॥ 

सन मन्येत- अयमव अश्निः हइृति। अपि 
एते उत्तरे ज्योतिष अग्नी उच्पत । ततो नु 
मध्यम; ॥ ३ ( १६ ) ॥ 

अर्चे- अंग्नः पर्वीभिः० बस ऋचा का पतन ऋष्ा 
के समान ही ऋषि छंद और विनियांग है । 

'तदू ( उस ) शब्द को अपेक्षाबल से भाष्यकार ने “यह 
( जिस या जो ) शब्द का अध्याहार किया है- (यः ) जा 
( अग्नि! ) अग्नि देव पर्व भि? ( पूवेः ) पे “कम थिभिःः 
ऋषिओं से 'देडय:? ( देडितव्यः ८ वन्दितव्यः ) स्तुति करने 
योग्य है, 'नूतने:ः ( उत ) ( अस्मोभिश्रनवतरें:) और हम 
बहुत नए ऋषियों से जो स्तुति करने योग्य है, 'सः बह 
(अग्नि देव ) 'इह? हारे इस यज्ञ में 'देवान! देवलाओं क; 
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॥ 
'आ-वक्षति (आवहतु) बुलाब या लग्वे । 'इति' ऐसे उदाहरण 
इस परथिव अग्नि के होंगे, यह आचार्य दिखाते हैं॥ 

जिस प्रकौर अग्नि शब्द पाथथिव क्योति में मिलता है 
लगी प्रकार मध्यम और उत्तम ज्योतिओों पें भी उपलब्ध होता 
है, इन क रण यह स कोण ( सांकर्ययक्त # साथांरण ) शब्द 
है, इसोसे यहां इस विषय का विचार आरम्भ होता है- 

ह स रन मनन्‍्येत्‌० इत्यादि । वह शिष्य) न साकेगा- 
यही ( पाथिव ) अग्नि है-इस अग्नि? शब्द को सख्य अथे 
यही एथिजो का प्रसिद्ध अग्नि है, यह न सांनेगा, | क्योंफकि- 
ओर भो ये दूसरो ज्योतिए' # मध्यम उत्तम ज्योतिए अग्नि! 
कहलाती हैं। 

ततो नु मध्यम: “न! शब्द विलके अथेपें है। 
देखो ! तिस वदयमाण या दिखाई जोने वाली ऋचा के प्रए- 
सार्य से अग्नि शब्द का बाच्य सच्यम ज्योति होता है- 
॥ ३ (१६ /॥ 

( खे० ४ ) 
(निरु०-) अभिष्रवन्त समनेव योषाः कल्याण्यः 
स्मयमानासों अग्निस । घतस्य धाराः समिणों 
क्र ते (१ €७. 
नंप्तन्त ता जुधाणा ह्य्यात जातवदाः कि 
[ ज० स० ३, ८, ११, डरे रे 
अआभमभनमन्‍त समनस इव याषा:। समन समन 
गाद वा । सम्माननाद वा । कृस्याण्यः स्मय- 
मानासः । 
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आगर्नम्‌ -इहोते आप।|मकरस | 
घतस्प घारा. उदकस्य धारा: । 
समिधों नसन्‍्त” नसति” आग्रातेकमा वा। 
नमातकपा वा ॥ ५ वि 
“ता जपाणों हृस्येति जातवेदा: हस्येतिः' 
प्रेप्माकमो- विहय्येति इति ॥ 
“सम॒द्ादुर्भिमधुर्मों उदारत” (ऋण्स०३,८,, १०१ 
इति आदित्यमुक्त मन्यन्ते । 
समुद्रादृध्येपो5दभ्य उदाति हाते व बराह्मणम्‌। 
अथा।प ब्राह्मण भवात-- भारनः सवा दवता 
इति । ््् 
तस्य उत्तरा भयसे निवेचनाय ॥ ४ (१७) ॥ 
अथः-“अभिप्रवन्त० इस ऋचा का बासदेव ऋषि, 
सप्तम अहन्‌ में दशरात्र के आज्य शस्त्र में विनियोग है । 
“कुल (यथा) जिस प्रकार समनाः! (समनसः 5 एकस्सिन्‌ 
भत्तिरि समाानमनसः) एक भत्ता में समान सन यात्ीं ( स्मय- 
सानासः) सन्‍दहसन बालों 'कल्पायय; रूप योजन आदि 
गयों वालों 'याषाः' ख्तरिए' अभिप्रवन्त' (अभिनमन्‍्त) संगुख 
भध्य से नम होतो हैं । (तथा) बैसे हो “घुतस्य? ( सदकरय ) 
धारा: जलको चाराएं ससिपः (ससिधयन्त्यः) दोीपन करतो 


हुई आर्तिस! सच्यम स्थान को ज्योति को 'नसंन्‍ल (प्राप्न- 
बलन्लि ) प्राप्त होतो हैं, या उसका लमभसरकार करतों हैं | नस 





हिन्दी निकृक्त ( ७२ ) ७ छझा० ४ पा० ४ ख० 


आध्यक"॥-भाध००ा७७न्यादपभआक, जथणा++औ- कक > सनक, 3०२ क कक +क>-ा० 2९-.7+ै१७०पपाइ++ वाया, सकी. ऋाा+>मनो>भकन.... सनी... फ-मानकाणक "पमकरन्ड जया. जूक अनीता आज >मकलाओ, न्‍अयन्‍कनतमन+-तपामन्‍ममीकाम४+ ५ कक वनीनीकली.. सनक. 


(भवा० प+) धातु आण्नोति के श्र्थ (प्राप्ति ) में है, या जय 
लमसस्‍्कॉार करना 5 भूुकना ) ( बबा० प० ; धातु के अथ् - 
में है। ला; सुन जल घाराओं के जुषाजः, सेवन करता हुवा 
या प्यार करता हुआ जातवेदा:' ( बंध्वति।5ग्निः) सध्यस- 
स्‍थान का वेद्यत अग्नि हस्थति ( विहय्यंति) विद्वार करता 
है यथा कासना करता है! 'हृस्ये! (स्वत ० प०) चातु प्रप्सर या 
अति इच्छा अय्थे में है ॥ 


व्याख्या 
अमभिप्रवन्त ०? अल्च में घतचारो उदक पारा ही हैं। 
क्योंकि एक पति के संप्क अनेक येषाओं के ससान सथ्यसत 
क्‍्येति के प्रति अनेक जलधाराओं के ही जानेका संभव है । 
थत की हृवनाहुतिए' अग्नि में सन्‍्त्र के साथ एक २ करके 
क्रमसे दीजाती हैं, इस से चृतथाराजों के स्वीकार में उपसान 
सपसेय भाव नहों बन सकता | इसोसे यहाँ ऊश्नि पदसे सध्यस 
क्‍्याति (बैद्यवअरिन) डी दक्त द्वैता है इसो सामध्य के। लेकर 
जलके नामों में “घत बा प्रह् है।। 
समन! कैसे ! समनन से-- समू” (हुप०) अल पाणने 
(अदा ० प्रृ०) चोत से है। अथवा संसानन से-- सम) (दुए५) 
बन अवशोथने (ल०आ(३०) घरल से है ॥। 
आअरिन' शद॒द से उचस फबोति के ग्रहया में लिगल- 
श्थे -“पसद्रदमः ५ आर्थातू-समृद्र था कल के रुभझ 
से कमि या अपने प्रकश्श से सब जगत्‌ के! ढांपनें घरला लघु" 
स्तानू (कववाला) आदित्य 'दुदरत्‌' नित्य २ सुदय ढातः है। 
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[ यद्यपि इस मन्त्र में 'अग्नि' शबद नहीं, तथापि केाडे शा- 
खावालों के सूक्त म इस्त स्तनसू० इस ऋचा में आँपा 
प्रपानमम० यह “अग्नि शब्द है, इस से यह निगम साध 
है। ] यहां आदित्य के उक्त (कहा गया) भोनते हे 0 
मम॒द्रादृष्येषादभ्यः यह आदित्य अग्नि समद्र के 
जलों से लदय होता है | यह ब्राह्मरा है। [ सनद्र से पार्थिव 
अगिनि के उदय हे।ने का संभव ततही इसो से यहा अग्नि आ- 
दित्य हो है। ] 
“अथापि०' और भी ब्राह्मण है-  अभिः सवा 
देवता: अचोतव्‌-अरिनि सब देवता हैं ॥ 
तेस्प० उस ( ब्राह्मण वाक्य ) के अगली ऋचा बहुत 
लिखेचन के लिये है-उसका अर्थ अगली ऋचों में स्परूप से 
घन किया हुआ है ॥ ४ (१७) ४ 
( खं० ५ ) 
(निरु०) इन्हे मिन्ने वरुणममिमाहुरथों दिव्य, 
छुपण। गरुत्मान्‌ । एक सद ।वप्रा बहुचा वद 
रयमि यम मातारे खानमाहुः॥ [ऋण०स०२३,२९.६॥ 
हमगव जआाम्त महान्तम आत्मानम एक आ 
त्माने बहुधा मेघाविनों बदन्ति--इन्‍्द मिश्ने 
परुणमस्‌ अत दव4 व गरुगन्त्म । 
दिव्य: दावज: । 
गरुसान्‌ गरणवान्‌ | गुवात्मा । महँत्मा-हातिवा। 


हिन्दो निरुक्त (७४ ) ७ छझ० ४ पा० ४ खं० 


अली कल पीनननकलन कफ नमन पकनललपपनमक “पान नमन पलक । 





अन्‍»«-क 


७९४ 


यरतु सूक्त मतत यरमे हाव।चरुप्पत अयमवब 

साइमः | नपातमंच्र एत उत्तर ज्यातषा एसतन 
नामपधेयेन भजेते ॥ ५ (१८) ॥ 

इति सप्तमाध्यायस्य चतुथः पादः ॥७,९॥ 

अर्थ :- 'हुल्द मिन्रमृ०” इस ऋचा का अस्थवास 
ऋषि है। 

( इसभंव ) शिरिनिम! इसो अग्नि को इन्द्र! इन्हू 
“सिन्रम्ू! मित्र वरुणम्‌! खरूुण आहुः! कहते हैं- [ तत्ववित्‌ 
परुष |-इन्द्र, सिश्र और वरुण आदि नासों से इस अग्नि 
को ही कहते हैं-उठन नामों से अग्नि के अतिरिक्त कोदे दसरा 
अथे नहों है। अथो! (अ्षि च ) और भी (य। अयस ) 
को यह दिव्य! ( द्॒विजः ) बलोक में होने वाला रहने 
बाला सुपण; (सुपतनः) सुन्दर पलन ( गसन ) करने वाला 
गरुत्मान्‌' (गरणवान्‌) स्तुतिओों बाला अथवा रसों को नि- 
गलने वाला (गुवोट्सा » सहात्मा ) अथवा गरु आटसा बाला 
या सददान्‌ आत्मा आदित्य है यह भी सा वह अगिति हो 
है।[ बहुत क्या १ ] ( इसमेव अग्नि सहान्तप्‌ आत्मानम्‌ ) 
इसो भसहान्‌ अग्नि आत्मा को 'एकस्‌ 'सत्‌ ( आत्मानम्‌ ) 
एक होते हुये आटमा को “जिप्रा। (पेचाविनः) असेद भाव से 
देखते हुए मेघादो ब्राह्मण 'बहुचा बहुत प्रकार से “वदल्ति 
कहते हैं- अग्नि! भगित, यसम्‌ यम, 'सातरिश्वानप्र' सात- 
रिश्वा, (वाय) आहुः कहते हैं मेधावी ब्राह्मण इसी अग्नि 
सहान्‌ आत्सा को एक होते हुये को भी हन्द्र, मित्र, सरुण 
आदित्थ, यम, ओर सातरिश्या कहते हैं।। 
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“४धस्त्‌५  क्न्‍्ल जो सतक्त को भजता है-सक्तों में जिस 
की पराधान्य से स्तति होती है और जिसके लिये इविः का 
निर्वाप होता है, वह यही (एाथिव झरिन है, अरेर ये दूसरे 
( मध्यम उत्तम ) क्योति इस अगिन नाम से निषात को ही 
सजते हैं-जुन में यह (अरिन) सास गौश रूपसे ही झाता है 
॥ $ ( १८ )॥ 

यारेया 

अफ्या व्याख्या | ( ९) अभिचान ( देवता का जास ) । 
(२' अभिधेय ( उस ज्ासका सख्य या प्रसिद्ध अथे ) | (३ ) 
अखिधानव्यत्पत्ति ( उसो नास को व्यत्पत्ति )। (४) प्राचा- 
ज्यश्तति का उदाहरण ( उच्च नाम से उस देवता की ऋचा ) 
(५) लक्षिवंचन (लम ऋचा की व्याख्य। )। ( ६) विचार 
( प्रश्नोत्तर )। (७) उपपत्ति ( युक्ति )। (5 ) अवधारया 
( एक प्रक्ष को स्थिति ) । 

'आग्नि! शब्द में अछ्चा व्याख्यों का प्रदर्शन (१) 'जिरिन! 
सह अभियान । (२) यह पाशथिव अग्नि सख्य अथ । (३ ) 


६6 अग्रणी भवति यह खिप्िन! मौस को व्युत्पत्ति | /४9) 
६ अर ८ ०. 
'आम्रमाले० यह ऋचा उदाहरया। (५) झग्नि याचासि! 


यह सल्त्र को व्याख्या | (६ ) सर नृ मस्ये ते अयमेव 
अग्नः ( वह शिष्य न झालेगो यही अगिनि है) यह 
विचार । (७) यरत्‌ सूक्तं भजते यस्‍्में हविनिरुप्यते (जो सुक्त 
को भजता हो, जिसके लिये हथिः कर सिवांप हो ) यह् उप- 
पकि। (5 ( अयमव अग्निः” ( यही अग्नि अग्नि! 
खुद का च्ख्य भ्र्थे है) यह अवधारण | 


हिन्दी न्हिंक (७६ ) ७ झ० ४ पौ: ४ ० 
न 
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प पद क अथ मे मतभद । 
१-आत्मबित के मत में “अधि! आत्मा है। एक 
बा ॥ ष +. 
सद विप्रा बहुधा वर्दान्त ” [ऋ०से० २,३,२२.६] 
“एक होते हुए आत्म वस्तु को संघायों ब्राह्मण बहुत प्रज्ञा 
से कहते है? यह मन्त्र दुशन उनके मत में प्रभाण है । 
२-याज्जिकों के मत पें-जिसक्र कोई रुथान विशेष 
साना हुआ नहीं, जिनका अग्नि! यह नाप डी जाना हुआ 
है, ऐसा देवताविशेष लोक और वेद में मसिद्ध, कम का 
अड़ शगिन! शब्द का अथ है। 
३--नेरुक्त मतपें-जिसका यह एथिवो लोक स्थान नियत 
है, जिस का हविवेहन आदि विशेष कसे नियत है, जो 
भध्यस उत्तस क्योतिओं से अन्य है, ऐसा यह पार्थिव अग्नि 
अग्नि! शब्द का अर्थ है ॥ 
बिक. बिक 
7 नरुिक्त मत स अकरण का आरम्भ । 
क्योंकि नेरुक्त आचाये तीन ही देवता मानसे 
हैं इससे आचाये अपने भत के अम॒ुसमार ही इस प्रकरण का 
आरम्भ करते हैं- “अपगिनः पृथिवीस्थानस्ते प्रथम 
व्थारुपास्पा मः अग्नि पृथिवी स्थान का है, इससे पह्विले 
उसी को व्याख्यान करंगे | 
पल चे ० । हे. ४ 
निवेच्रन का अयाजन ४ 
प्रायः देवताओं के जितने साम हैं ते सब परोक्षवृत्ति हैं । 
सन्‍्त्रों में जिन नामों से सनकी सलुतिए' आती है, उनमें स्तो- 
ता ऋषि दिराए हुपे जेंसे देबतावत्व को देयते है - जेसे कूद 
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शब्दों में वक्ता का शभिप्राय गण्तजेंसा रहताहे, ओर उसे उस 
छिपे हुये अरे को देखते हुये प्रीति होतो है-बेसे हो देवता- 
आओ को अपने ऐसे कट नामों से बहुत प्रीति है, और जो 
प्रत्यक्षबत्ति शब्द हैं, उनसे वे अप्रसन्‍न रहते हैं, “परोक्ष 


प्रिया इव हि देवाः प्रत्यक्षद्धिप:” *चरोज्षप्रिय जेसे 
प्रत्यक्षस्तति के द्वेषी देवता हांते हैं! यह श्रति है। क्योंकि- 
देवतानाम सब परोक्षदृत्ति हैं, उनके निर्वेचन से पुरुष को 
आगम प्रमाणित देवता का सारूप्य मिलता है, इसी से 


आयाय अगिनिः कस्मात्‌ इस प्रश्न के द्वार निवेचन 
को आरम्भ करते हैं। इसी प्रकार सब देवता पदों में उपोद- 
घात (प्रश्न) और उस के उत्तर को स्थापना देखना चाहिये। 

किन्तु आत्मवित्‌ पक्षपें सब नास आटसा के लिये हो हैं 
इससे सब अवस्थाओं में अवस्थित आत्मा को सब नासों की 
व्य॒त्पत्ति से निर्वेचन करके यथार्थ रूपशे जानकर सर्वोत्मा 
आत्सा को सब अवस्थाओं को विभूतिश्नों फो अनुभव करता 
है यह सब पदों को व्युत्पक्ति का प्रयोजन है। जेसे-कि- 
स्मृति है- 

“शब्दबह्मणि रिष्णातः परब्ह्माधिगच्छति ।” 
अथोत शब्द ब्रक्ममें निष्णत ( पारंगत ) होकर परत्रक्म को 
प्राप्त दोता है । इति ॥ 

आंग्नमीले” 
देवताकाणह में तोनों लोकोंके देवताओं में पह्चिते एथिदी 
स्थान देवताहें, और उनपें 'अप्नि! देखता प्रथमहै, उधर सबवेदों 
में प्रथन ऋषेद है, ओर ऋग्वेद में सो सबसे पहिले अग्नि देवतपका 
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हरी “अगिनिम। 3 यह चूक्त है, यह देवता ओर उदाहरण 
दानोंकी योग्यताको बोीचन करने के लिये आाचायेने “आंग्न- 
मी ले यहे उदाहरण दिया है, मस्पूर्ण निधण्ट आर सम ठ्खे 
ऋग्वेद पर ध्यान देनेसे यहभो प्रतोत होता है कि-नमिघण्टु 
को रचना का घनिष्ठ सम्बन्ध ऋग्वेदसे ही है।॥ 
विचार की आवश्यकता 
यद्यपि शब्द का मुझय अय एक ही होता है, तथापि 
गोण अर्थों को स'ख्या नहीं है। शब्द के गौण अथा को सो 
अल्प वृद्धि पुरुष मुख्य अथे भा बैठते हैं, इससे विचार को 
आवश्यक्षता हुईं । आर इसोसे अग्नि शब्दके मुख्य और गोंख 
अ्थों का विवेचन किया गया है॥५४(१८)॥ 
इति हिन्दी निरुक्ते सप्तसाध्यायस्य 
चत॒थः पादः समाप्तः॥9 ४॥ 
अथ पद्चमः पादः । 
( खं० १) 
(निघ०) जातवेदाः ॥ २॥ 
(निरु०/ जातवेदा: करमात्‌ । 
जातान पद। 
जातान वा एन बढ: । 
जाते जाते विद्यते इंतिवा । 
जातावत्ता वा जातघधन: । 


श 


जातविद्योवा जातप्रज्जान: । 
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यत्तज्जातः एशन विन्दत-हति तज्जातवेदसों 
५ 


जातवदसवम -हांते ब्राह्मणम्‌ । तस्मातखव। 
न कक (४५ पल 
नृतृत्‌ पशवोडर्निमामिसपान्त -इं।ते च। 
तसथ एपा भवति--॥ १ (१९) ॥ 

अथे :-जातवेदाः” (२) [ नेरुक्त मत में सोहाभाग्य से 
ज्रथवा कर्म के भेद से यह अग्नि हो है। याजक सत में नाम 
के भेद्से ओर स्तृति के भेद्से दूसरा कोई देवता है| ] क्यों? 

“जातानि वेद वह जातों ( उत्पत्ति वालों ) को 
जानता है संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जिसे वह न 
न जोनता ही,-अंथोत्‌ सर्वेज्ज है। 

“जातानि वा” अथवा जात>»जो हैं, वे सब इसे 
लानते हैं। ( इन दोनों व्यत्पत्तिओं में “जात शब्द पर्व एद्‌ 
ओऔ . ज्ञानांथे “विद? ( अदा० प० ) चांत उत्तर पद है। 
पहिलो व्युत्पत्ति प्रें सबका ज्ञाता और दूसरी में सबका 
सल्लेय है । ) 

जाते जाते अचबा जात जांत में विद्यमान है, इस 
से 'जातवंदस! है। [ इस में जात? शब्द पर्व और सत्ताथेक 
विद! (दि०आा०) घोल उत्तर पद है। ] 

जातावंद्यां वा अथवा इसको विद्या हु हुई है 
इसे सब वस्तुओं का प्रेज्जान होगया है। [ इस पक्ष में 'जश्तः 
शब्द पर्व ओर ज्ञानाथे ब्रिद! ( अदा० प० ) चांतसे उत्तर 
पद है। | 

यत्तज्जात,.०  'जो कि- बोह उत्पन्न होता हुआ 
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प्रहिणत जावदेदस कममि; उमरनुदानश, अपि 
वा उपमार्थ स्थात-अश्वाभिव जातवेदसम-इांते । 
हद नो बहिः आसीदत-इति । 

तदितद्‌ एकमव जातवेदर्स गायत्रे तचे दश- 
तयीषु विद्वते यत्त किल्विद्‌ आरनेये तदू जात 
वेदसानां स्थान य॒ज्यते । 

मे न मन्वत्त अयमेवा रिनः-इति, अपि-एत उत्तरे 
ज्योतिषी जात॒वेदसी उच्येत । तता नु मध्यम: । 

/ अमिप्रवन्त समनेव योषा:०” इति तत्‌ पुर- 
स्ताद वषाख्यासम | ७, ४, ४ | 

अथामो आदित्यः- 

उद्त््य जातवेदसम्‌०,, इति तदू उपग्ष्टिद्‌ 
व्याख्यास्यामः [ १२, २, ४ ] 

यस्तु सृक्त भजते यस्मे हविनिरुप्पतें अयमेव 
सोग्निजातवेदा,, निपातमेव उत्तरे ज्योतिषी 
एतेन नामघेयेन भजेते ॥ ३ (२० ) ॥ 

इति मप्तमाध्यायस्प पश्ममः पादः ॥ ७,५॥ 

अर्थ ० जातवेदमे०,, । 

'' (बय' ) जातवेदमे सोमंसुनवाम' हस जातवेद्रु 
( अशिन ) के लिये सास का सबन करते हैं -चोस को सलिचचो- 
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इते हैं। वेदः अरातीयतः निदहाति” . ज्ञानबांन्‌ 
( जातवेदाः ) हससे शत्रुता करले बालों का भस्म करता है; 
है 22 ९८. प्‌ रे है १५ न दर 

सः न; दुगा।ण पषदातं॑ बह (जातबंदाः ) इमें दुर्ग 
स्थानों से लघावे  अग्नः नावा 'सेन्ध भिव विश्वा 
(विश्वाने ) दुरतता (दुर्तिनि ) अतितारयति” 
अग्नि देव ( हमें) नौकासे नदी के खसान सब पापों से लतारे। 
यहां भाष्ण अस्पष्ट है। सगवद्दुगोचाय की टीका में यह सल्त्र 
और इरुका भाष्य दोनों नहीं हैं ॥ “तृस्पृ०” उस ( जात- 
बंदस ) की यह झोर ऋचा है-॥२॥ 

( खं० ३ ) । 
अधेः- मनन जातवेदसस्‌० इस ऋचा का श्येन अग्नि- 

पुत्र ऋषि | गायत्रो छंद: । 
( हे स्तोतारः ) यूयप्त्‌ उच्यच्वे ) हे स्तुति करने वा ल्लो तुम से 
कहा जाता है-- 'नूनपू? निश्चयही तस सब 'अश्वम्‌! (कर्मेलिः 
| समश्नुवानप््‌ ) कर्मा' के द्वारा सब जगत्‌ को व्यांपन करने वाले 
( अपिवा उपसाथे स्थात्‌ ) अथवा ऊूपसा अर्थ में हो-- अश्ब- 
मित्र अश्व के समान वाजिनस! ( अन्मवन्तम्‌ ) अन्नवाले 
'जातवेद्सप्र! जातवेंद! ( अग्नि ) को परहिनोत! ( प्रहिशत) 
भेरणा करो ।  इृदम्‌ न; बहिः आसदे” (आसोदतु) इस 
हसारो बिछाई हुई कुशा पर ( वह जातबदा ) बैठे ४ 





के. हे कर ५, 
ह तदेतद्‌५ सो यह एक ही जातवदस देवका गायत्री छन्द 
पें तृच (तीनऋचाओं का सूक्त) दुश मण्डल के ऋग्वेद में है । 
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किनतु जो कुछ सन्‍्त्रजात झअगिसि देवता का है, वह सब जातवेद्स 

देवके सम्त्रों के स्थात्तमें प्रयोग किया जाता है प्रढ्ा जाता है॥ 

आधेप। सनमनन्‍्यत० वह (शिप््य ) लू मानेगा फि-यद्दी 

(पार्थिव) अरिन जातवेदाः है। क्यों कि-ये और भी दूसरे (मध्यम 
उत्तप ) दोनो ज्योतिए' जातवेद्स कही जाती हैं। | 
च्ु ही । बिक 

“ततानुमध्यम: तिस कारण पहिल “मध्यम हे इसके 
शनुसार ऋचा है... 

“अभिप्रवनत्त समनव येषा: यह ऋचा पहिले 
ह्याखयौन की जां चको है (७,०,४ )। इस ऋचापें जातवबरेदा 
को जलूचाराओं का सेवन करने बाला कहा गया है, और वह 
सध्यम हूं। होसकला है किन्त यह पाथिव अग्नि नहों | 

बब “वोह आदित्य हे” इसके अनुसार ऋचा- 
“उठ्त्व जातवृद्सस० यह है। इस की व्याख्या आगे 
होगी १२, २, ४] इस मन्त्र में “जातंवद्सस्‌ यह पद 
सूपस प्रदका विशेषण है, इससे जातथेद्स उत्तम ज्योति 
है; यह सिद्ध होता है ४ 
उत्तर “यरतु सक्त भज त० किनत जो सृक्त को सजता 
है, और जिस के लिए हृथिः का निर्वाप होता है, यह यही 
पा््िव अग्नि जातवे दाः है। दूसरे ( भ्ध्यम उत्तम ) क्योतिए 
इस चामसे मिपात का डी भजन करतो हैं- उनका यह (जात- 
धैद्स ) स्रौण नाम है, फकिन्त सख्य नहों ॥ ३(५०) ४ 
हति एडेल्दी निरुत्त सपुाध्योयस्य प्रझुम: पाद:॥ ७, ४॥ 
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पष्ठ! पादः । 
(खं० १ ) 

(निध०-) वेश्वानरः ॥३॥ 

(निरु०-/ वेखानर: करपात्‌ | विश्वार नरानच 
नयति | विश्व एने नरा नयन्ति-हतिवा । अपि 

९ द (१ 6५ 6५ 
वा विश्वानर एवं स्थात्‌-मतल्॒त' सवाण सृतान, 
तस्य वेशानर: । 

तस्य एपा भवति ॥ १ (२१) ॥ 

अथे :-बेश्वानर क्यों ? विश्व ( सब ) नरों को भयन 
करता है, इस लोक से सम लोक को लेजाोता है। अथवा सब 
प्रवत्तिओं में यही सब नरों को प्रवृत्त करता है, ( प्रयोष्तक 
कत्तों ) अथवा विश्व ( सब ) नर इसे ले जाते हैं-- लिन २ 
कर्मों में अद्भुभत करते हैं, ( कर्पैकोरक ) अथवा 'विश्वानर 
हो हो | क्या १ 'प्रत्यतः सवोणि भलानिः श्थ प्राशिओं पें 
तगत । उसका बेश्वानर है-विश्यानर का अपत्य ( पुत्र ) 
वेश्वानर है । 
“तस्प०” उस वैश्वानर को यह ऋचा है- ॥१(२१) 
( झू० २ ) 

(निरु०) वेश्वानरस्थ सुमतों स्पाम राजाहिक॑ 
भवनानतामा भश्री: । इतो जातो विश्वामिद वि- 
चष्ट बश्वानणे यतते सूर्य्यण (ऋण्स० ११७,६:१) 

' इतो जातः सवमिदम्‌ अभिविपश्षय ति, वेश्वानर' 
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संयतते सर्येण, राजा यः सर्वेषां भतानाम्‌ अभि- 


4३ 


श्रयणीय:, तस्य वय कल्याण्या मतों स्पाम-हति | 
तत को वेचानरः ? मध्यमः-इंति आचाया:। 
वर्षफमंणा हि एन स्तोति ॥ २(२२)॥ 


थे “ बेश्वानरस्य०” इस ऋचा कः कुत्स ऋषि, 
एप्थ और अभिशम्नव अहनों में आर्निसारुत को प्रतिपत्‌ है । 
'बतः' (एथिवीलोकांत्‌ ) इस एथिवों लोक से-ओऔषधि 
वनस्पतिओं से 'जातः उत्पन्न हुआ हुआ इृद्म्‌' इस “विश्यम्‌ 
( सबंध ) सबको 'विचष्टे” ( अभिविपश्यति ) अच्छी तरह 
देखता है, अथवा प्रकाशक होने से दिखाता है। ( यश्च ) 
वेश्वानर/ और जो वैश्वानर “सूर्येश' सू्ये के साथ “यतते? 
( संयतते ) अपने प्रकाश के द्वारा मिलता है| (यश्च) और 
जो 'भुवनानां लोकों का रोज! राजा अभिश्रीः ( अभि- 
अयणशीयः ) और आश्रयणोय हे, ( तस्य ) ैश्वानरस्य” उस 
वैश्वानर की 'सुमतौ? ( कल्याणयां सतौ ) शुभ सति पें 'स्याम 
हस होवे-हम ऐसा शुभ आचरण करे कि-उस निखिल 
भुवन पतिको हमारे ऊपर शुभ सति वनो रहे (यह प्रार्थना है)। 
“तत्को वेश्वानरः” सो कोन वेश्वानर है? “मधच्यम' 
ज्योति वेश्वानर है, यह कोई नैरुक्त आचाये मानते हैं! 
क्योंकि-वर्ष ( वृष्टि ) कम से ऋषि इसकी स्तृति करता है 
॥ै १ ( २२ )॥ 
व्याख्या 
भैथस पाद को पीछे व्याख्या । क्योंकि- लोक पं थो 
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पहिले सत॒ति की जातो है और पोछे सांगा जाता हैं, इससे 
यही न्याय वेद में भी लेना चाहिये, यह दिखाने के लिये 
पहिले पाद की व्याख्या अन्य पादों की व्याख्या के पोर्े 
की है| प्टहिले पाद में मार्थना और अन्य पादों में देवता 
को स्तृति है ॥ २( २२)॥ 

खं०र३े ) 


(निरु०) प्रन माहेल वृषभस्य वांच य प्रवा 
चत्रहणं सन्त । वश्वानरों दस्युमग्निजघन्वान 
अधपनोत काष्ठा अवशम्बर भत्‌ ॥ ऋ० स०१,४, 
२५ ६] ॥ 

प्रतरवीमि तन्महित्वं माहाभाग्य वृषभस्य व।पेलु 
अपां, ये पूरव- पूरयितव्या: मनुष्या वृत्रहण मेघ 
हन सचन्ते सेवन्ते वषकामा' । 

दस्यु:' दस्यतेः क्षयाथात्‌। उपदस्यन्ति अस्मिन्‌ 
रसाः। उपदासयति कमोणि, तम्‌-अगिनर्वेश्वानर: 
प्रन अवाधनोंत अपः काष्ठा, अभिनत्‌ .शम्बर 
मेघम्‌ । 

अथासों आदत्य:-हाँते पूत्र याज्ञजका; ॥३॥ 


अथ :-“प्रत महेत्व वृषभस्प० इस ऋचा का 
नोधसऋषि,जिए प्‌ छदः, वश्वानर अग्नि देवता । 

( अहम्‌ ) में ( तस्य ) उस दृषभस्य! व्थितुः ( अपास ) 
जसके बरसाने वाले केघके ( तत्‌ ) महित्व  माहाभाग्यम ) 


++बक> नया 
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( उस ) संडिसाको प्रवोचभ? ( प्रब्रवीसि ) बखानताहू, “यम 
जिस “वृश्नहणय्‌” ( मेघहनस्‌ ) मेघके हसन करने बाले को 
पूरब” | प्रयिलव्या सनुष्याः ) सनुष्य 'सचन्ते! ( सेवल्ले ) 
सेवन करते है । वेश्वानर: अगितः” प्लेशबानर अग्नि ने 
“दस्यंघ्‌ रसों के नह_करने वाले ( अना वि के द्वारा ) 'शम्धर भू 
( मेषप ) मेचको 'जघन्वान्‌! ( धनन्‌ » भारते हुये समेत! अआभिनत्‌ 
विद्ारण किया और काष्ठा!! ( अपः ) अवश्घूनोत्‌? जलोंको 
केंपाया या बरसाया || 

प्रू क्या? पूर+तव्य पूरण करने थोग्य । कोन! सन 

ध्य । दस्यु क्‍यों? इसके न बरसने से रस ( धान ) आदि 
उपदुस्त > क्षीण हो जाते हैं। अथवा यह कर्मों को अनावष्टि 
के द्राएः शीण कर देता है, इस से यह दस्यु है। 

अब वोह आदित्य है? ऐसा पुराने याज्जिक मानते हैं ॥३॥ 
( ख४ ) 
[निरु०] एप लोकानां रोहेण सवनानां रोह 
क पी ली » अत, ७.९ 

आम्नात;, रोहात्‌ प्रत्यवरोहश्िकाीषितः, ताम 
अनुक्लतिं होता आग्निमारुते शम्रवश्वानरीयेण 
सृक्तेन प्रतिपद्यतेसो*पि न स्तोन्रियम्‌ आद्रियेत 
आग्नेयोहि भवाते, तत आगच्छति मध्यस्थाना 
देवता रुद्र च मरुतश्रततो रिनम्‌ इहस्थानम्‌ अत्रेव 
स्तात्य शसाते ॥ ४ ॥ 

अधेः- एप लोकानाश्‌०” इन लोकों के रोहरा के 
क्रससे सदनों का रोहणं ओश्नान (बियान) किया है-जो ही 
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लोकों के शारोहए (चढ़ने) का क्रम है,-एथिवोी-अन्‍न्लरिक्ष- 
दो, बरही सवनों का भी ऋम है-प्रातः सबन- साध्यन्दिन सब्न 
ततीय सदन । ( उससे दया! ) रहिींते अत्यवराह;५ हि 
रोहणसे ग्त्यवरोहण करना ( उतरत्ता ) इृ8 बहै- आरोहरण के 
विपरोत ऋससे उतरना भोौ किसी कर में अभोष्ठ है। 
“ताम्‌ अनुकृतिम्‌” सस अनकृति ( नक्कल ) को होता 
( एक ऋत्विज ) आरिनसारुत ( अफप्निसरुत्‌ देवोंके ) शस्त्र में 
पेश्वानरीय( वेश्वानर के ) सूक्तसे आरम्भ करता है। 
स|5५० वह (होता ) भी स्तोजिय ( वेश्वानरी यसृक्त) 
का आदर न करेगा | क्योंकि- वह ( स्तोजिय ) अग्निका है 
सिद्धान्तो के सत में वेश्वानर अग्नि हो है, और उत्तका स्त्त 
आग्लेय ही हुआ, अतः धलोक में पथिवों स्थान अग्नि के 
सृक्त को क्॒ पढेगा। क्यों कि पढता है, इससे सिद्ध होता है 
कि- वेश्वान्र आदित्य भी है। ) अध्गेका क्रमभो इसी पत्ष में 
है-) तत आगच्छांते+” बहांचे (धलोकसे ) आता है 
प्रध्यस्थान देवताओं को- रुट्र को और सरुतों को (स्तति 
करता है। एताअंर्नसृ० डस्से(मध्य स्थानसे उतर कर) 
ग्रहाँ के रहने वाले स्लोजिय # ( स्तवनीय ) अग्नि को यहीं 
शंसन करता है स्त॒ति करता है ॥ ७ ॥ 
व्याख्या । 


निरुक्त शार््र के सिद्धात्त में 'बेशानर पइथि छ्‌ 


अग्नि हो है। उस पर प्तत्का वबेश्वा शर९. जुत्यादि ग्रल्य 
से विचार आरम्भ हुआ हैं, तह पहिले कोड नेरुक्तों के मतसे 


कक फरलमक+++» 4 कक७3.3..3- कप र-नारभमकक+क००+नम न +परी पल. जकएजपाक, स्‍ान्योकमाकनन-+- #०+मभन. मन, बल न 
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प्रत “महितस्‌)? इस निगस में बे कर्म के लिड़ से यह 
आज्षेप कि०वगया है कि- «“वेश्वानर» सष्यस ज्योति है। 


अब इस खशणडमम “पर्वानर! आद्स्थ है यह पर्व याण्जि 
की के सतसे लपपादन किया है। पर्व याज्जिक वे है, जिल्ट्रोमि 
विधि सम्त्र ओर अथेवाद वेद के सब भागोंसे यज्ञ वस्त को 
समोचीन रोति से ससझा और उसका प्रयोग भो किया था 
अनुष्ठान भी किया था। बेही ऐसा कहते हैं कि- ' 'वेबबान "4५ 
खआादित्य है। सुतरास्‌ इस प्रत्यय को गोएणा न समझना चा- 
हिये | वे लोग किस युक्ति से ऐसा कहते हैं, बद्ी ( विधि पें 
अनकरण को प्रसिद्धि ) इस खण्ड में दिखाई गदे हे । 
अनुकरण | तृतीय पाई में नेरुक्तों के सतसे सोन देवला- 
आओ के साथ सब ससार बांद दिया है। उस थटवार पें 
एथियां अन्तरिक्ष और दुलोक भी बद गये हैं | बैसे हो एथियी 
के साथ परातःसवन ( कर्म ) अन्तरिक्ष के साथ पाण्यन्विन 
सवन और धुलोक के साथ तृतीय सबवन विभ के किया गया है। 
किसी कम में लोकों का आरोहण या चढ़ना और प्रत्य- 
वरोहण या उतरना विधान किया है। किन्तु उसका साक्षात्‌ 
अनुष्ठान करना असंभव है | अतः पृर्वेक्त सबनों के अनुष्ठान 
द्वारा आरोहण प्रत्यववरोहणों का अन॒करण किया जाता है । 
इस अनुकरण को होता करत! है जिसका यह प्रकार है - 
होता एथिवो लाक में रिथित है, अतः पहिले वह एथिवी के 
भाग प्रशतःसनन के शस्त्र ( सन्त्र ) को पढता है। उसका पढला 
हुआ जद एथियों पर आरूढ होता है| फिर यह साध्यन्दिन 
रुपन जो अन्तरत्ज्षि त्ॉक कर भाग है, उसके शस्त्र को पढ़ता 
है। क्योंकि ससो का क्रम है । उस्त शस्त्र को पढता हुआ बह 


कत्न 
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श्नन्‍्तरिक्ष पें आरुद होता है । फिर तीसरा सबन जो घलोक 
का भाग है, उसके शस्त्र को पढता है, और उसको पढला हुआ 
छीसरे लोक में आरुढ होता है। वही होता जो द्युलाक में 
आरूट है, यक्‍्जायज्जिय अग्निष्टोस सास में जो आार्निमारुत 
शस्त्र है, उसझो उन सवनों के लोकों के प्रत्यवरोहण को करसा 
हुआ वेशवानर के सक्त से आरम्भ करता है। अथॉत्‌-अब 
द्वोता यलाक में है, यहा प्रत्यवरी दण का आर+्भ करता है 
यहद्द प्रत्यवरोहण अारोहण के उलटे क्रम से होगा, अतः उससे 
यह सूक्त पढ़ना चाहिये, जो उस लोक के देवता (आदित्य ) 
।ए ध $ ५ ने 

का हो । उसक्रे अथ यह वेश्वानर के. १ श्वानराय पृथ 
पाजसं० ( ऋ० स० ३ /१,२, ) खुक्त को पढ़ता है। यदि 

वेश्वानर आदित्य न होता, तो उसके स॒क्त का आदित्य 
लोक में क्यों पढला, तथा ऐसा न करने से प्रत्यबराहण का 
अनकरणा भो केसे हो सकसा है। अत “बरवानर झादि- 
ल्‍य ही है, यह प्य याउितकों का अभिप्रास हैं । ससो क्रम 
को पृष्टि के लिये प्रन्‍्तरिक्ष ओर प्रशियों लोक के प्रत्यवरो- 
छहवगा मे उस उस के देखतोओ के शस्त्र प्राठ के अनध्ान के! 
दिखाता है | शंप सुर है ॥४॥ 

( खं० ५ ) 
हा ग बी आप झलक 
(निरु०-) अथापिे वेडानरीयों द्वादशकपालो 
4 ण ९5 ४ ० पु 
भवात | एत्तस्प है द्वादशावध कमर । 
थ ८४५ > €< ३, ०5 _ 

अथाएप बाह्मण भवाते- अग्ा वा आादत्यो> 
5 ७३ #« श् 
मररेधानर: हो त । 
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अथापि निवित सोयपैशानरी भवति- आयो- 
दां माता पृथिवीम-हति। एपहि द्यावापशणित्यों 


झाभासयात । रु ि 
अथापि छान्दोमिक सृक्ते सोयवेशानर भवाते, 
दाव पृष्टा अराचत -हात 
6 ० पमशििी , की, > गा न्‌ रे 
अथाप हावष्पान्ताय पृक्त सायिववानर 
भ्रवते ॥ ५॥ 
अर :> अथापि वेख्ान०? झौर वैश्यानर का 
द्वादश कपाल ( बारह कपालों पर बनाया हुआ पराष्टाण ) 
होता है। क्रोंकि-इस ( आदित्य ) का बारह (१२) भासों 
का खिलाग करना कर्म है। 
ओर भी“ ब्राह्मण है-बोह आदित्य अग्नि बैप्नामर है। 
ओर भी - स्‌ये वेश्वानर की निवितदू [ किसी आकृति 
का शर्त के मध्य में गिरने बाला मन्त्र | है- जा धुलाक को ओर 
पृथियों छ्रेक को प्रकाशित करता है । क्योकि- यही ( आ- 
दित्य ) धुलोक और पथ्ियो लोक को भासम करता है। 
आर भी छाम्दोमभिक सक्त से बेघ्यानर का है -पध्यलीक! 
में लगा हुआ प्रकाशवा है। 
शोर भी हविष्याल्तीय सक्त सय वेश्वानर कप है-॥५)| 
व्याख्या 
जिस प्रकार ॒पेरवीनर के आदित्य होने पें. जैपस॥ 
क्प्ेय मुक्त से प्रत्यवरोहण विधिका शनकरण पमाण है जुप्ी: 
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प्रकार वेश्वानर के द्वादश कपाल पुंरोशाश की विधियका 
अनुफरण भो प्रसाण है । क्योंकि देवताशों के गणों को ससम!* 
नता का लेकर ही यज्ञ में गुणों की विधि कल्पित होतो हैं 
दुष्ठ देवता में जेसे गुण होते हैं, उसके यज्ञ में बसे ही गर्णी 
की विधिए' क्षी जाती हैं । जिससे कि वेश्वानर आदित्य है 
ध्योर आदित्य चैत्र आदि बारह मासों का विभाग फरता है 
अथवा चेत्र आदि बारह मासों में भिन्न २ स्वरूपों से आरह 
प्रकार का होता है, इती से उसका पुरोडाश बारह कपालों 
पर संस्कार क्रिया जाता है ८ पकाया जाता है | सुतराप्‌ 
वंष्यानर के लिये द्वाद्शकृपाल को विधि का अनकरण उसके 
आदित्य हेने के सिद्ध करता है | ब्राह्मण निविद और सृक्त 
अपन शठ्दा से दो ' वंशानर के! आ्ादित्य कह रहे है ॥६॥ 
( रखें: ८) 
[निरु०.] अयमेव अआमिवेश्वानरः-इति शाक 
(5 4४ अर 


पूृ।ण: । विश्वानरा पते उत्तरे ज्योतिषी, बेश्वानरों 
उ्यम । यत ताभ्यां जायते । 

कथ न अयम-एता भ्या जायते, इति ? यत्र 
वद्तः शरणम्‌ आममभेहन्ति, यावद्‌ अनुपात्तो 
भवति ग्रध्यमधमंवतावद भवाति- उदकेन्धन: 
शरोरोपशगन:, उपादीयमान एवं अय॑ सम्पयते 
उदकोपशमन: शरीरदी!ः ॥३॥ 


सी | ञ नस कल 
पर्य- अयग्रेमेतर? झही ( पार्थिव ) अग्नि ब्रेश्यामर 
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है,-यह शाकपूणि आचार्य भानता है। 'विश्वानरः ये दूसरे 
( सध्यस उत्तम ) ज्योति हैं, और “जैश्वानर' यह पार्थिव 
अग्नि है। क्योंशि उन ( ज्योतिश्रों ) से उत्पन्य होता है ! 

कैसे यह ( पार्थिव अग्नि ) सन (विद्यत्‌ और आदित्य) 
से उत्पन्न होता है ! जहां वेद्यत ( बिजणी को ) शग्त्ि 
किसी आाभ्रय ( काष्ठ या जल) में आती है, जब सक सनष्यों 
से ग्रहण नहीं की जाती है, मध्यमचर्मो हो रहती है-उस में 
विद्य त्‌ का स्वभाव ही रहता है। [ स्वभाव कौनसा * |] जल 
से जलना और पाथिव वस्तु तृण काष्द आदि से बुकूमा । 
जैसे हो मनुष्य उसे लेलेते हैं, उदक ( जल ) से बकने अर 
कठोर ( काष्ठ आदि ) से जलने लगती है॥ ६ ॥ 

व्यारुपा 

शव भाष्यकार कुछ नेरुक्तों और पूवे याजिजिकों के वन 
, सतों को खण्डन करते हैं, जिनमें वे३व[नर्‌” सिधत्‌ ऋषवा 
आदित्य ठहरता' है | इसके लिये आप अपने सहसत शाक- 
पृणि आचाये के सतझो उद्बघ्त करते हैं, जिस में कि-पद्िले 
“बेश्वानर” के पार्थिव अग्नि होने में छः एसाण दिये हुपे 
& और फिर उक्त दोनों विपक्षों के सब हेतुओं का खगहन 
भले प्रकार से किया है। तथा और २ भी अआखष्यक प्रमाण 
दिये हैं। भाष्यकार शाकपूरित फे मत को इस थिषय में बढ़ 
युक्तिसम्पन्न और पयोघ्त समझते हैं, इस लिये उसके सलके 
दिखा देने के साथ ही इस विषय और अध्याय को सांप 
कर देंगे । 

शाक्रपणि का सत और स्वपक्ष भशशन । 
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शाकपणि आचधाय कहते हैं कि- पेरपरोनर शब्द हो 
इस धात में सातय देता है कि-यह पाशथिव अग्नि ही बेश्खो- 
भर है। क्योंकि-विश्यानर! नाम ,र “अण! तद्धित (म्रत्थय) 
के योग से 'बेश्वानरः शठ॒द बनता है। 'विश्यवानर!ः नास 
विध्यत्‌ तथा आदित्य का है उनका पुत्र होने से पार्थिव अग्नि 
बेश्वानर! कहलाता है । व्याकरण की रोति से यह अर्थ 
यक्तिसंगत है । 

विद्त्‌ का अपत्य पराथव आम । 

विद्यत्‌ ( बिजली ) अन्तरिक्ष लोक का तेज है । जब 
सह ओपधि खनस्पलिक्ों पर गिर जाता है, तो ससी का 
पाथिव अग्नि घन ऊाता थे! जथ सक यह कराकाण पे रहता 
है, पानो से जल्तो ले खेर काछ लादि पाथिय कठोर वस्त- 
से बकता है, और जग घणितों में जाकर पाथिव अफपिन बन 
जाता है, तब पानी से बने लगता है और काप्ठ से जलने 


सगता कै | शइससे ये दोनों आपस में भिश्न २ हैं और पिता 
प्रत्न हैं ॥६॥ 


( खं० ७ ) 

(निरु०-) अथ आईददित्यात्‌। उदीचि मथसमा- 
वृत्त आदित्ये केसे वा माण वा परिसृज्य प्रति- 
खबरे यंत्र शष्कगोमयम्‌ असंस्पशेयत्‌ धारयति 
तत्‌ प्रदीष्यते, सोज्यमेव सम्पयते । _ 

अथाअप आह- वबल्तानरों यतते सूस्यण- 
इति । नच पुनः आत्मना आत्मा संयतते, अन्ये- 
नेव अन्य: संयतते । 
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इतः इमम आदधाति । कि 

अमृतः अमष्य रश्मयः प्रादु/भवन्ति, इतः अस्य 
अनिषः, तयोभासोः संसड्र दृष्टा एव्ग-अब- 
इ््यत्‌ ॥ ७॥ 


अर्थ :- अथ आदित्यात' श्रय आदित्य से (पाथिज 
अग्नि का जन्म कहते हैं-) | उत्तर दिशा में 'पद्धचिले पहिल 
आए हुये आदित्य में ( आदित्य के साक्मने ) कंत ( कोसी / 
को ओर मणि ( लेजस # आतिशी कांच आदि ) को साफ 
करके धूप में जहां सूखा गोबर हो उससे न छुआाता हुआ (जेसे 
क्ि-उस पर उसकी दाया पड़े) आदुभी घारण करता है, तो 
वह जलने लगता है-उस काँसी या कांच के द्वारा सूर्य से उस 
गोबर में तेज उतर आता है, यह यहो (पार्थिव अग्नि ) 
बन जाता है। 

ओर भी सन्त्रद्ृ्टा ८ ऋषि कहता है- वेश नरो ० 
वेश्वानर सूय के साथ मिलता है। भर फिर अपने से आप 
(कोई) मिलता नहों, (किन्तु) दूसरे से हो दूसरा मिलता है । 


* इतः इमम्‌० इस सुखे गोबर से उत्पन्न अग्सि को 
( काष्ठ आदि से ) रख लेते हैं । ( यह प्रकार आदित्य से 
पाथिंव अग्नि की उत्पत्ति का है। ) 


अमृतः सस ( आदित्य परडल ) से सस (आदित्य) 
को रश्मियें ( किरणें ) प्रकट हीती हैं, इस (पार्थिव अफिनि ) 
से इसको अचिए' ( ज़्वालोए ) निकलती हैं; उस दोनों 
प्रकाशों का संयोग देख कर ( ऋषि ने ) ऐस। कहा होगा- 
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[ “वेश्वानरों यतते मूथेण०” इसे 'विश्वानर का 
सथथ से एथक होना सिद्ध होता है। जसी एथकता दिखाई 
गई है, उससे यह पार्थिव अग्नि हो होता है, किनत सच्यम 
नहों । ] ॥ ७ ॥ 

( खंध्८ ) 

( निरु०- ) अथ यानि एताने ओत्तमिकानि 
पूक्तानि भागानि वा, सावित्राणि वा सौयाणि 
वा, पोष्णानि वा. वेष्णवानि वा, वेश्वदेवानि वा, 
तेषु ५श्वानरीयाः प्रवादा अभविष्पन, आदित्य- 

के रु | 40 9. ५ हुँ ॥ 
कमणा च एनम्‌- अस्ताष्यन- इहॉते- उदाप! 
इति, 'अस्तमेषि” दते, विषयपि/ इति । 

आग्नेयेष्वेव हि सृक्तेष वेशानरायाः प्रवादा 
भवन्ति, अमिकमणा स्ताति-इति,- दहांत 
हति, वहसि” हति, प्रासि” इति | 

यथोी एतद-वषकमंणा हि एन स्तोति-हति, 

आस्न्नप एतदुपपयते ॥<॥ 

अर्थ; अधृ०” दूसरो बात- [यदि सूख्य वेश्यानर 
द्वोता, तो जो ये उत्तम लोक के देवता विशेषों को स्त॒ति के 
क्ाय सुक्त हैं, जैसे कयवा भग के, अथवा सविता के, 


ाच 


ज्ग्रवा सूर्य के, अथवा पूथा कै, अथवा वजिष्ण के, 
छूषया विश्व देवों के, उन में वेश्वानर के प्रवाद्‌ 
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च्च्न 
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होते- भग अ,दिकों का विशेषण थ्‌ श्वानर शब्द हीता- 
है भर्गा, वेश्व।नर![ हे सवितः! जेश्वानर! हृत्यांदि, और आ- 
द्त्य कर्म से इस ( बैश्वानर ) की स्तुति करते- “उर्देषि” 


तू उदय होता है, “अस्तमए पि” 


| अस्त होता है, 
“विपर्थषि तू उलठटा फिरता है इत्यादि। [किन्तु ये दोनो 


क्‍ बातें नहों हैं, पया कि न उत्तम लोक के देवताओं के सक्तों में 


वैष्वानर के प्रवाद हैं, और न आदित्य कर्म से वेश्वानर की 
स्तृति दी है। इससे सूये बेश्वानर नहीं है।] 

[ और पाशिव अग्नि ही वैश्वानर शठद्‌ का शाच्य हे 
इस में यह विशेष हेतू भो है कि. |अग्नि के सूक्तों में हो 
वैश्वानर के प्रयाद्‌ आते हैं- अग्यि का विशेषण “वेश्यानर?- 


शब्द आता है- [ 'ब्वानर मृत आजातमाग्नम] 
[ ऋ० सं० ४७, ५, 8, १] इत्यादि ] | और अग्नि के कर्स 
से ( ऋषि, ) ( बेश्वानर को ) स्‍लुति करता है- बहांसे”- 


हे वेश्वानर! तू हृथिश्रों को पहु'चाता है, “पबासि” पकाने 


व्ञष पे ९५ ६ है. टन 
योग्य द्व्यों को तू पक्ाता है, *द्हसि”, जलाने योग्य 


तू काष्ट आदि को तू जलातर है || इमसे शरिन ही वैश्या- 
नर है, यह स्थिर हो गया ॥ 
[केनितमतका खण्डन] 
“यभो एतद० जो कि ग्रह ( आशेपक्िया-) क्पों कि 
धर्ष कम से इसको स्तति करता है, (इससे सच्यम है )। 


इस ( पाथिय अग्नि ) में सो यद उपपन्‍न होता है-- 
चंदता है ॥८॥० 
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(खं० £ ) 
( निरु० ) 'समानमेतदुदकमुश्ेत्यवचाहामिः । 
कप हट का ९5 € * ६". 
भाम पजन्या जनन्‍्वान्त [दिव जिन्‍्वन्त्ग्नयः ॥ 
[ ऋ० से० २, ३, २३, ५ ] हृति सा निगद- 
व्याख्याता ॥९ ( २३ ) 
हांते सप्रमाष्यायस्य पष्ठ: पाद: ॥ ७,६॥ 
अर्थ सुप्रानमेतत्‌»” । “उसानम्‌ः (एकमेव ) 
एक हो 'एतत्‌? यद सद॒कम्‌? जल“अहमलिः? (अद्दोमिः निमित्त- 
भूलेः) विशेष दिनों से ' उद्‌- एति जे ऊपर को जाता है 
अव ए ति व्‌” और फिर विशेष दिनों से हो सीखे को 
आता है - दक्षिणायन ओर उत्तरायण के सेद्‌ से यहां दिन 
ससमे गये हें, सो ही यहां एक हो जल क्रम से उत्तरायण और 
दक्षिणायन में जगत्‌ के निवोह के अथ शृष्टि के रूप से ऊपर 
को जाता है ओर नोचे को आता है, नीचे को किस प्रफार 
आता है, यह पट्चिले कहते हैं- “भस। म॑ पंजन्या:” पजन्या 
(प्राजयितारो रसानाप्त्‌ ) रसों के बढाने घालें मध्यम लोक के 
दुंजगण ( उस लोक से वर्षों को छोड़ते हुए ) 'भूसिम्‌” एथियो 
को “जिन्यम्सि! तप्त करते हैं (ओषधिओं की उत्पत्तिके लिये)। 
अब ऊफकपर को केसे जाता है, यह कहते हैं- “दिव जिन्व- 
न्त्यग्नय; (जिस प्रकार उस लोक से ब्षों के द्वारा प्न्य 
इस एशथ्वी को तप्मि करते हैं, बेसे हो- ] “अग्नय/ आअग्निए' 
(आर / लिझों से उत्पन्न हुई दृष्टि के द्वारा दिवस! घ्लोक को 
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''अेन्चन्ति! लृध्र॒ फरती हैं” अग्नि में आहुर्तिए' छोड़ी जातो' 
हैं, थे अग्नि से दुग्ध होकर अग्नि की ज्यालाजओं से जल के 
स्वरूप को प्राप्त ऋरके बहुत सत्स देवताओं के उपभोग के 
योग्य बनाकर धुल्योक में पहु चादे जाती हैं- यहां के निवाधि- 
ओर की तप्ति के अथ वृष्टिके रूप में प्र चादे वाली हैं, फ़िर थे 
धलोकुनियासी ग्रहां के अथे दृष्टि करते हैं। स्रो कहा भी 
है कि-- 

अमुष्य लोकस्य का गति हति, अभय लोक 
इति होवाच” दति। अथेत््‌-उत्त (ध) लोक की क्या गति 
है. उसका नियाह कहां से होता है, (उत्तर ) यद् लोक- इस 
लोक की आहुतिश्ों से, यह कहा?। एस प्रकार संलेधा ग्रह 
प्रधिव अग्नि भी वष कर्म बाला है। वर्षा कि सब बहि का 
मल आहुतिए' हैं। जैसे कि. स्मृति है 

अग्नो प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते । 
आदत्या ज्ञायते वृष्ट वेष्रन्न ततः प्रजा: ४ 
( सल॒ः झ० श१एलो० ७६) अधथात्‌- अग्नि में विचिसे कोड़ो 
हुई. आहुलि आदित्य को प्राप्त होटी है, और आादित्यसे वषिषट 
वृष्टि से झ्स्न और अन्न से प्रजा होतो हैं ।” इस लिये नो, 
कि, यह कहा है कि- दृष्टि कर्म के योग से “ 'तेश्वानर सच्यम 
उ्योति है, यह लक्षण ऋग्नि ओर आदित्य में भी साधारण, है, 
शत; वर्ष कम के लिडु से ८ह्ट मध्यम, सहीं ही सकता ।] 

हांति स्ता० यह ( समानसेतत्‌ ० ) ऋचा अपने पाठ से 
हो व्याख्या को हुई है ॥९(२३)७ 

इति(हिन्दीनिरिक्ते सप्ुनाध्यागस्प षष्ठ: पादः ॥ ७,६ ॥ 
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संपमः पादः 
( खं० १) 
(निरु०-) कृष्ण नियाने हरयः सुपणों अपोव॑- 
साना दिवमुत्ततन्ति | त आववृत्रन्‌ सदनाहत- 
सस्‍्यांदिदं घतेन पृथिवी व्युयते ॥” ९ ऋ० सं० 
२, ३, २३, १) 
कथा निरयर्ण राजिः आदित्यस्प हरयः सपर्णा हर- 
णा आदित्यस्प॑ रशमय: ते यदा अमुत-अवोझद: पर््या 
वत्तेन्ते सहस्थानाद उदकस्य आदित्याह अथ 
घधंतन उदकेन पृथथिवी व्यय्ते । घतम! हति उ- 
दकनाम । जिधरत्तेः सिज्वतिकर्मणः । 
अथापि आाह्मणं भवाति- अमिवों इतो वृष 
समीरयति धामच्छद्‌ दिवि सत्रा वषेति मरुतः 
सृष्टां वृष्टि नयन्ति” 
“यदा सावादित्यो5रग्नि रश्मिमिः पर्य्यावरत्तते 
अथ वषति” इति । 
यथों एतद्‌  रोहात प्रत्यवरोहश्रिकी पितः” हति, 
भआम्रायवचनाद एतद भवांते । 
' यंथोी एतद--॥ १ ॥ 
क्थे:- फष्णं नियानस्‌ इस ऋचा का दोधेतसा 


हिन्दी निरुक्त (१०१) ७५ ६ पा० १ खं० 


रा कललन+, (ँ 





ऋषि, जिष्टप छन्‍द, वृष्टिकाम की कारीरो (इृष्ठि) में अग्नि 
घामच्छह के लिये अष्टाकपाल ( पुरोडाश ) होता है, उसकी 
पुरोडनुवास्या है; तहाँ मत्रांयणी यक में यह ( पाथिव ) अग्नि 
आदित्य करके स्‍त॒ति किया जाता है। 

कृष्णम्‌! काले “नियानं! ( निरयणस्‌ ) सांगे से सुपणों:? 
सुन्दर दोड़ने वाले 'हरयः” ( हरणोः आदित्यस्य ८ आदित्य- 
रश्मयः ) हरणशील आदित्य के हरि ( रश्मिए' ) “अपो- 


वसान[ः” जलको घारण करते हुए 'दिवम! ब्युलोक को 


'डत्पतन्ति? उड़ जाते हैं 5 चले जाते हैं- सूर्य भगवान्‌ जब 
जगत्‌ के अनग्रह के लिये जल का गे अपने में धारण करमे 
को इच्छा से उत्तरोयण में आते हैं, तब ये रश्मि इस समझ 
लोक से जलको अपने में धारण करते हुए आदित्य मगहल के 
प्रति लह़ते हैं, और उस जलको आदित्य मणशहल में घर देते 
हैं, फिर सयदेव उत्तरायण के रः मास सक जलके गे को 
धारण किये हुपे रहते हैं, और दश्षियायन में आकर 'आाषाद 
सास से प्रसव करते हैं-जअलको बरसते हैं,-सो यद कहां जाता 


है- ते आ ववृत्रन०” 'क्ते ( रश्मयः ) थे रश्सिए' (यद॒0 
जब ( अम॒तः ) उस ऋतस्यसदत्ात्‌”ः ( सदकस्य सहस्यानाह 
आदित्यात्‌ ) जल के स्थान आदित्य सणहल से 'आवशदत्रन! 
( अवोधुः पयोवत्तनते ) नीचे को ओर लौटते हैं, शत! 
( झथ ) उस समय घतेल!ः ( उदकेन ) जलसे 'पृथिब्ी? पश्वी 
व्यद्यते! भीग जातो है ॥ 

घृत' यह जलका मांस है। 'सिचः (“त० प० ) चात के 
सेचन रथ में 'घ! (जु० प० ) चात से है। 
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[ इस प्रकार इस सन्‍्त्र में सघकसे का करने धाला मन्त्र 
फे अक्षरायें से शादित्य और प्रकरण से अरिन है, दोनों ही 
प्रकार से यह्टि का करने याला मध्यम से अन्य है, असः अष- 


करे के योग से ' वेश्वानर' भध्यस है, यह शहना अयुक्त है।| 

“अथापि बाह्यणम्‌०” दौर भी ( इस सत्र के अर्थ 
को पुष्ट करने बोला ) ब्राह्मण है-“अरितव[० शिरिन 
इस लोक से थष्टि रो प्रेरणा करता है- अरिन को रूष्सा के 
साथ ओषधि वनस्पतिओं से घूम के रूप में जल आकाश को 
ओर सहते हें फिर घलोक में संचरुप होकर ( आदित्य ) 
थरसता है- ( आकाश में) ठउसो आदित्य को रचो' हुई वष्टि 
की मरूत्‌ ( सच्यम लोक के देवगण ) यहां पहुचाते हैं! । 

कक 

[ और भी ग्राह्मण- ] “यदासोा” जब वह आदित्य 
रजिसियों से अग्नि के प्रति शौटता है, तब बरसता है । 

[ इस प्रकार वष्टिकर्म सब देवताशों का समान है, अतः 

६५९९५ 9१) 
यह वशानर के सध्यम द्वोने में हेत नहों होसकसा ]। 

( पृ याज्जिक मत का खण्डन ) 

“यथों एतत्‌०” और जोकि-यह कहा. रोहते 
प्रत्यवरोहः 'रोइक के जनुसार प्रत्यवरोहण करना इष्ट 
है,- इत्यादि । यह आम्नाय ( वेद ) के वचन के प्रासाण्य से 
द्वोता है। अथोतद-तंतीय सबन में जो 'वैश्वानर के सक्त से 
भरा का ओरम्भ डोता हैं, यह विधिवाक्य के अधीन किया 
जाँसा है| लोकों को शारोहण तथा प्रत्यवरोहण अथधाद 
मात्र ८ फलस्तति साजञ्र है, उसका कोई दविरोप नहों है । 
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अतः वेरवीनर उतने से आदित्य नहीं ही सकतों । 
“यथो एंतत० और भी जो कहा है- ॥|१॥ 
क्‍ ( खं० २) 

(निरु०) 'वैश्ञानरीयों दादशंकपालोंम॑वाति” 
हृति । अनिवेचन कपाछानि भवन्ति । अरिति 
हि सोथ एककपालः पम्नकपालश्र । 

यथे। एतद्‌ “बाह्य मवति०” इृति। बहुभक्ति- 
वादीनि हिवआाह्णानि भवन्ति- पृथिवी वैश्वा नर, 
संवतरो वेशानर), आाह्मणो बेरानरं/ इति। 
यथों एतंद “निवित्‌ सोयवेशवानरी भर्वोतिं-/ 
इतिअर्पैव सा भवति “यों विद्भ्यों मानुषीभ्पों 
दीदेदू-” हृति, एपहि विडभ्यों मानुषी यों दीप्यते । 

यथे एततः छान्दोमिक संक्त सोयवेशेवानरं 
भव॑ति हति, अस्पेव तह भवति.- जमदरिनमिरा> 
हुतः” इति । जमदस्भयः प्रजमिताग्नयों था प्रज्व- 
लिताग्तयों वा । तेः अभिहुतों भवाति । 

यथोी एतद्‌ “हविष्पान्तीय सूक्त सोर्थवेश्वानरं 
भवाति «इति, अस्मेव तद भवति ॥ २( २७ )७ 
' “अथेः- “ेश्वानरीयों ०” चैश्वानर कॉ बारह कपालों 
का (पुरोडोश) होतर है, यह भी सूर्य के जेश्वानर इोने में 
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कारण नही ) । क्यों कि- कपाल निर्देचन के सांचक नहीं 
होते, स्यभिचारों है- यदि इनकी संख्या बारह ( १२ ) ही 
नियत होतो, तो एसी कल्पना होतो फकिनन्‍त स्वयम्‌ सूय के 
एककपाल ओर पश्मकपाल भो पुरोडाश हाते है 


“यथा एतद्‌ ०) और यह कहा कि- ब्राह्मण (आदित्य 
को बेश्वानर कहने वाला) है, (वह भरी ठोक नहीं )। क्यों 
कि- ब्राह्मण बहुसक्ति के कहने वाले है- और भी बहुत थअर्थों 
फो वेश्वाचर कहते है । (जेसे-) 'एथियी बेश्वानर है? सवत्सर 
वेश्यानर है, ब्राह्मण वेश्वानर हे, | 

“यथा एत्तत्‌०” जोर जोयह कहा कि-सर्य बेश्यानर की 
निदिद्‌ है (यह भी टोक नहीं। क्यों कि-) इसी ( परार्णिय 
अग्नि) को धह (निविद) है [ऐसा उसके अआद्यन्त प्योलोचन से 
प्रतोत होत्य है| | [जैसे-] 

“या ।वडभ्या मानपस्यां दादत- जा सनष्यों की 
जातिएँ के अर्थ प्रशाशित होता है। यही पराथिव अरिन 
मोनमवो बिटों (जातियों) के शप जलता है । 

यथा एतत्‌० और यह कहा कि- सर्यथेश्थानर कई 
कन्दोमिफ (छन्दास यक्‍्ज ८ दाशरोजिकों में) सक्त है । वह 
इसी पाथिय अग्नि) का है | जसे- ) “जमदाग्न|भिरा- 


ह्र्तें ः अधथोत्‌-.- बहुत अग्नि यालों से या अज्यलिस अग्नि 
यारा से ट्वरोम किया यया है ( [क्यों कि जमदग्नि हसी अग्नि 
यें आहुतियों को देते हैं, किन्तु आदित्य में नहों। यह विधि, 
से और संभवसे सिद्ध है। अतः यह सक्त भी इसी अरिन का. 


है।] 
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लमदण्नि? क्‍या ? प्रजमिताग्नि ( बहुत अग्नि याले ) 
' झज्थवा प्रब्बलिसतारिनि (जिनका अग्नि प्रण्यलित रहता है) ॥ 

“यथों एतद हविष्पान्तायिम्‌” और जैसा कियह 
धाहदा- सूर्य बैश्वानर का हृविष्पान्तीय सूक्त है, वह भो इसो 
(पायि व अग्नि) का है। [ जेसर कि- ]॥२(२४)॥ 

(खं० ३ ) 

(निरु०-) “हविष्पान्तमजरं स्वविदि द्विविस्पृ- 
श्याहुतं जुष्टमर्नों । तस्य भमंणे भुवनाय देवा 
धमंण के स्वधयापप्रथन्त ॥” (ऋण्स० <,९,१०,१- 
१०,७,४,१) 

हविः यत्‌ पानीयम्‌ अजरम सयेविदि दिविस्प- 
शि अभिहुते जुष्टमफ अग्नो, तस्य भरणाय च 
भावनाय वे धारणाय च एतेस्यः सर्वेभ्य: कमभ्यः 
इमम्‌ अग्निम्‌ अन्नेन अपप्रथन्त- इति । 

अथाप" आह ॥१(२५)॥ 

शर्य ;- देविए पान्तम्‌_ दच्च सृक्त का सद्भुन्यान्‌ अआ 
जिस ( अड्विरा का पुत्र ) अथवा बासदेव ऋषि व्यू दश- 


रात के पशञ्मम अहन्‌ में आर्निसारुत ( शख्त्र ) की प्रसिपद्र 
( पहिलोी ऋचा ) है। 

( यत्‌ ) जो 'हथि. हथि “पान्तम्‌! (पानीयम्‌) देंबलाओं 
के पास योग्य है, 'सकरस्‌! लिस से अधिक जरा था पाक न 
हो, सर्यात्‌-पूरोकूप से पका हुआ है, 'स्वविदि! ( सुर्यविदि) 


करना #मक, 
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अलद्ाबण्जकण ४, 
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सूर्य के जानने वाले “द्विस्एशि! थु या आदित्य को छूने 
याले नित्य २ हथिः को पहुंचान के अर्थ आदित्य को स्पशे 
करने याले “अग्नौ! आरग्नि पें “आहुतप! ( अभिहुतम्‌ ) भले 
प्रकार होम किया छुआ या होम करने याग्य है, जुष्टम' 
देवताओं का प्रिय है, 'लस्यः उस (हृविः) के 'भगणे! (भरणायथ) 
सम्भरणाय बढाने के अथे, 'भवनाय! ( भावनाय च ) पयाप्ि 
या देवताओं की तप्ति के उपयक्त बनाने के लिये “'चसणे? 
( चारणाय घर ) और चारण के लिये सदा देवताओं के अर्थ 
प्रस्तत रखने के लिये ( एतेभ्य स्व+*यः कस भय: ) इम सब 
करों के लिये ( इसपम्र्‌ अग्निम्‌ ) इस एथियो स्थान अग्नि को 
'देवाए देवताण्ों ने 'स्थचया? ( अन्नेन ) अन्न से ( घृत, परो- 
डाण आदि से ) अ्रपप्रथन्त! ( अयर्द्धयन्त ) बढाया ॥ 
“अथापि आह” और भी कद्दता है-किसी दूसरे सक्त 
से और एस! सन्‍्त्र पढ़ता है, जिस में मच्यस और रुत्तम दोनों 
क्योतियों से अन्य क्‍्योति को वेश्यानर कट्दा गयो है ॥२(२५)॥ 
( खं० ४ ) 
(निरु०) “अपासुपस्थे महिषा अग्ृन्णत विशों 
₹ #5 शु [4० 
राजानम॒पतस्थक ग्मयस्‌ । आदुता आग्नम भर- 
का कक चर ७ ९. 
शिवस्वता वेश्वानर मातारशभ्मा परावतः ॥7 
( ऋण०स० ४,५,१०,४ ) ॥ 
अपाम्‌ उपस्थे उपस्थाने मह॒ति अन्तरिक्षलोके 
आसीना महान्त: इति वा, अमृदत माध्यांमेका 
देवगणाः विश हव राजानम्‌ उपतस्थः ऋषिमयम्र्‌ 
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न] कान वनल्‍कल्‍मकन+ 
कब ९2 का % (की >क-नकननननननान. अ+» 
ह। 


करप्रस्तम्‌-हति वा, अचेनीयम्‌ इति वा, पूजनी यम 
हतिवरा अहरदू, ये दूतो देवानां विवत। दि: 
त्याव्‌। वेबथानू विवासनवातू। प्रि तवत: पराग: 
ताइ वा। अस्य अगनेवेशवानरस्प मातरिश्वानम 
आदत्तरम-भाह। 

मानरिश्या! वाथु। मातरि अन्तरिश्वे श्नप्तिति 
भार आख्निति इति वा। हि 

अथ एनग्‌ एताभ्याम सवाणि स्थानानि अभ्या- 
पादे स्तीति ॥ ४ (२६) ॥ 

अ्े-' अपासुपस्थे” इस ऋचा का भरदहाज ऋषि 
श्र प्रातरमुबाक तथा आहिवन शस्त्र में शक्म है । 

" अपा अ-उपस्थ ( उपस्थाने > सहति अब्लरिक्षणोंर ) 
जलों के पहने के स्थान बड़े आकाश देश में 'मद्विाः! ( आा- 
सोनाः ) बैदे हुए ( महान्तः इति वा ) अप्रया बड़े ( साध्य- 
मिकाः देवगण; ) म्यस जोक के देवताओं ने ( लम् ) उस 
को अगूस्शत! ( अगृद्भत ) ग्रहण किया, ऋग्मियम्‌! ( ऋग्स- 
'तथ इतिबो / ऋचाजों से स्तुति वाले ( अर्चनीयस्-इतिया- 
पृजनीयम्‌-इलिया ) अथवा अभ्ैनीय अथवा पृज्य (रस ) को 
| विशःराजानम”-(हव) जैसे समृष्य राजाको (सपस्थान 
करें ) 'चुप्तस्थ:। सपस्थान क्ियः ( सत्कृत किया ) [ किस 
को  ] ( परम ) जिस “वैश्त्नानरप्' बैजयासर 'अरिनप! अ्रग्लि 
को 'दूला ( देखागाम ) देवताओं का दूत 'मातारिश्त्रा वायु 
' पराबलः ) ( प्लेरितवल: > प्रेरितलरात ) बहुत प्रेरित हमे 
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कै 


( पंरॉगिलोद वा ) अंथवा दूर गए हुये 'विवस्घंत? ( आदि 
ह्यांतु ) विंबस्वान ० आदित्य से ञां अमरत! ( आदरते ) 
लाया था | 


“अस्य अंग शुस ( पाथिध ) अग्नि शेप्वानरे को 
लाने घॉलें मोतरिश्वां ( बाय ) को कहंता है-इसं प्रकार इंस 
सनन्‍्त्र पे, जहां से लाया गंया, जो लाया गधा, और जो सांप 
तोमनों अलग ३ दिखाये हैं, अथोत्-विवस्वाम्‌ से संतेरिंश्लॉ 
वैश्वानर को लाया । इस से इस दोनों विवस्थान्‌ छोर मोतः 
रिश्या के समीप में तीसरा “बेश्यानर! शब्द से साज्षात ही 
पाथिय अग्नि कहा गंया, इस लिये पाथिव अग्मि सेश्ये/नर 
है, यद् व्यवस्थित हाता है । 

/“विवस्थासन! फ्या ? खिधांसनवाम्‌ ( अम्धर्कार को हटोने 
बाला )। 

'सासरिश्या! क्या ! यायु | क्यों ? सांसा ८ झम्तरिक्ष में 
श्वंसन करता है - चलता है । [ इस श्याझुया में 'भातु! शब्द 
और “श्यस? ( झोदा०पं० ) धात से 'भातरिश्या! शब्द है ] 
अचवया सासों अन्सरिक्ष में शीघ्र चहाता है। [ इस व्याख्या में 
माल! शठदे आशुः (झटयय) न! (खदा०प०) पातु से है। | 

अव इस ( शअगरिन ) को बन दो ऋचाशों से सेख स्थानों 
को लेलेकर स्तसि करता है ([ ऋषि )-॥ ४ (२६) | 


(ख० ५४ ) 
(निर०-) “मड्धो संतों भंवति नक्तमग्निस्ततः 
सूर्यों जायते प्रातरुगन्‌ | माया शत यज्थियाना- 
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मेतामपोयत्तणिश्चरति प्रजानन्‌ ॥” [ ऋ० से० 
5 28 0] विश 
मद्गधा' मत्तम आरपन धायत | मृद्धा यः सवा 
भ्तानाम भवात नक्तम आरनः, ततः सृस्‍्या जायत 
प्रातरुयन, स एवं, प्रज्ञा तु एता मन्यच्त य- 
ज्ञिथानां दवानी यज्ञसम्पादनाम, अपा यत्‌ 
श ९ (0 है के 
कर्म चरति प्रजानन्‌- सवणि स्थानानि अनुसं- 
चरत तरमाण; । 
तस्य उत्तरा भयसे ।निवचनाय ॥५२७]॥ 
मंदी भव; । 'जझग्निर फ्रिनदेव भवः! 
एथियवी का ( सर्वेषा भतानाम्‌ ) सब प्राणियों का मद! 
शिर 'भवति है, “नक्तम!ः (विशेष कर ) रात्रि में, लिस 
प्रकार शिर के बिना प्राणी का जीवन नहीं छ्ो सकता उस्तो 
प्रकार अग्नि के विना भी कोई प्राणी जी नहीं सकता, क्यों 
कि- उसी के अधीन अन्न का पकाना ( रचना ) शादि है, 
/ इसी से यह अग्नि सब भ्रतों का सद्धां (पधानसम) है। 'सत३ः 
फिर (रात्रि के बोत जाने पर ) “लीतः उद्यनू» आ्रालःझाल 
सदय होता हुआ ( सः एवं ) वही अग्नि सूर्य: सूर्य 'जायते! 
हो जाता है। अथोत्‌- जो अश्नि राजि के समय अग्नि के 
रूप से जगत का उपकार करता है, यही अगिन सर्थेरे ही दिन 
के दपकारों के करने के अर्थ सूर्य हो जाता है, | यड्ध उसकी 
साया है। ] ( सत्वधिंद। ) देवता तत्थ के जानने बारे पुरुष 
एतासू! इसे यक्लियानामू! ( यक्‍लसस्पादिनां देवानामु ) 
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यज्ञ के सम्पादून ( सिद्ध ) करने वाले देवताओं को 'सायाम्‌' 
( प्रणाम ) साया या प्रज्जान ( विद्या ) सानते हैं। यत्‌ 
जोकि- अप: ( कम ) अपने अधिकार के कर्म का जानन? 
जानता हुआ सतुूणिः! ( त्वरसाणः ) वेग से युक्त 'चरति, 
( सर्वाणि स्थानानि अनुसंघरते ) सब स्थानों (तोनों लोकों) 
की अनसचरण करता है- पर्यटन करता है-देवताओं में किसी 
कार्य को असंभावना नही करना। वे अपनो साया से अनेक२ 
खेसे २ ही रूप कर सकते हैं, जैसे २ की अआवश्यकता हो | 
[ मन्त्र पें यहा “माथा» शब्द साज्षात्‌ है, जो पुराणों पें 
बाहुल्‍थ से आता है | यह शब्द देवकार्यों में असंभावना से 
दवे हुए सनष्यो को ध्यान से दराना चाप्यि । | 

“तस्थ उत्तरा०” उसी अर्थ को [ जो पूर्व ऋचा का 
है| बाहुस्य से कहने वाली अगली ऋचा है-पहिलो ऋचा से 
दो स्थानों के सम्बन्ध से अग्नि की स्तुसि को गदे है, कि-- 
राजि के समय भलोक का सस्तक द्वोता है, और प्रातःकाल 
सूर्य के रूप से उदय होता है, और इस झगली ऋचा से 
सतोनों लोकों के सम्बन्ध से हपष्ठ तया स्तुति किया जाता है- 
यही अगली ऋचा का पूर्व ऋचा से आआधिक्य है-॥५(२७;॥ 

. ख० ६) 

[निरु०] “ स्तोमन हि दिवि देवासों अग्निम- 
जीजनच्छक्तिभी रोदसिप्राम । तम्‌ अकृष्वन्‌ 
त्रेधाभुव के स ओषधीः प्रति विशवरूपा: ॥” 
[ऋ०म० ८<.४,११.५| 

स्तोमन हि ये दिवि देवा अग्निम अजनयन 
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शाक्ताभः कमा भः द्यावाप्!थव्या। प्रण तम अ- 
कवन्‌, ज्रधा भावाय । प्रथन्याम, अन्तारक्ष, 
दिवि,--हति शाकपूणि: । 
“यदस्य दिवि तृतीय तदसावादित्य:” इति हि 
तआरह्मणम्‌ । 
तद्‌ अग्नीकृत्य स्‍्तोति । 
८ 4. रे 
अथ एनम्‌ एतया आदित्यीकृत्य सस्‍्तोति-॥8(२८)॥ 
श्रयः- “स्तांमन हि० | 'देखासःः (देवाः देवता 
ने 'स्तोपेन स्तुतिभिः) स्तुतिश्रों से 'दिवि! धलोक में शारिन 
मं, अग्नि को 'झजीजनत्‌” (अजमयन्‌) सत्पक्ष किया | “शक्ति- 
लि! (कर्मनि)) और करों से 'रोद्सिप्राम! ( द्ायापृथित्यों 
परणम्‌ ) धलोक और पएथिवो लोक में पणं (करदिया) | 'शपमः 
(एवं) उसी अग्नि) को त्रधा भवे (भावाय) सी न भागों में 
बॉटने के अथ्थ 'अक्ृयवत' ( अकुबन्‌ ) किया। ( प्श्चि्योध, 
अन्तरिक्षे, दिबि, इति शाकपुूणिः ) एथियो पें (अग्नि के रूपमें) 
अन्तरिक्ष में (विद्वत्‌ के रूप में) धुलोक में (आदित्य के रूप यें) 
[कर दिया] - यह शाक्षपृणि आचाये सानते हैं | 
यदस्प०” 'जो इसका सी सरा (भाग) है, सो योह आदि 
है? - यह आहाण है। 
तैंद अग्नी० सो यह [उक्त ग्राह्मण] अग्नि भाम कर 
स्तृश्ति करता है- इस ऋचा प्ें दुबताओं ने हद पाथिव 
अज्ति को ही ग्युलोक में स्थापन किया और डसी को अन्य दो 
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लोकों में भी पूख किया, सुतरासू यह अरिन , विद्यत्‌; अर 
अगदित्य सब अरिन हो है, यह अग्नि को हो सहिसा कही 
गफऐे है । [पू्े प्रसफरण से इसको यह संगसि है कि- जब अऋस्य 
दोनों ज्योतिए' भी अग्नि ही हैं, सा वे ८ 'बेश्वानर ; हैं, 
ऐसा जानना श्रस है, ओर अरिन का दी “ेश्वानर” 
धुरूय नाम है, यह सिद्ध हुआ |] 

अथएनम जब इस [अग्नि] को आदित्य करके स्तर 
करता है-॥२[२८ |॥ 

( रहें० ७ ) 

(निरु०) “ यदेदिनमदधघयेज्जियासो दिवि देवाः 
सूयमादतयम्‌ । यदा चरिष्ण मिथनावभता- 
मारदितप्रापश्यन्‌ भ्वनानिविश्वा ॥ ” ऋ० से० ८, 
३, १२, १४ ॥ 

यदा एनम्‌ अदघुः यश्ञियाः सर्वे दिवि देवाः सूयेम 
आंदितयम_ अदितेः पुत्रम्‌ यदा चरिष्ण पि- 
थुनो प्रादुरभूता सवदा सहचारिणो उषाश्न आदि- 
त्यश्न । 'मिथुनों' कस्मात्‌ ? प्िनोतिः श्रयतिकर्मा 
थ॒' इंति नामकरण: थक्रारों वा, नयातिः परः, 
वनिवा । समाश्रितों अन्योस्यं नयतो, बनुतो वा 
मनुष्यमिथुनो- अपि एतस्मादेव,मेथन्तों अन्यो- 
त्यम वनुतः इति वा । 
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अथ एनम्‌ एतया अग्नी कृत्य स्तोति-॥७(२९)॥ 
अथेः- “यदेदेनम्‌०” | “गदा! जब 'एनस्‌' इस आदिते- 
यम! (अदितेः पृत्रम) अदितिके पुत्र 'सुय पृ” सयकी यड्जियास:? 
(यक्‍्जिणाः) यज्ञ के करने बोले सर्वे सथ देवा! देवलाशों ने 
'दिविः घ्‌ लोक में 'अद्चु” स्थापन किया, यद॒?! ओर कब 
“चरिष्ण [सबंदा सहचारिणो सब काश में एक साथ विचरने 
बाले “मिथुनों' दोनों मिथुन अभूताम हुये (रुषाश्े आदि- 
त्यज्वू)- उपा और आदित्य दोनों र्तो पुरुष जहें हये हुये 
“आत्‌- इंत्‌ [अथ तदा] उसो समय भुवनानि लोको ने 
प्रापश्यन' (इन्हें) देखा ॥ इस सन्त्र पें देखताओं से पलोक 
में सूये को स्थापन कियो है ॥ 

“मिथन कैसे ! सेवा अर्थ में “सि' [स्था* स०] चालु 'थ' 
यह प्रत्यय अथवा 'थ प्रत्यय औ< “नी? (श्वा० श०) चात 
पर है, अथवा 'वन' (त० आ०) चाल है। [ क्‍या अथ ? ] 
“समाश्रिती अन्योन्य नयतः” भली भांति आशित 
हुये हये परस्पर को लेचलते हैं; अथवा “बनुतः चाहते हैं । 

. सनुष्यों का मिथुन (स्त्री पुरुष का जोड़ा) भी इसो 
005 मन किक. 2 हक, ११ 
व्याख्यान से है। भथनता अन्यान्य वनुतः हात वा 
आपस पें लगे हये परस्पर को तठेचलते हैं या चाहते हैं। 
पूरे पक्ष में 'सलि- थु- नो का अथवा 'सि- नी का 
“मिथुन शढद्‌ बना, और दूसरे पत्षप्रें 'सि- थ- खन!' का 
“मिथुन । यहां बन (था?) का 'यः 'उ से बदल जाता है ॥ 
“अथ एनम्‌०' शब इसकी इस (अगलो ऋचा) से अग्नि 
करके स्तृति करता है (ऋषि)--॥ ७ (२६)॥ 
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(निरु०/ यत्रा वदेते अवर: परश्च यज्ञन्याः 
कतरो नो विवेद । आशेकुरित्सधमादं॑ सखाया 
नक्षन्त यज्ञ के इृदं विवाचत्‌ ॥7 [ ऋ० स॒० 
८, ४, १३, हम | | 

यत्र विवदेत ब्व्यों होतारों--अये च अग्निः, 
असो च मध्यम:,-कतरा नो यज्जञे सयो वेद-इते । 
आशकनुवन्ति सत्महमदन समानख्याना ऋतिजः 
तपां यज्ञ समसनवानानां, को न इद विवष्ष्याते 
इति । 

तस्य उत्तरा भयसे निवनाय ॥८ ३०)॥ 

अथः- यत्रा वदंत०" अन्रः जहां अवयरः: (अयं घ 
अग्नि: ) इचर बाला यह अग्नि पर;चअ! (असीो च॑ सच्यमः ) 
अर योह पच्यम ( देव्यों होतारों ) देवताओं के ड्ोता दोनों 
'आ-बदसे! ( यिवदेते ) वियाद करते है-“यउ्ञन्यों ? ( यफ्ञ- 
नेत्रो: ) यउञञ् के नेताओं नी! (श्रावयों:)) हम दोनों में (यक्जे) 
यज्ञ के विषय में 'कतर-? कौन पा खिवेद? (भयोघेद) अधिक 
जानता हे । सखाम;? ( समानख्याना, श्रत्यिज:ः) समान 
उञ्जान बाले ऋत्विज “<ज्जम्‌! यक्ज को नद्षन्तः (समश्नुवते ) 
व्यापन कर रहे हें-उस में बेठे हैं (ते) वे 'सचर्मांदम्‌” ( सत्‌ 
सहमदनम्‌ ) हर्ष सहित “आशेकुः? ( आशक्नवन्सि ) कष्ट सकते 


हैं- फो नः इृद विवक्ष्याति” इस में से कौन यद कद 
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सकता है- ( कि-कौन इनमें अ्रधिक विद्वान है; अधथोत्‌: दोनों 
ही बहुविक्ञानवान्‌ हैं। यहाँ होतृकरम के बग्ेन से यद्ध अश्नि 
प्रधाज़नमन्त्र है, किन्त सुयप्रध्रान त्तहों । 


स्य उत्तरा० उस अर्थ के अधिक निवन्नन के लिये 
'झगली ऋचा है-॥८(३०)॥ 
(२४० ६ ) 


(निरु5) “यावन्मात्रमुषसो नप्नतीके सुपए१ौ३ 
वसते मातरि श्र: । तावहपात्युपयज्ञजमा यन्‌ बा- 
ह्यणा होतुगवरो निर्षीदत्‌ ॥” (ऋण"स०८,०,१२,३) 
यावन्वात्रम उपसः प्रत्यक्त भवाति, प्तिदशेनम- 
ह।ते वा। असिति उपपानस्य सम्पत्यर्थ प्रयोगः- 
इहेव निर्धाह-इति यथा सुपण्यः सपतना एता 
रात्रयः वसते मातारित १ ज्योति वेणस्य, ता- 
वदउप्दधाति यज्ञम आगच्छन ब्ाह्मणो होता 

सप अश्नेहोंतु: अवरो निषादन । 

होतृजपरतु अनारिनरवेशानरीयों भवति-'देव 
सावृतरत ता बृणतेअग्न होचआाय सह पिन्ना वे 
श्वानरेण” इति इममेव अग्नि सवितारमाह स्व 
सस्‍प असवेतारं, मध्यम वा उत्तम वा पितरस । 

परनु सृक्तू भजते यस्मे हाविनिरुप्यपते अयमेव 
ताइरनपश्वानर,, निपातमंत एसे उत्त्रे ज्योतिषी 
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एतेन मामधेयेन मंजते भंजेत॑ ॥९(३१)॥ 
इाते सप्तमाध्यायस्य सप्तमः पांद: ॥७,७,॥ 


आर्थेः- “यावन्मात्रम०” | रूस सन्‍्त्र में नो कार 
“सरुप्रति? ( अत्यय ) के अर्थ ( शसं समय ) में है। वर्धीकि- 
जुपसान झंथे का यहां असंभव है। ( लोक में भी ) उंपसमान 
याच॑क को सम्प्रति के अर्थ में प्रयोग होता है | जेसे-' 'इहप 


नि घेहि ) 'ज्रब यहां रखदें? 

[ सासरिश्या ने किसी से प्रा क्षि- दव्य हातां अग्िनिका 
जो विक्ञान है, उसका व्या यह ब्राह्मण सनष्य होता यर्र्भ 
पें साथा हुआ चारण करता है? वह उसके प्रति कहता है। | 

'मासरिश्य; ? ( है सातरिश्यन ) हे सातरिण्य देव ! 
'सुपणय!? ( सुपप्तना. एताः राशयः ) सुम्दर पतन ( गसन ) 
करने खाली ये राजिए' '्षसः ( ज्योसियेणेस्य ) जया + ६ 
प्रकाश के 'यायन्मोत्रमू! जिसने शण प्रतीकम्‌! ( प्रत्यक्त ८ 
प्रविष्ठभ ) प्रविष्ठ हुएको “न! ( सम्प्रति ) इस ससय या सच- 
पुच “खसले! ( छारदयन्सि ) ओठती है या चारएणा करदही है, 
'तावत्‌! उतना विकत्नान 'यत्ञप्र यज्ज में आयन्‌! आया हुआ 
प्राह्मण (अंस्य) इस (जग्ने.) अग्नि 'होत- होतां का अखझखर,.! 
( हीता ) छोटा हीता 'निषी दन? ( होतषदने )हीता के स्थान 
यें बंठा हुआ 'संप-दर्धाति धारण करता है- दिव्य आग्नि 
द्वोता को अपेक्षा राज्ि पें जितना प्रकाश का अंश होता है, 
बेसा हो बिलकुल घोड्रॉंसा भमनष्य होता यज्ञ रांबल्चि वि- 
क्ञौम को घारणगा करतर है। अत्तः ऐसी छाथस्णां में जा कुछ 
वह करता है दिव्य होता अग्नि के पअ्नय्रद्द से द्वी करता है, 
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स्वयम््‌ अपने बल से नहीं । इस प्रकार होतकसे के प्रसि- 
पादल से यहां विशेष रूप से अग्नि को ही स्त॒लि है ॥ [ इस 
प्रकार यह सक्त भग्नि के कर्म की प्रधानसा के कारण यसेश्या- 
हु कक 

नर का है। जो इस सक्त में वेचानर शब्द हैं, थे सब 
पाथिव अग्नि के ही विशेषशण हैं। | 

“होतजपस्तु० किन्तु होता का जप (सन्त्र) अग्नि से 
भिन्न वैश्वानर का है- देव सवितरेतं०अर्थात्‌- हे देव! 
'सबयितः' सब के जानने बोले? 'पतं ता अग्निम श्स 





(५५७ 


वेश्वानरेण पिच्रा सह” वेश्वानर पिता 
के साथ 'होत्राय! होस के अर्थ 'शुणते! [ यजस करने घाले | 
ग्रहण करते हैं | | 
“इम्म्ेव अग्नि सवितारम आह ( हुस सल्ज में) 
इस (पाथिव) अग्नि को ही (ऋषि) सविता (सब लोक छर 
जनने बाला) कहता है। मध्यम वा उत्तमं वा पितरम” 
मध्यम ज्योति को अथवा उत्तम ज्योति को ( इस अरिसि का ) 
प्रिता कहता है- बताया जाता है | 
यरतु सूक्त०” सन्‍्तु जो सूक्त को भजता है और 
जिसके लिये हवि; का निर्बोाप होता है, घह यही (पार्थिज) 
अग्नि वेश्तानर है। और दूसरे ज्योति (सध्यम उत्तम कुस 
नाम (जैश्वानर) से निपात को ही भकते हैं- शस नास को 
विशेषश रूप से भजते हैं ॥ ६ (३१) ॥ 
व्याख्या । 
स्मरण रहे कि- यह देवत कार है, इस सप्तम अध्या- 


लुक अग्नि को 


व्ककब 4 
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(ख) विश्वे एनं नरा नयन्ति” इसतिवां 
सब मनष्य इसे हे जाते हैं । 

(ग) “विज्ञॉनर एवं स्पात्‌ ०-० तैस्य 
वेशवानरः ! विश्यासर क्षोई है, उसका 
अपत्य पैश्खानरें है । 

(४) माधाल्यस्तुति- “ वेश्वानरस्प सुमतोस्योम॑» ” 
( ऋ"? स॒० १, ७, ६, ; ) 
(४) डसको व्याख्या-'हतों जातः सर्वेम हद अभि 
विपश्यति०' इस पृंचियी था ओोषायिं 
धंनस्पतिओं से जुत्पनन्‍न होकरे इस सब 
शगते को देखता है । 
(६) विचार- तेत॑ को बेशवानरः इत्यादि । सो औन 
ब्रैश्वानर है इत्यादि । 

६ * / १. ("५६ 

(७) बपक्चि-  यस्‍्तुँ सक्ते भजते यस्मे हवि।नरु- 
प्य्त को प्रचान्यसे सूक्त को भजला है, जि 
के लिये हथि का नि्षोप होता है। 


५ का. 


(८) अवधारणा- आय मेव सोउग्निषश्वानरः” “निपात- 
कक 88. ० का हक का 
भव एत उत्तर उयातषा एलेल नाम 
घधयेन भजेते भजेते” यही वहूं अपन 
वैश्यानर है, और दूसरे क्योति इस नासचय 
से मिपात को हो भजते हैं । 
विचार (६) का स्पष्टीकरण । 
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प्रशः-- तेत्क्ी वेशवानरः? ” ज्ञाचान्य से. वेशवा- 
नर यह किसका सास है । 

ऊुछ नेरुकों का सत- “मध्यम हति आचायः ।” 
सध्यम ज्योति “वेश्वानर  है। यह कुछ आचाय मामते 
हैं। द्यों कि- “प्रनूम हित्वम” कि? सं० १,४,२५] इस 
ऋचापें बेश्वानर को बष कर से स्तुति है। 

प्‌ये याश्थिकों का सत्‌- <अथु असो ञ [दिए | डे हति 
पूर्व याज्जि ऊह्ला: बोह आदित्य देश्वानर है, यह पथ 
याजिञक मानते हैं | क्‍यों कि- (१) एपलिाफकानास्‌०- ० 
रतात्रयेशमति” विधि के अमकस्ण में सतोय सबन में 
धुलाक में आरूढ छुआ प्रत्यवरोहण काल में अप्ग्नभारूस 
शास्त्र को जेश्यानर फ्रे सक्त से आरम्भ करता है। (२) 
'अथापि वेश्वानरीयों द्वादशकपालो भवाति” 
वैश्यालर का १२ क्पालों का पुरोडाश होता कै। (३ ) 
“अथापि ब्ाह्मणं० असा वा आदित्योग्निवश्वा- 
नूर: अएदित्य केश्खायर हे । (४) “अथापि ।नवित्‌ 
सोयवेशानरी भवति-आयोयदांभातिआप थिवीस” 
अर भो सूर्य बेश्वश्नर को निकिद है- जो गुलोक तक पृथियरे 
सक प्रकाश करता है। (५) अंथापि छान्दो मिक स्ते 
से! यवेश्वा नरं भवाते” और भो सूय बेश्वानर का द्वान्दो 
सिक सक्त है। द्विपृष्ठो अरोचत'” प्रलोक पें लण्। 


हिन्दी निरुक्त (2२१ ) ७ शत्र० ७पा५ & खं० 


तन 
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हुआ प्रकाश करता है । (६)“अथ।पि हृविष्पान्ताय सूक्त 
सोयवशानरं भ्रवति” और भी सूर्य बेश्यानर का हवि- 
श्पान्तीय सूक्त है । 

शाक्रपशि आचार्य के सतसे पाथिव अग्नि ही वेश्यानर 
है, इस अथ की स्थापना-- 

“अयमेव अग्नि वेश्वानरः इति शाकपूणि 
यही अग्नि वेश्वोनर है, यह शाकपणि सानते हैं | क्यों कि 
(? | वेश्ानरों एते०-० वेश्वानरोज्यम्‌! विश्वानर 
सध्यस उत्तम ज्योति हैं, यह अग्नि ेज्ानर” है। कर्पा 
कि. यह उनसे उत्पन्न होता है| 

[२] “वेश्वानरों यतते सूरण” वेश्बानर सूर्य से 
मिलता है । 

(३) अथ यानि एतानि ओत्तमिकानि०-०तेषु 
असर हक .## 
वेशानरीयाः प्रवादा अभाविष्यन्न» और जो थे उत्तम 
लोक के देवता भग आदि है', उन सूक्तों में' वरेवानर शब्द 
'विशेषण आता, किस्तु जाया नहीं | 

(४) “आदित्य कपणा सच५! आर आदित्य के करे 
[उदय झादि] से इस “ वेश्वानर ” को स्तुति करता, किन्तु 
त्हों फो है| 

३] “आरनयष्वे वाह सक्तूष”शग्ति के हो सूक्तों में 
वेश्शनर* पण्शिषण आता है | 


हिन्दी निरुक्त. (१२२) ७ आ० ७ पा० ६ खं० 


_सकम-न्‍रमिकनमललिलानदापन. 


(६) “अपेनकर्मणा च” और अग्नि के दाह आदि 


करे से इस “ेद्य्र[नर को स्तुति करता है। 


कोई निरुक्तकारों के मतका खण्डन । 

फो डे निरुक्तकार “बेजब।नर ष्हो्‌ “प्रनृमहित्व ०” 
आया में उसको वर्षकर्म से स्तुति देख कश सध्यस समझते हैं, 
किन्त उनका यह सत ठोझ नहीों है। क्रोंकि-- 

(१) “अस्मिन्न,पे एतदुपपयते / इस पाथिव अग्नि 
में भी यह व्कर्म उपपन्न होता है । जेसे कि- “मम्नानमे 
तृत्‌० [ऋ:सं० २,३,२६,१] यह ऋचा कहती है । 

(२) “कर्ण नियानस्‌” | ऋ० सं० २,२,२२,१ । इस 

जश्न में भल्खच के स्वरूप से आदित्य और प्रकरण से अग्नि को 
अषकर्म से स्ताति है । सर्वेश! बयकर्प का कत्तों इस में सच्यस 
से भिन्न है। 
याज्ञका के मतका खण्डन । 

(१) “राहा्त्यवरोहभअिकी षितः” का रुत्तर 
“आम्नायवचनात” (२) वेश्वानरीयों द्वादश 
कपालो भवति” का रत्तर अ्तिहि सोये एकक- 
बालः प्वकपालश (३) 'एतद ब्राह्मणम्‌०” 
का सतत"  बेहभक्तिवादीनि०” (४) सोयवेश्वानरी 
निविदृ०” छा उत्तर अस्येव सा भवाते / (५) 
“उान्दोमिकं सृक्तम्‌०” का चत्तर “ अस्येव तदू०* 
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'अप्यानधाचिकक 


ह।वष्पानत्त म्‌० का उत्तर भैरस्यव 
तृदु० है 
इसके अनन्धर  अवीसपरथ५ [ऋण०सं०४,१,१०,४| 
इस ऋषचो में मन्त्र के अछ्यराथे से मच्यम ज्योति ओर रा्तस 
क्योति से वैश्वानर का भेदु दिखाया ग़या है । 
फिर छस पाद छ अध्याय की ससाप्ति तक हविष्पास्तीय: 
सूक्त की ही ६ ठी १० वों ११ वीं तथा १६ वो ऋषपभों सें 
अग्नि की ही महिमा दिखा!दे है, जिपके जाममे से अरिन के 
न्‍ वेशवानर 7 होने में सब सन्‍्देंद् निवत होजाते हैं। 
आन्तम प्रश्न और उत्तर । 
मश्न-“हो तजपस्तन रिनवे थानरीयो भवाति”- 
दव सावत्रतन्ला वृणतहरन हात्राय सह (पत्रा 
प्रश्वानरण । 
है सायितु दंव ! ऋत्विज्‌ जोग वेश्यानर पिला के सहित 
तम आश्रित का होस के लिये स्थीकार करते हैं । 
इस सनन्‍्त्र में सविता और अफपिन एक ही को फट्ठ ५ गया 
है, इससे यहां सविता सास भी अग्नि का शो २हेराप, और 


६५७ 


पेशानर्‌ पिलो तथा उसका पृत्न अग्नि है, यह भो इसी 
भन्‍्त्र से दक्त होता है । इन दोनों बातो की प्रयोशोचना से 
यह निश्चय सहुक्ष में होजातए है कि- वेश्वानर” द्बतां 
अरिन से एथूक है, वर्धोकि-पिता पृद्रप्ताथ दोनों में. परस्पर 
भेद के बिना नहीं आता । जब कि- ' 'वेश्वानर! भग्तरि 


'परलकरसा. या कान कक करन क्ष फ+ल्कामत सिकोफिपारे समा का कंडकशक मां 


हिन्दी निरुर्त॑ (१२१४ ) ७ ञआर० ७ था० ६ मं 
नहीं, तो उंससे भिनन्‍म संघ्यम॑ ज्योति था उत्तत क्योतिद्दी 
“वैश्वानर्‌” है. यह सिद्ध होता है ! 

( उु० ) भाष्यभार कहते हें किस यह आपत्ति ठीऊ हैं, 
फिनत इभने भी आंदृता आममभरत्‌ /७,७,५) इसे 
भम्त्र से यह स्पए्ठ रोति से सिद्ध कर दिया है कि- भच्यस से 
लत्तम ज्योति से भिन्‍न देवता अधथोत्‌ अग्नि का हो नास 
विशानर है। 

जुस रोति से हछैस और तस दानों समान बल हैं, किन्तु 
हे वेज्वानर के पाथिव अग्नि होने में दसारे पवाक्त 


[७,६,६-७- ८-६ ] छः हेत अधिक हैं, इससे हसाराइहइ 
जय होता है ॥ 
भगवददुर्गाधांयें कहते हैं कि- ईमारों समझे में दस 
वेश्वानर पद के विचार प्रसंग में हथिष्याल्तीय सके को 
शोच में [9,७, २-४-१-६-५ ८-९] दाल कर “सथ4 वबेंजानर 


है” “अगिन वेशरानर हे” इत्यादि रोति से एक ही 
क्योंति लीन रूपों से स्थित है, णद्द बात सन्म्रों के भाव जान- 
ने के लिए दिखाई है, कि- ऐसे २ शब्दों के थे व उन 
म्यांय तंथा यक्तियों में जब संकट उपस्थित हो, तब यहः बद्धि 
भानों की बुद्धि खिन्न या व्याकुल नहों। प्रयोजन यह है कि- 
भन्जों ये एसे पारबुदां के अथ निणंय स्थल पं “धरा नर | 
शब्द पर दिखाई हुई थक्तियों से लाथ सठाना चाहिये। 
धह इस विषय का पक लदाहरणासात्र दिया गया है॥9(९) 
कसि द्िन्दोसिरसक सप्तमाध्य|यस्य सप्तम पादः ॥ ",७)॥ 


हिन्दी निरुक्त. (१२४) . ४७५ ७ पा० ६ सं५ 


उसका रलबन्‍्+रकन- बकमथ कक अनाओ जज लत 








निरुक्त के सप्मम अध्याय का खण्ड सृत्र---- 

[१ स पा9-] अथातः (१) इन्द्रोंदिवः (२) (ययेसदिन्द्र)) 
परोक्षकृताः (3) तथ्चेन (अथाप्यक्टी) (४) [२ ये पा०-] लिस्ज 
एवं देवता! (५) अथाकारचिन्तनम (६) अपुरुषधिचाः (७) 
[३ ये पा०-] लिस्त्रएव (८) प्रचात्येतः (९) भअपैतानि (१०५) 
अथेतानि (एतेष्बेब) (११) सन्‍्त्राः (लष्णिक ) (वहलो) (१२) 
जगती (इतोमा) (१३) [9थ पा०- अथातः (१४) अग्निमीले 
(१४) अग्नि: परवेमिः (१६) अभिप्रवन्त (१७) इन्द्रंसिश्रम्त (१८) 
[श्स पो०-] जातबेदा। (१६) (जातवेदसे) प्रनूनम्‌ (२०) 
[६ पा०-] वेश्वानरः (२१) वैश्वानरस्य /२२) प्रनूमहित्वप्‌ 
(एपांलोकानाप्‌) (अधापि) (अयभेषारिति)) (अथादित्यात) 
(अथयोनि) (समानसेतत्‌) (२२) [७स चा०-] कृष्ण” नियामम्‌ 
(बेश्वोरनी 4:) (२४) हृविष्पान्तम्‌ (२०) अपामपस्थे (२६) मूर्दा 
भुषः (२७) स्तोमेन (२८) यदेदेनम्‌ [२९] यत्रावदेते (३०) 
यावन्सात्रस्‌ (३१) एकशत्रिशत्‌ ॥ 

इंति निरुत्ते (उ्तरघटके) सप्तसो 5ध्याय; ॥9,७॥ 

इति हिन्दी मिरुक्ते (उत्तरपटके) सप्तमीउष्णयः 

समाष्तः॥9,७॥ 


अभ गष्टरमाच्य्यायः ॥5॥ 
प्रथमः पादः । 
(खं० १) 
( अथ त्रयोदश पदानि ) 
दा कं. 

(निंघ०-) द्रविणोदाः ॥१॥ 

(निरु०) #विणोदाः कश्मात ? घने दविणेय* 
उच्यते,-यदू-एनद-अमिदवन्ति। बर्ल वा 'दवि- 
णमः-यद्‌-एनेन अभिद्रवन्ति । तस्य दाता द्रवि- 
णादाः | तरय एपा भवात--१॥ 

अधथ-द्रविशी दः (१) यह देवता-पद कसे ? पम्र 'द्रविख! 
कहलाता है| पर्योक्षि-उठसे उसके अर्थो-चाहने वाज़े £ भिद्र- 
वण करते हैं-साझने दोढ़से हैं, दृरुसे वह 'द्रविण” ( कसे- 
वाठ्य ) है । अप्रया बल द्रविण” / करणबाज्य ] है! क्यों 
क्षि-इससे संयुक्त होकर शत्रुओं के आंभमुस ट्रयवण करते हैं- 
दौड़ते हैं। उस ( द्ृविश ) का दाता-बल का दाला-अपया 
धनका दाता “ द्रविणोदस” ( ट्रविणोंदुः ) होता है! उस 
( द्रविशोद्स ) भास को प्रधानता से स्तुति वाली यह ऋषा 
है-जहां 'द्रविजोंद्स! नाम प्रधान » शेष्य है, और अन्य 
पद उसके विशेषण रहते हैं ऐसी यह ऋचा है [ जिसे देख 
कर ऋषि ने इस पद को देवतो पर्दों के समाम्माय में सभा- 
#ना सम किया 5 पढ़ा है |-॥१॥ 


हिन्दी निरुक्त (१२७ ) ८ अआ्र० (पा २खस 
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(खे० २) 

[निरुं»] “द्रविशोदा द्रविणंसों प्रांवहस्तीसों 
अध्वरे | यउजेष देवमीलते॥” [ऋ०छ०१,१,२९,१] 

द्रविणोदा या, तम्‌ । 

'द्रविणस” इति-दविणसादिन। हति वा। द्रवि 
णसतानिनः इति था । 
द्रविणसः' तंस्मात्‌ पिवतद्ति वी । 

“यज्ञेष देवभीलते” । 

याचन्ति । स्तुवन्ति । वेद्धयन्ति । पूंजयन्ति- 
ईति वां ॥ 

तत॑ की बविणीदाः ! इन्द्र:-हति क्री्ट्क: । स 
बैलधनयीद तृत॑मः, तेस्य च सवो बलकृति; । 

“ओजसो जातमुतमन्य एनम्‌ ।” ऋण्स० ८ २ 
४,५) | इति च आह ॥ 

अथापि अग्नि द्राविणोद्समभ' आह । एप पुनः 
एतस्माज्जायते | 

“यो अश्मनीरन्तररिंन जेजान” । &ऋ०पै०२,६, 
७,३) । इत्यपि निगमों भवतिं ॥ 

अथापि ऋनुया जेषु द[विणोदसाः प्रवादा मवन्ति। 

तेषां पुनः पात्रस्य इन्द्रपानम/-इति भव्राति । 


हिल्दी निरुक्त ( ११८) ८ अ० १ पा० २ खंक 


न्‍कतकत-3टीं के ननकबन स्‍कलनननम, लक अन्‍्कावक कक 


अथापि एन सोमपानेत्त स्तोति ॥ 
अभधापि आह- दूविणोदा: पिबतु द।वेणो दसः” 
[ऋण्स० २,८:१४) हांते ॥३॥ 


अथे:- द्र्वि णोदा:* यह ऋचा मेघातिथि ऋषिकोी है । 

(क) 'द्रविशसः [द्रविणसानिनः] द्रव्य के लोभ से करे 
में बैठने बरले अथवा (ट्रविणसानिनः) गो आदि रूप घन के 
भजने बाले या देवता के हृविः के भजने बांले 'ग्रायहस्तास:' 
भोमके कटने के भ्रथ पत्थरों को दा में लिए हुए ऋषि्बिज्‌ 
“जध्वरे! अग्निष्टीम आदि यक्‍्ज में “यक्‍्जेष हथिः के दानों पे 
अथवा यज्ञ के स्थानों में [य:] जो द्रयिणोंदा चन या बल 
का देने वाला है, (सप्र॒ उस “देव! देवफ़ी 'इलते! (याचन्ति) 
जापते हैं ,स्त॒र्वान्ति) स्तुति करते है (बद्धेंपान्ति) बढाते हैं 
अथवा (पूजयन्ति) पूजते हैं [बह द्रविग्ोद्स (पत्त वल का देन्‍्हे 
बाला) देव हमें घुन बल देवे, यह इस चाहते है। | (ऐंसरे 
अएशिपा जोड़ कर सन्त्र का अर्थ पूरा किया जाता है) ॥ 

(सर) (यं) 'दृढः (टू विणोद्सम्‌) “अच्यरे! 'यज्ञेषः ग्राव- 
दस्तासः (ऋटिविजः) 'इलते) (सः देव.) द्रशत्रिण्ोदा: 'द्रयिशस॥)* 
(अस्मात्‌ सोमात्‌ द्विशस भक्त : जादाय स्वप्ूश शु पिबतु 
एलटू आशास्महे) 

जिस द्रथिणोद्स देबको अध्यर - यज्च में अज़्ज के 
स्थानों पें पत्थरों को, हाथ्‌ से लिये हुए ऋत्षिबज स्त॒लि करले 
हैं; वह द्रविणोद्स - चत और बल का दात# देख दवत्ियसः* 
बस सोससे उसके भजने यझाले. ऋत्विज से लेक+ #एने जज को 
पात्त करे | यह हम चाद्दते हैं । 


हिन्दी निशुक्त ( १२६ ) ८ ऋ० १ धा० २ हवं० 





७७७७७७७७॥॥ ४ ऋण पका लेफकनकन कककब मनपभ आम अपर अनामकंकन.. बला. 


भाष्यकार ने ॥दवि णोदाः' इश सन्‍्ध को उक्त रोति 


से दो व्याख्याए' को हैं। पहिली में ट्रविणोदोः! इस प्रधमा« 
ज्त को द्वितीयान्त और 'हुविणस। यद्द प्रथमायहुत्नरचनान्त 
ग्रावहस्तांस।? इसको ससानाधिक्रण ऋत्व्रि्जों का विशेषण 
किया है। पहिला पद्‌ 'डेलते' इस क्रिया पद्‌ में क्रमें कारक 
ओर दूसरा कत्त कारक होंता है 'ऋत्विज! द्वविशोदा को 
सत॒ति करते हैं | एवमू दूसरी व्याख्या में 'द्रविशोदो: यह 
प्रहिला पद ग्रथास्थित प्रथमात्त ही रहता है, और दूसरः 
ट्ृविणस; पद प्रशुमो का एक वचन है । पहिला पद अध्या: 
हार की हुई 'पिततु क्लिया में कत्त कारक भौर दूसरा अपा- 


कि मििक 


दान कारक होता है “द्विणोंदा। देवता दूविणस 
सामसे अपना अश पांव 

ऐसा करने में भाषयकार को ये दो बातें बत्ष्य करती हैं, 
कि सन्‍्न्र में दो प्रथमान्त पद्‌ कत्तो द्वोने के योग्य भलीत होते 
हैं- 'द्रविणोदा” और 'ग्रावहस्तासः, । पहिला पद प्रथम 
का एक वचन है, ओर टूसरा प्रथपा का बहुबचन है, इसो' 
से ये आपस में विशेषण सथा विशेष्य नहों होसकते | पद्चिला 
पद देवता का नास है, झौर दूसरा ऋत्विजों का, शूस कारण 
भो ये आपस प्ें विशेष्य विशेषण नददों होसकते । दूसरे सस्त् 
में 'इेलते! (स्त॒ति करते हैं) यह एक द्वी. क्रिया पद है, सथा 
अह्वुवचनात््त है, चुसकः कत्तों भ्ते बहुबचन होता है, इस कोरण 
“दृव्रियोदप) ग्रह एक वच्चन इसका कत्तो रूहीं होसकता 
झौर देवतए स्तुति किया जाता है; किन्‍त्‌ करता नहीं इस 
लिपे भी वह 'देलते' का कत्तों नहों होसकता ।सुत्राम्‌ बिन 


हिन्दी निरुक्त (१३० ) ८ अ० ? पा० २ खं० 


करमदककभा कण! )+क कक +0७0११+० काक-+परकक०-वीके की #९+ फरार ११४ श्र... डक नमक, क्ल्ति बडमक-.. मम. 


किसी उपाय के 'द्रविशेद्प!! यह प्रथा का एकवचन सन्‍्त्र 
में उपयुक्त नहीं हो सकता इस कारण भाष्यकार ने थे दो 
प्रकार की व्याख्यायें की हैं, दोनों ही प्रकार से मन्त्र का अथ 
ठोक हो जाता है, ओर यहद्द देवता का नांस द्रविणा। पद 
भी सपयक्त हो जाता है । 

पदहिली व्याख्या पें प्रथमान्त से द्वितीयान्त का कास 
लेने में 'यहू! शब्द और तदू' शब्द का अध्याहार उपाय 
किया है, इस उपाय से किप्तो पद को किसो दिभक्ति पे भी 
लिया जा सकता है। इसे व्याख्या में ' यदुद॒त्त”र कहते हैं। 
जसे- “यः द्रविश्ोदाः सम इेलते! अर्थात्‌-जों द्रविणोदस्‌ है, 
सम्रको स्‍तृति करते हैं | यहां 'यदू? तद? शब्दों के भह्ारे से 
प्रथमान्ल पदने ही द्वितीयान्त का काय दे दिया । ऐसे ही 
प्रयोजन के अनसार अन्यत्र भो किया जा सकता है । 

दूसरों ठ्यारूया में (पिथत क्रिया के अध्याहार करने से 
भर द्रधिणुस ” को पश्नूमी सानमे से ( जंसा क्ि- व्याकरण में 
हो सकता है ) 'द्वविणीदा!! यह प्रथभान्त ही रह जाता है। 
पधोफि- अब यह्द “पिवत! क्रियां का कत्तों हो जाता है, किन्त 
हेलते का कर्स नहीं | लक्त कर्ता में प्रथणा विभक्ति हो 


होती है । 

सो कौन द्र विणोद्स्‌ ( द्रविशोदा ) है 

कौष्ट्कि आचाये सानते है कि-इन्‍्ट्र है पर्धोकि- वह 
बल और घनका अति दान करने वाला है, और सब बल 
का कार्य ससी इन्द्र का है, इससे इन्द्र हो 'द्रविणोदा? है । 
और कहता है | 


“ओजसो जातमुत्त मन्य एनम्‌ अांत्‌- (अदमू) 


हिन्दी निरुक्त (१११ ) ८ आ0 ?ै था+ २ ४ 
सें 'एनमू! इस कृन्द्र देखको 'ओज़सः” किसी अतिमहान्‌ बल 
से 'जातयूः सत्पन्न हुआ “मन्ये! मानता हू | [ क्योंफि-यह 
अतिबलवान देखा जाता है। ] जो पलबानू होता है, यही 
बलका दाता हो सकता है, इस लिये इन्द्र ही दृविणोंदाः है । 

ओर भी यह दूसरा हेतु इन्द्र के दृविणोद्स होने में है-- 
सन्‍्त्र का टृह्ठा > देखने वाला ऋषि अप्रिन को द्वाविशोदस 
कहता है। [ “दृविणोंदाः पिवतु दाविणोद्सः” 
जिसका पून्न द्राविशोद्स अग्नि है, बही द्रिग्रोद्स है॥ ] 
ओर यह अग्नि इसी इन्दू से उत्पन्न होता है, प्रयोजन यह 
कि- इन्दू का हो पत्र है। वर्धा क्कि- 

"यो अश्मनारस्तररिंन जजान” वात जिस 
इन्द्र ने दो पत्थरों के भीतर अशभ्तति को जुत्पम्न किया था । 
यह भी निगम है। 

“अधथापि० और भी यह दूधरा हेतु इन्द्र के द्वचिणोदस्‌ 
होने में है। क्या ! ऋतयाण भन्तत्रों पें- जिस से ऋतओं का 
ग्रजन होता है, उन सन्त्रों में द्राविशोद्स -- द्रविशद्स शबद्‌ 
वाले व्रचत्त हैं। उससे कया ! उन सन्त्रों का ज़ो पात्र होता 
है,-फ़िससे उनका सस्बन््धी होम हाता है, उस पाश् की 

शन्द्पान के यह समसार्या » संज्ञा स्वग्रभ सन्त मर आई 
हुई है। जैसे-.- 

48 ० ७ चर श, 

, दति। यक्षदव दृविणेदसम्--अपाडोआादपा. 
ताबादपाज्नष्टातरीय पात्रमसक्तममस्यामैन्द्रपाने 
हनी द्रीविणादा दूविणतः सलयमाययात्‌ स्वयममि 


हिन्दी निरुत्त! ( १३२ ) है: झर८ (पां८ शख 


्ननाऊ कान ब्कनन 


गूयात्‌ स्वयमभिगृत्तेया होन्रयज्ञेमिः सोमस्य पि- 
वत्नच्छावाक यज । 

“होता यक्षद्‌वर्म यह सन्‍त्र अच्छावाक ऋत्यण के 
प्रत्ति प्रेष > प्रेरणा है | मेजावरुख बोलता है! 

अरथेः-होता! नाम ऋत्विजू ऋतुदेवताओं के मन्त्रों से 
प्रधंयंकम में अच्चयु ( ऋत्विज ) के द्वारा अति प्रेषित ८ प्रेरित 
हुआ 'द्रविणोद्स देवम! द्रविशोद्स देवकों यह्षत्‌! यजम 
करे । यह द्रेविणोद्स देव होत्रात्‌ अपात्‌! होता ( ऋत्विज ) 
के सम्प्रदान से + विधि से किये हुए दाम से सोस को पो 
चका है। 'शपात्‌ पोआत! पोता ( ऋत्विज) के सम्प्रशश्न से 
सोस को पी चुका है । “अपात्‌ नेष्ठात! नेष्ठा ( ऋत्विज) के 
सम्पदान से सोसकों पी चुका है । अब फिर यह 'ुरोयम! 
चोथा 'पाज्रमृ! सम्प्रदान पात्र है, जो अमृक्तम अशुद्ध या 
अपूया है, “अमत्येत्र! जिसे पोकर नहीं सरता शाथवा ञ्जो 
सनष्य यो*य है- जिसे मनष्य से अन्य ( देव ) पान कर मकते 
हैं, उत्त ब॒न्द्रपानमृ! बन्द्र के पीने योग्य 'द्रविशसः” सोम के 
पात्र को द्रविशोदाः स्वयम्‌ आयेुयात्‌! आप द्रविशोदस देव 
भले प्रकार भिलावे 'स्वयम्‌ अभिगयोत्‌? ञ्ञाप उठाये फिर 
'अभिगृत्तया होघजया? अंपनी चाही हुई स्त॒ति से दिया छुछा 
जो सोसमस्यः सोम का अर श, ससे 'स्वयम्‌ ऋतृमि' पिबत! 
आप ट्रेविणेद्स देख ऋन देवताओं के साथ पीबे अच्छावाक! 
यज? है अच्छावाक | ( ऋत्विज ! ) तू _जन कर, नू भी ऐसा 
कान कर यनभनम कर | 


इस प्रंकार इस इन्द्र के द्रलणोद्स सास थंक्त पंथ सन्त 


हिन्दी निरुक्त ( १३३ /| ८ श्र १ ५० २ खं० 
में “इन्द्रपान! यह पात्र की समाझुया या नाम है, इससे जाना 
जाता है कि- उस से इन्द्र ही पीता है। यदि ऐसा है, तो 
इन्द्र द्रविणोद्स्‌ है, यह प्राप्त ढोता है । 

“अथापि० और भो यह अन्य देतु इन्द्र के द्रविशोद्स 
होने में है। क्या ? उन्हीं ऋतयाज मन्त्रों में इसे सोसपान से 
ऋषि स्तति करता है। 


होत्रात्‌ साम दविणोदः ०-० पिब ऋताभः' 
[ ऋ० सं० २, ७, २६, १ ] अर्थात्‌- हे दविशोदः | त्‌ होम 
से ऋतुओं के साथ सोम पी । 
प्रयोजन यह कि- जहां जहां सोसपान की स्तसि है, 
वहां वहां इन्द्र देवता है, और जो हविः जिस देवतां के लिये 
संस्कार किया जाता है, वह उसी को दिया जाता है, इस 
कारण सोसपान से इन्द्र के अतिरिक्त अन्य देवता की स्त॒ति 
नहीं है, सोम का संस्कार उसी के लिये किया जांसा है, झतः 
वहां आया हुआ द्रविशोद्स! नाम इन्द्र देवता के लिये ही 
हो सकता है। 
अथापे०” और भी यह अन्य हेत इन्द्र के द्रधिशो द्स 
होने में है । क्या 
'दूविणोदा: पिबतु दविणोंदसः” 
अथात्‌- द्रायिणोद्सः जिस द्रयिणोद्स का धश्र अग्नि 
है, बह 'द्रविषोदा:! द्रविणोद्स इन्द्रदेष “पिब्रतः पीधे। 
अपाद्धात्नत्‌' । [ उत्ती अच्छावाक के प्रैष की यह 
याज्या है। | 
[ क्रौष्ट्कि आचाय के अभिभत पु पत्च | प्रश्न |) के 
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डेत समाप्त होगए हैं। अब शाकपरशि ऋचा के अभिभत 
रत्तर पक्ष [ द्रविणोदा इन्द्र महों, अभ्नि है | के हेस कहे 
जाते हैं-। |॥ २ ॥ 
(खं०३) 

(निरु०) अयमेब अग्निः दृविणोदाः इतिशाक- 
पृणि: | 

आग्नेयेष्वेवहि सृक्तेषु दाविणोदसा: प्रवादा 
भवन्ति 

“देवा आग्नि घारयन्दविणोदाम [ऋ० से० १, 
७,३, १] | इरत्याप निगमो भवति ॥ 

यथों एतत- स बलधनयोदोततमः- इति ॥ 
सवांस देवतास ऐशवय वियते ॥ 

यथों एतत्‌- 

“आजसो जातमुत मन्य एनम” [ऋ०सं०८,३, 
४, ५] । होते चाह हाते। 

अयमपि अग्निः ओजसा बलेन मध्यमानों 

जायते, तस्मात्‌ एनम- आह-- सहसस्पुत्र, 
सहसः सून, सहसे यहुम्‌ 

यथा एतत- आग्न द्वाविणांदसम्‌- आह इति। 


ऋत्वजा5त्र दावणादप: उच्यन्त। हो वेष। दा वा- 
रस्तच एने जनयान्त । 
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“ऋषीणां पुत्री आपराजएपः” (य०वा ०से०५,४)। 
इत्यपि निगमो भवाति ॥ 

यथों एतत - तेषा पुनः पात्रस्य इन्दूपानम्‌ इति 
भवाति इति । 

भक्तिमात्रं तद्‌ भवाति । यथा वायथ्याने इति 
सवा सोमपाध्राणाम ॥ 

यथो एतत्‌- सोमपानेनएन स्तोति हृति । 

अस्मिन्नपि एतद- उपपयते- 

“सोम पिब मन्दसानों गणओमि: (ऋण०सं०४)३, 
२५, ८)। हत्यपि निगमो भवाति ॥ 

यथों एतत्‌- 

“दाविणोदाः पिबतु दाविणोंद्सः” (ऋ०सं०२, 
<,१,४७) । इति। 

अस्पेव तद्‌ भवति ॥३ (२) ॥ 

अथ।- 'अयमेव” पही अग्नि द्रविणोद है, यह 

शाकपूणि आचाय सानते हैं। क्यों कि- अग्नि के डी सूक्तों 
में 'द्रतिणोद्स! शब्द यक्त प्रवाद 5 स्तृतिए' होती हैं । 


दवा आन धारयन्‌ दूविणोदाम्‌ अयोत्‌ देवता- 
आ ने पहिले ट्रविणोदा 5८ देवताओं के अथ हृदीरूप द्रव्यों 
के देने बोले अग्नि को धोरण किया है| यह भी निगम है। 
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हुस प्रकार सरहां यही अग्यि द्रविणोद? है, यह पन्च 
'स्थिल है । 

सो यह पर पक्ष # कौष्टकि- पक्ष के हेतुओं को विभा 
हृटाए 'बहीं टिका हुआ जेसा ही है, इस कारण उनक्रे निराक- 
रण -- हटाने के अर्थ “यथों एतत्‌” इत्यादि रूप से कहा 
जाता है। 


"यथों एतत्‌” जो जि- फिर थह कहा गया है, 'वह बल 
आर घन का बड़ा दाता है, यह इन्द्र के द्रविणोंद्स' होने में 
कारण नहीं हे। क्यों क्रि> सभो देवताओं में ऐश्वय है। 
(हससे सभी दंवता वबल और घन के देनेवाले हैं। अतः यह 
हैत॒ इन्द्र के 'ट्रविशोद्स' होने में विशेष कारण नही होसकृता।] 
; 'यथोीएतत” और भी जो यह कहा है कि- आओ जसी 
जातमुत मन्यएनम्‌  अरधात्‌- में इसे ओजसे » बल से 
सत्पनन हुआ मानता हू'। यह निगम भी इन्द्र के 'द्रदिणोंद्स? 
ढोने में विशेष कारण भद्दी है। क्‍यों कि-- यह अग्नि सी 
ओज से 5 क्षत्र से सथा जाता हुआ उत्पन्न होता है, इस 
कारण से ऋषि हथकों (अगरिन का ) सहस्‌ का पुत्र > सप_्तस 
का सून 5 सह _का यहु कहता है ॥ 

(क) सहस्पुत्रों अद्भुत?” (छः चं० २, ५, २०, ६) । 
अग्नि सहस्‌ झा पुत्र अद्भुत है। 

(ख) संहसः सूनवाहुतः” । (ऋ*तं० ६,५,२०,१)। 
हैसदस्‌ के सन बुलाया छुआ है । 


(ग) अरन वाजस्य गोमतःई शानःसहसो यहो 
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(ऋ०सं०१,५,२७,४) | हे अग्नि देव ? है सहस्‌ (अल) के यहु 
(पुत्र) ? गोसतः/ 'वाजस्पा देशानः! गो आदि पशुओं से यक्त 
खनन का स्वामी है। 

“यथो एतत्‌ ज्लौर जो फिर यह कहा गया है, फि- 


न अग्न दाविणोद्समाह” ऋषि अग्नि को द्रविणोद्स 
का पुत्र कहता है। [इसका यह अभिप्राय नहों कि- द्रविशों 
दस 5 इूल्द्र से यह अग्नि उत्पन्न होता है किनत-) यहां 
ऋत्विज्‌ 'द्रविणो दुस! अग्नि के हविदोता कहे जाते हैं- 
ऋत्विज अग्नि के द्रषविशोद्स हैं- ऋत्विज्‌ हथ्षिश्मों के दाता 
हैं, ओर वे ऋत्विज इस अग्नि को उत्पन्न करते हैं, यह ऋषि 
के द्वारा कहा जाता है । 

“कऋषीर्णा पुत्रों अधिराज एप” यह अरिति देय 
किक चमकने वाला ऋषिओं का पत्र है । यह भी मिगस है। 
"यथा एततू और जो फिर पद कहा है कि- 'सस 
ऋतयाजं के पात्र का नाम 'इन्द्रपान' है, यह भी इन्द्र के 
ट्रविणाद्स्‌ होने में कारण नहीं | क्योंकि-बढह भत्किसाज है- 
गुण के वश इन्द्रप/न? यह पात्र का नाम है। जेसे-सोस के 
पात्र भिन्न २ देवताओं के होते हैं, सो भो उन सब का शा 
यदय नास है, किल्‍त वे इस कारण बाय देवलर के ही नहीं 
होणाते, यह किसी गण के कारण उनका भास है # सभपख्यां 
है। इस कारण द्रविशोद्स! नाभन्युक्त मन्त्र में 'इन्द्रपान' यह 

पात्र का नास होने से' इन्द्र द्रब्विणोदूस नहीं हो सफलता | 
“यथो एतते और भरी फिर यह कहो गया है, कि- इस 
हूं को सोम पान से स्तलि करता है, इससे द्विशेदस इन्द्र 
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यह भी कारण नहीं हो सकता ! क्योंकि-इस अग्नि में सो 
यह उपपन्न होता हैचटता है। 
७० ३ _ + (5 श्र भि 

“सोम पित्र मन्दसानों गण श्राभ: अधोव- हे 
भ्गवन्‌ | अर्निदेव | इकट्ठे इफट्ठे तुरुदें आशयण करने वाले 
सरूतों के खाथ ( त्वम्‌ ) तू कोद्‌ करतों हुझा सोस को पी | 
यह भो निगम है । दस प्रकार इस मन्त्र में सासपान से झस 
अग्नि को भी स्त॒ति है, इस कारण सोसपान इन्द्र का हो 
शलिड़ नही है। 

'यथों एतत्‌ ओर भो यह कहा हे कि- 


“द्रविणोदाः पिवत द्राविणोद्स:” जिस द्रविशो दस 
का पत्र अग्नि है वह द्रविशोद्स सोम को पान करे । 

यहभो इन्ट्रकें द्रविणोद्स होने में झारण नहों । फणोएि-हस 
अग्नि का ही यह निगम ४ । ऋतुयार्जा में अग्नि भो सोम 
का भागी है । क्‍्योंकि- सन में _वनस्पतते ० ०द्रविणे।द:” 
पिब्र ऋतुमिः” ( ऋ०सं०२,८,१,३ ) हे 'बनस्पते !? अग्नि 
देव ! हे द्रविखोदः / ( स्वप्‌ ) तू 'ऋतुमिः ऋतुथों के साथ 
सोस को पान कर । यहां “वनस्पते? संबोधन पद के साथ 
समानायिकरण “द्रविणोद्सः विशेषण सम्बोधन है, हझस कोरणख 
यनस्पति के अतिरिक्त और कोडे द्रधिणोद्र नहीं हो सकता, 
अर वनस्पति फिर निःसन्देह अग्नि है, * बह देवता 


की हे ४१६९ ०१०५ -. 0 ि शत न 
दाधषपा हव।।पष ह “दिधिषो !? पारण करने वाले! 


( त्वप् ) तू द्वन्रा! देवताओं फ्रे लिये 'हवोंषि! हृविश्यों फो 
“बह! लेजा । इस सन्त में दृतिः के लेजाने के संपोग से और 


दी निरुक्त (१३६) ८४७० १ धा० ४ खं? 
स्विष्कृत्‌ के विकार के श्रेज़ण से अग्नि दृजिशोद्स है, किन्त 
इन्द्र नहीं ॥ २ (२) ॥ 

(खं० ४) 

(निरु०) 'भेथ्न्तु ते वन्‍्हयों येभिरीयसे5रिप 
एयज्वी ठछयखा वनरपत । आयया घष्णा अभि- 
गया ले नेशत्सोम हविणोंदः पिब ऋतुमेः ॥7 
( ऋण्से० २,८,१,३ ) ॥ 

मेद्चन्तु ते वनन्‍्हयों वोढारः, ये! यासि अरिष्पन 
हृढी भव, आयुय घृष्णी अभिगृ ले नेप्रीयाक्त 
भिष्ण्यात्‌ । क्‍ 

'विष्णयों' धिषएयः । धिषण। भाव) । 

'घिषण।' बाक | धिषेदेधार्यर्थ । धीस्तादिनी इति 
वा | धीसानिनी इति वा । 
वनसस्‍्पते इति एनम-आह। एप हि बनाना पता 
वा | पालयिता वा । 

बने बनोते । 

“पिब्र ऋतुमि:” काले? ॥४(३)॥ 

इति अष्टमाध्यायस्म प्रथमः पादः ॥७ १॥ 
अथः-जैसे यहां ऋतयागों में“. द्यन्तु ते वन्हय+ 


( ऋ०्स ०२,८,१,३ | मह ऋचा है। यह ग्त्समद ऋषि की 
है। इसका जगतो छून्दू ओर ऋतु देवला है । 
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“बनस्पते ? हे भगवन्‌ | वनस्पति देव | हू द्रविशोंद:!? 
'त तेरे 'बनदयः ( बोढारः ) कहने > घोड़े 'मेद्यन्त'ः ( स्नि- 
न्त ) स्नेह कर, येमिं. ( ये: ) जिनसे ( त्वप्‌ ) तू 'इयसे! 
( यासि $ गमन करता है। अरिष्यन्‌' किसी से भी न सारा 
जाता हुआ । 'वीलयस्व? अपने आप को हढ करले, [ -सोस 
पान के अर्थ | | घृष्णो ? हे शत्रओं के घमकाने चाले 
जआाधूय' अंगुली से मिला कर अंमिंगूयं! उठी कर निश्ठातः 
( नेट्रीयात्‌ घिथ्एंयांत ) नेष्ठा के आसन से या नेष्ठा के 'बबद 
मन्त्रके सारण से दिये हुए सोम से “त्वम्‌' तू ऋतुमि/ काल 
देवताओं के साथ सोसम्‌? अपने अंश (सांगे) सोम को पिल' 
धान कर ! [ यह हम कडद़ते है । ] 

“चिष्यय? क्या ? थिषयय । थिषणय हो क्या १ चियणा 
बाक्‌ ( वाणी ) होतो हे, उसके अर्थ घह रखा जांता है, उस 
कै पीछ बेठा हुआ होता शर्त्र > बिना गाए हुए सन्‍्त्रों से 
स्तुसि करता है। 

“घिषणा क्या | वाक घबाणा | कसे ? चोरणथ्थंक 'पिष 
धोत से है | क्योंकि- वह अथ को घारण करती हैं । श्रथवा 
यह धीसादिनों होने से घिषणा है | घीसादिनी! “ची! 
बद्धि अथवा के उस पे बैठने बाली । क्रयवा “थीसानिनी 
होने से यह चिषणा है। क्योंकि- बह बृद्धि को सानतो है- 
अजती है । 

बनस्पते |” चह सम्बोचन पद इस 'ट्राविणादू्स, के 
कहता है, इससे द्रविशोद्स! अग्नि है 

अग्नि “वनस्पति! केसे है ( 


0 “४5 इफ ें यों जले 
एषाहुं० क्योंकि- यह वनों का पाता है, अथवसे परम 
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करने वाला है। [ क्यों कि-यह वनों के ८ वृक्षादिकों के भोतर 
रहता हुआ भी जलाने के समर्थ हीता हुआ भी उन्हें जलातः 
नहीं, इसी से उनका पालक है। पाता और पाशयिता! 
दोनों बदों में घातुओं का भेद है; ओर अथे एक ही है | ] 
“घन! कैसे संभमजनाथेक “वन (त०3उ०) धातु से है। क्ये 

कि- उसे काठ, फल, फूल आदि के लिये सेवन किया जाता है। 

“पिब” ऋतुओं के सहित > कालों के सहित पी । [ यह 
देवता पद्‌ के विचार का न्याय, जैसा कि 'द्रविशोद्सः पद 
पर दिखाया है, सर्वत्र देवता पद के विचारोथे ग्राद्य है, ऐसे 
विचारों से शिष्य को बद्धि बढतो है। ] ॥ ४ (३)॥ 

इति हिन्दी निरुक्त अष्ठमोध्यायस्य प्रथमः पादः ॥८,२॥ 

द्वितीय; पादः । 
( खं० १ ) 
नध०-इध्मः ॥२॥ तनुनपात ॥ ३ ॥ 
+ ५१ हि पे 

नराशसः: ॥४॥ इलः ॥२॥ बाहः ॥ ६॥ 
दारः ॥»॥ उपासानक्ता ॥८॥ देव्याहो- 
- तारा ॥६॥ [तख्रादवाः ॥ १० ॥ त्वष्टा 
॥११॥ वृनस्पतिः ॥१२॥ स्वाहाकृतयः 
॥१२॥ होते लयोदश (१३) पदानि । 

(निरु०) अथात आश्रिय: । 

आपभ्रेयः कस्मात ? आप्रोतेः । प्रीणातेवा । 
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“आप्रीमिराप्रीणाति” इति च ब्राह्मणम्‌ । 
ण् की आप 

तासाम्‌- इहृष्म/ ग्रथमागार्ी भवांति । 

इध्यः समिन्धनात्‌ । 

तस्य-एपा भवति॥१(४)॥। 

अथः-अथात्‌:” यहां से 'जाग्ी! देवताओं को अधि: 
कार है- 'इच्म? (२) पद से 'स्वाहाकृतयः ( १३ ) पद तक 
कुल बारह (१२) आपी कह जाते हैं। 

“आप री कैसे ! व्याप्ति अथे में आप (रुवा०उ०) घांत से 
है। क्योंकि- वे लेक के! व्यापन करते हैं। अथवा तपेस या 
सृप्ति अर्थ में प्री? (क्रषा०४० चातु से है। क्योंकि- वे हवि- 
ऑ से या स्ततिओ्ं से तृप्त किये जाते हैं । 

और आप्रीमि:-आप्रोणाति” अ्चांत- आप्री? 
नाम बाली ऋचाओं से ( होदश ऋत्विज उन्हें ) आप्रीक्न * 
भले प्रकार तृप्त करता है| यह ब्राह्मण है । 

“तासा पृ० उन आप्री देवताओं में पहिले आने बाला 
“ृच्स ( इन्चन देवता ) है । 

“छ्ष्स (छुन्चनो क्‍यों ! समिन्चन से । क्योंक्ति-उस से 

अग्नि समिन्चन किया जाता है-जलायर जाता है | 
 तस्य० उसकी यह ऋचा है ॥१(४)॥ 
व्याख्या । 

यहां अ्रव देवताओं के सोसों की व्याख्या चल रही है। 
उसपें अग्नि (मिच० आऋ० ४ खं० १पद १) जातवेदाः (निश० 
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अककल 


हा “अकाल चल] हम मं 
ऋष, २मकर 


श०४ख० ?पद०२)वेश्वानर (निधच० अ्र०५ ख़॑० १ पद? ३) दर विणो दा 
(निघ० अं ४ ख०२ पद १) ये चार शब्द्‌ व्याख्यान किये 
जाचफे हैं ' दूसरे खयठ के कुल १३ णढ्दों में से 'हुघ्स? आदि 
बारह (१२) शब्द अवशिष्ठ हैं, इनका आप्री! नाभ प्रसिद्ध 
है, इसीसे आचाये ने निघरयंट्‌ आ०५खशणड२ में इृष्स शब्द पर 


ही अथात आप्रियः' यह अधिकार की सू५ना दी है, 
ये बारह शब्द यहाँ न्घिण्ट प्रन्थ में जिस क्रम से पढे हैं, 
उसी क्रमसे #प्रेष ग्रन्थ ८ सन्त्रभाग के स्थल विशेष में भी पढे, 
हुए हैं, अथवा वहाँ जिस क्रमसे थे शद्‌ पढ़े हैं, उसी क़म से 
वहां से इस समारुनाय में उठा लिये हैं, इस फारण इनफेरे 
क्रम (सिल सिले) का प्रयोजन यहाँ वही है, भी धर्हा है, 
किन्तु इन दुज्म आदि शढदों के क्रम पूर्वक उठाएं हुओं 
. का क्रम देखकर यह प्रश्न उठ आता है कि- पधा झिग्निः 
आदि जो और २ शब्द इस कॉशड में पढे हुए हैं, उनका वह 
क्रम निघाट में किसी प्रयोजन के साथ में होसकता है, था 
सनकी गणना हो जैसे तेसे अपेक्षित है 

यद्यपि इच्म आदि आप्रो देवताओं के नाभों का 

&0 यह प्रेषाध्याय के नाम से ऋग्वेद सम्प्रसंध्धिताओ: 
परिशिष्ठ भाग के शन्‍त में एक प्रकरण ग्रन्थ है! उसमें १३ 
प्रयाजप्रेष ८ पाशक प्रेष ११ अनयाज प्रेष एक सुक्त बाक प्रष 
और २६ सुत्या में सवनोय ग्रेष हैं । इस प्रकारकुल 


यहाँ पर ६९ प्रेष सन्त्र हैं । इसी का नाम प्रेषग्रन्थ या 
वैधाध्याय है । 


के 
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क्रम वेदाध्ययन तथा क़रम पें जता यथास्थित उपयक्ते ट्वोवा 
है बेसर इनका नहों । क्यों कि-- इनक पाठ या यजन सूसो 
आम से सम्म्रों में था कस में नहीं है ( तथापि प्रकृति शिय*- 
म के अनुसार कूनके प्राट का क्रम प्रयोगन सद्धित है | जे 
कि - सब संसार तोन भाजों मे बठा हुआ है-- पृथियो लाक 
अन्सरिक्ष लोक अरर युलोक | देवता भो तीनों लीक में रइले 
हैं और उन सभी के नामों की व्याख्या भ्री कत्तव्य है | 
ऐसी अवस्था प्रें हसारे निरूट पहिले एथियो लोक करे ही 
देवता है' और उन्हीं के नापों की व्याख्ण हमें करनी चाहिए 
ज़ब हस ऊपर के लाकों में चते गे, तो एथिवो लोक से आगे 
प्रन्तारिक्ष लाक आयेगा, इससे एथिदो' के देवतोशों के नोगों 
फो व्याख्या के पश्मतत्‌ अन्परिक्ष के देवताओं के जार्भा की 
ही व्याख्या प्राप्त ढ्वोती है, ओर अन्तरिक्ष के ऊ-२ फिर 
धुज्ोक में जायगे, इससे उनके अनन्तर चुलोक के देवताशओं के 
नार्मा की ठयाखूया प्राप्त होती है | यही देवता नामों के पाठ 
का क्रम निघण्टु शास्त्र में रखागया है। पथिन्नी का देखता 
अग्नि, अन्तरिक्ष का वाय या इन्द्र और बुलोक का सय्य देवता 
है।इस कारण पह़िते अग्नि देवता के नाम का पाठ है, 
ओर इसी प्रकार अग्नि के अनेक नामों सें तथा अग्सि फे 
: संबन्धी अन्य देवता आदि के त्ामों प्रे जे परवोपरभाच है, बह 
भो प्राकृतिक स्वभाव के आअनसाएर है, ऐसे दो अन्तरिक्ष और 
झा लोक के देवताओं तथा उनके सम्बन्धी अन्य नामों को' 
भी व्यवस्था ध्यान में लाने याग्य है। इस से श्राचाये ने 
स्थान २ में डृस असिप्राय को अपनी प्रतिकश्श से सूचना सो 


दी है। जेसे-- । 
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“अगिनिः पथिवी स्थानस्तं प्रथम व्याख्यास्यामः' 
(आ० ७पा० ४खं० १) अरथोत्‌- अग्नि पृथिवी स्थानका 
देवता है, इससे हस उसकी व्यार॒या पहिले करेगे । 

“ताम्तामिध्यः प्रथमागामी भ्वोतोँ [छझ० ८ पा४र 
खे: ! ]अर्थात्‌ इनमें 'हुःडस! स्वभाव से पहिले शआानेवाला है। 

“तबामझ्र:प्रथमागामी भवति” [ज्०६पा० १खं० १] 
श्रयोत्‌ लत में “अश्वः स्वभाव से पहिले आने बाला है।, 

“तषां रथः प्रथमागामी भवति” | [झ० ६ चए० २ 
खं० १] अथोत्‌- उनमें रथ' स्वभाव से पहिले आने याला है। 
बृत्ययदि । 

पृथिवो स्थान के देवता- नामों के ऋा का विशेष रूप 
से प्रयोजन इस प्रकार है कि- पाथथिव ज्योति -: पूथियी 
लोक के तेज का संबन्ध जैसा अरिन! शब्द के साथ अधिक 
प्रसिद्ध है, वेसा 'जातव्रेद्स, शब्द के साथ नहीं, जेसा 'जात- 
वेद्स' शब्द के साथ है, वेसा 'वेश्वानर शठद के साथ नहीं 
जेसी 'वेश्वामर 'शब्द के स'थ है बेसा द्रविणोंद्स के साथ 
नहों | इस प्रकार इन सब शठदों के क्रम का कारण गण के 
भ्यूनाघिर्य से या प्रसिद्धि के न्‍्यूनोपिस्य से लेना चाहिये। 

यद्यपि अग्नि आदि शब्दों के समान हृध्सा आदि 
शबद भी अग्नि केया पाथिव ज्याति के नास हैं इससे ये उन 
के समान पूत्रे स्थान के भागो होते है', तथापि अग्नि आ- 
दि शब्द प्रत्यक्ष अग्निके नास है, और रूध्स ८ इन्चन ८ काए 
अादि अपत्यक्त अग्नि के नात | है । क्योंकि- कोष को रगठु- 
हे से दतमे अग्नि प्रत्यक्ष दाता है, स्वतः नहीं । शससे 
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अग्नि आदि नामों की अपेक्षा इन दु्म शादि नार्मो की 
गोणता है । 
ऐसे हो हृध्सम! आअधदि परोक्ष अग्नि के छो नास है और 
“अपबय! आदि अग्नि के स्थान मात्र में रहने बालो वस्तुओं 
के किनत किसी प्रकार की अग्नि के नहीं, इससे थे दष्सः 
आदि को अपक्षा भी गोण हैं, इस कारण उनके अनन्सर 
पढ़े जाते है । 
इसी प्रकार अ्ज' आदि भाणझी है, ओर अद्द! (परसे) 
आदि अपाणी (जड़) हैं, इस कारण अश्व आदि के पश्चात्‌ 
'अक्त! आदि नामों की स्थापना ( सग्रह ) है। ऐसे हो सब 
स्थानों में क्रम का प्रयोजन ट्रए्टव्य है । 
शाकपूशि शाचाय ने स्थयव्‌ निधघणएट शास्त्र के आरस्भ से 
हो सब्र गा! शादि शणब्दां का प्रयोजन कहा है | जेंसा कि- 
बात्तिककार ने कह) है- 
“क्रमप्रयोजन नाम्नां शाकपृण्युपलक्षितम्‌ । 
प्रकल्पयेदन्यदापि ने प्रज्ञामवसादयेत्‌ ॥ 
नामों के क्रम का प्रयोजन शाकपूर्णि शाचाये ने दिखाया 
है, उमसे अन्य प्रयोजन की भी करूपना करे किन्‍तु अपनी 
बुद्धि को खिम्न न करे [ यदि वह ध्यान पे न आते |। 
प्रयोजन यह है कि-व्यस्पत्तिश्नों को कोई सोमा नही है, 
जैसे २ न्‍्यायसंगत अथे पतीत हो, वेसे २ हो व्यत्पत्ति करे, 
किसी व्युत्पत्ति के ठहराने के लिये ही ख़िन्न न होना 
चाहिए । 
( खं० २ ) 
(निरू०:) गगिझों अग्र मन॒षो दुरोण दषों 
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देवान्यजसि जातवेदः । आ थे वह मिन्र मह- 
थअकिलान्तलं दृतः कविरसि प्रवेताः॥” [ऋ०"सं० 

६,८,१ ]॥ 

“प्मिद्धों अद्य' मनुष्यस्य मनुष्यस्य गृह दवो 
देवानू-यजसि जातपेदः, आ च वह मित्र मह 
श्विकिलान-चेतनावान , ते दूतः कविरसि 
प्रवेता:-प्रवृद्धचेताः ॥ 

यज्ञध्मः-इति कात्थक्यः । 

अग्निःहति शाक्रपूणि: ॥ 

तनूनपात्‌ आज्यम-इति कात्यक्यः । 

नपात' हते अनन्तराया; प्रजाया नामधेयम । 
निणततमा भवाति । गोः अन्न तन” उच्यत्ते । 
तताअस्पां भोगाः । तस्याः: पयो जायते । पयसः 
आज्य जायते । 

अग्नि: इति शाकपूणि: । 

आप; अन्न 'तन्‍्वः उच्यन्ते । तता अन्तरिक्ष। 
ताभ्यः ओपषधि-वनस्पतयों जायक्ते । ओषधि 
व्रनस्पतिभ्य: एप जायते ॥ 

तस्य एपा भवाति ॥ २ (५) ॥ 

# सामदड्ीं अर्थ दस ऋचा का सा्गव जस्‌ 
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दृग्नि ऋषि, ज़िष्टुपू छतद, और यासस्‍्क के मल में इस सूक्त | 
का ही अग्नि देवता है । 

हे इच्स | देव ! 'समिद्ध:' भले प्रकार प्रज्वलित हुआ ८ 
जलता हुआ अद्यर आज रूस यजन के विशेष दिन में 'सनषः? 
( सनष्यस्थ सनष्यस्थ ) जन जन दुरोश! ( शहे ) घर में 
दंब।? दाता (लव) लत है जातवेदः ? जातवदस > अरित के 
आधार  देवान! देवताओं को 'यजसि! यजन करता है । हे 
“'सिन्रमह” सित्रों के सहनोय  > पुजनोय ! आशा चञ बह! 
( आहय च ) और त देवताओं को बला और वलाकर यजन 
कर । क्योंकि 'त्वप्‌' तू “चिकफित्वान! ( चेतनावान्‌ ) जानकार 
असिः है। दूत. सब यजमानों का दूत है। कविः? (क्रान्त- 
दशनः 3 फले हुएं प्रकाश वाला या सुन्दर प्रकाश वाला है । 
प्रचता- (प्रवद्धचेता; ) बड़े परज्जान बाला है। 

व्याख्या 

कूस मन्त्र में कीन देवता है ? 

यृज्ञध्म: काल्यक्य आचाय सानते हैं कि-यहाँ यक्षल 
का इघ्स' समिध्‌ - काप्ठ देवता है । 

प्रश्न-इस भन्ज्र में उसके देवता होने का कोई लिछू या 
सूचक नहों हे? 

लत्तर-यद्यपि नहीं है, सथापि यह ऋचा ' 'समिद्भ्य ; 
प्रेष्या” इस अुति से समिधीं के लिये प्रेष्य कही गई है, 
आर जो ऋचा जिस वर्त के लिये प्रेष्य होती है, उमपें बी 
वसस्‍्त॒ देवतां होती है, उसी का यजन होता है। इश कारण 
शिस समय समिध्‌ इन्चन होकर अग्नि से वलित हो जोतो 
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हैं, उनके सम्‌ह को ध्यान करके यह वचन हे। यह व्ययद्दधित 
अभिधान कहलाता है- साक्षात्‌ ८ असली नास न दह्ोकर 
परदे से नाम लिया हुआ होता है | जेसे हिन्दू ख्रिथें अपने 
पति का साज्षात्‌ न/म न लेकर उक्ष के नाम को किसी उपाय 
के द्वारा बताती हैं, वेसे ही ऋचाओं में कहीं ९ दृबताश्ों करे 
लिये भी परदे से कहा जाता है। परोक्ष प्रिया इव हि 
देवा: देवता परोक्षता से-परदे से कही हुई स्तुति से प्यार 
करने वाले होते हैं। ऐसा ही यह श्रति भी कहतो है। इसी 
न्‍्याय के अनुसार यहां “सप्रिडों अल इस ऋचा में 
'इुडस! यह आप्रीगत गुप्त नाम है। यह बात दर्श पौशसास 
के होता के करे में प्रसिद्ध है-' सममिषा जज 'समियों 
का यजन कर! इस सन्त्र से अध्यय के द्वारा प्रेषित # प्रेरित 
हुआ होता “ग्ेश्यजामहे सप्रिधः सामेघो अग्नआः 
ज्यस्य व्यन्तुश्वोंशषट्‌” इस सन्‍्त्र से “तृषट्‌” करता 
है, उस “ वृषृट्‌ कार के साथ या अनन्तर हो अध्यय भाजय 
का होम करता है| इस कारण यहां 'दुष्सः देवता है, यह्द 
काट्यपथ चाय का सामना ठोक है। 

“अग्निःइति श [कपूणिः” शाकपूर्णि आचाय सानते 
हैं कि-इस सन्‍्त्र में अग्नि देवता है ॥ 

व्याख्या । 


शाकपूणि आचाये यहां किस भक्ति से अग्नि देखतां को 
सांनते हैं १ 


(क) इच्च को अपेक्षा अश्नि होस कर्म में समीप होकर 


जीक 
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सपकार करता है- पहिले इन्धन रखाजांता है, फिर अ्रग्नि 
जलता है, फिर उसमें होम होता है, जो देवताओं का यज्ञन या 
पुजा है, उसमें अग्नि निकट ओर इच्स दूसरा होता है । 
(ख) दच्स प्रेंप कर्म में मिलकर सपकार करता है किनत 
स्वतन्त्रता से नहीं पहिले होता प्रेषसन्त्र सामिपःस- 


हे ज१ थे हि हि 
मिधा० इत्यादि पढतां है, फिर अध्वयय आज्य का हास 
करता है, अतः उसका क्रिया से स्वतन्त्र सम्भन्ध नहीं होता 
अथोत्‌- जिस देवता के यजन का प्रेप होता है उसी का फिर 
यजन होता है| और सहां कात्यक्यके मत में प्रेष रृथ्सम (समि 
घ्‌ ) के यजन का हुआ, और यजन या होम अगिनिपें। इसी 
से शृष्सका क्रिया से साजक्षात्‌ सम्बन्ध न होकर अग्नि के द्वारा 
सम्बन्ध होता है, स्वतन्त्रता से नहों । मथा स्वतन्त्रता के 
बिना उसको उजञापकता ग्राह्म नहीं । शत! शृुष्स नांस अगिनि 
का दो होता है। 

(ग) यजति या इृष्टि- दर्श पौर्णमास आदि में आप्री 
ऋषचाओं का जो आप्री रूप है--- वे ऋचाए' जिस रुप में 
स्थित है-- अपने स्वभोत्र से जिस प्रकार अथ को प्रक्राणश कर 
रहो हैं- उनपर ध्यान देनेसे जो ब॒द्धि पर आपसे आप ज्ञान 
फेलता है, वह उनका रूप बलवत्‌ है ओर वह अग्नि पक्त को 
हो पृष्ठ करता है, उसका उल्लड्घन करके दूसरा अर्थ किया 
नहों जासकता । 

श्रापी का क्या रूप है ! और केसे वह अग्नि के अर्थ हो 
जाती. है- उसका देवता दृष्स न होकर अग्नि कैसे 
द्वोणालता है ? 

सुनो-- 


सक+ मरना अलस»पककलग»५भ हब 


हिन्दों निरुक्त (१५१) ८० २पा० २ खं० 


“समिद्धो अथ मनुषो दुराण देवो दवान्यजासे 
जातवेदः । आच वह मित्रमहाश्रिकिलान्लं दृत: 
काबिरापे प्रचेता॥ 

यह आंप्री का रूप है। इसमें सिद्ध प्रब्यलिस होना 
देवताओं का यजन करना द्योतन (प्रकाश करना) जासलबद्स 
नाम, देवताओं का आवाहन, और दूतता, ये सब अभिधान 
-< शब्द अग्नि पत्नपें मुख्य रहते हैं, ओर इष्स पक्षमें गौण 
होजाते है! । जैसे- सिंह के लिये सिह, शब्द्‌ मर्य रहता 
है, और पुरुष के लिये कहा गया गीण होता है। 

६६.5७. ० हा लय कह कक 2 

गाणमुस्ययाश्र मुख्य फायसपए्ट्सयः “जहा 
गशौण और मख्य दोनों उपस्थित हाँ वहाँ मख्य में काये होता 
है यह न्याय है। इससे अपने रुप में स्थित रहती हुड्े शापी 
का यज्ज में बहुत उपकार होता है, इससे और सब प्रयाज 
अग्नि देवता के हो होते है, इस कारण से दस आप्री ऋचा 
के हागा अग्नि का ही यजन है, यह शाफपू्ि आचाये 
सानते है || 

'तनूनपातू? (३) आाध्य (थी) का नास है, यह कांत्थका 
(कत्थक के पृश्र) आचाय मानते है' । 

'लपातू! यह अननन्‍्तरा रू दूसरी प्रजा सम्सान का 
नास है- पहिली सन्तान का नाम पुृशत्र और उसके पूत्र का 
नास नपात्‌ 5 नाती (पोता) है। 

यहां 'तनू! नास 'गो? (गाय) का कद्दा जाता है। क्यों ! 
इससे सोग तत> विस्तृत हैं | उस (गो) से दुथ उपजता है 
दूजौर घ से आजय (चूत) दोतां है। दस प्रकार कात्यक्य आ- 


एलकेश 
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कि 'तनूनपातू नाम घत का बताते ४ । क्यों कि वह गी का 
पाता (नाती) है । 

“तनूनपात्‌? (३) अ्गि है, यह शाकपूर्णि अआचाय कहते 
हैं । उनका अभिप्राय यद्द है- 

यहां तनू? जल कहे जाते हैं। क्यों कि - वे अन्तरिक्ष में 
तत - फेले हुए होते है | उनसे ओषधि, वनस्पतिए' हाती 
हैं, झोषधि वनस्पलियों से यह (अग्नि) उत्पन्न होता है इस 
प्रकार शाकपूशि के सत में 'तनूनपांत्‌” भग्नि है। क्यों कि- 
बह जल का पोता है । 

उस 'तनू नपात्‌!' ८ आज्य अथवा शारगिन को यह ऋचा 
है ॥२(५) ॥ 

(स४०३) 

(निरु०)/ तनूनपात्यथ ऋतस्य यानान्म:4[सम- 
5जन्खदया स॒ुजिह्न । मन्मानिधीमिरुत यज्ञ- 
सन्धन्दवत्राच कृणआ्यध्वरं न: ॥7 [८, ६, <, २॥|॥ 

तनूनपात, पथ; ऋतस्य यानान्‌ यज्ञस्य यानन 
मधुना समञ्जन्‌ स्वदय कट्याणजिह:। मननानि 

३. ५ है  हू॥ « (5 ब ल-्‌ कर 
च्‌ ना वाभमयज््जव समडय, दवान्‌ ना यज्ञ 
गमय । 

नराशपः यज्ञ: होते कात्थकयः नराः अआरगन्‌ 
आर्सानाः शेंसन्ति ॥ 

अग्नि-इति शाकपरोण: । नरेः प्रशस्पा भव ति। 
तस्य एपा भवाते---॥१५६)॥ 
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अधथे:-- ' 'तनूनपात्रथ* है 'तनूनपात्‌ः अगज्य (त्दम्) 
त्‌ 'ऋतस्थ' (यक्जस्य) यज्ज के 'पथ/(मार्गान मार्गा को और 
यानान! (हवींथि) हविश्नों को 'सच्चो? (मध ना) सधर स्वादसे 

समज्जन! सीचता हुआ 'स्वदय! स्वादु करदे । और हे सुजि- 

हः! सुन्दर जीभ वाले! [अपनी जीभ से एसा करता हुआा-] 
'सन्‍्सानि' (सननानि च) हसारो सानी हुई या सांगो हुड' 
वस्तुओं फा 'कण॒हि कर । घीमिः? (करभमिः) कम से “यउ्ञम' 
यउञ्ञमों ऋन्‍्चन! ( संतोपयन्‌ ) सम्पादन करता हुञ्आा८८ 
साथता हुआ (समर्थेय) बढा । न? हसारे 'अष्यरम्र (यज्ञ प्र) 
यउ्ञ के प्रति देवन्रा (देवान) देवताओं का (ग्सय) अला या 
ला (यह हम तमते चाहते हैं।) ॥ 

शाक५णि के सत में- हे भगवन | शग्ने तनृनपात्‌ ! 
जल के पीते | त यज्ज के मांगों को हविश्रों को पाकर मे किये 
हुए मोठे रस से सयुक्त करता हुआ स्वाद बना । है सुजिद्द ' 
अच्छी ज्वालाओं वाले | ऐसा करता हुआ इमारी याण्कित 
वस्तुओं को सिद्ध करता हुआ यज्ज को घबढा और इसारे 
यञ्न के प्रति देबताओं को ला ॥ 

“नराशंस! (9) यक्ज है, यह कात्थक्य सानते हैं। क्योंकि- 
इस में नर ( सनुष्य ) आसोन ( बेठे हुए ) शंसम करते हैं- 
देवताओं की स्तुति करते हैं । 

अग्नि “नराशंस! है,-यह शाकपणि आचोरय मानते हैं। 
क्येोंकि-नरों से ( मनुष्येध से ) प्रशंसो किया जाता है । 

तरप१्० उत्त नराशंस' की यह ऋचा है ॥३(६)॥ 

(खं० ४ ) 
(नेरु०-)  नराशसस्य माहमानमपषासपस्त।पम 
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यजतस्यथ यज्ञ: । ये सुक्रतवः शचयोधियेधा ः 
स्व॒दन्ति देवा उभयानि हृव्या ॥” [ऋणसे० ५,९, 
१.२] ॥ न 

नराशसस्य भाहमानम-३१म उपरतुमः, यज्ज- 
यस्य यज्ञ थ सुकम।णः: शुचयो धिर्व घारयितारः 
स्वदयन्तु देवा:-उमयाने हर्वीपि सो मे थे इतरा- 
णेचइतिवा। तान्नत्राणि च आवापिकानि च 
इति वा ॥ 

(०० ९७ तृ 6 ह 5204 ५ 

हल: 5४६१: स्तातकमण: । इन्यते वा ॥ 

तस्प एपा मवति-॥४(७)॥ 

“एपाम्‌' इन सन॒प्यों के 'नराशंसस्थ' याश्चित फल के 
दने वाले यज्ञ की 'महिसानस्‌! मद्धिमा को 'उपस्तुमः स्तुलि 
फरते हैं । 'यजतस्य? (घड्ञिपश्य) यज्ज करने वाले के 'यज्जे:? 
( कर्मभि. ) कर्मा से थे? जा झुक्रतवःः ( सुकर्माणः ) सुन्दर 
कर्म वाले 'शचयः? बिलकुल पाप रहित “घियंघाः ( विथंधार- 
गितारः ) बद्धि के घारण फरने वाले 'देवाः देवता है, वे 
उभयानि! दोनों प्रकार के 'हव्यो! ( हृवीपि ) हृविशज्ञों को 
स्वदन्ति' ( स्वद्यन्तु ) ध्यखे । दोनों क्‍प्रकार के हृथि- सौ मिक 
पश प्ें-एक सोम और दूसरे पशु पुरोहाश घाना आदि हैं। 
और सोम से ऊन्यत्र तानन्‍त्र (प्रयोज आज्यभाग स्थिप्ठकृत्‌ 
आदि ) और आवोपिक ( प्रधान हथिए' ) ये दो प्रकार के 
ष्टवि हैं। 

शाकपणि के सतल पें-हस नर्रों के इच्छित उपफारों के 
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करने वाले नराशंस अग्नि देव की महिमा क, श्त॒ति करते 
हैं। उस नरोशंस शरिन फो ब्तत होजाने पर यज्ण के करने 
वाले के युश्षों से धुक्त जो सुरूदुर कर्मों वाले पविय बद्धि के 
धारण फरने वाले ऐजता है, ते दोनों अकार के हविजों को 
साख ॥ 

“इलः ४) ( अग्नि ) स्तुति अर्थ में 'शैड' ( अद्ा०शा० ) 
धांतु का है। अपवा दोपति अर्थ में 'इन्ध (रू० जा ) चातु 
क्ताहै। इ 

'तस्य ०» उस 'ईल? की गह ऋचा है ॥9(७)॥ 

(खं० ५ ) 

(नह) आज्हान इंज्या वन्यवचरायादयगने 
परामः सजाप । ले दवानामास यह हाता स 
एनान्यक्षी।पृतती यजीयान्‌ ॥” (ऋु०से०८,६,८,३) 

हू।म।नः इं।लितव्यों वन्दितव्यश्त्र आयाहि 

भर। यमु.भेः सह जोषणः से देवानाम्‌ असि 
है ता 

पहे शत महता नामधयम । यातभव हतश्य 
भवीत । पा 

स एनान्‌ यक्षी।षेतों बजीयान” । इफ्ति/ 
प्रषितः इति वा। अधीष् इति वा । 

यजीयाब यहथ्टतर: ॥ 


६ परिबहणात । 
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वरीयो देवन्यों अदितये स्योनम्‌ ॥ ( ऋ० स॒० 


ही. अर ३ 
८, ६, ८, ४ ?॥ 


ग्राचीन बाहः प्रदिशा एथिव्या वसनाय अस्था 
प्रचज्यत, अग्र अन्हा बाई, पृवाह्न तद ।वप)्रथत 
वितर विकाणतरभ-हात वा, वस्ताणत्तरम- 
इति वा । ु 
वबरीयः वरतरम । उरुतरं वा । 
देवभ्पयश्च अदितये च स्पोनम्‌ । 
'स्पोनम इति सुखनाम । स्यतेः। अवस्यन्ति 
एतत । सेवितव्यम्भवात्ति-इति वा । 
तर ज हे पल ९ 
द्वार/ जबतेवा । द्रवतेवा । वारयतेवा ॥ 
तास|म-एपा भवाते- ॥४९)॥ 
ञ्रथे ;- प्रार्चानं०” [ यद्ज में कर्शा का उपयोग- | 
४ अस्याः पृथिव्या; बसताः ( बसनाय ) प्रदिशा ( विधिना ) 
( समन्‍्त्रेण वा * अन्हाम्‌ अग्रे ( पूरा ) म्राचोन बहिंः शृ- 
क्यते' इस पृथिवी के ढांपने के 'लिये पूर्वाह्लकाल में > दिन 
के ए :ज पहर में प्राचोन - पूर्व दिशा में गया हुआ ऊथना 
पृर्वाय ऊुश ( डाभ ) विधिवाक्य के शनसार काटा जाता है 
अथवा प्रस्त॒ण सन्त्र से बिछाया जाता है। 'वरीोय/ और 
यज्ञ के अड्ढों से बहुत श्रेष्ठ है । 'वितरं ( विकोणेलरं या 
विस्तीणेतरं वा ) काठटा हुआ अथवा बिछाया हुआ '*व्युप्र- 
थत्ते! ( तह जिपथले ) बह कुश फेल जाता है। और 'दिवम्य:” 





हिन्दी भिरुक्त ( १५४८ ) प आ० २ प्रा० ६ खं० 
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देवताओं के लिये तथा “अद्तिये! एथिवो के लिये सुखरूप 
होता है । 

'बितर? क्या १ विकीणतर बहुत काट डाला हुआ | 
अथवो बविस्तीणंतर ८ बहुत फेलाया हुआ या बिल्ाया हुआ 

'बरोयः क्‍यों १ वरतर बहुत श्रेष्ठ अथवा उरुतर +- 
बहुत घना । 

स्थोनः यह घुख का नास है । केसे ? स्यतेः । अब? 
(लप ८) और 'सो' ( द्वि०प० , पात से है । क्‍्योंकि- 'एतदू 
असस्यन्ति? सब प्राणी इसी पर निर्भर करते हैं--इसो को 
निश्चय करते हैं--फैसे मिले ? कैसे हो ? अथवा सेवन करने 
योग्य होता है इससे यह 'स्पोन है। 

व्याख्या । 

“प्राचीन बहिः सन्त्र में कशो या डाभ के सम्बन्ध में 
बहुतसो विधिश्रों का अक्षराथ से स्पष्टीकरण होता है। यज्जण 
यें दुसका बहुत उपयोग होता है। कर्म केआर+भ से पहिलेदसे बस 
में से काट कर लाना पड़ता है अतः उसके काटने या बिद्याने 
का समय “अग्रअन्हाम यह वाक्य पृवाक्ष (दिनका पहि 
ला प्रहद) बताता है, और वहां केसे काट इसके लिये 
प्राचीन ब हिः वृज्यत” वाक्य बतांतो है कि- पूर्व को 
ओर मख करके काटने वालों उसे पृवे को ओर हो ऐसे २ 
काटता हुआ बढे जैसे २ यह पवांग्र कट २ कर गिरे या सद्े 
काट २ फर बेसे हो डाले जसे पर्याग्र गिरे । जहां तक संभव 
हा उस कम में सब ग्रकारपवें दिशाकरो उपयोग करें । 

8.१5 


इसका दूसरा मूल प्रागरग्या बहिं रिछनात्ते 
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ब्राह्मण श्रलि (विधिवाक्य) है | इसी विधि का अनवाद परस॑ 
भन्त्र बावय में किया गया है! 

ऐसे ही बेदी में कुशा विद्धाई जाती है, उस पर सब 
हैँविः रखेजाते हैं, इस लिये जब बहा कुश/विद्धाले सी कुशा- 
ओ के अ्रश्न को प्वे की और रखे और बेदो के पश्चिस साग॑ 
से बिद्याना आरभ्भ करके उसे पे के भाग में पूराकरे। यह 


अथ भी भाचान बाहः वृज्यत इस वाग्य से ही आता 
है। इसका दूसरा मूल वाष्य' प्राचीन बहिः स्तणाति” 
यह अआह्मण श्रृंति (विधिवांक्य) है। भस्तरण यो फेशाने का 
अन्‍्त्र  देवस्यत्वा' दत्यादि है। 

कुशा क्यों फेलाई जाती हैं, इसका उत्तर भी अशभाश्र 
इस सन्‍्त्र में हो “पुथिव्या वस्तोरस्था:” थियों के 
ढांपने के अर्थ! बस वाक्य से सिलजाता है। क्यों #ि- देवता 
एथिवी पर खड़े नहीं होते और न प्थिवी पर घरे हुए दृजि 
ओर को थे प्रहणकरते हैं, इसलिये बेदी पर कुशा थिरा डे जाती 
हैं, और उन पर हृथि; रखे जाते हैं ॥ अथवा कुशाओं के 
फेलाने से एथ्वी की मगनता निषत्त होजातो है। क्यों कि- 
एथ्वी की नग्नता को अवस्था में देवता यश्म में न आंखे गे 
अतः पृथ्वी को नग्नता की निवत्ति के लिये कुशा विद्धाना बहुत 
आवश्यक है। 

द्वार? (७) यह दुंबता का नास वेग अथे में 'हुः (स्था० 
प०) पातु से है ।' अथवा गति अथथे में 'द्र! (स्वा० प०) चातू 
से है। झथवां 'वारपति? (वन्न चा० शिच् ०प्र०) बारण अर्थ 
में खिजन्त पातु से है क्यों क्षि- ट्वारों ( दरवाजों ) से हर 
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दौदु ना, गसन, तथा धारण करने योगपों का बारण किया 
ज़ातो है। 


“तासामेषा०” उन हूरों की यह ऋचा है-॥६(६)॥ 
(खं ०७) 

(निरु० व्यचस्वतीरुविया विश्रयन्तां पत्तिभ्यो 
न जनयः शुम्ममानाः । देवीदीरों वृहतीपश्व- 
मिन्वादवभ्यो मवतसुप्रायणा:॥»[कु० सं ०<,६,<,५] 

व्यञ्ञनवत्यः उरुखेन विश्रयन्तापतिभ्यों इव जा' 
या; ऊरू मंथनघमं शुश्ोमिषपाणा वरतमम- 
अड्भम्‌. . ऊरू, देवयो द्वारों बृहत्यों महत्यों ।वेश्व- 
मिस्वा;' विश्वम आमिः- एति यज्ञ । 

ग़हद्धारः- इति कात्थक्य, । 

अग्निः” इति शाकपूणिः । 

'उपषासानक्ता उपाश्र नक्ता च। 

उपा व्याख्याता । 

'नक्ता' इति राजिनाम। अरन॑क्ति भताने । अए 
वा अव्यक्तवर्णा । 

तयो: एफ भवाति-॥७(१०) ॥ 


अर्थ: व्यचस्वती:० (या) जो ये ““#चस्वतो? (व्यज्जुमव- 
त्यः) अनेक प्रकार आने जाने से यक्त हैं, वे (द्वार: द्वार (दर- 
त्राजे) उविया (महत्वेन) विस्तार से (विश्रयन्ताम्‌? खलजाबे । 
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चलज 


शक विलकल 


हि 

“लज्ञनयः-न८ (जायाः-इव) जेसे ख्रिए पतिभ्च पतिज्रों के 
लिये शुम्भवानाः (शुशोभिषसाणाः) अपनी शोभा बढाने की 
इच्छा करतो हुओे' (मैथनघर्स ) मेथन कर में (करू, जांघों को 
फेला देती हैं। द्वार/! दिवीः१' (देव्य) हे द्वार देबिओ! (यूयम) 
तुम 'देवेश्य/ देवताओं के लिये बृहतीः? ( बृहत्यः) बड्डी बढ़ीं 
“धविश्वमिन्वाः सब्र संसार के आने जाने योग्य 'झुप्रायलाः 
(सुप्रगसना) भले प्रकार आने जाने योग्य 'भवत' होजाओ । 

'ऊरू? क्‍या / वबरतरम्‌ अड्भम! बहुत उत्तम अड्ढू । 

धविश्यमिन्वा' क्या ! “विश्वम्‌ आभिः एति ग्रकनमे! यक्‍न् 
में इनके द्वारा सब संसार पता है ॥ 


व्यारुया । 

डूस सन्त्न के द्वारा यजसान झपने यतञ के द्वारों को ऐसे 
खसले हुए चाहता है, जिनफे द्वारा ससोर के सथ यात्रक आ 
कर उससे अपनो सब प्राथेनाओं को परी करे।। 'यज्छ के 
अधिकारी को सदारता का स्वकृप इस सन्ञ्स भले प्रकांर जाना 
जांसकता है। 

यह द्वार? क्या देवता है ! 

गहद्वार्‌ ( घरके द्रवाजे ) है'- यह कात्थक्य आाच्रोय्य 
सानते है । 

अग्नि है-- यह शाकपूर्णि आचाये मानते है । 

'लपासानक्ता? कया ! उषा ( प्रभात काख ) और बक्ता 
[राज्ि] । 

“नक्तए! यहरोत्रि का नाम है।कक्‍्योंकि- शझवश्याय (ओस) 
से सब पदार्थों को 'अनक्ति' गीले कर देती है। अथवा बढ़ 
श्रव्यक्तवणत होने से 'नक्त है सर्थात्‌ अंधेरे के कारण शस में 
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फोदे वण ( दे ) प्रतोत नही होता | 'अव्यक्तवरणणो! शदद से 
अआ? के बदले में “न? और 'क्त? ये दो अज्षर लेकर “नक्ता? शकद्‌ 
बना है। यहां ऐसे ही संद्यष होते है । 
उन दोनों को यह ऋचा है-)। ७(१०१॥ 
( सं० ८ ) 

(निरु०) आसष्वयन्ती यजते उपाके उषासा- 
नक्ता सदतां नियानों । दिव्ये योपणे बहती सु- 
रुकमे अधिशभ्रिये शऋषिशं दाने ॥” | ऋ० से० 
८, ५, %, ९ ] 

सेष्मीयमाणे इति वा । सुष्वापन्त्यों इति वा । 

सीदताम्‌-है। ते वा । न्‍न्यासीदताम इति वा । 

यज्ञिये उपकान्ते, दिव्ये योपण वृहत्यो महत्यों 
सरुपम सुरोचने । अधिदघाने शक्रपेशस थियम। 
शक्रम' शोचतेज्वलतिकमंण: । 

पेश! इति रूपनाम । पिंशतेः । विपिशिते 
भवतेि । 

'देव्या होतारा' देव्यों होतारों। अये व अग्नि-, 
अग। च्‌ मध्यमः । 

तयोः- एपा मवति ॥ < (११) ॥ 

खरे :- 'आसपष्वयन्ती 'सुष्वयन्ती' ( सेप्सी घमाण 
हांत को, सुध्वापन्त्यों इतिया ) आपस में दाना मृर्साकेराती 
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हुई, अथवा जत्तों को सुलाती हुईं, 'यजले' ( यज्छिये ) 
यउजञन कराने बालों, 'उपाके ( सपक्रान्ते ) आपस में मिलकर 
प्रशंसा करने योग्य, था एक्र पर एक चढ़ो हु 'दिव्ये' धुक्तोक 
में तप्जी हुई, था चसफने वालीं, योषणें! री रूपिगा) गा 
आपस में मिली हुऑू', '#द्॒ती' ( बदत्यी ) ( सहत्यों ) बढ़ों, 
(सुरुकसी' ( सुरीचने ) सुन्दर रूचने वालीं 'श॒क्रपेशसम्‌! शुक्ल 
काश्ति ( गौरयण ) 'जि. मू' श्री ( शोभा ) को 'झधि-दूपाने' 
झपने झूपर धारण करती हुई, योनो! यक्‍कत के स्थाल में 
'नि-आसदुतां' ( जौदलाम्‌ इति था स्यासोदताम इसि 
था)पैठें। 
'शुक्रः ज्वलन अर्थ में शुत्! ( भ्वाण्प० ) भासु से है | 
'पेश' सह रूप का ज्ञास है। केसे ९ 'पिश' ( भ्या०प० ) 
घालु से है। क्योंकि-वह विपिशित होता है- जिम द्रव्य में 
यह रहता है, उसे व्याप कर भासला कै। कोई कड़लते हैं, यह 
प्राञ्नित होने से दूसरे में रखा हुआ जेसा होता है | 
'कैव्या हीलारा! (8) ( देष्यी होलारौ ) देखताओं के 
ड्रोजा हैं । कोन ? यह एथियोी का अग्नि और वीहू सफ्यस 
लोक का अग्नि ( विद्युत्‌ )। 
 तयोः०” उत्तकी पह ऋचा है--४८(११)॥ 
( खुं० & ) 
जे किक 
[नि₹५-] ' देव्या होतारा प्रथमा सवाचा मि- 
माना यज्छ मलुपरो यजध्ये । प्रचोदयरुता विद 
भषु कारू प्राचीन ज्योत्तिः प्रदिशा दिश्वल्ता 
. ऋुपु० ८,६५२] ॥ 


हिंभदी निश॑क्ते (१६७) . ६ आं०२ पीं० है रं0 

हिल. मै प ०३, थ्‌ कक ५. है 6६: सकी 

दव्या हांतारा अथमा सवाचा।न।मंमाना। बज्ज 
मनुष्यस्प मलुष्यस्थ यजनाय प्रचोदयमानों 

जल 0०7 शक ( प्‌ धूप 4. (७ ६ ग कि 
यज्मंषु कत्तारों पूतस्थां दिशि यह्टव्यमू-हति 

है ०३ 
आदशन्त। ॥ 

है 5 कक 5 तप ६ 

तसा दवा: तखा दंग्यः । 

तासाम-एपा भवति---॥९%(१२५। 

अथे।- “देव्यां होतार(? ( देव्यों होताओ ) देवताश्ीं में 
टोने याले होता-देवतारूप होता बाय ओर अश्नि प्रशसा” 
( प्रथमों ) सन॒ष्य द्वोता की अ्रपेक्षा प्रधस हैं- पहिले हैं । 
'सवाचा ( सुवाधी ) सुन्दर वाणी वाले हैं । “यंज्ञम्‌!? यउ्ज 
को मिलना! ( निर्भिमानों ) मिर्माण करने याले “सनथ-' 
( सनुंष्यस्थ सनध्यस्थ ) जमे जने को 'यजच्ये? (यजमांय ) यडञ 
के लिये 'प्रयोद्यम्ता? ( प्रथोद्यमाभो ) प्ररणां करने वालें 
हैं। “विदर्थ ष/ ( यक्‍्जेषु ) यक्षमों में 'कांरूँ? ( कत्तारों ) करने 
बाश है। प्राधोन ( पृवेस्यां दिशि ) ध्योति.? पूर्व दिशा में 
छंने वाले अधहवभीय अग्नि को प्रदिशा दिशनता? (यहे- 
ध्यमू-दहति प्रदिशन्‍तो ) सन्‍्त्र से या विधिवाक्ध के अभुसार 
यजन करना चाहिए-ऐसे छाज्जां करने वाले हैं । [जोये 
दोनों अग्नि और वाय देवता इस प्रकार नित्य श्री यज्ञ के 
उपकार में रहते हैं, वे मेरे लिये भी ऐसा ही यत्ताव करे । ] 
(सलिस्रोदिवी!! (? ०) क्या ९ ( तिस्तो देव्य. )सीन देषधियं / 


' तासाम॒० टनको यह्ट ऋचा है ॥६(१२)॥४ 
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| 


(खं १० ) ु 
_ (निरु०) “आनो यज्ञ भारती तयमे्िला 
0 नि 6, 5  ॑ शा है ६६० + # 
मनृष्वदिह चेतयन्ती । तिखों दवीषरहिरेद स्योर्न 
सरस्वती खप्सः सदन्तु ॥” (ऋण०स०८,६९,३) 
एतु नो यज्ञ भारती क्षिप्रम्‌ । 
'भरतः आदित्य; तस्य भा । 
इला च मनुष्यवत्‌ इह चेतयमाना। तिशादंव्यः 
९ + * कि (्‌ ञअ्‌ है 
बाहरिद सुख सरस्वती च सकमाण: आसीदन्तु। 
त्वष्ट” तणम-असनुते इति नेरुक्ताः । लिपेवां 
स्पात्‌ दापक्मण:। लक्षत वा स्थात्‌ करात- 
कम्रण: ॥ 
तस्य-एपा भवति--॥१०१३५ 
अर: आनो यज्ञे०” भारती! ( भरतः आदित्य! 
तस्य भा ) भरत नास जो सूर्य ससकी भा? दोप्ति ( द्लोक 
को देवी ) “नः' हमारे “यज्जप्‌' यक्ञ को 'तयम्‌! ( क्षिपम ) 
शीघ्र आ-एत! ( एत ) आवे | 'इला' (स) ओर इला (एथचियी 
लोक को देवी ) 'मनष्यत्‌' ( सनष्ययत्‌ ) मनष्य के सभान 
चेतयन्ती' चेततोी हुई [ जेसे सनष्य न्योता हुआ भोजन करने 
को शोघ आता है | इ॒ह! हमारे इस थउ्ज में श्याखे । सर- 
स्वती! (थ) और सरस्वती ( सच्यस लोक की देखी ) आखे। 
( ता; एसा! ) थे थे स्वपस!? ( सुझमोगाः ) उत्तम कर्म बालो 
'सिस्लोदेबीः (तिक्नो देव्य)) सोनों दृविए' 'हृदभ! इस 'अहिं:' 


हिन्दी निरुक.. (१६६) . ८ आ० १पा० ! १खं० 
कुश पर 'स्पोनप्र' ( सुखम्‌ ) सुखप्‌वंक 'जा-सदल्तु! ( आरी- 
दन्त) बैठे ॥ 

“्वष्ठए! (११) क्यों) बह तू ( शीघ ) अशस (दयापन) 
फरता है- ऐसा निरुक्त के ओचाये मानते हैं। अथवा दोप्लि 
अर्थ में 'ल्विष्‌' [सवा ०प०] घातु से है। अथवा 'करोति' के 
अर्थ में 'ट्यक्ष! [ भ्था०प०] धात से है । 

“ तस्प ०” उसकी यह ऋचा है-॥१०[(१३]) 

[ खं० ११ ] कप 

निरु०-) “य इसमे द्यावपृथिवी जनिन्री रूपे- 
रपिशिद्वुवनानि विश्वा। तमय होतरिषितो यजी- 
यान्देव लश्शरमिह याक्षि विद्वान ॥” ( ऋ० सं० 
८, है, » ४ ) 

यः इम द्यावापंथिव्यों जनयित्रयों रूपे: अकरोत 
भृतानि च सवाणि तम अद्य होतः! इषितः य- 
' जीयान्‌ देव त्वष्टारम इह यज विद्वान । 

माध्यमिक: लष्टा-इत्याहुः । मध्यमे च रथाने 
समाम्नातः । 

'अग्निः--हति शाकपूणि: । 

तस्य एपा अपरा भवति ॥११११४॥ 

अरथेः- यश (त्वप्ठट) जिस त्वष्ठा देवने इसे! इन जनिन्री 
(जनयितन्र्यों) सब जगत्‌ को जनने वश्लों द्यावापूर्थिवो' छद्यावा- 
पृथिव्यो) घुलाक पृथियों लोकों को 'रूपेटः नाना परकारों से 
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“अपिशत्‌/(अकरोत्‌)कियीं थां,और विश्वा? (सर्वाणि)सब भवा* 
नि च! भूतों को किया था, हेह्ोतः (त्वमर) तू 'हषित;' इच्छा! 
धान “यजी यान' बढ़ा यंउ्ज करने वाला 'विद्वाम! जागने 
बाला दह! इस यक्षज कस में 'तम्‌” उस त्यप्वार वेंवम! रणछा 
इेवको 'यक्षिः (पंज) यजन क्षर ! 
यह ल्वष्ठा देव शघच्यम लोक का है, ऐसा कोई नैरुक्त आ- 

चाये मानते हैं। क्यों कि* भसध्यस स्थान में डसका समाम्नाय 
हुआ है; 

यही “अग्नि ट्वष्टा देवहे, यह श।कपूणिं आधाय मानते हैं । 

“तरय०” उसकी यह और ऋचा है-॥११ (१४)॥ 

ब्यार्या। 


ये हे में० यह भम्त्र “वह? देवता कैलिये मिगस दिया है, 

किन्तु इसमें अभी यह मिणेय भहों हुआ कि- यह देवता 
कोन से लोक का है ? पथ्चिवी लोक का है | या सप्यश लोक 
काहें! 

सग्दंह क्यों हुआ यह स्व॥8! पदू पथियी स्थान के 
देवताओं के भाभों मे [निध० अ० ५ ख० २ ५० ११) और 
भध्यम स्थान के देवताओं के सामों में[निध० शा ०५खं० ४५०२१] 
भी पढ़ा है, इसोसे उक्त सम्देंह हुआ । 

कई नेंरुक आचायें सानते हैं कि यह सपध्यम लोक का 
देवता है और उस में तीन हेत देते हैं-- 

१- मध्यस स्थान देवताओं में त्यएए नास का पाठ । 

९- सन्त्र- व्यपदेश या सल्त्र का अर्थे-- भनव्य होता 
फहता है कि- है दोत! ते दावापधि-े और भर्सों के 
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इचने वाले त्वशा का यजन कर । यहाँ मनुष्पष द्वोता जिस 
दिव्य द्वोता से त्वटा के यजन की प्राथना करता है, सुसपें 
भनषय होता से पथक देव होता ओर सनसे पथक्‌ त्वष्ठा यज- 
नोय देव सिद्ध होता है| प्रयोजन यह कि देव दाता पाथिय 
झरिन ही है, और उसका यज 'य सससे भिन्न हवष्टा देता 
भमच्यग्र लोक का ज्योति ही द्वोसकता है | 

३- ऐ्रेतिहासिकों का मत - जे कहते हैं ख्षि-त्वप्ला- सख 
शिल्पिक्मों का आचाये देवव्ध कि < देवताओं का खाती 
(बढदे) दाध्षायणी का पत्र, बारह (१२) आदित्यों में से एक 
झादित्य है । 

शाकपणि आयायें कहते हैं कि यही पाथ्थिव प्रश्नि स्वष्ठ 
है। वे इज बातों का उत्तर रूस प्रकार देते हैं- 

१० मध्यम स्थान पें त्वट्टा का नाम है, यह उसके मध्यम 
द्वोने में हेत नहीं हो सकता, क्यों कि अग्नि का भो नास मध्यम 
छोक के देवताओं में [अ०४खं०४प०२३] है । 

२- भन्ञ्र का शर्थ भो हेत नहीं । क्यों क्षि- दूसरा सम्न्र 
“खष्ट दर्धादरदाय शुष्प्रस्‌ँ” इन्द्र के लिये शप्म को 
चारण करता डुआं त्वष्टा! यहां इन्द्र (पच्यम लोक फे देख) से 
पृथक्‌ त्वष्ठा शहागया है । इसके अतिरिक्त पक द्वी देवता में 
अनेक देवता के कार्य भो सन्‍्णरों में देखे जाते हैं जैसे कि... 


आमभन मर्न आवह» *'ह अग्ने १ त अग्नि क्रा लए यह 
यहो बलाने बाला ओरतलसी के द्वारा लह बलाया जाने पाला 
भी है| क्‍यों कि- पार्थिव अर्नि से अन्य अग्नि कोर स्‌क्त 
का भजन करने स्राला मा हकिः का सजल करने पाला नहीं 
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है, जिससे वह ब॒लोया जाता तथा यजन किया जाता। और 
स्विष्टकृत्‌ मन्त्र में “स्व महिमानमावह* तू अपनों भहि- 
सा को धारण कर” यहा स्पष्ठ प्रतोत होता है, वह किधि के 
अधीन आह्वान से अपने आत्मा को ससकार करके दो, तीन 
या अनेक होजाता है, उसी प्रकार यहाँ भी भरिन द्वोतः हो 
अपने दूसरे रूप से त्वष्दा कहा गया है! 

३ ऐतिहासिकों के सतका समाधान भी यही है क्षि-- 
आरिन के दी वेसे गुए वशन करने के अर्थ उसे पेसप कहागया 
है। ये शाकपूरणि के मत छे साथन आर समाधान हैं 
यही सिद्धान्त भी है, इसी से आगे ऋचा भो देते हैं, जि 
में त्वप्व 0 के अग्नि होने का विस्प्ठ लिडू है [जो दूसरे में नर 
घंदताहै]। ॥ ११ (१४) ॥ 

(खत ०? २) 
निरु०) आदविपष्ट्यो वड़ते चारुरासु जिल्याना 
दृष्वः खयशा उपरथ । उभर त्वष्ट (॥भ्यतजाय- 


मानायतातं सह पाते जाफयंते ॥ (ऋषण्से० 
१७,१.५) ॥ 

आधे आवेदनात्‌ । तत््य/आविष्त्य) वर्द्ते 
चारु; आम॒ । 

चारु परते:। 

जिश्ले जिह्दीतेः। 

ऊद्ध्व/ इच्छतो भवति । 
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'सयशा: आतयशा:। 
उपस्थ' उपृस्थाने । 
६६7 ९ भर जे ९९ तप कर ० 
उम लष्ट निभ्यतुजायमानांसतीची सह 
प्रति जोषयेत” 
द्यावापथिव्यो- इति वा । अद्दोरात्रे इति वा । 
अरणी इति वा । प्त्यक्ते सिह सहन प्त्यासवे- 
ते ॥१९२५१५) ॥ 
इति अष्टमाध्यायस्य डितीयः पादः ॥८,२ ॥ 
अर्थ:-  आविष्ट्यो ०*८ग्राविष्टयः प्रफोश का विस्तार 
करने वाला चार चलने घाला | कभो स्थिर नहों होता ] 
जिल्लानायपू टेढे काप्टों या सनष्योंके लिये भी 'ऊद्ष्व:? सदा 
झपर की ओर जलने बाला उपस्थे ( उपस्थांने ) उपस्थाग 
में - स्‍्त॒ति में 'रखयशाः? ( आत्मयशा: ) अपने यश को घा- 
रण करने वाला किन्तु दूसरे में आश्रित होकर यश वाला 
महोीं [ ऐसा त्वष्टा 5 अग्नि ] आस! [ फ्रियातु | इस क्रिया- 
ओ में 'बर्धते! बढता है । उसे दोनों ही जायमानात? 
( एव ) उत्पन्न होते हो हुए 'स्वष्टः त्वप्ठा अग्नि देव से 
“बिम्पतु:' छरों । प्रतीची' ( अत्यक्ते ) इस के प्रति अभिमख 
गये हुई भभ्तिह-प्रतिः सहन के प्रति ([सहने को) "जोपयेते? 
(प्रत्यासेवेते ) सेवा करतो हैं ॥ 
“जरादिष्ट्य।! क्या ९ आवथिः? नास प्रकाश, क्यों  आधे- 
दून ( पान देने ) से, और “ट्यः उसका फेलाने याला [ पर 
काश का फेलाने वाला | आविष्ट्य' है। 


हिन्दी निरक्क (१७१ ) & अ०? ३ ज्ञा० हैसं३ 


यम व 2०० उनमकक, 





चार! केसे ! गति अर्थ में 'बर? ( भ्वा०प्र० ) घात॒ से । 
प्रधोंकि- वह चलता ही रहता है, कभी स्थिर € अचल ) 
नहीं होता । * 

जिक्ष? कैसे ? गति भर्थ में "हा! ( जु० आ० ) अत से। 
क्यों कि-वह कुठिल ( टेढा ) होने से किस से मिलता नहीं, 
झशलग ही घला जाता है ! 

'खद्टछव कया ! उच्चित ८ ऊंचा होला है । 

श्वियणशा. क्या ? आत्मग्रशोः * ऊपने यथ दाहला । 

'लिपसष्थ! उप्रस्थान होते हे । 

'ख्े!? (दो) कौन! (क) द्यावा-एपियी। (ख) भष्टोरात -< 
दिन और रात्रि । (ग) अथवा अरणि | द्यों रुक तीनों ही 
थोफ प्ससे ढरते हैं कि-यह (अग्नि) बरढ़ला हुआ हपें जला 
देगा। इसी से ये सब यथापक्ष ससकी सेया करते हैं ॥ १२(१५)॥ 
इसि हिन्दीनिरुक्त अप्टमाध्यामस्य द्वितीयः पादः ४८ १३॥ 

ततीयः पादः ॥ 
(ख०१) 
निरु०- वनस्पति: व्य|ख्यातः । 
तस्य-णपा भवति- ॥ १ (१६) ॥ 

शर्थे:-बनरपलि (१२) देबतानाम (आ०८प्रा०१खं०१ में) 
व्याख्यान किया जाचुका है। 'एष्‌ हि व॒नानां पाता 
वा पालयिता वा अथोत्‌- यह बनों का पालन करने 
बाला है । 

उसकी यह ऋचा दहै--॥ १ (१६) ॥ 


हिन्दी लिर्रुकत (१७२). ८ आं० १ पा० रे खे० 
हे ( स्ं० २ ) 
(निरु०:0 “उपावसजतमन्यां समझन्देवानां पांथ 
९ ६७. ५ ही. 90 नि कि 
फ़तुथा हँवीपि | वनस्पतिः शेमिता देवों अग्नि 
स्वदन्त हव्य मध॑ना घतेने॥ (ऋ०स०८,९,९,५) 
उपावसज, आत्मनां आतान॑ समञन, दवा- 
नीम॑अन्नैंग, कती क॒तों हृवाष काल काल । 
वनस्पति:, शैमिता, देवः-आग्न:- इत्यत अंग 
स्वदयन्तु ह्य मघुना थे घतेन थे । 
तत को वनर्स्पतिः ? यूप:-इति कात्यक्यः । 
अग्नि--हति शाकपूण: । 
तस्य एपा अपरा भवति ॥२(१७)॥ 
अथे-“उपावसज०” है देव ! ( त्वम ) तू ( एलत्‌ ) 
इस “देवानाम! देवताओं के पोथः अन्न को 'हवींथि! और 
चूत आदि हविज्ञों को 'ऋतथा ( ऋतौ-ऋती + काले काले ) 
ऋत भप्तु पर या समय समय में 'एसनन्‍्याँ (आत्मना अास्मा 
नम) आत्मा से ओत्सो को 'समझन्‌ संस्कार विशेष से प्रकट 
करता हुओ अथवा सचिकश «£ चिकना करता हुआ “रुप! 
( आश्िलिष्य ) हसके साथ लग कर अवसूज! रच या बना | 
'धणस्पतिः वनस्पति, असिता' शभसिता और अफरिनः देवः? 
अग्नि देव ( बृति' पते त्रयः ) ये तीनों देखता 'मंचना? सच मे 


धितेनः- (व) आर घलत से “हव्यम्‌ हथिः को स्वदन्त ( स्वत्‌ 
अम्त ) संवाद बनाथ । 
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“तत्‌०” स्लो कौन बनरपति है ? 
यूप ८ यज्ञ का खन्‍्भा, यह कात्थक्य कहते हैं। 
अग्नि है, यह शाकपूणि मानते हैं । 
उसकी यह दूसरों ऋचा है॥ २ (१७) ॥ 
( खं० ३ ) 

(निरु०>) 'अज्जन्ति त्वा मध्वरे देवयन्तों वन- 
सस्‍पते मधना देव्येन । यदृदुध्वस्तिष्ठा द्रविणे 
पत्तायदाक्षयों मातुरस्या उपस्थे ॥ ” [ ऋ० से० 
३, ३, १, १ ] 

अज्जन्त ताम अध्वर देवान कामयमाना 
वनस्पते मधुना देव्येन च घृतेन व। यद्‌ ऊद्ष्वेः 
स्थास्यसि दविणानि नर नो दास्यसि । यद्वा ते 
कृतः क्षयः, मातु:अस्या उपस्थे उपस्थाने । 

अग्निः- इति शाकपूणिः । 

तस्य॑ एपा अपरा भवाति-॥३(१८) 

अर्थ अध्जन्ति०” इसका विश्वासित्र ऋषि, ज्ि- 
ध्टप छनद और यप देवता सथा यप के घत से अज्ून या 


चुपडने में विनियोग है, यह ऋचा पुरीरुक तथा पनवावय 
संज्ञक है। यप पक्ष में निगम है ॥ 

है यूप ! है 'वनस्पते !! त्वाम्‌) तमें 'अच्यरे! यक्ञ में 'देव- 
ग्र्त: ( दवान्‌ यष्टु काप्रणसानाः ) देवताओं को यजन करने 
को इच्छा फरते हुए ऋत्विज्‌ और यजमात 'दैश्येम' संस्कार 
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किये हुये “सचुना? ( घृतेन ) घृत से अथवा मच से और घट 
से “अज्लन्तिः चुपढ़ते हैं। क्यों १ 'यत्‌? जिस से कि-छलदूघबे 
अपर को उठा हुआ ( ऊूमा ) 'तिधाः ( स्थास्थसि ) खष्टा 
होगा--अज्लन ( चपड़ने ) के पश्चात्‌ तुके सोधा खड़ा करेंगे। 
ओर “यद्वा? अथवा अस्याः' रूस 'मातः ” सांता ८ प्थिवोी के 
उपस्थे! ( उपस्थाने ) ऊपर ते! तेरा 'ज्षयः स्थान ( गड़ढा ) 
( कृत। ) कियो गया है । [| इस कारण त अवश्य ऊभो खड़ा 
होगा। और खड़ा होकर प्रचान कर के झपवे ( अदृष्ठ ) के 
अडु को साधन करके उसके द्वारा ( नः ) दें “इह” इस लोक 
में “ट्रविणा! ( द्रविणानि ) पनों को “घत्तात? ( दशस्पसि ) 
देगा |॥ 

“बनस्पलि! अग्नि है, यह शाकपूणि कहते हैं । 

“तस्य०” उसकी यह अर तीसरी ऋचा है ॥३(१ ८) 

'खं०४७) 

(निघ०) देवेभ्यों वनस्पते हवीषि हिरण्यपण 
पदिवस्ते अथंम | पदक्षिणिद्रशनया नियूय ऋतस्य 
वक्षि पथिभीरजिष्ठेः ॥7 ( )॥ 

देवेभ्यों वनस्पते:! हवीषि हिरण्यपण ! ऋतपण ! 

कस हु 6 ५ रू | क 
अपिवा उपमार्थ स्यात हिरण्यवणपण ! श।ते। 

£.... ९५ हि. + पद, ००० थे * ०. 
“पदिवस्ते अथम्‌”पुराणः तेस: अथः ये ते प्रत्रम:। 
यज्ञस्य वह पर्थिमि: रजिप्ठः ऋजञतमेः, रजस्व- 
लतमेः, प्रपिष्टतमे” इतिवा ॥ 
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तर्य एपा अपरा भवात- ॥४११९)॥ 


अथः- दवभ्पा वनस्पतं० इस ऋचा का वसिश्र 
अर्षि और पुरोरुक संज्ञा है । 

हे 'बनरुपते! अग्नि देव! “हिरण्यपणशो (ऋतपशणों!) 
यज्जरूप चन्न के पत्र (पान) रूप! [ अपिया उपमाथेस्यात | 
अथवा! उपसा अर्थ में होसकता है- (हिरवयवर्णपण! हरति) 
हिरणएय  सुबणे रंग के पत्ते वाले! जलते हुए! देख! 'दृवेभ्यः” 
देवताओं के लिये “हवींथि! हकिशों को 'बजक्षि! (बह) लेजा । 
कैसे! प्रद्धिणित! प्रदक्षिण सागे से- देवताओं के हृथिः ले- 
जाने के पथ से- पितरों के सागे से सिन्न सागे के ह्वारा। 
केसे लेजाना? 'रशमयथ? रस्सी से 'निथय” भले प्रकार बांधकर 
जिस प्रकार कि- थम चवर्सि में न सहला गया हश्निः कद 
भी नगिरे कसे मार्गों से! 'ऋतस्थ (यजञ्ञस्थ) यज्ञ फे 'रजिश्ठः 
(ऋजुतमे:) बहुत सीधे “परथिभि३! मार्गों से-गउञ्ष के सनसार्गों 
से जो देवताओं के प्रति सोधे से भी सोधे साथ हैं, जिम #छे 
द्वारा कोल बहुत न लगे उन मोर्गों से, अथवा (रजस्वलतम:) 
जल यक्त भांगों से [क्यों कि- वे पथिकों के लिये शुखकारी 
होते हैं| अथवा (प्रपिष्ठतमेः) बड़े सुरूप अन्धचकार से रहिल 
जिनमें किसी प्रकार का मोह नहो, ऐसेसार्गों से । 'प्रदिव:ते 





अथम (पुराणः ते सः अथेः) वह पुराना तुझारा श्रथे है, 
(यं ते प्रल्नन।) जिसको तुझारे लिये हम कहर हे हैं (किन्तु तुझारे 
अदिदित कप पें तुक्य नहीं लगाते हैं]॥ इस प्रकार यहां 
इविवेहन # हविके लेजाने के संयोग से 'बनस्पति! शब्द का 
शम्नि अभिधेय ८ अथे है । 


(हल्दी निरुक्त (१७६ ) ८ आ० ह# पा० ४ ख० 
सुस जनस्पति # खरिन की यह और श्ौथी ऋचा है- 
॥ ४ (१६) ॥। 
( खैं० 9 ) 

(निघ० ) वनश्पते रशनया नियय पिष्टतमया 
पयुनानि विद्वान | वहा देवत्रा दिधरिषों हवींपि 
अर च दातारममृतेषु वोच: ॥” ( )॥ 

“बनस्पते रशनया नियुय सुरूपतमया,  वश्चु- 
नानि विद्वान” पज्ञानानि प्रजानमू, वह देवान 
यज्ञ दातु:- हर्वीषि, पृषर[हि व दातारम अमृत 
पु देवष ॥ 

स्वाहाकृतयः “स्वाहा इत्येतत्‌ स| आइहइति 
वा । 'स्रा' वाग” “आह- इतिवा। 'स्व॑पाह” 
हृति वा। स्वाहू्त हविजहोति- इतिवा । 

तासास" एपा भवाति--॥ ५[२१०]॥ 

अर्थे:-- “वनस्पते” यह ऋषा वमसरपति देवता की ही 
गाण्या है | 
है 'वनसपते!! 'पिष्टतसया! (सरूपतमया) बहुत छुरुप 
“रशनया रघ्सो से 'हवींषि हथिशों को लिश्रूय! बाॉघकर 
वियुनानि! (परत्ञानानि) अपने अधिकार युक्त प्रज्जानों विद्या- 
आओंका 'विद्वान!(प्रजालन) जात्ता हुआ द्धिषो!(दिथविषोः -+ 
' दवातः) देने बाले यजसान क्रे (हृविश्लों को) द्वन्ना! (देवान्‌) 
देवताओं के मति बह लेजा | दातारं+ च' ( गफ्जे ) झौर 


हिन्दी निरुक्त ( १७७ ) ८आ० ३ प१७ ६ खं० 


मिशिशिलीिनिननिनिनिननिन नी जा ॥ हा७७४७४७४४्शआ्आा एक 


उरमननम का नकनके+..ड+-++ कक +००क-«-कामपी केक. वाक९॥ व बेफ, भानत कान+-क-)-+नकामुकनैनमा+ ७-८ ५ धाव.. बम; भय ककाकनाजक ३०७ ७० आााफक- कक 


थफञ में दाता को 'असतेष (देवेष) देवताओं में “प्रयोचः 
(हवींषि प्ब्रूद्देी) कहो कि- उस यजमान ने ये हथि दिये हैं ॥ 
इस प्रकार यहां अग्नि वनस्पति है । 

'स्वाहाकृतय;' (१३) यह देवतर पद है। इसपें स्वोहा 
क्या है? 'स्थाहा' यह सुन आह (सुन्दर कहता है) इस दों 
पदों के योग से है। अथवा सवा वाग्‌ आह! (अपनो वाणो 
कहती दै)इनतीनपदों का संक्षेप है। अथवा 'स्वंमाह [अपने को 
कहता है] इन तोन पदों का संक्षप है । अथवा स्वाहुत' 
इविज होति (सुन्द्र होस करने योग्य हृथिः को होस करता 
है) इस वावध का संधोप [कम किया हुआ] शदद है। 

“तासा[० उनकी यह ऋचा दहै-। ५ [२०] 

(२०६) 

(निरु०) “सद्यो जातो व्यमिमीत यज्ञमरिन- 
देवानामभवत्पुरोगाः । अस्य होतुः प्रदिश्युतस्य 
बाबि स्राह्य कृतं हृविरदन्तु देवा; ॥” ( ऋ०स० 
<,९, ९, ५ ) 

सो जायमानो निरमिमीत यज्जम्‌ू, अग्निः 
देवानाम अमवत पुरोगामी, अस्य होतुः प्रदि- 
शि ऋतस्य” वाचि' आस्पे  स्वाहाझूृते हवि/ 
अदस्तु देवा; ॥* 

इति-इमा आप्रीदेवता अनुक्रान्ताः ॥ 

अथ ॥% देवताः प्रयाजानुयाजाः ? 
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(क) आंग्नेया:-इत्येफके ॥९(११)॥ 


अर्थ: 'सदयोजात।०” ( यः अयम ) को यह झग्निः? 
अग्नि 'सद्यःः तत्काल 'जातः ( जायमानः ) उत्पन्न होता 
हुआ ही “यज्जम्‌!? यक्ज को द्यमिसीत! ( निरसिसीत ) नि- 
यशेन करता है-सिद्ध करतां है। और जो उत्पन्न होता ही 
'देघानाप्‌! देवताओं का 'पुरोगां” ( पुरोगामोी ) आगे चलने 
पाल ( प्रधानसा के कारण ) 'अभवत्‌ छुआ या ड्रोता है । 
श्स्य! इस 'होतु” देवताओं के बुलाने वाले 'प्रदिशि! (पाच्या 
दिशि पूर्व दिशा पें (-लत्तर वेदि आदि में ) ऋतस्य? ( गल- 
सथ ) गए हुए अग्सि के 'वाचि ( आस्थे ) सख में स्वाहा- 
फ्तम्‌! स्वाहाकर मन्त्र से डाले हुए हवथि। हृविः को दिवाः! 
देवता अद्म्त खाबे।॥ 

क 'इति ह्माः ये भापोदेबता अमक्रमण किये गएं--- 
“जुच्स? से आरम्भ फरके स्वाइाक्ृति! तक क्रम पर्वेक अपी 
देवता कहे गए ॥ 

“अथ कफि०' अब यह विचार चलल। है-कि-परयाज 
ओर अनुयाज होमों का फोन देवता है 


“आग्नेया: कोंडे आचार्य सानते हैं कि इनकए 
अग्नि देवता है-- ॥६(२१)॥/ 
6.0 4 | लश रे । | कु छः 
पनेध०-) ' प्रयाजान्मे अनुयाजरिच कवला नूज- 
स्वन्ते इंविषो दत्त मागम्‌ । घ्॒त चाएं. पुरुष चो- 
प्धीनामभश्त्र दीवमायुरस्तु देवाः॥” (८,१,११,३) 
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तव प्रयाजा अनयाजाशब केवछ ऊजखस्तों 

हविषः सन्त भागा: । तवासे यउ्जोश्यमस्त सब 
स्तुभ्य॑ नमन्‍ता प्रादिशश्वतसः ॥ ५ ऋण स० ८ 
१ ११, ३ ) 

“आमया वे प्रयाजा आम्रपा अनुवाजा/ इति 
वे आह्यणय । 

( ख) हन्दोदवता:ह त्यपरम्‌ । “छन्दांसि वे 
प्रयाजारठन्दांस्पनुयाजा:” इति व ब्राह्मणम्‌ । 

(ग) ऋतुदेवता:- इत्पपरम। ऋततवों ये प्रयाजा 
ऋतवो3नुयाजा:-” इति च बराह्मणम्‌ ॥ 

(घ) पशदेवता:-इत्यपरस । “पशवों वे प्रयाजा: 
पशवोज्नुपाजा:'- इति च ब्राह्मणम्‌ । 

(3) प्राणदेवता:-इत्यपरस । ' प्राणा वे प्रयाजाः 
प्राणा वा अनुयाजा: इति च्‌ ब्राह्मणम्‌ । 

(च) आत्मदेवता: हत्यपरस । आत्मा वे प्रया- 
जाः आत्मा वा अनुयाजा:' हति व बह्मणम | 

आमेया:- इति तु स्थिति: । 

भक्तिमानत्रमित्रत्‌ ॥ 

क्िमथ पूनरिदमच्यते ? 


45. ( #६ 


“यर4 देवताये हविशेद्दीते स्थात ता मनसएह 
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भ्यायेत्‌ वषट करिष्यन'-इति है विड्ञायते । 
हति इमाने एकादश आपीसक्तानि | तेषां- 
वा सिष्ठम, आज्ेये, बाध्यईवं, गात्मदम, इति 
नाराशमवनिति । मेघातिथ, देधतमसे, प्रेषिकम, 
इति उमेयवन्ति | अतोब्न्यानि तनन॑प!धवन्ति 
तनृनपार्वन्त ॥७(२२)॥ ' 


इति अष्टम!ध्यायस्य तंतीयः पाद। ।!८,३ 

अथ ;- प्रयाज॑ शोर अनयोजी फे संत भेद से भिन्न शे 
प्रकार के देवता हैं, उन्‍्हों को क्रमपवंक दिखाते हैं, तह 
पहले काई अचारयों का सत है कि-प्रयाज और शनयार 
अिन देव के है- सनका अंगिल देखता है। फ्ोंकि- 

“आग्नेया वे प्रयाजा आग्नेया अन॑ग्राजाःँ 
शर्थात्‌- प्रयामों का श्रग्नि देवता अनयांजों का ऋरिनि देवतों 
है। यह ब्राह्मणा प्भांगा है | 

इंसफे असधिरिक्त दो ऋचाए' और नीचे दो णातों हैं, 
लिभपें सौधी रू अग्नि और विश्येदेदों के संचाद से पद्दी बात 
सिद्ध हाती है । 

धौचीक अग्नि से विश्ये देवों ने फंहा कि ओ हमारे 
दृतिः ता उसने उनसे फकट्टा कि- मेरा यउन्ष में भाग हो! फिर 
सन्‍होँ ने उससे कहा कि-वर सांग, इस के अनल्‍्तर वह सौ- 
शीक अग्नि विश्वेदेयों से इंस ऋचा से वर लेता है- 

“प्रयाजान्मे०” था !! है विसमे देवा | “मे! चुके 
'क्ेबलान' मिले (दूसरे देवता के सम्बन्ध से रहित) प्याज 
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होमों को दत्त! तम दो | अनयाजान-च! और पनयाज 
होमों को दो | 'ऊजस्वन्तमू? सारभत 'हविष/ हवि के 'भागप्‌! 
भाग को दो | 'ञ्षपां ( सारं ) घत च!ः और जलों के सारमभूस 
घत की दो । ओपचीन-परुषं-च! और भोषचिजों के सार 
पुरोडाश को दो | “अग्लेःच! ( मस ) ओर मुझ अग्नि का 
'दोचेप बढ़ा आय आय “अस्त! हो [ किन्‍त जिस प्रकार 
पेरे पहिले भाई हुजिः को वहन करते हुए-देवताओं के अथे 
हतिः को ढोते हुए वषट्कार मन्त्र से छिन्‍म होकर सर गए, 
केसे में न मरू ]॥ इसके उत्तर में विश्ले देवताओं ने उसे 
इस दूसरों ऋचा से घर दिये हैं - 

“तब प्रयाजाः० है 'अग्ते !! अग्निदेव ! 'तब प्रया- 
ताः सन्त! तेरे प्रयाज हों, ' अनयाजाइच केवल: ओर नि 
राले अनयाज हों, 'ऊजस्वन्तः हविषः भागाः सन्त और 
सारभूत हृविः के भाग हों, है अस्ने | और क्यों ९ अयम 
सर्वे; यक्ञ तब अस्तु? यह सारा यज्छ तेरा हो, ['चतस्त्र 
प्रदिशः तुभ्यं भसन्तामु चारों दिशाए' तेरे लिये करके, [ जो' 
कुछ तू चाहता है, सब तुमे प्रपप्त हो ? इस प्रकार सपय'क्त 
ब्राह्मण ओर ऋचाओं के अत्षराये से यह स्पष्ठ रूप से सिद्ध 
होता है कि-पयाज और अनयोज अग्नि देवता के हैं ॥ 

(ख) छन्द्‌ देवताओं के हैं, ऐसा और सत है क्यों क्वि-- 

छन्‍्दास० अथात्‌- छन्‍द प्याज हैं और छनद अनयाज 
हैं, यह ब्राह्मण वाक्य है। 

(ग) ऋतु देवताओं के हैं, यह और सत है | वर्धा। कि-- 

तप चैं० अथांत्‌- ऋतु प्रयाज हैं और हत अनयाज 
हैं, यह ब्राह्मण वाक्य है। 
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(थे) पशु देवताओं के हैं, मह और भत है। क्यों लि- 
+,. कक थ 
“पशवापे०' अथोत्‌ - पशु प्रयाज है! और पशु अनुयाण हैं, 
पह ग्रहण वाक्य है। 
(छः) प्राण देवताओं के हैं, यद्ध और सत है । क्यों कि- 
प्राणान॑५० अधोतु- प्राण प्रयाज हैं और प्राण अनुयाज 
हैं यह ब्राह्मण वांक्य है । 
(घ) आत्मा देवता! के हैं, यह और भत है | क्‍यों कि- 
मिलिीस.. 
आत्मा / आत्सा परयाण हैं और आत्मा अल॒याज हैं, 
यह ब्राह्मण यांक्‍्य है। 
प्रयाज और अनयार्जा का अग्नि द्वी देवता है, यह 
स्थिति * सिद्धान्त है । 
ओर सब सागमातर- अशसाश्र>गोण है। क्‍यों फिर यह 
फहाजाता है ! 


यस्पे ०” पजस देवता के अथे इविः प्रहण किया हुआ 
हो, जषद कार करने बाला होता ऋति्विज्‌ उसको देवतासनसे 
ध्यान करे यह ग्ंह्यण ग्रन्थ पे जाना जाता है। 

मे ग्यारह आागी सूक्त है| उनयें वासिष्ठ > वसिष्ठ का 
आभ्रेय र अतिका, वाप्यश्व * वध्यश्य का, गात्सेसदु -८ 
शूरसमद्‌ को, ये चार सुक्त जाराशंस वाले दोते है। मेघोतिथ 
- प्रेधातियि का देघेतमस » दोघेतसमा का और प्रेषिक ८ 
प्रेष ग्रन्थ का सृक्त ये तीन उसयवान्‌ > नराशंस और तनून- 
प्रात्‌ दोनो देवताओंवाले होते है'। इनसे अन्य तनूनपातू 
देवता वाले है ८ ७(२२)॥ 

हूति हिन्दोनिरुक्ते अष्टमाध्यायस्य ततीयः पादुः ॥ ८, ३॥ 
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व्यारुयां । 
द्वितीय शौर ततीयणाद। 
आभी देवताः । 

धूस अध्याय के इन सवशिएई्ट दो पादों में आपी देवता! 
करों की हो भाष्यकारने व्याख्या पूरी की है | ए८मः ( * ) 
सनुनपश्त्‌ (रे) भराशंम। (४) हेलः (४) बहिं। (६) ह्वारः ( ७) 
सपासपनक्ता (८) देव्याह्ोतोरा (६) लिस्नो देदी। ( १०) 
त्वष्ठी [११] घनस्पेति; (१९) स्वाहाकृतयः (१३) इन बारह 
देवताओं की आप्रीसंक्णा है। ईंसफे अतिरिक्त इन 
देवताओं की शो फऋचाए' है', उनको भी “श्राप्री?ः नाम से 
बोधित करते है । जैसे कि आपामभेरापाणात” 
(ऐ० श्रे/० अ० ६ खं०४) इस ऐतरेय अति में 'आप्री? शब्द इन 
देवताओं को ऋचाओं के लिये ही आया है | इन आपी' 
देवताओं को प्रयाज देवता भो कहते है | क्यों कि- ये हो 
देवता प्राय! यंक्‍्नों में प्रथाज होमीं के देधता हवीते हैं। ऋ- 
ध्वेद को सन्‍्त्र संहिता में जहां इनके मन्त्र आते हैं तो जे 
प्राय। एक साथ तथा यथोक्त क्रम से हो शाते हैं। इनकी 
सेतुतिश्नों के मलंत्र ससंह आपीोसूक्त कहलाते हैं तथा भन्त् 
सदता में वे द्श स्थानों में आते हैं, अथवा थये। ससफिये कि 
धुन देवताओं के ऋग्वेद की संन्त्र संहिता में देश (१०) सक्त 
(आपीसक्त) हैं, जिस क्रम से निर्धणट में इनके इच्स आदि 
मान पढ़ें हैं, उसो क्रम से इनके संनन्‍्त्र भी दशों स्थानों में आते 
हैं, यह नहीं कि- थे ही भन्‍त्र णिर २ आते हैं, बरलकि--- 
यों काहिये कि वे सब भिन्न २ प्रकार के हैं और सिन्‍न २ 
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ही ऋषि उनके द्ूष्ठो या साज्षोत्कत्तां हैं । हा इृष्न सूक्तों पे 
लनूनपात्‌ भर नराशंस देवताओं को लेकर तौन सेद होगये 
है जमे किमो ऋषियों तनूनपात्‌ देवताफ़ा ही मन्त्र दिखाओं 
दिया, किन्तु सराशंस देवता क' नहीं, सुतरास्‌ ससको ग्यारह 
(११) हो ऋचाओं का सूक्त [दिखाई दिया और वह लराश'स 
रहित है। एवम्‌ किसी ऋषि को शआाप्री देवताओं के अन्य 
सम्प्रों के साथ नराशंस देवता का ही मन्त्र हृढ्ियोचर हुआ, 
किन्तु तनूनपाव का नहों। बह सूक्त तनूनपोत्‌ रहित ग्यारह 
(१९) ऋचाओं का है। ओर इसी प्रभार किसी ऋषि कों 
दोनों ही तनूनपात्‌ तथा नराशंस देवताओं के भन्‍्त्र दिखाओं 
दिये, अ्रतः वह सक्त बारह ऋणोओं का है । इस प्रकार इन 
सुक्तों में लोन भेद्‌ होगये। ऋ्थात्‌- (१) कोदईे तनूनपात बाले 
है| [२] फोडे सराशंस वाले है और (२) कोड तनूनपात्‌ तथा 
भराश स दीमें। देखलोओं वाले है । 

सद्द पॉहिले कहा जाचका है कि- ऋग्वेद मन्त्र संहिता 
से दृश स्थानों में दूश आप्रीसूक्त आये है', इनके अतिरिक्त 
इसका एक ग्यारहवां मेषसक्त और है, जो ठकक्‍त सम्त्र संहिता के 
सरिशिए के मेषाध्याय में पठित है। यह सूकत, १३ सन्त! का 
है शौर पह प्रयाज प्रेष नाससे मसिद्ध है। इस सूक्तत में १३वां 
सन्ञ्र शुन्द्र देवता का है, जो आपी देवताओं से एथक है। 
इसी प्रडार स्त्र संहिता में भी दूसरा अ।प्रीसकत १३ ऋचा, 
झा का है और उसमें भी १३ वीं ऋचा इन्द्र, देवता को ही 
है, तथा बह आप्पी देवतर भी नहीं है। इस रोति से सम 
मिला क्र ग्यारह (११) ओभी सूक्‍त है” । अतएव भगवान 
यास्क इस पृर्वोक्त अर्थंसपुह को संक्षेप से रों कद्ते है--- 


हिन्दी निरकत ( १८४ ) ८ छा० हे पा० 9सते० 


दस नवनन सम क+ >०+क नरनन>वण>्कानभ..... अनेक >नमनानकन... विननन फककनन अन्‍क किलजड+9>>-नक, ब्न्‍ननबनह, फ्कमत 


इहाते- _मान- एकाइश- अआप्रीर्यक्तान ते्षा 
वा|सष्ठम, आनज्रय, वाधश्ययव, गातलममदगमर हांत॑ 
नाराशसवान्ति । भेधातिय, देषतमसं, प्रेषिकम- 
इृति- उमयवान्ति । अतोञ्न्यांने तननपालानिति 
तनूनपावन्ति (नि०्अ० ८ पा०३१ ०७) 

शर्थांत्‌ू-ये ग्यारह अआरी सूक्त हैं। दन में- 

(१) वसिष्ठ ऋषि का सूक्त, 

(२) अजञ़ि ऋषि का सुक्त, 

(३) वध्यश्य ऋषि का सक्त 

(५) ग्रत्समद्‌ ऋषि का सूक्‍त,-ये चार सुक्‍त नाराशंस | 

बाले हैं । 

(१) भेघातिथि का सूक्‍त, 

(२) दीघेतमस्‌ का सूक्‍त, 

(३) प्रेष सम्बन्धि ( परिशिष्ठट बाला ) सुक्‍्स से तोन 

दोनों ( सजूनपात्‌ तथा भराशस ) देखत शो वाले हैं 

[ १-४ | इन से अन्य चार सूक्‍्तल लनूमपात्‌ देवताओं 
वाले हैं। इन सब के परिक्ञान के अर्थ इस एक संक्षिप्त 
चित्र देते हैं, उससे पाठके के प्रत्यक्ष प्र पूर्वोकल सक्र अर्थ 
भरते प्रकार से अाजायगा । 

होत्‌ पठनीय १० सक्‍त और उनके ऋषि आदि 

(१) सुसभिद्धीन इत्योदि ((-१-२४) सूक्‍त १२ ऋचा- 
ओ का है| इसका कांगव ग्रेधालिथि ऋषि और गास्ओीः 
छन्‍द है | इन सब ऋचांओो' के क्रम से इध्सः, या समिद्धो5- 
रितिः अशदि १२ देवता हैं| और पश करे में कण्य गोश्ों का 
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आप्रो सक्‍त हूँ अधोत -उनके पशु के में प्रयाज द्वोो' में 
होता दस सन्त्रो' को याक्या करता है ( पढ़ता है )।| 

(२) ममिद्धोउग्न इत्यादि (२-२-१०) सक्त १३ 
ऋषाशों का है| इसका औचश्य दीघतमा ऋषि और अन॒- 
प्टूप छन्‍्द है। यहां प्रथम ऋचा का समिध्‌ (१) नॉमक अिम 
अथवा समिद्ध अग्नि देवगा है। और द्वितीयादि ऋचाशों के 
तनूनपांत्‌ ( २ ), नराशं सः (३), इलः (७), बहिः (५), देवी - 
द्वांरः (६), उषांसानक्ता (७), देष्यी होतारो प्रचेतसौ (८), सि- 
स्त्रो देव्यः ( £ )-सरस्वतील्लाभारत्यः, त्थड्ा (१०) चनस्पतिः 
(११ ) स्वाहाकृलिः ( १२ ),- ये क्रम से देवता हैं । अन्तिम 
( १३४:ों ) ऋचा का इन्द्र देवता है । “दृदीद्वोरः ये बहुत 
देवता हैं। उपासानक्ता श्लौर देव्यों होतारों प्रयेतसो, दो 
देवता हैं, तथा सलिस्त्रो देव्यः( तीन देधियं ) इसी की व्याख्या 
सरस्वती, इला झौर भारती, यह है । यहां एक स्थान पें 
अनेक देखता भी एक देवता के रूप में समझे जाते हैं। . 

यहां द८स? (इन्चन) ओर “लनूनपात्‌' ( आज्य # घृत ) 
आदि यक्‍्ज के अवयय था साधनरूप वस्त॒शञ्नों से यज्ज हो 
सक्त द्वीता है, दस कारण उनके भन्‍्त्रों का यक्ज ही देवता 
है.-यह कात्थस्थ आचार्थ का मत है। समिच्‌ आदि शर्दों से 
अग्नि डी उक्त होता है, अतः बही देवता है,- यह शाकपूर्णि 
को सत है। ( सा भा० ) 

पशु कर्म में अड्भगिरो गोजोत्पन्नों का यह आप्रीसृक्त है ॥ 

( २ ) समिद्धो इश्रद्य -इत्यादि (अ २णछ्र०४ ब८ ) सूक्त 
१९ ऋचांशों का है। इसका अगस्त्य ऋषि और गायजो रूनदू 
है। इसकी ११ ऋचार्शो के क्रम से समिद्ध अग्ति और तनू- 
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लपातू आदि नराशंस वर्जित ग्यारह ( ११ ) देवता हैं, पशु- 
कर्प में अगस्त्य के ग्रोजों का एकादश प्रयाज रूप यह आपप्रो 
सक्त है ॥ 

( ४ ) समिद्धो3ग्निः-इत्यांदि ( अ० रे आअ०५ घ २२ ) 
सक्त ९१९ ऋचाओं का है. ॥ इसका गत्ससद ( शनक ) ऋषि, 
और ड्िष्ट्प्‌ छ्ल्द ह्ले ॥ 3७वीं ऋक जगती द्न्द्‌ हट ! समिद्ध 
अग्नि और तनूनप्मत्‌्>वजित नराशंस आदि ११ देवता हैं। 
पशु कप में शलकों का ग्रह आप्री सक्त है ४ 

( ५ ) सुमित्समित्‌-इत्यादि (अऋ्र०२ञर०प्य२२) सक्त, 
११ ऋचषाओों का है | इसका विश्यासित्र ऋषि ओर त्रिष्ट्‌प्‌ 
छन्‍्द है | इण्स आदि स्वाहाकृतिपयेन्त नराशंसब्जित क्रम 
से ११ देवता हैं । पशु कर्म में विश्वासिन्र गोत्रों का यह 
आपीसक्त है । इस सक्‍तस की 'तन्नःः-यह ऋचा दश पौणो 
सास यागों में पतनीसंयाज ट्वोमों में त्यप्ा देवला की याकया 
है। तथां यदह्दी ऋचा स्थष्टा देवता के पश में प्रोडाश की 
अनव्ाक्या है ॥ 

( ६ ) सुससिद्धाय-इहत्यादि ( अऋ०३आअ००८घ२० ) सकत 
११ ऋचाओं कए है। इतका आज्य बसुश्नत ऋषि ओर गा- 
यत्री छनन्‍्द है॥ इच्स आदि तमनूनपात्‌ू-बजित ११ देवला हैं. । 
पशु पें अशिगोत्रों का सह आप्रो सूक्त है। 

(७) जुपरवत।-इत्यादि ( आअ०६छ,०७च२४ ) सूक्त १९ 
ऋचताओं का है | इसका वृसिष्त ऋषि, और जिष्ट्प्‌ रून्‍द है। 
समिद्ध ओदि तनमूनपात्‌-व्जित क्रम, से प्रत्येक ऋचाओं के 
११ देवता हैं। पशु में. घसिष्ठ॒ गोत्रों कर यह आप्रो सूक्तत है | 
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लथा प्रेथम ऋचा पत्नोसयाज में त्वड के याग की याज्या 
ओर त्वए्ठटा के पशु में पुरोडाश की अनवाक्या भो है॥ 

(८ ) समिद्ध-दृत्यादि (अ०६आ०७घ२१४ ) सर्क्त २१ 
ऋचाओं का है) व सका कार्श्यप असित अथवा देवल ऋषि 
८थी €वों १०वीं ११वों इन चार ऋचाशं को अन्ण्टुष तथा 
शेष ७ ऋचाओों का गायत्री छुन्‍्दू है। समिद्ध आदि नराशंस 
बजित प्रत्येक ऋचा के क्रम से ११ देवता हैं काश्यपों का पशु 
में यद्ध आपी सक्त है ॥ 


( ६ ) इमसामू-इत्योंदि (अ०5८ आ०२ ब२१) सूक्‍तं ११ 
ऋचाओं का है | वाष्युश्व सुमित्र ऋषि और अजिष्ट्प्‌ छन्द 
हैं| समिच्‌ आदि तनूनपातृ-वर्जित क्रम से ऋचाओं के देवतरं 
हैं, वच्यश्व गोत्रों का पंशु में यह आपी सूक्त है ॥ 

( १० ) सभिद्धो अद्य मन॒षों दुरोणे-इल्यादि (आ०८अ?६ 
यं८ ) भक्त ११ ऋचधाओं का है । इसका भागेजे जमदुगिनि 
अथवा उसका पुत्र राम जो परशुराम नाभ से प्रसिद्ध है ऋषिं 
आर अष्टुपू रूनन्‍द है । ससिध्‌ आदि नराशंस वजित ११ 
देवता हैं | पशु में जामदगन्‍्यों का यह आपोसूक्‍त है ॥ 

(१ १) सैश्रावरुण पठनोय (वां आप्री प्रैष सूक्त 


दंबता सन्त 
&< 
(१) इच्समः | होसायक्षदग्नि सीमधा सुंधच्चिचा० वेत्वाज्यस्थ 
द्वोतयंञ ॥ १|॥ 


(२) तनूनपातं । होतायक्षरनृन१तिश्दितिगेंसे ० वेल्वा० ॥४२॥ 


(३६) नराणम' | होतायह्षनेरी।शेंस मशखतर' नें: प्रगो्र० ले 
त्खाए ॥ नै ॥ 
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(४) ईलः । होतायक्षद्ग्निसोलई  त०वबेल्चा ० ॥४॥ 
(४) बहिंः। होतांयक्षद्‌ थी है: सुष्टरीसा खेस्रदा? वेत्वॉ० ॥४॥ 
(६) द्वारः | होतायज्ञरुरे ऋष्वाः ० व्यंत्था० ॥६॥ 
(७) उषासानक्ता । द्वीतायज्षड पंसिीनेक्त।० बीतासाज्य- 
स्थ7॥ 9 ॥ 
(८) देव्याहोतार॥। होतायक्षद गया होतारा०बीतासाज्यस्थण। ८ 
(६) तिस्नोदेवी! । होतायज्ष[ त्तस्नोदेवी रपसा० व्यन्त्घाज्य-- 
स्थ० ॥ ९॥ 
(१०) त्वष्ठा । होतायक्षरपें८रिंसचिप्ठमपाकं० वेत्वाज्यस्य०॥१० 
(११) बनम्पति। । होतायक्ई नर्पातिध्ुपावरत्ष ० वेत्वाज्य - 
स्‍्थय० ॥१९| 
(१२) स्वाहकृतय। । होतायज्ञद्ग्निस्वाहज्यस्यस्वाहामेदस: 
स्वाहा स्तोकारना स्वाहा स्वाहाकू- 


तीनां स्वाहा० व्यंत् ह्वोलयेंज ॥१५॥ 
आप्री सक्तों के विनियोग की व्यवस्था ॥ 
क्‍ १ मकत्प । 

/समिझो अग्नि रिति शनकानां जुपरवनः 
साम्रेधामति वसिष्ठानां सामिद्धों अय्येति सर्वेषास 
(आश्व० ३, २) 

(१) “समिद्धो आर्नि/” (९ २- झऋ०५- व १२] 
यह सूक्त गृत्सभद्‌ या शुनकों के पशु कर्म में आपी सक्त होगा 
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अथोत शनक गोत्र यजसानों के पशु कस में एकादश प्रयाज 
देवताओं के यजन में होता- ऋत्विजू इस सूक्त की ग्यारह 
(११) ऋचाओं को याज्या करेगा | एक २ देवता के लिये एक 
२ ऋचा को क्रम से पढेगा। यह सक्‍त पुवोक्त आप्ो सुक्तों 
में ४ थाहे ॥ 

(९) “जुपस्वनः समिधम्‌” (० ३ जञ० ८ ब२०) 
यह सूक्त बसिष्ठगोज्नों का पशु करे प्ें ओपमी सूक्त होगा। 
यह दृश आगप्री सूक्तों में ७ वां है ॥ 


(३) “प्ामेधों अथ मनषोदुरोण” (अ०८ आ०६ 
थ ८) यह सूक्त शनकों और वसिष्ठों के अतिरिक्त सभो 
गोश्नों के लिये पशु कर्म में आयी सूक्त दोगा । दश अप्मी सुक्तों 
में यह १० म है ॥ 

बुस कल्प (विधान) में प्रयाज देवताश्ों के यजन पें पूछे - 
क्त ऋष्वेद्‌ भन्‍्त्र संहिता के दृश (१०) आप्रो सूक्तोर्प से तीन 
(३) श्ात्री सुक्‍तों का ही उपयोग होता दे और सात (७) 
आप्री सक्‍त रह जाते हैं, तथा इन तोन हो सूकतों से सकल 
भोत्रों के|अनुष्टान का निवोह होजाता है। क्यों कि- शुनकों 
के लिये चौथा सूक्‍त है; वसिष्ठीं के लिये (७) सापतर्वा सूकत 
है। और सभी गोजों के लिये दुशम सूकत विहित हुआ है । 
अतः कोई गोचत्र भी अप्पी सक्‍त से रहित नहीं रहता है। 

किन्तु- जो यह दुशस सूक्‍त अन्य सब गोत्रों के लिये 
विह्वित हुआ है उसमें तनूनपातू देवता की ऋचा है। नरा- 
शंस देवता को नहीं । 

इससे जो गोश्न नराशंस <जी हैं, अथवा उ्भयगःजी हैं 
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कनके लिये नराशंस देवत की ऋचा ;अप॒क्षिल' होतो है! 
बह कहाँ से लीजाय ' हँस प्रश्न के उत्तर में आंश्यलायम सर्ज 
के वृत्तिकारं नारायण वासिप्ठी नाराशंसो ऋचा के ग्रहण को 
धतस्ते हैं। वसिष्ठ का “जपरवन/ (अ०५ झ० २- व! ) 
थहं पर्बोक्‍त सातवां सक्‍स है, उंसी से घह ऋचा लेनी 
खहिये । 
२ यकरप । 
“यथर्थ ऋषे वा” (आश्व०३-२) 

क्षों जिस येजसान को ऋषि हो उसी ऋषि का उसको आप्री 
सक्‍त लेना चाहिये | इसी पत्षपें भगंधान शौनक आप्री खियेक 
के लिए द्वी यह श्लोक देते हैं। 
कण्वा5ड्रिरोगस्पशुनका विश्वामित्रोअत्ररेवच । 
वासिष्ठ: करेयपोयाध्यंडवी ज॑मंदाग्नि रथोत्तमः” 

करो दुश सूक्‍तों पें- 

(१) कयब गोत्रों का «“सुसामेद्रों ने आंवहँ 
[०१ आ०१- थे २४) यह प्रथम आपी सक्‍त है 

[२] कणयववर्जित अश्डलिरस्‌ गोत्रों का «सा मेद॑घो- 
अग्न आवृह” (ञअ०२ अ०१ व १०) धह दूसरा ध्राषों 
सक्‍त है ॥| 

(3) अगस्ट्य गोज्ं का 'समिद्धो अथ रांजसि/ 
(अं०२ अं५५ व ८) यह तीसरा आपी सृक्‍ल है ॥ 

(9) पत्सभद्‌ या शुनकों का ,समिद्ो अग्निर्नि' 
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हितः पृथिव्याम्‌? (छ०२ अ०५ व २९-) सह चतुर्थ 


भ्प्प्रो सूक्त है।॥ 


(४) विश्वोमित्र गांत्रों का “समित्समित्सुमना: 
(अ० ३ अ०८ ब२२) यह ५वां आप्री सक्त है ॥ 

(६ ) आज्रय वघनश्नत गोनत्रों का सप्रमिद्धाय झोलिष” 
(अ०३ आअ०८ घ१०) यह 5ठा आश्री सृकत है ४ 

[9] वसिष्ठ गोत्रों का बजुपस् नः्समिधमरने अदय” 
(अ०४ अ०४३ ब१ ) यह सातवां आप्री सक्‍त है ॥ 

[८] कौश्यप सित गोत्रों का “ पापिद्धोविश्वत स्पाति' 
(स०६ ञ०७ ब२४) यह आठवां आपी स॒क्‍त है ॥ 

(8) याध्यश्य झुभित्र गात्रों का “हइप्मांगे अग्ने ज॒ष्‌- 
स्वेल” (आ०२ अ०२ बर ९) यह &वथां आपी सुकत है ४ 

(१०) शुनरों और वाध्युश्वों को छोड़ कर अन्य सघभश 
गोत्रों का “प्रमिद्दो अय पनुषों द्राण [स्र०५ अआ०३६ 
ब८) यह १० वा आप्रोसक्‍्त है वि 
है ३२ यकर्प विषय विशेष में । 
'प्राजापतों तु जापदम्न्यः सर्वेष।स्‌” (आश्श्रौ०-३-२) 

१- मजापति देवता के पशु में सभी गोत्रों के लिये 
“प्रमिद्दों अय्ममन॒ुषो दरोश्‌ (ढःझ अ55- था) 
यही एम आप्रो सूत्त होता है। इम पतमें प्रथम और द्विती- 
ये कल्प की घिधिये बाचक नहीं होती हैं । इससे खसिद्त 
ओर शनक आदि के किये भी पृजोक्त ऋआप्री, सकती को, को है- 
. ओपक्ति न उठानी चहिये।| 
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यासकने दशम सक्त ही निरुक्त भ॑ क्यों लिया 

यास्क सति स्व इ।त इपान एकादश आपा- 
सक्तान ऐसा उल्नेख करके यहां पर ग्यारह (११) 
ज्राभी सक्‍तों के स्मरण कर रहे हैं, तथा उनमें से संहितास्य 
दशम आंप्रो सक्‍त के हो यहाँ पर इृध्प आदि नासा के लिये 
निशस देते हैं | इत कारण यहां ऐसा प्रश्न स्वतः ही उत्पन्न 
होताहैशि-जब सभो सूक्षतोंवें इृष्ल आदि देवताओं के निगम 
विद्यमान हैं, तो अन्तिममृक्त को ही वे क्यों लेते हैं इसका 
उत्तर हमें घही प्रतीत होता है, कि संद्वितास्थ अन्य सब्र 
सुक्‍त सब्र योत्रों के लिये उपयुक्त नहों होते किन्तु ते एक 
एक गोत्र के लिए द्वी प्रयोजनीय द्वेते हैं अतः सब प्रसिद्ध 
होने से यही मूझ््त आवाय ने सल्लिखित किया है । 

प्रेष सूस्त यद्यार साधारण है तथापि जैसे (संह्रितास्थ) 
जिगस प्रायः यहां दिय जाते हैं, छनते बह विज्ञातोीय है, 
उसका देना भी उन्हों ने उचित नहीं समझा | अथवा प्रेषमकत 
में जितने मन्त्र हैं तन सब में प्रथान देवत/ के नाम के अति- 
रिक्‍ल प्राय! सख शब्द समान हो आते हैं इस लिए उन सझ् 
के सदाहुत करने से प्रति मन्त्र में छात्रों को दिलक्षण २ 
अधथोका लाभ न होगा, निदवन की सामग्री में ख्लूपता देगी 
ओर यहां पर व्यर्थ शब्दों। का गौरव होगा । यही सब सोच 
विचार रर आाचाय ने संहितास्थ दशनल सकक्‍त ही यहां पर 
दिया है ॥ 

प्रेष मक्त ओर दश सक्तों का सम्बन्ध” 


पशु कर्म मे जहां ग्यारह प्रधाज होम होते हैं, वहां प्रथम 
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के ऋण 'प्रष्य एतावन्मात्र ही मन्त्र पढेगा «किन्त प्रथस 
सम्त्र के ससान देवता का चतुश्यल्ल नारे जसके पूत में 
उच्चारण नहों करेगा, यह विशेष विधि “ आपस्तम्यप ” 
महणि कहते हैं- 

“समिद्भ्यः प्रेष्येति प्रथम संप्रष्याति प्रेष्य प्रेष्ये- 
तीतरान्‌ इति” 

जामदरन्य सृक्त में अन्य ऋचाएं ओर उनंका 
प्रयोजन 

यास्काचाय ने यहाँ आपी देखसाओं के निरवेचन प्रकरण 
में दूश आपीसकतों में से जामद्रन्य हो झआामोसूक्‍त दिया है 
यह सक्‍त ऋण्वेद्‌ संहिता में अन्य सब आपोस्‌कर्ता पें अल्लिस 
है । इसके चनाव का प्रथोजन पहिले दिया जा चकता है, अब 
उसके बीच २ में कुछ ओर ऋचाए' भी दी गद हैं यनकह 
प्रयोजन भी उज्ञात॒ध्य है, गूसी से सीशे उनके प्रभोज्न कष्ट 
जाता है -- 

(१) जिस प्रकार आचाये ने से प्रथान देवताओं के, 
व्याख्यान के झनुरोच से सम्पूर्ण इध्स आदि आंप्री देवताप्ों 
के तासों का अपने निचण्ट ग्रन्थ में संग्रह किया है, तथा 
जिस प्रकार सर्वेगोंन्नी याजकों के अनध्ाजोपयोग के अनरोप 
से लन्हों ने फमदग्य आपीसक्त ही निगम स्थान में रख३ 
हैं, उसी प्रकार फ्रमोगल नराशंस देवता के निर्येचन के अन 
रो से रुल्हें नराशंस देखता का सो निगस देन योग्य है। 
क्यों (ह- प्रकूल शासद्र्ूय सूक्त में तराशंस देवता को ऋण! 





हिन्दी निरुक्त ( १४६ै ) ८६ श० ३ प२ ७खं० 


कक. सिकप्कक... परकयर.... ल्‍का-मयाकमनकाक, ५७० लकलनक लकनलत ->>ककक आ-.. पिकमाओीड-ए०+>क ७ जमाना कक अरे. पकने पुन ००७ पफैकमन 


का अभोत है, उससे संन्ह्ढों ने वसिष्च गांत्रों के 'जप्र न १9 


( अर०५ ऋ०२ वर ) आप्री संक्त से उक्त देवता को ऋचा 
का यहां पर समातेश किया | यहां पर आचाये के इस सारा 
शंसी ऋचा के चनाव का यह ओर सी सदत्व है कि* अन्य 
पांच सकक्‍तों में अन्य २ पांच नाराशंती ऋचा के होने पर 
भी आप वासिष्ठी नारोशंसी ऋचा का ही आहरण करते हैं 
चूस में विधि का अनुग्रह भी होता है |अंधोत्‌-(जैलेनेराशंस- 
धाकी कोई गोत्र जामदग्ल्य सकक्‍त को आप्री सक्‍त करते हैं; 
सब्र उन्‍हें लिधि के अनसार वासिष्ठी नाराशंसो ही लेनो 
पहली है, किनत अन्य भाराणंती नहीं । यद्यपि यहां निर्वे- 
सन के प्रथोजन से वासिष्ठी तथा अन्य नाराशंसी में को 
फल भेद नहीं, सथापि एक काये के साथ एक द्वी यत्न से 
अयश्यक कार्योन्तर की सिद्धि भी की गई है, यह आाचाये के 
विचार फौशंल का महत्व ही है | इस वासिष्ठी नाराशंसो' 
ऋचा! को यहां समावेश करने के सम्बन्ध में नारायण वृत्ति- 
कार खरठसभत्र ( ३, २ ) पर यों कहते हैं, कि--- 

तत्राध्यादीनां नाराशस्पेव वासिष्स्या 
इत्तव्पा, प्रेष सालड्राभारत्युक्तलात 

अधथोत्‌- अश्रि आदिकों को जप प्रथन कल्प या तंतोय 
फरुप के अनुसार जामदरन्य आपी सूक्त लेना होगा, तब वे 
नाराशंस याजी दहोमे के कारण! नाराशसो ऋचाकों अपसका 
करेंगे, तथा प्रकृत यृक्त में बह ऋचा है नहों, अतः उन्हें 
और फहों से नाराशंसी ऋक लानी होगी, ठस अधस्था में 
सारायण कहते हैं क्ि- उन्‍हें वासिष्ठो (बसिष्ठ सक्त अ ४० 
अझ०२ थे से) नाराशंसोी ही. लासो चाहिये, क्यों कि सूत्र- 


कल कै भ० अत +कमपन+तप न धकफ ।>ैकव या १-४ वाकतान-नपत-बीनअंभावाक तन नमपॉननन हनन ०-38 3३4. टन अनजान... कर को. ह++ बकना जमा, शर#० “ना शेलाआम 


हिन्दी निरुक्त ( १६७ ) ८० 3१पा० ७ खं० 


कार होता यजत्याप्रीभिः प्रेषप्तालि ठैडमिः (लापज- 
३, २) इस सूत्र में कहते हैं कि- होता को यजन में ऐसी 
आंप्री ऋचाए' लेनी चादिये, जो सेत्रावरुण के प्रेष सम्झों 
के समानलिडू हों- “होता यक्षद्‌०” इत्यादि सन्‍्त्र जिस 
ऋमसे जिस २ देवता के पैत्रा वरुण के द्वारा पठिस हों, उसी 
क्रप से उस २ देखता की आप्री संज्मकयाज्याको वह पढे। नारायण 
सममतेहैं कि- व्याकरण में जिस प्रकार सथाने<न्तर तम*” 
(पौ० सू ) सूत्र पें जितना ही स्थानी और अ' देशका साहृश्य 
मिले, लतना ही लेना चाहिये, ससी प्रकार जहां तक हो, आपी. 
सन्त्र प्रेष सन्‍्त्र के सहश हों अभिप्राय फेअनसार अन्य मारा- 
सी ऋचाओं की अपको वासिप्ठती जांराशंसो ऋचा पे नराशंस 
के प्रेष मन्त्र कः अधिक साहश्य है, इससे वासिष्ठटीनाराशंसी 
काह्दी अखवाप (पसावेश) करना चाहिये। इस अरे में नारायण 
वत्तिकार के अभिसमत के सहायक यास्‍स्क सनि भोबनते 
हैं, व्यों कि- उन्हों ने भी जामदरन्य आपी सूक्त में बासि- 
ही नाराशंसी ऋचा का आहरण किया है। यद्यपि “ते 


4 €% ११ बे, 
सालज्ञामः (झआा० ३, २) इसमें देशता और पाठ क्रम 
दोका साहश्य ता स्थुलतर है ही, जिसके अनुसार प्रेष भम्श्रों 
और आप्रो सन्त्रों का क्रम अनुष्ठान थें समा रहता है। 
किन्तु ये दो साहश्य व'सिर्ठछ! नाराशसी के समान अन्य २ 
आप्री नाराशंसियों में भी हैं। वासिष्ठी पें जो अन्य ऋषांओओं 
को अपेक्त' अधिक साहश्य है, उसके लक्षित करने के 'लिये 


हम नोचे प्रेष मन्त्र तथा सब नाराशंसो शआापी ऋचाओं को 
स्वरुपतः उद्धुत करदते हैं, बनाता पुरुष रन्हें प्रत्यक्ष करके 
साहश्या कनिरुप्रशभी करतकेंगे--- 





छविन्दो निरुक्त ( १६८ ) ८ जर०् मे पी० ७ खो 


हाता यशक्षन्षनराशस नगसख्र न 
प्रणेत्र । गो भिवपावा न्त्स्याद्वा रे 
शक्तीवाज्नथेः प्रथमयावा हिर ण्यै- 
श्रन्द्री वेत्ाज्यस्य होतयंज” ।३ 


4 
पू | 
| 
| 
व 

(९) कादव मेधा, ) “नराशंसमिह प्रियमस्मिन्यज्ञ5 
॥। 
४ 


(१) मराशंस क 
पैंषसन्श्र 


्सि +। 
ही. जराजपो | उपहेये। मधुजिंह हविष्कृतम” । 
आंपी (अ०१अ०१व२४) 


(३) औचण्य दीघ- ) 'शाचः पावकोब्ञद्भुतों मध्वायज्ञं 


लगा सभययाती ले 


को नगाराशंसी (. मिंमिश्षेति।नराह्ंस स्त्रिरादिवो 
ञञाप्री / देंवो दवेषु याज्जय॥(अ०१अ*रव १०) 
की ) नराशंसः प्रातेधा मान्येजान्तसो 

गरससमद्‌ श- | ; 
मक नराशंस याजी .. *यः अतिमन्हा स्वान:। घृतपुषा 
की प्री | मनसा हव्यमुदन्मृधन्यज्ञस्प 
/ समनक्त दवान। (अ०श्अ०प५ब्‌२२) 


(४) आ्रेय बस- ) नेरोशंसः सुषूदर्ताम यज्ञमदाम्य 
श्रुत नराशस-  कावे।हैं मधुहरत्यः ॥ (अ० ३ 
याजी को आपी है अ० ८ व्‌ २० ) 


नराशंसस्य महिमानमेषा मुपस्तो- 
पाम यजतस्ययज्ञः। ये सुक्रतद 
शुवया ।पेयेधाः स्वदान्त देवा 
उभयानहृन्या। (अ०५अ०रव१) 


(६ ) मेत्रायरुशणि 
यसिष्ठ नराणंस- 
याजो को आप्रो 


पु या आओ नई 


५, 


फहिन्दी निरुक्त (१६६). ८० है प० ७ खें० 





लि अर >> अनुज जक-ा+कात 


) आदिवाना मग्रया वहैया तु नरा- 

(0) बाध्रव 4. ।, शसो विश्वरूपेमि!श्रें:। ऋतस्प 

थाजी की आप्मी ! थींनेमसामयथधा दवभ्या दवतमः 
) झषदत ॥ (अ०८अ०श५भ३१२१) 

(२) 'व्यएृ७ ९० या आप्री देबता है। शसके भिरयंचन 
से जासदरन्य सक्त क॑ “यहमे०” (अ० ८ अआ० ६ सण० & ) 
जो यह ऋचा दी है। उसमें ट्वद्टा का नामोल्लेख यद्यपि है 
तथापि उसके स्वरूप का मिरुपण कुछ भी नहीों, हैज्तःठसके 
हवरुप बोधन के लिये दूसरो ऋचा (ज० १ शञ० ७ बर १) 
का उत्तेस जाये को आवश्यक हुआ। इस ऋचापें प्रकाशन 
और करूदु>वेकबलन पार्थिव अश्नि के स्पष्ठ बोधक हैं । 

(३) धनरपति आपी देखता का दूसरा, सोसरा और 
कौया निगम । पयों कि- वनस्पति कात्यवपघ के सदसे गूप 
,. और शाकपूणि के सत में अग्नि है, तथा जामद्रन्य आप्री 
सूक्त को ऋचा की प्रथम निगम के स्थान पें दी है, वह किसी 
एक सत को भी पुष्ठ नहीं करती अतः दूसरा निगम यूप रूप 
को अर सोसरा तथो' चौथा निगम अग्नि रूप को ओचघस 
फरने के लिये दिया गया है।| 


भाष्यकार की एक परदुक्ति । 


8६... ९ 
भाष्यक्षर याप्क सुनि इस अध्याय के अन्त में 'हति 


इमानि एकादश आप्रीसूक्तानि” ऐसा लिखते हैं 
"जिससे यह प्रतीत होता है जैसे वे ग्यारहों आप्रीसृक्तों का 
यहां -उपपग्रदुश्न कर! चके हैं.झौर ठसकी कोई विशेष द्य- 


४ कि 


हिम्दी निरफ्त ( २०० ) ट अ० रेपा० उसे 


कसफेकिपड न डाउन, 





घस्था दिखाने अथे उनका सपादान करते हैं | किन्तु यहाँ 


एक ही जामदरनपे सूक्त है। क्यों कि-' हमाने यह 'इदस' 
शब्द है | इस शरद का प्रयोग समख् पत्यक्ष वत्तेमात वस्तु 
से अडःगुलि निदेश पूवेक दिखाने के लिये होता है। झतः 
यहां पर यह सानना चाहिये कि- क्या तो यहां से यह ग्रन्थ 
त्रटित होगया; या ऊिसी ने भान्तिवश “इत्यादीलि! पदके 
स्थान में 'इतीमगानि” दर दिया। देश्नों हो संभव हैं 
तथापि द्वितीय पक्ष का शऋधिक संभव है। कारण प्रथम पक्ष 
में एक प्रकरण का लोप प्राप्त होता है, जिसका द्वितीय पश्षकी 
अपेक्षा छ्वीना बहुत कठिन है ॥ 


निरुक्त के अश्म अध्याय का खण्ड सूत्र 
(*सपा०-) द्र विशयोदाः फरमात्‌ (९) द्रविशो दा द्रविण्ो दस5 
(अयपेंबाग्नि!) (२) मेद्यन्त॒ते (३) (शथ पा») अथात आंधियः 
(४) समिददो अथ (५) तनूनपात्‌ (६) नशणश' सस्य (७) आजहानः 
(८) पराचोन बहिः (8) ठय चस्थतो (१० ) आसुष्वयन्ती (११) 
देंव्पाहोतारा (१२) अश्मोयक्ञप्‌ (१३) कइस (१४७) आविष्क्य। 
(१५) [रेय पा०-- | बनस्पतिः (१६) सपावसज (१७) अज्जन्ति- 
हवा (१८) देवेम्यः (१६) बनस्पते रशमया (२० ) सद्योजातः 
(२१) प्रयाजान्स (२२) 
इति निरुर्फ़े (जत्तर षटके ) शआएगोउघ्यायः ॥८, २४ 
बूति हिन्दी निरूक्ते (उत्तरपदफे) अह्मोउध्यायः समाप्तु॥८, ३२॥) 


“00907: 


अथ नवमोध्यायः ॥६॥ 
प्रथमः पादः. 
(खं० १) 

( अथ पट त्रिंशत्‌ (१६) पदानि ) 
निघ०-गअश्वः ॥१॥ शकानेः॥२॥ मगड़- 
काः ॥३॥ ग्रत्ता: ॥४॥ आवाण:ः: ॥श। 
नाराशसः ॥६॥। े है 

निरु०-अथ यानि पृथिव्यायतनानि सत्ानि 
स्तुति लभन्ते तानि अतो<नुकमिष्यामः । 

तेषाम- अश्व” प्रथमागामी भवति। 

अश्वा' व्यास्यातः | तस्प एपा भवांति ॥५॥ 
अर्थः- अथे० यहासे जो पृथिवी स्थान ८ एथियी में रहने 
याहले सत्य > द्रव्य स्तुति को प्राप्त होते हैं, उनको यहां से 
आगे अनुक्रमणा करेंगे 5 क्रम २ से कहेंगे । 

सनमभें अश्व” स्वभाव से पहिले आने वाला है । 


“झअपत्र” बह पद व्यार्यान किया जाचका [ ऋ०रे पृ० 9 
खें०४ | ॥ उसको यह ऋतच? है- ।॥१७ 


व्याख्या 
“अथ चह अधिकार वचन हैं , प्ण आप्री देखताओं से 


यह “भश्य ऋादि (३६) द्रव्य विललगा हैं- स्किल प्रकार हैं 
इससे इनका खलग अधिकार कियागया 


हिन्दी निरुक्त ( २०२ ) 8 आअ० ? पा० १ खं० 


भोतंबत 
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हमको 'र सन्त्रों में स्तुति आती है, इस लिये इनको 
समााम्नाय में गशना को गये है । 


पृथ्चियी में रहने याले हैं, इस लिये एथिव्यायतन देंवता- 
औं के गया इसका पाठ है | 

पृथिवो स्थान के साहश्य से इन्होों के भोतर सप लाडुल 
ओर कुषस्भकु श्लादि भो ससमने चाहिए । क्यों कि- इनकी 
भी सन्‍्त्रों में स्तुति जाती है । 

यहां पर शठदों के पाठ का क्रम अधेस्वभाव < कहतु- 
श्वभाव से अद्भीकार किया हुआ है । 

क्रम की व्यवस्था द्वोने पर सरूय का परित्याग न्‍्याय- 


सज्ञूत नहीं है। इसी से आधाय कहता है- * 'तेषामरवः 
प्रथमागामी ०” । 
अश्य! क्‍यों प्रथम है १ पुरुष के बाद इसका जन्म है- 

तस्या आहुत्याः पुरुषो5 जायत, द्वितीयामजु- 
होत्‌ ततोआवो5जायत' अरथोत्‌- “उस आहुति से पुरुष 
हुआ, दूसरी का होस किया उससे अरब हुआ? यह बरा० वा- 
क्य है। भौर विशेष प्रकार के “4 उवमेध करे में इसका 
विशेष अव्लुभाव # उपयोग है। एस कारण भी औौरों कीं 
अपेक्ता यह मुख्य है। 

अश्वो व्याख्यातः वहां पर अश्नुते अध्वानम 
भाग को व्यांपन करता है , “बहा शनो भवति इतिवा” 
शचता बढ़ा भोजम करने बारा है, इससे यह  अश्य! दे 
ऐशो व्याख्या की गदे है ॥१॥ 
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(खं० २) के 

निरु०- “अश्वा वोढ्हा सख रथ हसनासप 
मन्त्रिणः । शपो रामण्पन्तीं भेदी वारन्मण्डक 
इच्छतानद्रायनदा पारसव॥ [अ०७ अ०५ ब२५]॥ 

अश्वों वोलहा सुर्ख वाल॒हा रथ वोढा । 

'सुखम इति कस्याणनाम । .कल्याण पुण्य 
सुहित भवति । सुहितं गम्य (मय) ति इतिवा 

हमे (पति ता वा। [पातावा । पालछायतावा ।] 

शपम- ऋच्छाति- इति। 

वारि वारयाते । 

“माना व्यास्यातः॥ 

तस्प- एपा (अपरा) भवाते ॥२॥ 


( खं०३ ) 

“गानों मित्रों वरुणों अय्यभायरिन्द्र ऋभश्षा 
मरुतः पारिख्यन । यद्वाजिनों देवजातस्य सम्रेः 
प्रवक्ष्या मो विदथे वीयोणि॥” [ऋ० सं०२,३१७, १]॥ 

यद्‌ वाजिनो देंबे जोतस्य सप्ते” सरणस्य प्रव- 
ध्यामो यज्जे विदये' वीयोणि, मानः ल॑ मिन्रश्त 
वरुणश्च अयमाच आयरव वाय; अयनःइन्दरश्व 
उरुक्षयणः । ऋभृ्णा राजा- हातिवा। मरुतश्च 
परिरसुयन्‌ ॥। 
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शकुनि/ ९शक्‍्नोति उन्नेतुम- आत्मानम 


शकनोति नदितुम्‌ हतिवा। शक्‍नोति तकितुम- 
हातेवा । स्वतः शहर: असतु- इतिवा शकनोतेवा ॥ 
तसय एपा भवति- ॥३॥ 

अर्थः- “अश्वो वोलहा” दे इन्दो! सोचः 'सस्त्रिण/ 
(सम्प्रपतिपादस्प इन्द्र॒स्य) भन्‍त्र से प्रतिपादन करने योग्य 
इन्द्र देव का 'शिक्षव! घोड़ा 'सुखस! सुखसे! 'रथप्र” रथ को 
बोल्हा (योढ।ा) संचने बाला 'हसनाम्‌! (हसिताप्‌ ८“ इसनशी- 
लामू) हिनसने वाली (घोड़ी) की “लप! (श्लिष्य) आलिड्डन 
करके 5 उसके साथ चिपटकर 'शपः ,(शेपमू-,ऋच्छति) पुरुष 
चिन्हको प्राप्त होता है प्रचलित करता है| 'भेंदौ! उस अफ्वके 
दो भेंद्‌ हे [क्यों कि “हरी इन्द्रस्य १?” डल्द्ू के हरि! सास 
बाले या हरे दो घोड़े हैं! यह निघ! अ०१खं०१४ में कहाहै।] 
या वे दो शञ्नश्नों के भेदन करने वाले हैं, और 'रोसण्वन्ती? 
सांह हैं। (क्यों कि- ' लोमश पुरुष स्मत १? लोस < 
रोस <: लिक्न इन्द्रिय बोला परुष होता है, यह परुष का लझरस 
है।) 'सण्ठ का! परेंढ़फ वारिन! (वारि) अल को “इच्छति! 
चाहता है। अरथोत्‌- अंश्य का रथ के लेचलने का सामथय 
और पेंढक की एयास का सिदना व्ों + द्वारा लेरे अचौन 
है | इस कारण हे सोम (त्वम्ू) तू 'इन्द्रायः इन्द्र के लिये 'परि- 
सत्रणँ कर | प्रयोजन यह जि-हे स|स तेरे करने से यज्ञ हो गा, 
बज्ज से शह्ि, और वह्टि से घास अभ आदि | इस प्रकार 
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केवल जल से जीने वाले तथा तुण आदि मे बाले सभो 
प्रकार के प्राणियों का उपकोर सेरे अधीन है/| असलः त छभ । 
[यह सोस से आथणा है ।] ॥ 

दूसरों व्यास्या- सन्त्रिण? (सन्त्रवलः यजमानस्य) रे्ा 
प्राप्त यजमान का अश्वः”घोड़ा 'हसनाप्‌' (हसनवतों यजमान- 
पत्नोमू) इंसती हुईं यज्माग की पत्नी को “उप? (शिलिष्य) 
समोप में लग कर 'शेपम्‌! चिन्ह के 'ऋच्छति प्राप्त होता 
है या प्रचलित करता है। और सब उक्त प्रकार से है। दस 
अथे पे अश्यमेध्‌” पण्छ पें यजमान पतनी और अश्यके 


संबन्ध के लेकर जो क्रिया होती है उसके म्सरण होता है 
जैसा कि- [का०२०, ६, १९- । अश्व शेश्नमुपस्थे 
करुत वृषावाजाते ॥ 


सुख' यह कल्याण कां नास है । द कल्याण! पयय होता 
है। सुख! क्यों ? वह सुद्दित « शुन्द्र हिल होता है। अथना 
सुद्दित को प्राप्त कराता है | ( पहिले पक्षपें 'सुखः भास सुर 
का ही है और दूसरे पन्षमें सुख के साधन का मांस सुख है |) 

हसना? क्या? हसिता £ हँसने लाली । (अथवा पासा ८ 
पालाॉयिता या रक्षा करने घाल। | ) 

बारि! क्यों बह बारयतिः तृषर # प्यास को बक्ा- 
लता हे। 

$५ का ट। 

माता व्याख्यातं: [ यह अपपरठ है | ] 
 तरप०>” उच्त (अश्ब) की (और) यह ऋचा है ॥२॥ 


व्याख्या। 
इस ख्यड को जो व्याशया ऊपर की गई है, वह यथा 
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संभल उसके ऊत्तरों के सहारे पर है। इस को व्यारूयां भग- 
वदूदुगोचार्य की टीका मैं सो नहड्ढीं मिलती है, किम्तु इस से 
यह प्रद्चिप्त नहीं समझा जासवाता, कारण इस का प्रतोक इसोी' 
अध्याय के खण्ठ सूत्र में वत्तेसान है। सर्वेधा खण्ड का होना 
प्रमाणित होता है । भगवद गाचाये पी व्याख्या! के न होने 
का कारण यह भी हो सकता है कि वत्तेसान के समान उनके 
ससय में सी इस खणर का पाठ आस्तव्यस्त रहा द्वी ओर 
सन्द्दोंने इस की व्याड्यों की उपेक्षा करदी हो । 
पं* “हमनासुपमन्निणः शेप” भा०- रेपसू- 

उछृति पहिले सन्‍्त्र खगड के सन्जिणः? पदुको “ रथस्‌ ! के 
साथ जोड़ा जासकता है,जिससे सन्तरिस!: रथ जोढा' सन्‍्त्री 5 

मन्म्र का शाराध्य देख न इन्द्र के अथवा मन्त्रवात्‌ यजमान के 
रथकों खेंचने बाला (अश्य ) एँसी योजना दोजाती है। 
और * शेपः ? इस प्रथमान्ल को ' शेपम्‌ ? छ्वितीयास्त करके 
“ऋषणष्कृति! पद का भमाण्यकार ही अध्याहार करते हैं, तदन- 
सार 'इसनामू-उप ( शिलिष्य ) शेप - शेप्म्‌ -ऋच्छति) 777 
इसना ८ हसनशीला-हविनसने बाली (घी छो) को आलिड्नन 
करके शप ( पुरुष चिन्‍्द ) का प्राप्त दोता है । क्योकि-श्सके 
संगसे ही उमका िम्ह बढ़ता है, और वही उस की प्राप्लि 
भी है। नीथे साष्य,में इसो हसन? पद्‌ का “इसिता” पद 
उस निर्वेचर भी / किया है, जां 'हसिल' शब्द का स्त्नीलिक में 
संभव है । मृूलपाठ में 'हसैता' पद्‌ है, बह हंसिता ? सही 
बिगदा हुआ हो सकता है । उसके आप जो ' पाता * और 
'पालयिता' थे दी पद्‌ मिवेचत लल प्र हैं, थे अन्य पदों को 
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व्याख्या टूट कर के लेखक के अज्जान से यह पाए हुये दो 
सकते हैं । क्योंकि-स्लीलिक का निर्बेचन पु तिड पदसे महों 
हो सकता और न उनके अर्थ को संगठि डी द्वोदी है। 

पूर्व खबड के अस्तमें- अश्यो व्याख्यातस्तस्पएपा 
भवति /। 

इस द्वितीय खण्ड के अन्त में मानों व्याख्यातः 
तस्य एपा भवति” । 

तोसरे खयड के आदि में- मानो मित्रो०” 
पाठ है। 

इम तीनों पाठों में पहिले की यथास्थित, और टूसरे के 
स्‍थान पें “तरुय एबा अपरा भवति'एं सा पढ़ने से सीसरा पाठ 
स्वयप््‌ समग्वित होता हुआ दिखाई देता है। क्‍्योंकि-दूसरी 
ऋचा ( सानो सिश्रो० ) भी अश्यक्ी ही स्तुति में है | 

प्रयोजन यह कि-जब नवसाध्याय के खणशसत्र में “अ- 
इवो बढ़ा इस खरह प्रतीक्ष को प्रमाण सानते हैं, तब 
अश्वो बोढे।” (स द्वितोन खण्ड से पाता वा पा- 
लायतावा कया मानो व्यास्यातः इन दोनों पाठों 
को जस़्ग करके और “तस्मेषा सवलि” इसके स्थान में 
'तसस्‍्येषाउपरा भवति? ऐसा सुधार करके उक्त खरठ ( मिरू० 
६ झ० ९ पा? २ खं० ) को पढ़ना चाहिये। एवम्‌ जब भग- 
बद्दुगेचाये फो टीका का अनरोच करते हैं, तब्र इस द्वितीय 


सरइ को हो अलग करके प्रथम खण्ड पे अनन्तर तृतीय खशणद 
को हो पढ़ेंगे | 


( सम्म्न ) 
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“पातावा$पालयितावा” बद मथस अपपाठ लेखक की 
भान्ति से प्रक्षिप्त हुआ प्रतोत होता है। और “मानोव्या- 


स्यात स्तस्थेषा भवांते गह किसी दुबु द्ध पुरुष के द्वारा 
सुधारा हुआ प्रतीत होता है। क्यों कि नतो उसने निघण्ट 
के मल पाठ दी पर च्यान दिया और न इस शब्द का जो 
उसने लिगस समा हल ग्राना ग्रञ्रा वरुण 79 क्ू यादि 
मन्त्र, उसके अथथ के हो समका, किनत उसने अपनो अदीच 
पुद्धेसे अश्वों व्याख्यातस्तस्पेषा भवति-- 

अश्वा वांढ!। इसको तुकबन्धी को देख कर तथा 
 भ्ानों ।मत्रो वरुणः” इस ऋचा को अनपयक्त देख कर 
सोचा कि-पूज निहिए ऋचा के आद्य शब्द के लिये जेसा 
लिखा छुआ है, बेसाही इस दूसरे मन्त्रके आद्य शब्द (सानः) 
के लिये भी क्यों न हो ' यदि बह मिघण्ट को ओर दृष्टि ले 
जाता, तो निघण्ट पे अश्व” शब्द के अनन्तर शकुलिः यह 
दूसरा शब्द है, ठसको व्याख्या- शकुमिः शक्‍नोत्यननेतुश?- 
क॒त्यादि ग्रन्थ से आगे करही रखी है। यदि सनन्‍्त्रार्थ पर ध्यान 
दंता, तो मान बह कोई दहंवला का नस नहीं और 
न प्रकृत ग्रन्थ में प्रसक्त सथा प्रसक्तानप्रसक्त द्वी है, जिस से 
कि-बूसकों व्याख्या अपेक्षित होती | बलक्षि- मान ये दो 
शठद हैं पद्धिला मा! (मत) और दूसरा “नः (हसकों)। इस 
प्रकार यहां पर सानः? यह कोड एक शब्द नहों होसा। 
सथा यदि मन्त्र के अथ पर हो धुयान देता ते मन्त्र में अश्य 
की ही स्तति है ओर वह अश्य का क्वी निगम बमता है । 
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एथप्‌ दूसरे खण्ड के अन्तिस वाक्य “तरस के भवति” ज्॑, 
प्रथम खयड के अलतिस वाक्य “ तस्थेर्षा भवति ” में 


“अश्वावो रहा की भांति “मानों मित्र की सागर 
नहीं होती क्‍योंकि इस सन्त्र का ससको ब॒द्धि के अन॒फ्तार 
ऊर्थ हो नहीं है यह ते। अश्य स्ततिका मन्त्र है इससे यहो 
प्रदीद द्वाता है कि यह उसने अपनी हो बद्धि से परिक्रस्पम 
कर मिष्फल सनघडन्त साक्य जाष्ठ दिया है । 

यद्यपि “मानों मिन्नु! इस भन्‍्त्र में 'अश्य!ः शकद 
स्वयम्‌ नहों है, जिस से उसके साथ इस सम्ण के सम्बन्ध 
विच्छेद की आपत्ति हो सकतो है, तथापि वाजिन:ः और 
'सप्ते।' ये दे। पद्‌ सन्त्र में अश्य के हो प्रत्यक्ष बीचक हैं, प्रतः 
परवोक्त आपत्ति को अवसर नहों सिल सफसा । 

हां यह भिश्चय करना यहां खहुत कठिस से होगा, कि 
'सानो व्योर्योत;! एस पाद को प्रकश्िप्त करने वाले के सामने 
“अश्वो वोढा” यह दूसरा खयड अवश्य था | जथोत्‌ृ- इस 
द्वितीय खयद की सृष्टि के अनन्‍्तर द्वी उसकी युद्धि को भह 
प्रवेश सिला। अन्यथा एक 'तस्यैषाः पाठके होले हुए सह दूशर। 
धैसा ही पाठ अवयवहिलत देश में घर नहीं सकसा था ॥२॥ 

“गानों मिन्र.” इसका दीघेतसा ऋषि है। अश्य का 

हे! जावाहन इस सृक्त में किया गम है ४ 

'यह' (यद्) जब (बयम्‌) हम “देवजातस्य! (देवैजासस्प) 
देखतांओं से जतपन्‍न 'सण्तेःः (सरणस्प) चलमे बाले 'वाजिनः! 
चोड़े के 'बोबोशि! गुझ्ों के! 'बिदुये! (यड्ले) मद्ल में 'भव- 
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दयास;? कहें, श्रो "न; हमें (स्थम्‌) तू “सिन्रः? सित्र 'बरुणः, 
वरुण 'अग्रेसा! 'आयुः! (वायु) यायु “ऋभुज्षा:! अन्तरिक्ष पें 
रहने बाला अथवा देखताओों का राजा 'इन्द्रः? इन्द्र और “सरू- 
ते सरुत्‌ ये सब 'स-परिख्यन (प्रत्याचक्षोरन्‌) रू रोके । 

आयु? क्या वायु । कैसे बह शयन देता है-चलने बाला 
होता है | यहां 'व! कार के लेप से 'घायु? का 'शाय' है । 

ऋशभज्ञा:ः क्या १ 'ररुक्षपयण! था सरू 5 भन्‍्लरिक्ष में 

शयण » रहने वाला होता है।निवास अथ में 'जक्षि! (तु प०) 
धोतु से है। अथवा ऋतुशों का # देवताओं फा राजा ऋभ- 
शा:' होता है। यहां अभ' पूरे पद है, और ऐश्वय अर्थ पें 
तक्षि! चातु उत्तर पद्‌ । 

'शकुनि! (२) (पक्षी) क्यों ! “शक्रोलि सकता है-अपने 
को झूपर को शोर ले जाने को । श्यवा 'शकक्‍्मोलति! सक्षता 
है-शठ्द करमे को । झथवा 'शक्गोतिः सकता दहै-कए सै जीने 
को । जयया “सवेतः राकराउस्तु” सब और कल्पाण का 
करने वाला ही'हस वाक्य का संक्षेप शकुनिः शब्द है। झधवा 
फिर सकते अर्थ पें 'शुक्' (स्वा०ल-) धातु से है। क्यों कि- 
क्या सह सकता है, जो उसके सकने योग्य हो | यह 'शक्कु निः 
शठद्‌ इल पांचों व्यारवानों पें-(१) शक (धा०)'नो! (था ०) 
(२) शक! (था०) 'नद? (चा०) (३) “शक! (था०) 'तक! (चर) 
(४) 'शम्‌! (अव्यय) 'कू (चा०) (५) 'शक्नोति से बनता है। 

“तुरप०” उसकी यह ऋचा है ॥श। 
(खं० ४) 


निध०-“कनिऋदज्जनप प्रत्नवाण इयातति वाच- 
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मरितेव नावम । सुमड्रल्श्व शकने भवासि मा 
ता का चेद। मे भा विरयावेदत्‌_ ॥ ( ऋ० से० 
२, ८, ११, १) ॥। 

न्यकन्दीत जन्म प्रब्र॒वाण:, यथा अस्प शब्द: 
तथा नाम ईरयाति वावम्‌, इरयिता-इवं नावस, 
सुमडलश्व शक॒ने ! भव कल्याणमड्ुल: । 

मगल' गेरत गेणात्यर्थ । |ग़ेराते-भनथान्‌ 
हं।तिवा । 

अगलय अगवत्‌ । 

'मज्जयति पापकम हति नेरुक्ता। । 

मां गच्छतु.इति वा । 

मा चत्वा कानिदू-अमभिभूतिः सवेतो विदत ॥ 

गृत्तमदम- अथम्‌-अम्युत्यित कपिञ्जलर्माः 
बवारो । 

तंदाभेवादि नी एपा ऋग भवाति--॥9॥ 

अथे+- 'कानेक्रदज्जनुपम इस ऋचा का गत्समद 
ऋषि है। शक॒लि 5 सौन चिह्ा के शब्द को सुमकर इसका 
जप्र कियो जाता है।॥ 

है शकुने * ! ज़नुषम! (अभिजातिम) अपने कुल (ख्न 
दान ) को 'ब्रवाण” बताता हुआ जैसा ( लू) “ कमिक्रदत * 
घार २ ककता है 'अरिता ( ब्रेरबिता > नाविकः ) भज्ताह 
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“नावयप्‌ू-इथः जाव को जैसे वाचपम्‌! बाणी को दुयत्ति! प्ररणप 
फरता है- (यथों अस्य शब्दः तथा नाम इरयति वाचम्‌) जैसा 
इंसका शक्द ऐ, जेपे हो धाणो को चलाता है-णैंसी सुन्दर 
सुरोलोी बोली - आवाज है, जैसा ही शभ अथ उसपें कहता 
है। हे सौन चिढी ! ( त्वम ) तू 'झुमडुलः? (कर्पाणमडलः ) 
कस्याय सडुल के देने बालो 'सवासि? (सथ) हो | कौर हस 
भो तेरे लिये एंसा चाहते हैं-ट्वा? तुझे " काखचित्‌ ? कोई 
अभिन्ता! (अभिभृक्ति।) तिरस्कार विश्व ( सब्तः ) कहीं 
से भी “मा? सत “विदत? ( बिदत ) आबे ॥ 

“मबुल! केसे ? ' गणाति? ( उगोरता है) (आलाप करता 
है) के अथ में ? ( त० ५० ) गयरत मे है| जब कभी कोई 
आननन्‍्द्मग्न ( सत्त ) हाकर विना किसो अथ के म्बर का 
आलाप करता है-रागता है, वह शब्द काथ के आरम्भ पें 
मडूलदायक समकाजाता है । 

अथवा वह अनर्थों को नियल जाता है,इससे 'सदल/'है। 

अथपा “ अड्भरुल ? शब्द “स? जड़ने से सद्गल दोता है । 
अप्लल! क्यों ! आद्भवाला | जद ? शब्द से मत्वर्थ ( वाला 
फ्र्थ ) पं * र प्रत्यप होता है, और उम्र ' २" का 'ल? बदल 
जांता है ( जेसा रि व्याररण में साना हुआ है )। दद्दी, 
संघ, जोर अच्चषत आदि पगल के सगहे | सनन्‍्दी से वह अंग 
घना होकर 'सगल' कहा जाता है । 

'संस्जयतिः ( डुबा देता है, अनर्थ का ) इससे संगल ? 
है यद ने ४ 'आाचाये सानते है। हुस सतर्म “भण्जन? क्रिया 
से संगल' शदद बनता णे | 
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जथवा 'सां गरुरत! (मर्क यह सिले) वाक्य से “संगलः 
शदद /सिकला || 


गतसमदम्‌० गृत्ससद ऋषि किसी समयक्िसी कार्य को 
सिद्धकरने के लिए उठे ओर उठ ते हुए उनको फपिष्जल » सौन 
जलिडोने उनको सिद्धि को कहते हुए संग शब्द क्रिया । उसी 
अर्थ को कहने वाली यह ऋचा है उसो की प्रशंसा में ऋषि 
को यह ऋचा दिखाई दी ।| ४ ॥ 
( खं० ५) 
निघ०.“भद वद #क्षिणती भद् मुत्तरतो वद । 
भद्र पुरस्तान्नों वद भद्गे परचारकृपिड्ललः ॥7 
( )॥ इति सा निगदव्याख्याता ॥ 
गृत्ममदः गृत्समदनः । 
गत्सा इति मेघाविनाम । गणातेः स्ताति 
कमणः ॥ 
मण्डूका: मज्जकाः । मज्जनात। मदते वो 
मोदतिकरमण; । मन्दतवां तृप्तिकर्मणः । 
मण्डयते: हति वेयाकर णा; । 
पण्ड: एप/म-ओक:' इति वा । 
'मण्ह:' मदेवों । सुदेवा । 
तेषाम-एपा भवति-॥ ५॥ 
अर्थः- मैंद्रे बद” । शऊकनि [पक्षी] फकिसो दिशा में 
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शुभ होता है! और किसी में अशस सो ही ऋषि कहता है- 
शकुने ) ( त्वम ) (जो ) त्‌ 'ऋरषिझल. “कपिष्जल« 
जातीय पक्तो है, सो टदट्छिणत” दाहिनी ओर “नद्' शभ 
बद बोल। उत्तरतः बाब्दे ओर “भद्रमू' शभ “बद' बोल । 
“नः धमारे लिये 'पुरस्तात' सोह्मने 'भद्म, शुभ 'बद' बोल। 
“पत्चचात्‌ ' पोठ पोछे 'भद्साः कुशल बोल ॥ 
यह ऋचा अपने शददों से ही अपने अथ को कह रहीहे। 
शत्समद! दया ? गृत्ससनदन । 'शृत्स' यह सेचावी 
चोरण वालो बद्धि वाले का नास है। स्तति अथ में ग! 
(क्रया० प०) चात से है। अथाोत्‌- जो पेचायी हो । और 
सूद या भदन -< हे बाशा हो यह गृत्समद! होता दे ४ 
“मगहुका:! (२) यह नियंचम करनो है--- 
“मण्ह क! क्या / सज्जक | “सज्जूफ' क्यों ? सज्जन से- 
खने से : क्‍यों कि- थे जल में ढुखते रहते हैं। अथवा- - 
सोद अथ में 'सद! (स्था० प०) चात से हैं । क्यों कि ते सदा 
हो सोद यक्त रहते हैं । अथवा- तुझलि अथ में 'सरूदः (सवा ५ 
आा०) था, से हैं | क्यों कि-- वे सदा ही तप्स रहते हैं । 
अथवया- भय! (च०ठ०) घात से हैं- ऐसा वेयाकरण मांम- 
ते है । अथवा- सणसः (खल) में ठउनका 'जांकः! (स्थान) हा- 
सा है, इमसे थे सयहक हैं। “० 
“सण्टः कैसे ! अधवा- “सद! घातु से है। झथता पद 
घात से हे । 
उन (सशहुको) की यह ऋचा है--- ॥५॥ 
( २२३०६ ) 


निरु०- संवत्सरं शशयाना बाह्यणा वृतचा रिण०/ 
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वार्च पजन्याजिनितां प्रमण्दूका अवादिषुः ॥ 
[ऋए० त० पर 3, ३, १] | ' 
संवत्सर शिश्याना बाह्यणा अतचा।रेण:- अब्न- 
[कप हक त्‌ः 
वाणा; । आप वा उपभा्थ सात आह्मयणा इव 
| | की हक 4१ ३ हर 

ब्रतचारण;- इति । वाच पतनन्‍्यबता ग्ावादपषुः 
मण्ड्काः ॥ 

अथर- >संवत्सरस०' इस ऋचा का यसिष्ठ ऋषि है। 

“संबत्सरस! वर्ष भर शशयाना” (शिश्यामाः) न बोलने 
से सोये हूये जैसे ब्रक्मणाः? (ब्रुवाणाः स्वेथा सन्‍तो वक्तम्‌) 
सब प्रकार से बोलने याले द्वोकर भी व्रतषारिणः (अग् वाणा:ः) 
सौनी रहते हुये--- अथवा (ब्राह्मण शब्द)ठपसा अध्थे में हो- 
बाहणों के समान श्रतधारी रहते हुगे |जिस पकार अ्रकह्मण 
स्र॒यों में उपाके करके हाथ में पश्चित्र धारण करके सेंखलर ८ 
संज आदि विद्वित द्रब्य को तागड़ी पह्चिन फर नियत भमय 
सक वेद की वाणी को बोलते रदते हैं, बेसे हो] “भगहका:? 
सेढक 'पजन्यजिन्विताए! ग्रेध से तृप्त हुईं “बाचगृ'धाणी को 
'प्र-अवादिषु? (बदन्ति) बोलते हैं ॥ 

व्याख्या- उक्त निगस में भाष्यकारने श्राज्मण! शब्द 
से यौगिक वत्ति ' ब्रवाख (योलने बांजा) अर्थ तथा रूढिवक्ति 
सेब्राह्मण जातीय अर्थ लेकर व्याख्या चर्म का परिदर्शनकिण 
है। अथोत्‌- सल्त्रों में प्रमाण के शविरुद्ध एक शबदु $े साना 
अथे परिकल्पित करने में सो कोई दानि नहीं होती। 


निरु०- वसिष्ठो वर्षफाम; पजन्यं तृष्टाब । ते 
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मण्डूकाः अन्वमो इन्त । स मड़कान्‌ अनुमोदमा" 
नान हृष्ठा तृष्टाव । 
तदाभिवादिनी एपा ऋग भवाति- ॥६॥ 
अथे:- घसिष्ठ ऋषिने वर्षो को कासना से परेन्य (मेज) 
को स्तुति की । सण्डूकों ने ( मेंढकों ने ) उसको अनुमोदन 
किया > सराहा | उस ऋषि ने अनुमोदन करते हुये सण्ठकों 
को देखकर स्तुति को ॥ 
उसको कहने वाली यह ऋचा है-॥।६॥ 
कि 4 ( सर हे 5 
नरु>०” उप अ्वद मण्दू[क वष मावद ताहार | 
मध्ये अृदस्य प्लवस्व विगृह्य चतुरः पदः ॥” 
[ ] इतेसा निगदब्याख्याता। 
अक्षाः अश्नुवते एनान्‌-' हांतेवा। अभ्यरनुवते 
एभिः- इतिवा । 
तपाम्‌- एपा भवात- ॥७॥ 
अर्थ-“ उप प्रभद” हे सबहूकि !? हे मेंढकी ! (त्वमू) 
तू (सा) मेरे (उप) (गरुय) पास होकर प्रवद' खूब बोल “बरस! 
वर्ष भर झा? सासने होकर 'बद!ः बोल 'तादुरि! हे तेरने 
के स्वभाव बाली । 'फहदस्य! तलाव के 'सच्ये! बीच पे 'चत्रः 
खारों पद प्रेरों को (विगृह्य' फेलाकर 'प्लवस्व' तैर । 
पह ऋचा अपने उच्चोरण से ही व्याख्यान को हुई है। 
'अक्षो। (४) (पासे) यह नियंचन करने योग्य है । 
'अकश! प्रो | अश्लुवते पुनान! जुवारिये इन्हें छ्ाभों से 
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अशन (वंयापन) करते हैं। जथवा इमसे जवारिये दूचरे जबा- 
रिये से घन को अशम करते हैं- लेते हैं। 
उन (पांसों) की स्तुति करने बाली यह आचा है-- ॥७॥ 
( खं०८ ) 

निरु०- प्रविपा मा बृहतों मादयानत प्रवातेजा 
हरिणे वबतानाः । सोमस्पेव मोजवतस्य भक्षों 
पिरभादकों जागवि मंहामच्छा न्‌ ॥ [अ०७अ०थ्वश] 

प्रवेषिणों मा महतो विभदिकस्य फछानि माद- 
यन्ति । प्रवातेजाः प्रवणेजाः | इरिणे वत्तेमानाः। 

'हरिणे' निकणम्‌ | ऋण।तेः । अपाण भवाति 
अपरता ओपषधयः अस्मात- हातिवा । 

सोमस्येव मोजवतस्य भक्षः । 

मोजवत्” मूजवाति जातः । 

'मूजवान्‌' पर्बेतः | मुज्जवान । 

'मुञ्जः विम॒ुच्यते इषीकया। 

' इधीका ' इपतेगातिकर्मण: । हयमपि 'इर्षीकाँ 

एतस्मादेव । 

विभीदकः विभेदनाव । 

जागवि” जागरैणात्‌। 

महामू- अचच्छत | प्रशेसाति एनान्‌ प्रथमया 
निन्‍्दति उत्तरामि;, ऋषेः अक्षपारधनस्प एतदु- 
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आप वंदयन्त ॥ 

ग्रावाणः हन्त वो । गणात वी । गढात वा ॥| 
तपाम्‌ू-एपा भवात॑- ॥ ५८ ॥ 

अथः- 'प्रावेपाः?” गह ऋचा अजक्षपुत्र सौजवंत ऋषि 
फो हे। 

| एते अज्षा।- ] ये अक्ष या पासे “प्राधेपा:! ( पर्वेपिणः ) 
बहुत कांपने वाले “ बुहतः ? ( महतःवृत्तस्य ) बढ़े वृक्ष हैं- 
किसी बहुत काईपने वाले वृक्षसे उपजे हैं 5 बने हुए हैं। 'प्रबाते- 
जाः? ( प्रथणेणाः ) बहुत वायके या जलके स्थान में या काल 
पें सरपन्न हुये हैं | 'इरिण (झपगतण ) जहां पत्र पौत्र आदि 
सक्ष ऋण महों जातो, किनत अपने तक ही रहता हे, ऐसे 
स्थान में रत्पलन हुए हुए, “ सौजवतस्य ? सजवान्‌ पदवेल में 
सत्पन्थ हुए हैं, 'सोमस्य” सोसके 'भक्षः-इव' लक्षक्ष के समान 
“सा! समझे 'सादयन्ति! ( हर्षेयम्ति ) हित करते हैं अथवा 
( सर्पेयन्ति ) तप्त करते हैं | और लो “ जिभीदकः ? केष्ठ का 
भेद्म करने बाला जागूृवि!! जागरण का करने बाला तथा 
'सहाम? सेरे लिये 'झअच्छान्‌ ( अचच्छुदत्‌ ) (प्रशंसति-एमान्‌ ) 
इनको प्रशंसा फरता है। ( सस्य लिभीदकरय फल्लामि ) 
सस विभोदृक वक्ष के ये फल हैं ॥ 

शरिणः क्या ! निर्केण होता है। ( क्‍्योंकि-जवबा के 
स्थान में हारने से जो ऋण होता है, यह हारने वाले के पत्र 
पौजच्र पर नहों जाता, किन्तु उस पुरुष तथ| उस स्थान पें हो 
रहता है। ) ऋ! ( क्रया०प० ) घांतु से है। अथवा 'इरिख? 


रूपर भूमि होतो है। फ्योंकि-अपरता ओषचयः अस्सात्‌! 


कुखसे जझोपषधि गई हुई होतो हें“ इसमें कुछ सपजता नहीं । 


श्ू 
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“भम्ौरौजवबतः क्‍या  मजवान्‌ में सत्पन्ल । 

भसजवान ही क्या / परवेत वह क्‍यों £ सम कवाला ऐने से 

४ प्रह्ण ? क्यों ? इप्ीका से ( तुज़ी से ) पिसोचस को 
जाती है । 

इघी का! कैसे ? गति झअथ में 'इप? ( लू०प० ) चातू से | 
ग्रह इषीका भी इसी से है । 

“विभी दफ़' क्यों £ सेदुन करने, से । 

'जोगृषि) क्यों ? ज/गरण से । क्‍यों कि-जो ज॒वामें, हरा; 
है बह दुःख से जागता है; और जीतता है, यहू सुख से ८. 
इणे से जागता है ।, 

पहिली ऋचा से इनको प्रशंसा करता है, और ऋगलो' 
ऋचाशो, से इसकी, निरदूा करता है.। इस ऋचा के। अक्ष- 
परिय्न ( अक्षपत्र ) ऋषि का आप बताते हैं, अक्षपत्र ऋषि 
बुसका ऋषि है, ऐसा कहते हैं । 

ग्रावोष-? (४) (पत्यर) कैसे £ ड्टिसार्थक हम? (फ्द ० 
प०) धोतु से हैं। क्यों कि-इमसे हनन किया जाला है | शदद' 
जर्थ में ग! (फक्रया०प०) चात से हैं। वर्षोकि-इनसे शहद 
ह्वीवा, है अथवा ग्रह! (क्रमा०प०) चात से हैं । क्योंकि” ये, 
कूटने आदि क्रिया के लिये ग्रहण किये जाते हैं । 

उत्त ग्रावे (पत्थरेरे) को स्तुलि को यह ऋचा डै-॥८।॥| 


व्यार्या 
प्रावपता०  ऋन्‍्त्र. पें-जिस वरतमें: जो गण था. दाव ब्ोते 
हैं, वे सब प्राय; उसके कारण से हो आए हुए होते हैं, इसी' 
न्याय से शक्षों के सब गुणा दोधो: के! उनके कारण भत,कृत्त 
पूँ ऋषि देखता है। इस में जो कस्पन मादन जागरशः और 
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िवलककन्‍ 


भेदम आदि चर्मे,हैं थे संघ उसके हंट्पति स्थान कृश्ंसे आएँ 
हुये हैं, इसी प्रकार संसार कौ अन्य ९ वंस्त॒ली में या ॥॥९ 
शिकओं में देखना चाहिसे यह सन्‍्त्र का उपदेश है |॥८॥ 
(खं० ६ ) 

"९, हक श ० मं 5 

निरु०-प्रैते वदन्तु प्रैँवये वदाम प्रावभ्यों वा 
वंदता वददभ्यः । यदद्रेयः पर्वेता! साकमाशव॑+ 
'ठोके घोष भरथेन्द्राय सोमिनः ॥ (ऋ०स० ४; 
४, २९, १) ॥ 

प्रवदन्‍्तु एते, प्रवदाध चंये, भ्रावरंयों वार्च वंदर्त 
वददभ्यः यदू-अद्रंयः पता: आदरणीयाः सह 
सोमम्‌-आशतव: श्िंप्रकारिणः । 

जोक: श्रेणोतिः । 

घोष घ॒ष्यतेः । 

सोमिनो यये स्थ-इंतिवा। सोमिनो गृहेण इतिवां | 

कक ६ कर हे 

येन नराः प्रशस्यन्ते स नाराशमो' मम्ज्रः । 

तस्य-एपा भवाति--॥%॥ 

अंधे: -“प्रेत वर्दन्तु० कस ऋचा का अब द्‌ ऋषिं हे । 
है ग्रावों | ( पत्थरी) “यहूँ”? ( थम्सात्‌ ) जिस से कि 

( यूयप्‌ ) तुम॑ अद्वयः ( आदरणीयांः ) आदुर के योग्य हो, 
'परवेता:? ( पव॑ंबन्तः ) पर्वी वाले हो“ ग्रन्थिओो' वाले हो, 
'साक्म्‌! ( सह ) शा भिले हुए “आशवः” 'मीसस्‌ अशेनोथ! 
सैम के अशन करते हे।-कूंठते है, और उस सेमके! कूदटते 
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हुए तम इस्द्राय! इन्द्र के अर्थ श्लोकम! श्रवणीय ८ सके 
लुभाने बाले 'घोषप्‌' (शब्दस) शब्द के! भरथ! चारण करते 
हो, और जे। (ययम्‌) तस 'सेफमिनः? सेस वाले (स्थ ) हेते 
हो अथवा सेस वाले यजमान के (गक्केष) घरोंपें (एवं कुरुच्धे) 
ऐसा करते हो [ इस कारण तम से कहता हूं-] 'एते! (उ्- 
गातारः) ये उद्गाता > गाने वाले ऋत्विज्‌ तम्हारे अभ्े स्तु- 
तिए' 'प्रबदन्‍्तु? कहेँ या गावें । और “वयप्र्‌! हम दोता लोग 
प्र-बदानः स्तुलिए' कहें | और [अच्यय आओ से भी हस फदटते 
हैं कि-] (यूयमपि) तुम भी “घद॒दुभ्यः बोलते हुआ 'अपरूय:' 
पत्थरें के लिये 'बाचम्‌' वाणो के! 'घदत' बोले। | 
'नाौराशंस' (६) शब्द का निर्येचस कक्तेव्य है| 
«. नाराशस' कौन है  येन मराः प्रशस्यन्ते स। नाराजंसे। 
मस्त! जिस से सर (सनुण्य) स्तुति किये जोले हैं, घइ “ना- 
राशंस सन्त्र होता है-नाराशस' एक प्रकार का भन्श्र हितता 
है । क्ये।कि-उससे नरेको > भनुष्यें की प्रशंसा कीजातोह | 
“ तस्य०” उच्च चाराश'स सन्त्र की यह ऋचा उदाहरण 
है, अथवा उस नर विशेष भावयव्य की प्राधान्‍्य स्ततिको 
यद्द ऋचा है ॥६॥ 
व्याख्या । 
इस देवता काणड में यह 'नाराशस नाम पढ़ा गया है, 
और आचार्य ने स्वयम्‌ यह व्याख्यान किया है कि-यह मास 
सन्‍्त्र खिशेष का है, इससे प्रकरण के अनसार ऐसी. प्रतीति 
ह्ेतो है क्षि- ओर पदार्थों क्षे समान मन्त्र की स्ततसि भी 
सन्‍्त्री ये आतो हेगी ? किल्तु ऐसा नहों है। 'नाराशसः 
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सन्त्र वही है, जिस से नरों की स्तुति हे। इस से नरों को 
ग्राधान्य स्तुति वाली ऋचा ही इसका उदाहरण हे!सकती है। 
यद्यपि जिसको सन्‍्त्र में स्तुति होती है, उसोका नोस 
समामस्नाय में पढा जाता है, इससे सन॒ष्यो' के हो नासों का 
समास्नाय में सप्राम्नान होना चाहिये था, तथापि नरों को 
केाईे सामान्य स्तुति -- नरसात्र को स्तुति > नर जातोय को 
अनगत या व्यापक स्तृति सन्त्रो में नहीं अतो,बलकि-राजा- 
आओ की स्तुति आती है,और उनको भी राजासाज्र को स्तुति 
नहों, बलकि किसो किसी विशेष व्यक्ति की एक २ करके 
स्‍्तृति आती है,इसो से नरों के सामो का समारनान (पाठ) 
' न करके नाराशंंस! मन्त्र का नाम हो पढागय! है,और उसके 
उदाहरण के लिये भावयव्य राजा को स्तुति को ऋचा दो 
जातो है ॥ ६ ॥ 
( खं० १० ) 

निध०-“ अमन्दान्स्तो मा न्प्रभरे मर्नाषा सिन्धा- 
वाधि क्षियतों भाव्यस्य । यों में सहखममि्मात 
सवानतृत्त। राजा अ्रव इच्छमानः ॥  [ऋ० से० 
२, १, ११, १ ]॥ 

अमन्दान स्तोमान्‌ अबालिशान ,अनस्पान्‌ वा। 
'बालः बलवर्त्ती । भत्तेग्यों भवांत। अम्बा असम 
अल भवाति इति वा। अम्बा असम बल भवाते 
इतिवा । बलो वा प्रातिषेषन्यवहितः । 

के | ५ 
प्रभर मनताषया । सनसः इृपया,रत्त्या, अज्जया 
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वा । सिन्धों अधिनिषेसतः भावयद्यस्प राज्जः 
यम में सदसे निरमिमीत सवान्‌ अतृत्तों राजा। 
अतणः इंति वा। अतरमाणः हंति वा । परातसाग 
इच्छमानः ॥१०॥ 


इति नपरमाध्यायस्य प्रथमः पौदः ॥९,१॥ 
जथः- “अमन्दान्स्तोमान्‌ दान से संतुष्ट होकर 
फश्ोीवान ऋषि कहता है -- 

(अहम) में (तस्य) उस 'सिन्चौ-अधि! सिम्ध नदी के ऊपर 
(संमोप) जियतः? (लिवसंतः) यसने थाले भाध्यस्य! (भाव- 
थद्यस्यराज्ञः)भ।वयद्य राजा के 'मनोषा! (सनोषया ८ सम- 
सः देषया # स्तुत्या 5 प्रन्‍्ञया वा) भनकोे प्रेरित या प्रेरणा 
को हुई स्तुति से अथवा बुद्धि से 'अमन्दाम! (अबालिशान्‌ ) 
अनेल्पान्‌ वा ) जे मूर्खों के योग्य नहीं , ऐसे अथवा घह्दुत 
चने स्तेमोन! स्तेमों के! ८ स्तुतियों के 'प्रभरे! ( पहरे ८८ 
जउचारये ) उच्चारण करता हु' | 'यः? ( राजा ) जिस राजा ने 
“अतूत्ते! (अतूर्णः इतिवा अत्वरसाणः इसि शा)विना वेग के 
या बिना घबराहट के 'श्रवः ( प्रशंसाम्‌ ) इच्छमानः? अपनो 
मश सा £ अटल कीतत्तिकी इच्छा करते हुये ने 'प्रे! पेरे “सह- 
सर! हजार 'सवान्‌! यज्छों के। 'जमिभोत! (निरमिमीत) सिद्ध 
रिया है-- बहुत यउलो 'के'सपकरणं £ सामान दिये हैं ॥ 

'बाल! क्यों बह बलवतों -- घंल में रहते बाला होता 
है | अथवा सतत व्य (पालने येण्य) होता है। कथवां अम्या 
(सोता) इस के लिये अलग या परयोप्त(बस) होती है, इससे 
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'खाल' है। अथतां श्रस्थए (सातर इसफे लिये बल होती है। 
ऋूससे भ्रह बाल' है | गथवा बल इसमें सह्ों होता इससे यह 
खाल' है॥ १०४ 

कुति छ्विन्दो निरुक्त नवभएल्‍्यायथस्थ प्रथम! प्रादःसमाप्त।९ है 


छ्वितीयः पादः ॥ 

रे ( खं०१ ) 

निघ*-- रथ॥ज। हुन्दु|भ:॥४॥ इपध: 
॥६॥हसतध्न: ॥१०॥ अभसांशबः | ११ ॥ 
धनु: ॥१२॥ ज्या ॥१३॥३घु॥१९॥अश्वा. 
जनी ॥१५॥ उलूखलम ॥१६॥ 

।निरु०- यज्ञसंबागाद राजा स्तुति लभेत । 

राजसंयागाद युद्धोपफरणानि । तेषां रथः 
प्रथमागार्मी भवति ॥ 

'रथः रंहतेगेतिकमणः । स्थिरते वा स्पादु 
विपरीतस्य । र्ममाणःअस्मित्' तिष्ठति इतिवह । 
रपतेवों । रसतेवो । 

तस्य- एप भवाति-॥१(११) ॥ 

शअथ :-- यउजके संये।ग से दाजा स्‍्त॒ति के प्राप्त हो या 
ड्रोता है। राजा के संयेग से युद्धके उपकरणा ८ साधन [स्तुलि 
केर प्राप्त हो' यर होते हैं] । 


उन यद्ध के उपकरणों" में 'रथः प्रथम (ध्रुख्य ) है । क्यो" 
ऐक और युद्ध के उपकरण उसी पें रखे जाते हैं ।. 
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रथ! कैसे ? गति आअथ में 'रंह! (भ्वा०प०) चात से है। 
क्यो' कि-चलने के अर्थ ही उसकी उत्पत्ति है । अ्थया उलते 
हुए “स्थिर? (नामधा०) से हो | 

अर्थात्‌ स्थिर! होता हुआ “रथ कहा गया होसकता है। 
क्यो' कि ससपें येठा हुआ येद्धा जसा सुप्रतिष्ठित होता है, 
बसा अन्य अश्व आदि पें नहीं | अथवा रप! (म्था०्प$ ) 
चातु से है| व्यी' जि-उससे शत्र्‌ के रपण या सोह होता 
है। अथवा रस? ( स्थान प० ) चातु से है| क्यो कि- उसमें 
बैठे हुये के रस को आरवादन जेसा होता है । 
“सर्प” उस रथ की यह स्तुति है ॥१(११) ४ 


व्याख्या 
देवता से अन्य वस्तञ्ो' को स्त॒ति का हंत 

सल्त्रो' में देखघताओं की हो स्तुति होती है और होना 
चाहिये, क्यो कि वेही स्त॒ति करने वाले को कामनाश्यो के 
अपने साहासाग्य से पूरो फर सकते हैं, किन्तु अन्य असस्थ 
राजा और रथ आदि नहों, अतः उन की स्तति सन्त्रो' में 
क्यो" आती है। है 

इसी प्रश्न का उत्तर साष्ण्कार भ्यृ ज्ञसंयोगात” 
बस न्याय थे देते हैं| क्या भाष्यकार यह उत्तर अपनी ओर 
से दते हैं । नहीं, यह धअमन्द्यन॒० ? रुस सनन्‍त्रोक्त भाव- 
सब्य [राजा को स्त॒ति के उंतु फा ही अलुयाद्भात्र करते हैं, 
अथोत्‌- जिससे कि-' उसने कश्षीवान्‌ के सहस्त् ( हजार ) 
भुफ्जों' का |साथन किया था, इसी से उसकी उक्स ऋषि के 
द्वारा सन्त्र में स्तुति है। यहो यक्‍्ज के संयेषग से स्तुति कह- 
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लातो है। भाव यह फि..... यह सुख्यतया शाजा को स्तति 
नहों, यज्ज को द्दो है, ठसो के संघन्च से वह सतत होता है। 


तथा इसके सम्यन्‍्ध से युद्ध के साथन स्‍्ल॒त होते हैं। एंसा 
को डे जाचाय मानते हैं | 

दूसरे आचाये इथे “स्तातिसक्रपन्याय कहते हैं । 
सनको यह अभिप्राय है कि-उक्त भम्त्र पें सावयय्य की स्तति 
का कारण वही है, जो यद्ध के उपकरणों की स्तति का है 
"कम्त कोई प्थक कारण मह्टीं है। इसी प्रयेशन के लंदय 
करके साष्यकार-“येज्ज सयोगाते राजा स्तुत्तिलभते। 
राजसयागात्‌ युद्धोपकरणानि? ऐसा कहते हैं। 

शअधोत्‌- यहा सर में राजस्तसि के प्रश्कका जे। रत्तर 
भाष्यकार ने दिया है, दसका असभिप्राय भ्गवह गोंचाये कहते 
हैं कि-पुराने टोकाफारें। मे दो प्रकार से समका है, उसपें 
पट्चिले सलतका पअभिप्राय है क्षि-- राजा फी स्तृतिका हेतु 
यहा है, णो सन्‍्त्र में कहा हुआ है। अधथोत्‌्-सांवयव्य राजा 
मे कश्षीयोन्‌ ऋषिके सहतस्ज यज्जों में सहायता पहुचादे, उसो 
( यज्ञसंयेग ) से उसको स्त॒ति सनन्‍्त्र में हुई और राजा के 
संयेग से यद्धोपकर॒ण रथ आदिके/ को स्तुति सन्त्रों में ओलो 
है। यहाँ इस प्रथम सत में, क्योंकि- यक््म कस प्रशंसायक्त 
है, एस से उस परशंसायके कम के करने से राज। सो भशंसा- 
यक्त द्वोता है, इस लिये राजा भी पन्न्रों पें स्त॒लि के योग्य 
हो जाता है| जथोत्‌-राजा को प्रशंसा यण्ज की प्रश सा के 
अधोम है| एवप युद्धोपक्रण रथ शादिकों को को भस्तों में 
प्रशंसा आती है, रुसफ्ता उत्तर भो इसी पकाए से दिया जाता 


जा“ 
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है, कि-राजा लोकपें प्रशंसा-युक्त होता है, उसके सम्बन्ध से 
युद्ध के उपकरण रथ आदि भी प्रशंसा यक्त होसे हैं। यहा 
राजा की प्रशंसा के अधोन यद्धापकरण रथ आदिके' की 
प्रशंसा है, किन्त स्थतः उनमें प्रशंशो को येग्यता नहीं है । 

दूसरे आध्वार्योने इन प्वोधायों के हेतु के ये। उचित 
ज्तहीं समकाक्षि वे सन्‍्त्रों में राजा को स्तृतिका हेतु यज्ज सयेपग 
बताते हैं, और रथ आादिकों की स्तति का हेत उनमें राज 
सयोग के थतात हैं, सुतराम्‌ दोनों स्थोनेमें झलग २ प्रशंसा 
का हेतु आता है,किन्त एक नहीं | तथा एक वस्तु रण शादि 
को प्रशंसा के कारण के पुछते है,तो उन में राजसंयाग को 
हेतु बताते हैं, किन्‍त राजा पे भ्री क्या प्रशसों का हेत है 
यह प्रश्म झवशिए्ट रहजाता है। जय उसफा उत्तर ससमें यज्ञ 
संयोग से देते हैं, तथ बह्ों भश्य उस यज्ज में सपश्थित हो 
जाता है, झतः सनके सतपें यह मश्न प्रा ही भह्दोंद्धोता 
तथा सब स्थानों पे एयक्‌ २ ही हेतु रहता है। इस देश्षको 
निवत्तिके लिये दूसरे पशिष्ठतों मे उस हेतु के। खोज निकाला 
जो सब स्थानों में समान रुप से सिलता है तथर बहू सथो- 
नुगत सदेत्र व्यापक्र आत्मपस्तु हो है| जहए वह नहद्ों ऐसी 
कोई वस्तु चढ्दों | कतः दस आत्मवस्त के लद्य से हम जिस 
किसो वस्तु को भी स्तुति कर सकते हैं, और बह्द स्तुति 
आत्म धस्व्व से स्तृति संक्रसन्याग्र से सब बस्तुशों में चारा, 
प्रयाह रुपसे झनवत्तेसान होती है। यही बेंदिक सनातन 
सिद्धान्त है। यहां पर स्त॒लि संक्रमनयाय से रोजा तथा रथ 
आरेदिमें आत्मकस्तु से स्तुति किस प्रकार आती, है, इस फो 
इपास्य आगे पढ़िये। 
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इसे न्यायके अनसार थे इस प्रशरशण का इस प्रकार वेणन 
फरते हैं कि-अरश्वभेच यज्ञ में सब युद्ध के साथनों के 
सदह्दित रथ में बेठे हुए कवचके! घारण 'किये हुये राजा को 


जामतस्यव भवात प्रताकंसू इस सच्त्र से स्तुति को 
जातो है। वह धर्यों : इस भुभिका के लेकर भाष्यकार कहतेहें 
“यज्ञसंयागादू राजा स्तुति छमते! अधोतु- 
पहिले राज यक्‍्ज के संये|ग से स्तुति के प्राप्त छोता है,और 
उसके संबन्ध से सुद्धोपकरण । ' थद्वोपकरण” यों हैं ? वे 
युद्ध के लिये ठपकृत 5 उपयक्त होते हैं, या युद्ध में दपकार 
करते हैं । 
सो यह आचायेने व्यांपी > वंघापंक' 'स्तुतिसकरमन्याय 
दिखाया है। अर्थोत्‌- युद्ध के उपकरण राजा के सयेण् से 
स्‍्तृति की प्राप्त होते हैं-उसके थे अडू हैं, इस लिये उस के 
संबन्ध से उनकी स्त॒ति होती है, राजा भी यज्अ के संबन्ध 
से, यक्‍्ल भी देवता के संबन्ध से और देवता भी आह्सा के 
संबन्ध से स्तुति की प्राप्त होता है। से यह आत्मा हो अन् 
और भत्यह्ञ ( अड्डे के अू ) के रूप में स्थित हुआ सब अव- 
स्थांओं में स्थित हुआ स्तति किया जाता हे | इस प्रफोर थहं 
सब स्तृसि आत्मा की हो है। से! कह भी है-+- 


"स्थान स्थाने स्तृतिः सर्वा स्थानाधिपतिभागिनी । 
आत्मप्रतिष्ठा बोद्व्या तथोपकरणरतुत्तिः ॥ 

भ्रधोत्‌-स्थाम स्थान में जो सब स्तुति है, वह स्थाल के 
ध्रधिपति # स्वाभी को है | थेसे ही उपकरणों ( रथआदिकों) 
फी स्तुति को आहसा में समफना चाहिये परयोधग यह कि 
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ऊपर दिखाई हुई प्रणाली के अनुसार यथासंभव सा से 
सब स्तुति क्रम २ से आत्सा में पहुंच जाती है। बह कहीं 
क्षीय में महीं रुकतों । यही स्त॒ति संफ्रमन्‍याय का अभिप्रौय 
है, इस का उपयेशण सब जगह करना चाहिये ॥ १ (११)॥ 
( खं० ३ ) 

निरु०- वनस्पते वीडबड़ी हिक्षया अस्मत्सखा 
प्रतरणः सुवीरः | गोभे: सन्नद्दा असिवीलयस्तरा 
स्थाता ते जयत॒जेानि॥ / (ऋ- से ०२/७-१५,१)॥ 

वनस्पते दृढाड़ी हि भव अस्मत्मस्ता प्रतरण: 
सुवीर। करमाणवीर: गोमिः सन्नडों असि वीलयरव 
इति सस्तमस्र आस्थाता ते जयतु जतव्याने 
' दुन्द।भिः  इति शब्दानुकरणत्‌ । हुमों भिन्नः 

हि ० आए 
हति वा। दुन्दुभ्यतेता स्पात्‌ शब्दकमण:। 

तस्प- एपा भवति- ॥२ (१२) ॥ 

अब;-  वेनस्पते” यह ऋचा गग॑ आऋषिकी है । 'सस- 

स्पते? हें वानस्पत्य ( बनस्पति के पत्र रथ | वोहघड़ ? 
( हृढापः ) हृढ अज्ोंबाला भुया।! (सब ) हो । औौर फिर 
'अस्सत्सखा? हमारा सखा 'प्रतरणः संग्राों के पार लेजाने 
साला 'सुबोरः? ( कल्याणबीरः) नहों डरने वाला तथा नहीं 
खगिशत होने वाला आरोही ( चढने याले ) वाला ड्ो। [और 
तेरा बचाव इसने करदिया है, प्योंकि-] तू गोसिः गोओं 
के चमे से जयवा चर्बो से 'सन्‍्नद्ध: सब ओर से नढाहुआ है, 
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एस कारण 'बोलयरव? (संस्तभर्व ) अपने ने। थांभ | ते तेरा 
आस्थाता चढने वाला ' शेत्वानि  ( जेतव्यानि ) जेप ८ 
जीतने येग्य शज्न ज्ञों 'जयतु? जोले ॥ 
दुल्दुभि:? (८) यह शब्द के अनुकरण पर है जैसा ही 
वह साडहित हुआ दुय्॒ दुसू सि- दुप्‌ दुम्म्‌ भि!शब्द करता है, 
यही सप्तका जास है। अथवा 'दूसमो मिश्मः (दक्ष कटा) हन 
दा पर्दो से है- द्रम! से पहिला भोग दुन्द! और “ भिन्न ! 
से दूसरा भोग ' भि?, इस प्रकार दुण्दुसि पद है। ७४ थात्‌ 
टूर (दक्ष) के एक चाग से छांटा हुआ और चर्म से संढाहुआ 
( बाजा ) है | ऋथजा शब्द्‌ अथे में ' दुन्दुभ ? ( दि० प० ) 
घात से है । 
उसफी यह ऋचा है..४ २ [१२] ॥ 
(ख०रे ) 

निरु०- “उपश्वासय पृथिवी मृतथां पुरुत्रा ते 

मनुतां विष्ठित जगत्‌ । 
हा शा + अ | >िक े 

सदुन्द॒भ सनूरिन्देण देवे हेराइवीयों अपसेष 
शत्रत्‌ हे [ऋ०स०३,७,३५, ३] (| 

उपश्वासय पृथिवीं च दिये व बहुधाते घोष॑ 
मन्यतां विष्ठितं स्थावर जड़म च यत्‌ स दुन्दुभे 
सहजाषणः इन्द्रेण च देवश्र दूराद दूरतरम्‌ अप- 
सेध शबनु ॥ 

“इषाघः हृषुणीनधानश । 

तस्प-एवा भवाति-॥३ [१३) ॥ 
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अर्थ:- “उपश्वासय बहां से सब ये यद्धापक्रणा को 
ऋआचाये हैं। मारहाज ऋषि है । ४ 
दुन्दुभे,' है दुन्दुभ ! (त्वप्‌ पएथियोप्‌! सारो एंथ्वी 
के 'सत' और 'याम' ग्रते।क्त के। ठपश्वासय अपने शब्द से 
परण करदे | जिससे कि- 'बिप्ठितम्‌! स्थावर और “जगतु 
जड्भुम “ते तेरे पुरुष्रा बहुधा (घोषम्‌) शब्दुका 'पनुताम्‌ [ भन्य- 
ताम्‌] माने | स/ से तू 'इन्द्रेण” इन्द्र के साथ दब? ( च॑ ) 
और देवताओं' के साथ 'सज- (सहजेपषण।:)प्रोति यक्त होता 
हुआ “दूरात दुवीयः ( द्राह दूरतरम्‌ ) दूर से भो बहुंत दूर 
शजब्रन!ः जत्र ओ' के! *' अपसेच! हटठादे, जिससे कि वे फिर न॑ 
आते । (यह हम तस से चाहते है) ॥ 
पुधथि! (६) पया ? इुषजों का मिथचि- बाणों का के!श 
# रखने का घर । 
“ तस्य उस बाणोंके घरकी स्‍्तृतिकी यहऋचाहे ||१(९ ३) 
( खं०४ ) 
निरु० :  बह्ीनां पिता बहुर॒स्य पुत्र अश्रा 
क्रणात समनावगत्य । इषाघः सकह्वाः पृतना श्र 
सव|ः: पृष्ठ ननिनर्छी जयाते प्रसव, ॥  (ऋ"० स॒« 
0 


बहुना पिता, बहु: अस्य पुत्र: इति इपृनआंबि 
प्रत्य प्रस्मयतेइव अपाब्रियमाण:। शब्दानु कर णवा। 
सझ्डा” सचतः । सम्पूवोदू वा किरतेः । 


' पृष्ठ ।चनद्धा जयात प्रसतः - शत ब्या- 
ख्यातम्‌ ॥ 
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'हस्तघन/ हस्त हन्यतेः । 
तस्य एपा भवाति- ॥9 [१४)-॥ 
अर्थ - बहीानास०' जे! यह तूख “बद्दीनां(बहुनाम) 

पिता! बहुत बाणों का पिता # पालन करने वाला है, और 
“अस्य! इसको ( जिसका ) बहु? बहुत बाण समह * पुत्र? 
पुर +# बहुत का जाण करने वाला श्मप करने वाला [पुत्र] है 
(सः)सो थह घिएुचा कृणोति! (पस्मयते इज) (अपाल्रियमोण:) 
खोला जाता हुआ पमुंसकिरांता जसपहै। व्यों कि-चित्र बचित्र 

रंग के घाणों के पुठिये होते हैं, जे! कि-तूज के सुख को ओर 
होते हैं और खोलते हो चणऊफते हैं, उण्हीं से लूण की एप सऐ 
शोभा सर्णन की गहे है| इस पक्ष पें चिर्चालतिः चात नया 
कक्पिस करना पड़ता है। क्यों कि- “ विकारपश्षष तद- 


थान्य धातृपादानमर अथोत्‌- 'शढदों के अनित्यत्व पक्ष 
में शब्द के अरे में औौर २ धातुओं का ग्रहण भो होता है! 
यह आधायों की परिस्ाया है। अथवा यह शब्द का अनु- 
करण शेकर क्रिणा पद्‌ है। 'चिश्वाकृण्तेति! 'चिश्चित्‌' शबदू 
करता है! | कअ ? 'समना!? संग्रास में 'झवबणरय” जाकर ( स९) 
सो ऐसा दुषधिः? लूएझ 'एप्व१ पोद में ' निनद्धः ? बंधा हुआ 
'प्रमूत! धन॒ष्‌ के चारण करने वाले से फेंका गया 'सवोः!सब 
सद्भा.! संग्रासों को “पतनाएचः और सब्र शन्न आओ की सेन « 
को के। 'जयलि! जीत लेता है ४ 

“हस्तचन? (१०) र कलापीपटक + हाथ को रक्षा के अरथे 
रूशएओ पें बांधने का पट 5 गोधा होता है। क्यों ! 'इस्ते 
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इत्यते हाथ में बंधा हुआ 'धनष को ज्या 5 तात स॑ हस 
होता है सा ताडित ह्वाता है । 
सत्स्प उसकी यह ऋचा है-॥४ (१४) ॥ 
(खं० ५) 
निरु०- अहिरिव भोगेः पर्यति बाहुं ज्याया हे।तें 
परिबाधमानः । हस्तध्नो विश्वा वयुनानि विद्वान 
पुमान्पुमांस परिपातुविश्वत्तः ॥ (ऋ०"स०५,१,२१,४) 
आह; इव पारवध्थात बाद ज्याया चधात्‌ 
पारत्रायमाण; दसस्‍्तध्न: सवाण प्रज्ञानान 
प्रजानन । 
पुमान्‌ पुरुमना भवात । पुसत॒वा । 
अभीशवः व्यास्याताः । 
तेषाम--एपा भवतति- ॥५११५)॥ 
अधेः-“अटहिरिव०” ( योउ्यस्‌ ) जो पह “ इस्तघ्नः ? 
कलांपौपट्ट 'ज्याया: प्रत्यन्षा ८ घनष क्यो तांत के 'हेसिस 
(बधात्‌) बच से परिवाधसान; (बाह' सबसः परिम्रौयसाण:ः) 
भजा के। सब ओर से बचाता हुआ 'अहिः (सप) 'हव सपं 
के समान 'भोगे/ कुटिल भावों से 'बाहुमू भजा के 'पर्येति! 
( परिवेष्ठयति ) लपेट लेता है“सपे के पकहने वाले पुरुष के 
बाहु के जैसे वह लपेट लेता है, उसी भकार धनुष्सान्‌ पुरुष 
के हाथ में लिपटप छुआ # वंधा छुआ जे। हृस्तधन सस के 
बांहुके! घन॒ुष्‌ को मत्यज्या के अपयाल से रक्षा करता है, वह 
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हस्तच्न “विश्वा! (सवोशि) सद्द 'बयुनानिः ( प्रज्ञानौनसि ) 
विष्ञानों के! “विद्वान! (जानानः) जानते हुए 'पुसान्‌ पुरुष 
के समान पुर्सांसम! ( एतं चनधेरप्‌ ) इस घनष्‌ के धारण 
करने वाले परुष के! विश्वतश सब ओर से 'परिपात॒”? रक्षा 
करे | यह हम चाहते हैं |। 

“पुपान्‌' क्या £ 'पुरुसना? वह स्त्री को अपक्षा' बड़े सस 
बालो होता है| अथवा घुरुषाथे अर्थ पें 'पु'सः ( स्वा०प० ) 
घात से है। क्योंकि-वह सहाकायों के लिये उद्यम करता है। 

अभोशवः (११) ( अडढगलय; ) अकूपगलियों का बाचक 

अभी श! शरद्‌ व्याख्यान किया जाच॒का [अ०३ैपा० २खं० ३पें] 

' तृपासम्‌ृ० झन अभोशुवों को ८ अडगुलिओं को यह 
ऋचा है-॥५(१५)॥ 

कर है ( खं० ६ ) 

निरु० ' रथे तिष्ठन्नयाति वाजिनः पुरों यत्र यत्र 
कामयत सुपारथिः। अभीशनां महिमान पनायत 
मनः पश्चादनुयच्छान्त रश्मयः ॥7 [ ऋ० सृ० ५, 
१/ २०, १) ॥। पे 

रथ तष्ठव नयात वा।जनः पुरस्तात सता यत्र 
यत्र कामयते सुषारथिः ८ कल्याणसाराथेः । 
अभीशनां महिमाने पूजयामि । मनः परचात 
सनन्‍तः अनयच्छान्त रश्मयः ॥ 

धनु) पन्वतंगातकमंण: । वृधकंणां वा । 


घपन्‍्वानत अस्माद रृपः । 
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सर्द ल्क्क जाओ 
अकछा क्र+ कानुई. >प्कगरक 


तस्य- एपा भवाति- ॥६ (१६)॥ | 

अरथ;-' रेंथें [तष्ठदन्‌० जो कि- यह * सुधारथि: ? 
( कल्याणसारणिः ) चतुर सारथि रथे' रथ में > रथ # जूर्ये 
पर “'तिप्ठन्‌! बैठा हुआ “यत्र यत्ञः जहाँ जहाँ कासयते? प्रोद्धा 
घच्छा करता है, उप्तकी इच्छा के अनुसार 'पुरः ( पुरश्तात्‌ 
सतः ) आगे बढ़ते हुए 'बाजिनः योड़ों को 'नयतिः लेजाता 
है, उस सब 'अमीशनाम! अडगुलिशों की सहिमानम्‌ सहिसा 
के 'प्रनायत' (पुजयामि) मानता हु' 5 पूजता हू - जो कि- 
दश्सिए' (रासें) 'सनः पश्चात्‌ सन के अनुसार 'खिसुयन्छन्लि' 
घोड़ें को ले जाती हैं। अरथोत्‌-जिस मफार कि-कोदे चतुर 
सारथि अपने स्पाभी ये(द्धा के इच्छानुसार यद्धस्थल में अति 
घेथ बाले भी घोड़ो' के! शुघर उचर लेजासा है, वह सब 
अकः गलियों को सहिभा है, झअड्लिजशा' के इशारे रासे पर 
ऐसे पहते हैं, जिन से घोड़े ठीक सन के अनुप्तार कास करते 
हैं, प्रदि अगुलिए' न हां, तो अतुर सारथि भी क्या कर 
सकता है, यह ऋषि अगुलियां को महिसा को बढ़ सिरु- 
चरण के साथ देखता है। 

' चिमः (१२) पद्‌ गति अथे में 'घम्ध (भ्या०प०) चातुसे 
है । क्ोकि- ससी से बाण घलते हैं | अथवा वध अ्थ में 
उसी घातु से है । क्यें।कि- बह शन्न के व्यक्त अथ द्वी उत्प्ण 
होता है ॥ 

तप: उस घनष्‌ की स्तुति की' यह ऋचः है॥६(१६) 
( खं०७ ) 


निर' ध्वना गा पस्वनाज जय॑ंम पन्चना 
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वि न मी 








तीव्राः समदों जयेम । धनुः शत्रोरका्म कृणोति 
श है बाप श ७ 

धन्वना स्वाः प्रादशों जयेम ॥ ( ऋस ५ ३९, 
१९, १) इति सा निगदव्याख्याता ॥ 

'समदः समदों वा जत्तेः।| सम्मदों वा मदतेः। 

बे 0 6" कर आर 

'ज्या' जयतेवा। जिनातेवा । प्रजावर्यात इषन्‌ 
हातवा । 

तेस्य एप भ्राते ॥७१७॥। 

अर्थः-- धन्वना० “धन्वना गाः जयेम” घनुष्‌ 
से हमशत्र ओ'से गोजो' को जीतें। धन्‍वन।|आ।जेजयेम' 
घन॒ष्‌ मे हम चांद सालो को जीतें“ जहां,प7रपर की स्पद्धु 
से योद्धा! लोग अपनी लक्ष्य बेच को चतुराद के। प्रकाश करने 
फे दी अर्थ अथवा बितक भाव से अपने भताप को दिखाने 
के अथ बाण चलाते हैं, उस आजि ( वाजो ) को हम घनुष 
से जीते | “धन्वना वीत्रा: समदी जयेम घधनष से 
हम दारुण संग्रामो' को जोलें,-जहाँ अनेक शस्त्रो' के सम्पात 
संकट हैं अनेक बोर पुरूष व्याप्त हैं, उन्हे भो "सम जोतें। 
“धनुः शत्रोः अक्रार्म कणोति घलु॒न्‌ शत्र के! कामना 
रहित कर देता है-ठसको सब कासनाओं का जो हम से हैं 
नष्ट कर देता है। «्पन्वना मवां प्रदिशों जयेम” 
घन॒ष्‌ से हम सब दिशाओं के जोते | 
यह ऋचा झपने सचारण से हो व्याख्यान को हुई है | 


समदुः' (संग्राम) कैसे | ससदूः ८ सम अदू। सिम! उप. 
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सर्ग सद्दित भक्षण अथ में “अद? ( अदा०्प० ) पततु से है। 
क्यें।क्ति उत्त में परस्पर योद्धाओ' में एक दूसरे का भक्षित जैसा 
होता है। अथवा 'सम्पद? होमे मे बह 'समद! है। क्योकि 
सस में येद्धा बड़ सद्युक्त होते हैं | यह सद' (स्था०आ०) 
चोतु से है । न 

क्या! (१३) (प्रत्यज्षुः धनष्‌ को तांत ) केसे ? जय अथ 
में जि! (म्वा०प०) चातु से है। क्यों कि- उसके घल से जय 
प्राप्त हेशतां है | अथवा वयस्‌ की हानि अथ में क्या 
( क्रया०प० ) चांतु से है। वर्योक्ति-उप्त के द्वारा प्रतियेद्धाओं 
के बय को हशनि होतो है | अथवा 'प्रजाधयति इषन' बाणों 
का प्रजबन करती है-फेंकती है इस से जया? है । 

उस ज़्या? को यह ऋचा है-।| ७ ( १७ ) ॥ 

( खं० ८ ) 
निरु०- / वक्ष्यन्ती वेदा गनीगन्ति कर्ण प्रिय 
सखाय॑ परिषस्वजाना । योषेव शिडक्ते वितताधि 
धन्वझया इये समने पारयन्ती ॥ ” [ ऋ० से० 
५, १, १९, ३ ]॥ 
वह्यन्ती-इवं आगच्छाति कर्ण प्रियमिव सखा- 

यम इषुं परिष्वजमाना योपाइव शिक्क्ते शब्द 
करोति। वितता अधि पनुषि ज्याइय समने संग्राम 
पारयन्ती पार नयन्ती ॥ 

| ७ ९ # 5. (५ हे ७. 

१३: इपतेगातकमंण: | वधकमंणों वा । 
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तस्य एपा भवति- ॥ < (१८)॥ 

अथेः- “ वक्ष्यन्ती-इब-इद-आगनी गन्ति 
( आगच्छति ) कणृम््‌॒. * इथ॑ ज्या ! यह जया कुछ 
कहेगी जैसी कान के पास आती है-जैसे कोई स्त्री किसो इृष्ट 
पुरुष के लिये कुछ रहस्प 5 गुप्त बात कहने के। उसके कान फे 
पास आती है, बेसे ही यह परत्यज्ना ( तांत ) बाण चलाने की 
इच्छा वाले पुरुष से बाएं हाथ से खेंची हुईं बाए' कान के 
पास और दादिने हाथ से खेचो हुओ दाहिने कान के पास 
अपने मध्य में बाण के। लिये हुए आतो है। कैसे ! “ प्रिय 
सखा पे परिषस्वजाना ” (प्रियमिव सखाय॑ परिष्वज- 
सोमां ) प्यारे सखा को जसे बाण के! आलिद्भन करतोी हुई 
“/ योषा-इवं शिडके ( शब्द करोति ) वितता 
अधि धन्वन्‌ ( धनुषि ) ” धनुषु के ऊपर सनी हुई 
ख्र्रो के समान “शी! कार शब्द करती है। “'इयं ज्या समने 
पारयन्ती ( अस्तु ) थह प्रत्यज्चा हमें संग्रोम में शन्र- 
आओ के पारकेत! ८ अम्तका पहु'चाने बाली हो || 

शुषा! (बाण ) (१४) पद गति अथे में 'देघ? ( भवा० आए ० 
प० ) भातु से है । क्योंकि-बह चलने के अर्थ ही किया जाता 
है । अथवा बच अथे में उसी चातुसे है। क्‍योंकि“ बह वध के 
अथे ही जाता है। 

' त१स्प० उच्च इच (बाण) की यह ऋचा है-॥८ (१८) ॥ 

( खें० ६ ) 
निरु० मुपर्ण वस्ते मृगो अस्या दन्तों गोमिः 


हित्दी निरूक्त ( २३६ ) ६ ञश० *२पा० € रू 
सनन्‍नड्ा पताति प्रसता । यत्रा नरः सश्न विचद्र- 
वन्ति तत्रास्मभ्पमिषवः शाम येसन्‌ ॥ ” [ऋ० सं० 
५. १, २१, १ य० स० २९, ४७ ]॥ 

सपर्ण वस्ते-इति वाजान-अभिप्रेत्प | सगमय 
अस्याः दन्‍तः। मगयते वां। गोभे: संनद्धा 
पतातिे प्रसता-हाते व्यास्यातम्‌। यत्र नराःसन्द्र - 
वन्ति च विद्रवन्ति च, तत्र इषवः शर्म यच्छन्तु 
शरणं संग्रामेषु ॥ 

अश्वाजनी' कशा-हत्याहु: । 

'कशा' प्रकाशयाति भयम्‌ अश्वाय । कृष्पते 
वा अणभावात्‌ । 

वाक्‌ पुनः । प्रकाशयति अथान्‌ । खशया । 
क्राशत वा । 

अखकशाया एपा भवातेि ॥९%१९] ॥ 

आधे :- “मुपर्ण वस्ते०” (बे एसे “इषबः! जे ये 'इण! 
बाण 'सुपसम्‌! सुन्दर पांख को “वस्ले! (बसते) धारण करते हैं 
[घाजी' के अभिप्राय से अयोत्‌- ये चलते हुये देखने थाले 
को वाज पक्षियों जेसे प्रतीत होंगे), अस्या/। (एबाम्‌ू) ज्नका 
“प्रगा? (सृगसयः) झूग का बना हुआ।मगयतेबो)अश्वा शज्न्ों 


को या लदयों का ढ ढसे बाला दन्‍्तः दॉल -- अग्रभाग है | 
[पहिले अर्थ प्रें मगर के समान दौड़ने से यो भग के चर्म से 
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बचा हुआ होने से भग या मगमय कटद्दा गया और दूसरे पक्ष 
में दूढना अर्थ में 'भूग! (चु5 आ०) चाह से है] “ गोपि: 


सन्नद्धा पताते प्रसता” जो की चर्बी या बाधी से बंध 
हुये घनथोरो से फेंके हुये चलते हैं [यह वाक्य (निरू० २आ० 
२ पा० ९ खं०)में ए्याड्यान किया जा च॒का है)/“यत्रान३ 


सत्र विषद्रवन्ति” (यत्रनराः संद्ृवन्ति च विद्रवन्ति च) 
जहाँ सन॒ष्य संघटित होते हैं 5 इकट्टे होते हैं और बिद्गत हे! 
जाते हैं - निकल जाते हैं- “तत्र संग्रामेष) अस्मभ्यम्‌ 
इषवः शर्म (शरणं) येसन्‌ [यच्छन्तु])” उन संग्रामों 
पें दुष (बाण) हमारे लिये कल्‍्योंण या शरण देवे' । 
'अश्यवाजनो? [१४] को कशा -- चाब॒क ऐसा कहते हैं । 
 कशा ? क्यों ! शश्व के लिये भय प्रकाश फरतो है । 
अथवा पर्स से भो कृश या भण + सूकस होतो है, इसपे 
“कशा ? है| 
और बाक्‌ (बाणी) भी 'कशा! होतो है । क्यों कि- बह 
ऊर्था को प्रकाश करती है। अथवा सशया -- आकाश मेंसेए्ने 
घाज़ी होती है, इससे “खशय7/ होतो हुई 'कशए द्वोजातो है 
अथवा शब्द अथ में 'क्रूश' (भबा० प०)धातु से हैं + क्या' कि 
यह क्रोशन की जाती है [अथवा तोता वाक्य के'हे के समान 
भर्स में लगता है, इससे वाणी भी कशा कही जाती है ।] 
शश्वफशा > घोड़े की चाबुश्य को यह ऋचाहैे॥९(१६)॥ 
(्‌ खं०१० ) 


निरु०- आज इ्पान्तिसान्वषाजघनाउपाजै प्रते। 
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अश्वाजनि प्रवेतसोइ्खानर समस्त चोदय ॥ 
ऋण स० ५, ११, १३ ]॥। 

आजघन्ति सानूनि एपा सरणाने सक्थीनि । 

'सक्थि” सचतेः । आसक्तः आस्पिनकायः । 

जघनानि च उपध्नन्ति । 

'जघ॒नं जडघन्पते । अश्वाजाने ' प्रवेतसः 
प्रवृद्बतसः अश्वान्‌ 'समत्सु ' समरणपघु संग्रामेष 
चोदय ॥ 

'उल्खलमउरुकरे वा। ऊद्ध्वेखं वा .। ऊकर॑ 
वा । उरुभे कुरु हृति अब्रवीत्‌ तदू उलखलग्‌ 
अभवत।  उरुकरं वतत्तदुलखलमग्‌-इहत्याचन्षते 
परोक्षण ” इति च ब्राह्मणम्‌ । 

तस्य एपा भवाति ॥ १० (२०) ॥ 


अथ;- “आजडघन्ति०० है जप्याजनि ! ? चायुक! 
एपासू! ( अश्वानों ) 'सानू ( सानसि - सरणासि सक्‍थीलनि) 
आजडूघन्ति | ? इन चोष्ठो के सान # झूचे रूच सक्थि ॥ 
पट्टों के! आधात करनेबाली ! जचना? ( जघनालि ) ( |) 
'सपजिचते ! ? ( उपध्नन्ति ! ) कमरके जोरों को ताशनम करने 
वालो ! ( ह्वम्‌ ) तू 'प्रचेतस/ जोषोले ' अश्यान ? घोड़े को 
'समत्सु' ( समरणेष < संग्रानेष)संग्रालों में 'चोदय” प्रेरशाकर, 
जैसे क- हम जीते ॥ 


.. सान वुया सक्प्रि «( साथल रू ऊचे कटि प्रदेश ) 
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क्‍्धों ) थे सरण होते हैं- उनके बल से चलने वाले चलते हैं। 

'सक्थि! के: “ सच ? (स्था०्प०) चातु से । क्यों क्रि- 
इसमें सब शरोर आसफक्त « लदाहुआ होता है । 

“जचन ' बर्यों | बह बहुत फरके कोढ़े से इसन ८ ताहम 
कया जाता है । 

सलखतल' (१६) क्यों बह 'उरूकर' बहुल अस्न को करते 
बाला होता है। 'सरु? शब्द से पहिला पद और ' करोति 
धातु से दूसरा पद्‌ है | अथवा ऊक र? ८ 'कक्‌' शब्द करने 
वाला होने से “उलखल' है ।  फ़झू ! शब्द से पुरे पद और 
करोलि पात से ही दूसरा पद्‌ है। अथवा “ऊद्‌ चउव ख' £ 
रूपर के झेंद जाला 5 गहदें बाला होने से सलखल है। 
यहां 'ऊ द्रष्य! शबद से पहिला पद और “ख' शब्द से दूसरा 
पद है| अथवा उसने किये जाते हुये ने कहा कि- “सेरारुरू 
(बहुल) ख (आकाश + दिद्र) कर! इससे घद्द उलुखल! हुजा 
क्यों कि” उसमें बेस दी गुण देखा जाता है । 


“ उरुकरं बेतत तदू- उठ्खलम्‌- हत्याचक्षत्ते 
पराक्षण” अधथोतु- बहुत करने वाले को “ठरुकर! कह्दतेहें, 
से। यह “ उरूकर ? प्रत्यक्ष अर्थ का वायक ( शब्द ) द्वी परोक्ष 


रूप में 'ठउल खल! है ऐसा कहते हैं यह ऋ्राह्मण भी है । यह 
सरुकर' प्रत्यक्ष शब्द में 'र! के स्थान में 'ल और “फ?के स्थान 
में 'ख! बदलने से 'उल खल? परोक्ष शठ्द बअनजाता है । क्यों 
क्षि-इुस रुप में वह अथे 'ल” और “ख!से दक(ढंप) जाता है । 

हि तस्य ० उस तल खल!कीस्तुतिको यद्ऋचाहे ॥१०(२०)४ 
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(खं०११) 
ननरु०- यदि ले गहेगहे उठखलक युज्यसे । 
हृह दृशपत्तम वद जयता मिव दुन्दुभिः ॥ ![#%० 
से० १, २, २५, ५] 
इति सा निगद व्याख्याता ॥११(२१]॥॥। 


इति नवमाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥९॥२॥ 
शअर्थः““गव्चिद्धि० इस ऋचा का शनःशेप ऋषि 


है। और आयजी वाजसातमा” इसका भी । सोच के 
अंभिषव (कूटने) में विनियोग है। और अग्निक्षयम में इस 
सज्त्र से उलू खल को झभिमम्त्रण करके रख दियां जाता है । 
है 'उल खलक' ऊखल | 'यश्ितृहि' यथपि तू शहे गहे' 
घर घर पें 'य॒ज्यसे' अन्‍न के संस्कार के अथ रहता है, सथा- 
पि (त्वम्ू) तू 'इह' इस हमारे घर में हो “जयतां दुन्दुभिःशृयः 
जय प्राप्त करने वार्लो के नगारे के समान 'धमततमप्‌? गम्भीर 
शबद्‌ 'बद घोल कर | वयों कि- थे जीतते हैं उच्धों का 
दुन्दुभि! गसभोर स्वर लगता है , और जे द्वारते हें उ्तके 
दुन्दुनि का शब्द फोंका होता है ॥ 
यहऋचा अपने उच्चारण सेह्टी दयाख्यांन कोौहुई है॥११(२१)॥ 
इतिहिन्दो निरुक्त नवभाध्यायस्प द्वितोय; पादुः ॥ 


तृतीय पाद: 
(खं० १ ) 
: निघ०- दृषभ:॥१७॥ द्रघणाः ॥१८॥ 
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०४४० हर 


पितु: ॥१६॥ नद्यः ॥२०॥ आपः॥२१॥ 
ओषघय:॥२शारात्रि॥॥२३॥ अरगानी 
॥२९॥ श्रद्ा ॥२५॥ परथिवी॥२६॥ ग्रप्वा 
ै॥२७॥' आतनाया ॥शण। 
निरु०- वृषभ प्रजां वषेति इति वा । अतिबहति 
रतः इतिवा । तद वृषक्रमा वषण।द वृष भः॥ 
तस्य एपा भमवाति ॥१ [२२॥ 
अथः- सृषसा! [१७] [सांड] क्या ? वह प्रजा ८: सन्‍्तान 

की वरसता है। अयवया रेल या बोय का सेचनकरने कों अपनेको 
अधिशय से उग्चस करता है। साही यह वृष ( बैल ) के कर्से 
याएो यपण कस सेवब्षम! है | यहां वप शब्द मेंस|(प्रस्यय) 
जुहने से बषभ! ट्लोता है।।१[२९]॥ 

५ | ( खें० २) है । 

नरु०- न्यक्रन्दयन्नुपयन्त एनममेहयन वृषभ 
मध्य आजः । तेन सूभ३ शतवत्‌ सहख गयवां 
मल: प्रघने जिगाय ॥(ऋ० में० < ५२०,५ )॥ 

न्यक्रन्द्यन्नुपयन्त्‌ एनम -हं।त ठयाख्यात॒म। 

अमेहयन वृषमे मध्य आजेः -- भाजयनस्य -८ 
आजवनस्प-हाते वा। तेने ते सभव राजानम । 
भवातेः आत्तिकमाों। तद या सभव सदझ्ले गवां 
महल: प्रधने जिगाय । 
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प्रघन हांत सम्रामनचाम । अकाणान आसमन्त्‌ 
घनाने भवान्त ॥! 

(ुघण:दुममयोधन:। तत्र हृतिहासम्‌-आचकद्षते 
मुहलो भाग्येश्व ऋषि वृषभ च दुघणं च युक्का 
संग्राम व्यवहृत्य आर्जे जिगाय ॥ 

तदमभिवादिनी एपा ऋग भवाति ॥२(२३) ॥ 

अर्थ “न्यकन्दयन्सुपयन्तएनस्‌ दचको एचक २ 
पदों के रूप में ठयाख्या होचुकी किल्‍्त पूक् याक्य के रूप भें 
यह व्यारूया है- 

मन्त्र के देखने दाला ऋषि कट्ठता है. मुट्गल ऋषि से 
किसो मे पूछा कि... तुसने बेल से इस राजा को कैसे जीता 
ऋषि ने उत्तर दिया कि... सुतो | .... शत्र आ्लों मे 'ठपयस्त: 
पास ज्ञा जा क्र आझाणे? (संग्रामस्य) संपास के ' सध्य ! मध्य 
में वत्त मान 'एनम' दस 'वृषभस्‌! बैल को 'न्यक्रस्द्यन! घक्षा" 
ना चाहा 5 दस ठखाहना चाहा - ऐसा यटम किया कि यह 
मिक्रदुन करे ८ द्वार कर जा वां करे और [ अपनो थकांयट 
सिटामे के लिये-] अमेहयन्‌!इसे गोबर कराने का यत्न प्रिय। 
श्ोच में युद्ध जन्ध फरके उसे अधघकाण दिया कि- यह गेबर 
करमके ( वर्षों कि बेलों का ऐसा स्वभाष दह्वोता है कि... थे 
निचले खड़े होकर गे'बर करते हैं) [क्विन्त उनके दोनों यहत 
लिषफल हुये, और अन्त में] ( झष्टम ) मेने लेन! सन परबेक्त 
गुणों बोले 'मुद्गल!? परुदूगल इस बेल से 'सुभवे” (राजानम ) 


सूभर्वे राजा से * गर्वा' “शलयत्‌-सहखभ्‌! गोओं का एक लक्ष 
'जिगायः जीता ॥ 


श्र 
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श्राजिः क्या ? संग्राम । क्‍यों ? बह शाजयन होता है- 
शसपें दुबष ण को सबस जोत लेता है। शथबा आजवन हैः 
एक पर एक बेग से खाता है । 

'सूमबे! क्या ? राजा | शथवा 'भजे ( स्वा० प० ) धातु 
भत्तण अथ में है,ठसो से यह सूखे! है। क्या सुन्दर भददय -८ 
घाण्य घाला देश इसका है, इससे यह 'सूभव है । प्रचन! यह 
संग्राम का नाम है, क्यों कि- इसपें प्रक्तोणं (बिखरे हुये) घन 
होते हैं | 

द्रचण' (१०८) पधा ? द्रसलसय चभ- काठ का बसा हुआ 
यस्ञ 5, शब्द से पूर्वे भाग और'घन! शब्द से दूसरा भागहै 

उस 'दूचण' फे सम्बन्ध पें इतिहास कहते हैं... प्रुट्रृगश 
भम्यशय के पुत्र ऋषि ने वृषभ 5 बेलकों और द्रघण के! जेष्ड 
कर संग्रोस में युद्ध करके आजि (संग्रास को बालो के! जोता॥ 

ससी इसिटहास के। कदहमे वालो यह ऋचा है ॥२(२३)॥/ 

व्याख्या 
न्‍्यक्रन्द्यन्‌० भन्त पे जो पुदूगल ऋषिका सूम्े राजा 
के ऊपर बल 5$ हारा विजय कहा गया है, उसी के सट्श 
बाल्सोकोय रामायण में खमिश्त को कासजेनु का विश्वासित्र 
के साथ युद्ध का वर्णन भीसिलता है। ऐसे अर्थोर्मे पुराणोंओर 
वेदोंका फैसा अच्छा संवादहै,मद्ट ध्यानपरें देनेयेग्यहै॥२(२३)॥ 
(खें ४६३) 
निरु०- इमे ते पशय लृपभस्यथ यज्जड्डाष्ठाया 
मध्ये हुघण शयानम्‌ । येन जिगाय शतवत्सइस्र 
गवा मुंहूछः पतनाज्यप ॥” [ऋ"सं०८,५,२१,४]॥ 
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असिकसक जल नलावत+ नस नील न तुम ८ 


हमें ते पह्य वृष्रमस्थ सहयज काष्ठाया मध्य 
दघण शायान॑े येन जिगाय शतवत्‌ सहर्स गयवां 
महूलः पतनाज्येष।पृतनाज्यम्‌" इति संग्रामनाम 
पृतनानाम्‌- अजनाद वा | जयनाद वा.। 

'मुहछः महवान्‌ | मुदगिलोवा। मदन गिरूति 
हतिवा। मदंगिलो वा। स॒दे गिलावा । 

'भाम्यइ्व/ भम्यश्वस्थ पुत्र: । 

'भृम्यशःभमयात्यय अश्वा। अश्भरणादुवा॥ 

'पितु” इति अन्ननाम । पातेवा । पिवतेवां । 
प्यायतेवा । 

तस्प एपा भवांतेि ॥३ [२९] ॥ 

अथः- “(मे तम्‌० युद्ध के समाप्त होते ही, जन्न कि- 

वृषस के साथ गाष्ठो पें जला हुआ ही ट्रचण था। छिरो ने 


पट्गल ऋषि से एलछा फि- तसने क्विस को संद्धायता से राजा! 
का जीता  सदगल ने दचण को ओर हाथ करके कहा कि- 


इम ते परप० स देख- रुस इस बेल के साथ संयरतः 
काश? गाड़ी के सच्यमें जुतेहये या यद्धक्रेसघ्यपे मिद्टे हयेट्रचण 
के,जिससे में प्र दुगल ने एक लाख गेऐ' ये द्वों पें जीती हैं । 
पएनयाजय? यह सग्रास का नाम हे | क्यों  पृलनामों के 


अजन गिमन) करने से । क्यों क्ि- उच्तयें पृतनाये' या सेनाये 
गसन करतो हैं | शयवा एतनाओं के जय करते से यह पृत- 
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'कलकत के नकननाकम तन 








नाज्य है| क्यों कि- उसमें एक पश्ञी को सेमाये' दूसरे पक्ष 
को सेनाओं के! जय (परास्त) करती हैं। 

: रुद॒गल”' क्या. प्रदृगवाला -- भंग (अन्न) बालो। या 
पुदृग्लि ८ भूर्गों के गिलमे बाला | [ खाने बाला |] अथया 
मदन (काम) को गिलने बाला(जितेन्द्रिय)| अथवा सदंगिल ८ 
सद्‌ को निगलने वालों | अथवों मदंधिल # इणे को सिग- 
गलने बोला (विरक्त)। 

भाष्पंश्च/क्या ? भम्पश्य का पुत्र 

भस्यप्य! क्‍यों ! भूमि [चने बाले] इसके अश्य|[पोढ़ | 
हे | अथवा शश्यों के भरण पाषश | करने से बह सम्यश्व! है। 

“पित॒/ (१९) यह अन्न का सास है | कसे £ रक्षा अथ 
में 'पा! [अदा० प०] चातु से है। क्‍यों क्षि- वह प्राणियों 
फो रक्षा करता है। अथवा पान झर्थ में “पा? ( भबा० प०) 
घातु से है | क्यों कि- ससे प्राणी क्ष घाके निवारणार्थ पान 
करते हैं| झथया शृद्धि अर्थ में 'प्यायः (स्था आ०) चातु से 
है । क्यों कि- उसले प्राणी पुष्ठ होते हैं। उस 'पितु? ( भन्न ) 
फो यह ऋचा है ॥३ (२४)॥ 

(खं० ४ ) 
निरु०- “पितु नु स्तोष॑ महों घमाणन्तावेषीम्‌ । 


७. 


यस्य जनता व्योजसा वृत्र विपव॑ मदयत्‌ ॥ 
(फु० स० २, ५, ६, १) ॥ 
ते पित स्ताम, महता थारायेतार बलरय 
तावेषी' इति बलनाम । तबतेवा वाड़्कमंण॥ 


4२ 


यस्य त्रितःः ओजसा' बलेन 
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'त्रितः जिस्थानः ८ इन्द्र: । 

चृत्र' विपवाण्ण मदंयाति ॥ 

नद्यः व्याख्याता:। 

तासाम- एप। भवातेि ॥२(२५) ह 

अधे:- “ 'पितु नु०” इस ऋचा का जगस्त्य ऋषि है। 

(अहं) में ( तम्‌ ) सस 'सहः? (सहत्‌ ) महान 'सबिषीस! 
(बलस्प) बलफ्रे धरमोणम्‌? [ घारयितारप् ] धारण करने याले 
'पितुमः (अम्नमू) अन्न को 'स्तेपस्‌ (स्तोसि) स्तुति करताहू 
यसय! जिसके 'झोजसा [बलेन] बलसे जत्रिलः' ( अस्थानः ) 
जिलोको के स्वासी [इन्द्रः] इन्द्र ने 'दश्नप्र! बत्रक्ी 'विपयम! 
( विगलसतम्धिपयोणम्‌ ) उसके सन्धिया के बन्चनों को तेइ 
कर 'विश्रदृयत्‌” खूब सारा- जिससे कि- यह फिर न झावे 0 

४ तथिषी ? यह बल का नाम है | अथवा सद्धि धर में 
४ तु? ( अदा० प०) घातु से है। क्यों कि- यह सब्र वस्युओं 
से डा है। 

“नद्यः (२०) [नदिये ]ये यहां अवसर में आई हैं,किन्त 
इनको व्याख्या “जदना भवन्ति शब्दवत्य; (अ० २ 
पा० ७ खं० २) यहां पर हो चको | 

जन नदियों को यह ऋचा है॥ ४ (२५) ॥ 

। (खूं० ४ ) 

निरु० / इसमे में गड़े यमने सरस्वति ज्त॒द्ि 
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स्तोम॑ सचता परुष्ण्या । असिकन्या मरुद॒वृधे 
वितस्तयाजाकीये श्रृणुद्या सपोमया ॥” (ऋण"सं० 
८, मे, ६९, ५ ) ॥ 

हमंमे गड्ढे।य मुने!सरस्वति!शर्त॒द्रि।परुष्णि! स्तो मम; 
आसेवध्वम,असिकन्या चसह,मरुद॒वृधे।वितस्तया च, 
आज कीये! आश्ृण॒हि सपोमया च,हतिसमस्ताये॥। 

अथ-- एकपदनिरुक्तंम- 

जगा गमनात । 

'यमुना' प्रयुवती गच्छाति- हति वा । प्रवियुत 
गच्छाति- इति वा । 

'सरस्वती सर/हति उदकनाम। सर्त्ते। सद्गती । 

शतुद्री श॒दापेणी 5 क्षिप्रदाविणी। आशुतुन्ना- 
हव द्रवाति इति वा । 

'इरावती 5 परुष्णी- हत्याहुः । पर्वेवती । 
भाखती । कुटिलगामिनी । 

अपसिक्नी' अशुक्लां - असिता | सितम्‌-हृति 
वणनाम । तत्अतिपिषः असितस । 

'मरुदवृधाःसवो नद्यः । मरुतःएनाः वड्धेयान्त । 

(वितस्ता' अविदग्धा । विवृद्धा । महाकूला । 

'आर्जीकीयां' < विपाड- हत्याहु।। कझजीकः 


हिन्दी कस (२४१) है ग० है चा० से 


प्रभवा वा। ऋज॒गामिनी वा । 'विपाट'विपाट 
नांद वा। ववप्राशनाड़ वा । विश्रापणाह वथा। 
पाशा; अस्यां ल्यपारपन्त वासह8स्य सुम्पत:तरमाद 
वविपाट उच्यते । पूवभ- आसाद उसरुात्तरा । 
छुषामा >।सन्धु:। यंद- एनास- आनप्स- 
चात्त नयः ॥ 
'सिन्धुः स्पन्दनात्‌ ॥| 
आप आप्नोतेः | 
तासास- एपा भवाते ॥ ५ (२९) ॥। 
अर्णेः-- है भे०” हे भरुदयथे | ८ सरुसों' से जाओ 
जाने ब्राली ! गग्ने | (१) हे 'यमुने !! (२) हे 'सरस्थाति ! [३] 
४ शुत्रुद्धि ” (४) है 'परुष्खि / (५) (ययस््‌) तुम सब से? भेरे 
जर्म स्तोमम' एस स्तोतच के 'आ-सचत? (आसेवध्यभ्‌)सेघन 
दारो # लस पर ध्याग दो | हे ' सरुदूबधे | ? आर्जोकोये ? 
(६) [स्वसपि] सूभी झिसिक्म्धा-' (७ ) ( सह ) असिकनो के 
साथ 'खितस्तया? (८) (घसह)ओऔर विवरसा के सहित सुषोस 
ओर सुधोभा नदो के सहित 'झा-श्णद्धिः स्‍परच्याण 
तेशर भेरे श्लेम को सुन ॥ यह सससत(भिलिस) अर्थ है । 
अब एक पद्‌ शिरुरू है- 
गद्भए! क्यों २ गसम से- गति श्र मंगल! ( स्थो०घ०) 
भातु से है। कयो' कि- बह पसम करलतो है- चलतो है। 
अधबः मधणियशो छेर उत्तर लोक को लेजाती है (१)। 
'समुजए फ्येए! प्रयथन करलो हु्चे जातो है- अपने जली' 
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को और भमदियो' से मिलातौ हुई घलती है।अथवा प्रवियुल! 
होकर चलती है-अपने तरड्रो' से स्थिर हुयई जेथी चक्षती है 
[बह भाव जिवेशी संगसपर बयाग पें देखा जासकता है।(२)। 

सरस्वती क्या सरस! यह जल का मान है। 'स!(जु७प०) 
चशतु से है। तदुतो 5 सररुघतो » सरसूबाली होने से सरस्वती 
है घह बिशेष प्रकार के जल बाली होने से “ सरस्थदी ? है। 
क्यो! कि- रोजसूथ यज्ञ में सरस्वती जली' का अभिषेक्त क्ष 
अथ बाद (कथन) में देखा जत्ता है-“वरुणस्प वा अभि: 
पिच्यमानस्येन्द्रियं वीय्ये मपाक्मत, तत्त्‌ त्रेषा- 
भवत, भृगुस्ततीयमभवत्‌, शआ्रायन्तीयं सरस्वर्ती 
तृतीय प्राविशत” शथात्‌-. अभिषेक किये जाते हुयेवरुख 
का इन्द्रिय बी निकला,वह तीन भारी शुण्या, एकलृतीर्याश 
भृु हुआ , एक आायन्तीय और एक् तुतीय भाग सरस्वलो 
होकर प्रविष्ठ हुआ | भ्रयोजन धह कि- पय्में जो घरुण देख 
के बोयें का घेज है, वही इसमें विशेष घर्स है.उसे छे फारण 
यह सरस्वती? ३ ( ३ )। 

'शुतृद्रौए क्यो! १ 'शुद्ञविज्ीःस क्या ? शीक्ष बहने धाली 
'शः यह शीघ्र का नास है | शथयता अआधतमरूश इब पृवति* 
शीघ्र तुन्न -- किसी से बेची हुदे जेसो बहयो है। आशं ? 
से ' शु ? 'तुन्नए ते 'तुः और “द्रवकति से हू? लेझर 'शतृद्री? 
शब्द बना ( ७ )। 

इराबतो को “ परुष्णी' इस जाल से कहते हैं। बह 
'परूष्णी!क्यो'? परवेबली - घण्चि जाली होने से । क्याहुआ ? 
बह कुटिलयामिनी है- ठेढ़ी भेडी क्लती है , उसमें उत्तके 
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कुटिल भाघ ही ग्रम्थि रूप हैं । अथवा ' भासवती ! होने से 
प्रवेघती होकर 'परुष्णी? है । इस शथ में भासे 5 कान्तिये' 
हो पवे हैं (५ )। 

झसिक्नी'क्यो'? बहजशुक्ला है। से क्या ? असिता # 
कॉली । सो कैसे ? 'सित! यह सुपेद्‌ यणो( शुंग ) का जान हैं । 
उसका निषेध “ अधित ? होता है | चल से काले जल बाली 
'असिक्नी! है ( ६ )। 

'भरदूव॒या? क्यों | सब नदिये'.. यह सब नदियों का 
साधारण विश षण है। क्यो कि... भरुत सन्‍्दे' युष्टि के द्वारा 
वढासे हैं | इस लिये इस पत्र॒ को मन में मत्येक नदोें के 
नाम के साथ विशेषण देना चाहिये“ है भरुद्ब्थ | गज ! 
है.भरुद्बप यपुने | इत्यादि । 

(घितरला! क्‍्यो' ! वह ' अविद्ष्यध ! है भोर मदियों 
के समान यह दृग्प भष्ठीं हुईं. ललो भहीों | फ्यो कि... 
वेहंहइक नास एक अरिन है, सुना जाता है कि....उसने और 
सबमदिओं' को जला दिया था औरस्से महोंजमाया!?यह मात 
सामिघेनों ब्राह्मण पे जानो जातो है। अ्रथषा बिवद्ध। बहुत 
अहो होने से या भट्टाकूला होने से घह पितरता है (७ )। 

'आजोकीय! के। 'घिपाद' था 'म्िपष्ण” इस मान से 
कहते हैं। आर्जोकोया? क्यों ? घद ऋजोक पर्वेस से मिकली 
है| अथवाऋज(सोचा)गमन करती है ।विपाट्?क्यों”विपाटन 
से । क्यो' कि- यह बहुत येग बालो है, इससे चलती हुई 
एथ्यो को पाठन करतो है- फाउती है। अथवा विपाशन 
से तेहन से इसमें कया सलेड़ा गया है ! सुमा गया दे 
कि पुत्रभरण के शेफसे अपन के पाशो से यांच फर वसिष्ठ 
इस नदी में परने के झथ दुबे थे, उनको थे सब फांसियां 
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जलसे टूट गदे, उस काल से इसको विपाट्‌? भास कहा जाता 
है। उससे पद्विले यह भदी “उरुश्खिरा मांभ से थो। 'उरू- 
सिर? नास बहुजला का है। (८) 

“सुघोसए? नास सिन्‍्ध नदो का है ।फ्योंकि-और नदियां 
से खगभिमसथ - सगम करतो हैं । 

“सिन्धच क्यों ( स्यन॒दन से > बहने से | व्योंकि-चह वेग 
से बहला है (६)। 

“आप? ( २१ ) ( जल ) यह पद व्याप्ति अर्थ में “आप! 
(स्वा०प०) घातु से है। पर्धाकिटइनसे सब व्याप्त द्ोता है। 

यन ज्तों की यह ऋचा है-[| ५ ( २६ ) ४ 

व्याख्या । 
हमारे वेदनभिजञ जेदिक सहयोगी जो गड्ा आदि तीर्थों 

पं पायन शक्ति फो नहीं मानते और उसका वेदसन्त्रों में 
अभाव ससक कर पुराणों पर खनसाया करते हैं, उन्हे 


' हम मे गड़े०” यह भन्‍्त्र पढ़कर कुत्साकलुषित अपनो 
बाणी को हे गज “पक बार कहकर घोडालना चाहिये | 
शस सम्त्र पें एक ही साथ भव पत्रित्र नदियों के नाम हैं 
किन्तु सब में पद्िले “पृग पद है, इससे नदीनां व 
यथा गेगा _ धाक़्य का सल भी यही सम्जहै। क्योंकि- 
४६.४ 00 न काओ 5 
अभ्याहत पूव॑म्‌ 'पृष्य का नास पहिले हीता है? यह 
स्मृति है । 
इस, सम्त्र के साप्य में सोष्यकार मन्त्र के व्याख्यान करने 


व्हो एक रोति प्रदर्शित करते हर जेसे- इति समस्ताथे:” 
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“छाथ एकपदानिरुक्तम 2 पहिले भनन्‍्त्र का समस्त था 
सिलित अथे करना चाहिए और फिर एक १ पदका मिवचल 
क्योंकि-बोचपें एक २ पद्‌ की स्वतन्ज्र २ व्याख्या करने से 
वाक्याथे का ग्रहण विशम्विल हो जाता है॥। ४ ( २६ ) ॥ 
(खं०६) 
[निरु०-आपोहिष्ठामयो अवस्तान ऊर्जेदधातन । 
महेरणाय चक्षसे ॥ / [ ऋ० सं०७,६५,१ ]॥ 
आपो हि स्थ सखभवः, तानो अन्नाय थत्त, 
महते च नो रणाय रमणीयाय थे दर्शनाय ॥ 
'ओघषयः ओपदू घयन्ति-इति वा । ओपषति 
एना धयान्त इति वा । दोप घण्स्ति-हति वा । 
तासाम-एपा मवति- ॥ ६ ( २७ ) ॥ 
अथ।- “आपोरिष्ठा०”'शण आचाका सिन्घ॒द्ीप ऋषि है। 


हें आप; | ? जल / (यूयम्‌) तुम 'आपः? व्यापन करने 
वाले स्थः हो । 'सथेारुघः ( घुखभवः ) घुखको उत्पन्न करने 
बाले हो । 'ता;' सो आप न हमें 'रूर० ( श्रश्माय ) अध्म 
के लिये 'दूचादन” ( धत्त <- चारयत ) यारण करो-जिसपकार 
हस श््नको प्राप्त हों ऐसा करो । 'रर-रणाय? (महते रमणी- 
याय ) और सहान्‌ रणणीय » मुन्द्र थनथे प्र्थ, शौर 'चशसे! 
( दर्शनाथ ) श्रुति, स्शसि में फरेहुए अर्थ के यथाथे ज्ञान क्षे 
लिये हमें चारश फरो-जिसप्रक्ार यह सब हमें मिले पऐसाकरो/+ 

ओषचेय/ (२२) ( ओषधिए' ) क्यों ! 'ओपषद वदयनतिः 
जो कुछ शरोर में क्षय आदि रोग होता है, उसे ज्ेथन की 
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हुई नाश करदेती हैं या प/नकर जातो है । ऊथयब।! 'श्रोषति 
एना घयन्लि ! किसी अड् को रोगी होने पर प्राणी इनके 
पान फरते हैं | इन दोनों व्याज्याओं पें 'खोषति! (भ्था०प०) 
धातु से पूर्वेभाग और 'वयत्ति ( भ्था० प० ) थातु से दुधरा 
भाग है। मिलकर * ओषणि ' शब्द्‌ खनजाता है। पहिलो 
व्याख्या पें फत्तु कारक्ष और दूसरी में कमें कारक वाध्य है 
शथया 'दोष॑ घयन्ति वात,पित्त आदि दोष फो पास करतो 
हैं, इस से ये ओषधि हैं। 
उन ( शोषधियों ) फी यह छा है- ॥ ५ (२७) 0४ 
(खं० 5 ) 

निरुण- ' या ओषधीः पूवरा जाता देवेभ्य 
स्त्रियुग पुरा । मनेनुद भणामह शर्ते घामाने सप्त 
ये (ऋुष्स० <, ५ <, १ - 

या ओपघय:ःपूर्वा जाता देवेम्यः श्रीणि युगाने 
पुरा, मनन्‍्ये नु तंद बचूणाय- अह बडबणाना 
हरणानां भरणानागमृ- हात वा | शत्त धाम्ताव 
स॒प्त च!। धामानि त्रयाणि भवान्ति-- स्थानानि 
नामानि, जन्मानि-हति । जन्मानि अन्रअमि- 
प्रेतानि । सप्त शर्त पुरुषस्य प्रमेणां, तेषु ऐना 
दर्धाति- इति वा ॥ 

रात्रिः व्याख्याता । 

तस्प एपा भवाति ॥ २८] ॥ 


अनफमनक>+-क “मना शमतरान-कटी.टिवमम. 
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या सका 
कक न 


स्क्त 
में पहिली ही है। अग्नि चयन कस में इस सनम से सत्र मे 
ग्राम्य और वन्य (बसकों) ओपधिये' बोह जाती हैं । 

या: जो 'ओषचीः ( ओषधयः ) ओबषधिये' * देवेस्य: “ 
देवताओं से “भ्रियुगम्‌? (औरि युगानि) लीन युग'पृवो:?पद्विले 
'जाताः? उत्फ़न हुई हें-...आद्य कल्प में कलि, दगपर, और 
श्रेता यग से पुरे कलयुग में देवताओं से पहिले जन्मी हैं, क्यों 
कि... अन्न के विना देवताओं का जीवन या उनकी स्थिति 
नहों हो फसती इससे ये देवताओं से पद्विले ही हुओ, “लत 
(तासाम) सन्त 'बच्णाप्‌ (बन्ुवरणो नाप ) कपिण यरोबालिशों 
के [ हरणानाम्‌ | श्यवा सश्व शादि फरे! रहने बालिओं 
के (परणानाप्‌--इसि वा) अथवा प्राणियों के भरस # पोषण' 
फरने बालिशों के अहम में 'शतम्‌ सौ (१००) (सप्त-च)ओऔर 
सात (७) कुश (१०७) धार्मो को 'सने [सम्ये] सासता हू' । 

चास प्रधा: पास शब्द्‌ के सोन अथे होते हैं. स्थान(१) 
नाम (२) झौर फग्स (३) उनमें यहां पर जन्मों से झभिप्राय 
है- अधोत्‌-.. शोषधियों की एक थौ सात (१०७) जातिश्ों 
के! मांगता हू # जानता हू । जथवा पुरुष के एक सौ सात 
(१०७ ) ब्र्म- स्थान हैं, सम्हों में थे ओषशणिये' प्राणियों 
के चारण ऋरतो हैं | इस पक्त में ' घास ' मास स्थान फा 
हो जाता है| 

रात्रि[६२]प4्‌ व्याख्यान किया जाचुका-.. “सतेदा- 


: नकमेण?” [सिरु० २ अ०६ पा० है खं० ]0 
६ ह 
 तस्याः दक्ष 'राज्ि की यह ऋचा है ॥३(२०)॥ 


शधेः-५६ या ओपधीः” यह ऋचा शोपधि--- 
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(० ८ ) 

निरु०- “आ राश्रि! पार्थिव रजः पितुरध्ायि 
वामाभः । दवश्सदास वृहती वीतेष्ठटस आलपष 
वत्तत तमः; ॥? (अथ*«प्तृ०का०१९अ०६स०४७ )। 

आपूपुरः ज॑ रात्रि! पायिवं रजः्थानेमध्यमस्य 
दवः सदात वृहताों महतो वितष्ठस आवत्तत 
(पंप तमा रजः ॥ + 

अरण्यानी' अरण्यस्य पत्नी । 

अरण्यग! अपाणंम | ग्रामाद्‌ अरमण मवाति 
इति वा । 
तस्प एपा भव।ते ॥८.[२९] ॥ 

जथे,-८“आ रात्रि [” इस ऋचा का कुशिक ऋषि है 
अथया राशि | 
हे 'राजि ? (स्थप्र] सेने 'पा्थियं- रजः? एथियो लेककफेः 

आरा“ आअप्रायि! [ आपूपुरः ] प्णे किया है-- अन्‍्घक्षार से 
व्याप्त किया है। क्यों इतना ही १ नहीं- 'पितुः? [सच्यम स्य] 
सध्यस लेक के घामभिः [स्थाने:] स्थानों के सहित- अन्तरिक्ष 
लेक के भी अन्चकार से छादेतोी है। क्या यही ? नहीों- 
पद॒व/् [युलेकरय] छा लेक के “सदांसि स्थाने केश भो-जिन 
में बलेक यांसो जन निवास करते हैं अधेरे से ढांपलेती है ' 
“उृह॒ती' (महतो) बड़ी ( त्वग्ू ) तू 'बिलिष्ठसे? दुबाकर स्थित 
होती है- क्यो कि- तू महतो है, इस से दूर देशमे रहतो हुई 


हिन्दो लिरुक्त , (२७५९ ) & अ० रैपा० & खं७ 
भी जम करके स्थित होती है। इतनाही नहीं किन्तु « 
'त्वेषमू? ( महत्‌ ) श्रपार तिल; (रजः ) अंध रा आवबत्ततेः 
लौटता है-दतना अधिक तेरा अत्थकार है कि-बह सारो 
जिलोकी को प्रण करके भी बचता है ओर घद इचर ही 
'( पृथ्िवी लोक से ) लौट आंता है । ऐसे प्रभाव याली त 
हमारे लिये कल्याण रूप हो ॥ 
अर्णया नी! (२४) क्या  अरश्य (घन) को पत्नी (स््रौ)। 
झरणय! क्यों * बह ' अपरणे “८ अपगतजल  निजंलस 
होता है। अथवा ग्राम की श्रपेक्षा शरसण # अपुन्द्र 
होता है। 
' तस्पा० उत्त (अरण्यानोी) को यह ऋचा है-॥८(२६) || 
( खं०& ) 
निरु०- आरण्पान्यरण्यान्यसो या प्रेव नश्यसि 
कथा ग्राम न पृच्छासे न त्वा भीरिव विन्दती ३॥ 
( फु० सृ० ८, <, 9, १)॥ 
अरण्याने !  झते एनाम आमन्त्रयते । 
या असो अरण्यानि बनाने पराची हव नश्यासि 
कथ आम न एच्छास, न ता भावषनदातृ-इव्‌ 
शत हवः पारभयाथंतरा । 
अंडा श्रद्धानात्‌ । 
तस्या एपा भवातें॥ ९ [३०] ॥ 
अप: “अरण्यास्यरण्पानि* इस ऋचाका ऐेरस्मद 
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देवपुनि ऋषि है। पहिला अरणयाभि ! ! पदु संबोधन एक- 
घचन्नान्त ( सत्री० ) है और दूसरा “अरणंयालि' द्वितीया बहु 
खचनान्ल(नं०) है। दिविमोह ( दिशाओं की भ्रान्ति ) से 


युक्त हुआ सनन्‍त्र का द्वएाए ऋषि वन में डरता हुआ अरणय 5 
घन को अधिष्ठात्रो देवता से कहता हैः 


ह शरण्योलि | छुस पद से इस बन देखता के सम्बोधन 
करता है-हे'शरण्यात्रि!! वनदेवते| “या जे।'असौ?(हश्यसान!) 
देखी जातो हुई(स्वप्‌ू) तू अरणयानि! (जनानि) वने। के प्रति 
केवल प्रेव” (पराची हृव) नहीं लौटतो हुओ मेसो ' नश्यसि' 
अर होजाती है... में इस भयाबने दनपें झरता हूं, तू ते। 
ढरती महीं, बलक्षि- ससके अभिम्मुख जातो हुई उसी पेलय 
छहोजाती है, इससे में कहता छ-“फिया ग्राम न पच्छास 
न ता भीरिव विन्दती ३” अर्घात-.कथा(कथप्‌) क्यें 
ग्राममू! जन- समह के 'नः नहीं एचछसि! तू परछतो है। 
सी? भय बरघ! जेंसे था? तुफ्के'नः नहीं विन्द्सि! प्राप्त होता 
है। अथवा दिव' शख्द परिभय # थोड़े भय अरे में है... जरा 
भी तुम्दे सय नहीं लगता । जब किसी के भय हांता है, ते। 
वह और लगे के! पुफारतां है, उनका शरण लेता है, किन्तु 
तू किसी के! नहों एखतोी इसी ले जानता हू कि- तुर्के भय 


लेंसा या जरा भी भय नहों लगता। झुरे भी त्‌ अपने सभान 
निर्भेप बना, यह में आशीः सांगतां हू । 


अद्धा! (२५) क्यों ? अतः -- सत्य के धान - धारण से 
'अत्‌' नास और चारण अथ में चा!'जु० ल०्)धातु से 'श्रद्धए 
पद्‌ बनता डे। पयों कि-..?.इसपें सत्य का धारण होता है,इसो' 
से यह “श्रद्धा! है। पे, अथं, कास और भोज में यह इसी 
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प्रकार है! पेसी जे बद्धि ससका अधि देखता का नाम भश्रद्धा 
है, और यह अगरिन देवता हो है , पर्धा क्रि.... सब प्रकाश 
अरिनि का ही णे । 
सुस श्रद्धा की यह ऋचा है ॥६ (३०) ॥ 
( खं० १० ) 
निरु० अडयाग्निःसमिध्यते श्ररुया हयतेहवि] 
श्र भगस्य मसद्धनि वचसा वेदयामासे ॥ ” 
[ ऋ० से० ८, ८, ९, १ ] 

अद्धया आग्नः साधु समिध्यते, श्रदूषयाह विः 
साधु हुयते, अदुधां भगरप भागघेयस्पमृदघाने 
प्रधानाड़े वषनेन आवेदयाम' । 

पाथवीं व्याख्याता । 

तस्य एपा भवाति ॥१०(३१) ॥ 

शअथः- श्रदधया[रिन।० इस ऋचा का अद्धा क्रासायनो 
ऋषि है । 

(यः एव) जे हो “अग्नि; अश्नि शअद्धुया' आम्सिवयबुद्धि 
के अवलण्धस करके [कर्मंणि] करत में 'समिध्यले? दोपन किया 
जाता है, बष्दी ( साध ) 'समिच्यते भले प्रकार दोपस किया 
जाता है | किन्तु जे। अभ्रद्धा से अग्नि जलाया जाता है, यह 
फल भून्य होने से नहीं जजाया हुआ » व्यर्था जलाया दुच 
हेतता है| इसी प्रकार जे। 'हविः 'अद्धया! श्रद्धा से 'हयतेः 
हे!स किया जाता है, यही 'साथ' ठोफ दास छ्वेतो है |[वयम्‌| 
हल 'अद्धांस! श्रद्धा के! सगसस्‍्प! (भाग यस्य) घर के “सद्धंति 
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[ प्रधानाडू ] पुद्धों में > प्रधान अड्भू पें 'वचसा (सन्त्रगतेन ) 
सल्च रूप तचसम से 'अाबेदयानसि' (आवेद्यासः) आवेदन कर- 
ते हैं श्रद्धा द्वी घसे का शिर है- प्रधान शज्जभ है, श्रद्धांके विना 
चर्म का लाभ नहों हेतता, यह हम मन्त्र घाकय से ही पुकार 
कर कहते हैं- श्रद्धा रहित के पणम नहों मिलता. । नाश्रह- 
धानाय हविजषन्ति देवाः” ज्ञा सत्य के! चारण नहीं 
करता उसके हथिः कै। देवता सेवन नहीं करते ।“अ श्चछा. 
मनते दधाचछदधां सत्ये प्रजापति?” प्रजापति (ब्रह्मा) 
ने अश्रद्धार के! अनत [ मिश्या ] में और श्रद्धा के! सत्य में 
चारण किया है। 

'पथियी ' (१६ ) व्याख्यान को जाचुकी ५ अथ वे 
दर्शनेन पुथुः” [ नि० १ झ०४ पा० ३ खं० ]। 

“तस्पा[्‌०” उस पृथिवों को यह ऋषा है-॥१०(३१) ॥ 

ताल १) 

निरु०- स्पोना एथिवि भवानृक्षरा निवेशनी 
यच्छा नः शर्म सप्रथ: ॥ [| ऋण०सं०१,२,.६,५यू० 
वाण्स० ३५, २१]॥ 

मुखा नः पथिवि ! भव। अनुक्षरा निवेशनी । 

'ऋक्षर/ कण्टकः। ऋच्छतेः । 

' कष्टकः कनन्‍्तपों वा। कऋन्‍्ततेवों । कण्टते- 
वास्पाद गतिकमणः । 





| सका) फैकलकि:तआा>५ :2+ पक तप “जि फे पकककरीक 3 के १७) मेहता कमा अडे।. 
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दृगततमी भवाते । 

यच्छ नः शम यच्छन्तु शरण सवंतः प्रथ। 
अप्वा  व्याख्याता । 

तस्या एपा भवाति--॥ ११ (३२) ॥ 


घर्थः-' स्पोना पुथिवि०” इस का मेधातिथि ऋषि 
है। हिरण्यनाश को प्रायशि्त्त्टि में भूमिदेवताक एक फकपाल 
पुरुढह्ाश को परो5नुवाद्था है । 

है पृथिथि | (स्वमू ) त ' नः ? ( अस्मांकप्‌ ) हनारो 
'स्योना' (सुसा) सुखरूप 'भथ' दी कसी १ अनक्षरए! (निष्क- 
शटका ) निष्कणट और “निवेशनी? निवास के योग्य हो। 
'ज़/ हमारे लिये 'सप्णा (सवेतः-पृथ) सभ थे मोटा “'शर्म' सुख 
“'च्छ' दे ।। 

'ऋद्यर' क्या $ कणटक (कांटा) | केसे ! “ ऋच्छ? (लृ०प०) 
धातु से । 

कशटक' पा १ कन्तप ७ किसको में तपाझ' ! इस लिये 
निकला हुआ है | अथवा सेदन अथे पेें 'कृत' ( ल० प० ) 
धात से है । क्यों क्षि-कन्तन 5 छेदून करता है। अथवा गति 
अर्थ पे 'कयट! [ स्वा०प० ] चात से है। क्योंक्ति-वह वृष्त से 
ऊपर को गया हुआ ८ निकला हुआ होता है । 

“शरप्या! ( २७ ) [सथ या व्यांथि] व्याख्यान की जाचकी 


यदनया विदापरदायत व्याध वां भयेवा “ 
[ लिरू० ६ आर? २ पा० ३ खं० )॥। 


ह 'तृसया;० उस अप्या की यह ऋचा है-।| ११ [३२] ॥ 
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( सं० १२) 
निरु०- अर्माषां चित्त प्रति लो भयन्‍्ती गद्दाणा- 
किक विक्ष ३5 २. ॥ 5 श्‌े का 

डगन्यप्वे परेहि । अभिप्रेह्ि निदह हृत्स शोके 
रन्धना।भन्र।स्तमसा सचन्ताम्‌ ॥ [ ऋण०सं०<८,५, 
२३, ६ + सा०से० उ० आ० ९, ३, ५, १ ] (अथ० 
स० ३, २, ५» ॥ 

अमाषां चित्तानि प्रज्ञानानि प्रतिलो भयमाना 
गृह्दण अड्रानि अपे ! परेहि अभिप्रेष्ठि निदेह 
एपं हृदयानि शोकेः अन्धेन अमिन्राः तमसा 
सेसन्यन्ताम्‌ ॥ 

अम्मायी' अरनेः पत्नी । 

तस्पा एबा भवति- ॥ १३ ( ३३ ) ॥ 

822 'अमीषाम्‌० ' इसका अप्रतिरथ ऋषि है | 

है अप्वे | ? व्याथ [ ( त्वम्‌ ) तू 'अमोपोम्‌! उन हसारे 
शज्चुओं के “जचित्तम्‌! ( चित्तानि ८ प्रन्‍्ञानात्ति ) चित्तों के! या 
इन्द्रियों के! प्रतिलोमयन्तो! ( प्रतिलोभयश्ाना ) छोमित 
करती हुई अद्भुरनि! दनके अड़ों के! गहाण? पकड़ 'परेह्टि? 
इन्हें दूर लेजा, * अभिमेहि ? इसके अभिमखजा/ ओर फिर 
( एषाम ) इनके हृत्सु” (हुृद्यानि) हू दयों के। 'शोकेः? शोकों 
से 'निदंह* जला अन्घेन! गाठे 'तमसा? अधरे से अमभिन्ना)? 
शत्रुओं का “सचच्ताम्‌ ? (संसेव्यल्ताम्‌ू ) सेवल कर ८ उन्‍हें 
व्याप्त कर ॥ 


।. व्औि 
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“अअग्नायी? ( १८ ) अग्नि की पतनो ( रत्री ) 

““( स्प[ः० छत ऋण्नायी की यह झया है-॥१२(३३)॥ 

8 

निरु०- इह्देन्द्राणी मुपह्य वरुणानों स्वस्तये । 
अग्नायी सामपीतये ॥ / ( ऋव्स०१,२९,९,२ ) ॥ 

हति सा निगदव्यास्याता ॥ १३ [ ३९] ॥ 

इति सवमा भ्यायस्य ततीयः पाद: ॥ ९ ३ ॥ 

अर्थः- ह हेन्द्राणी स्‌ू० इह? इस करे में “इन्द्राणो मर 
इन्द्र को पत्नी के ' वरुणानोप््‌ ? बरुणको पत्नी के आर 
थशअग्नीयोम्‌! अर्िनिकी पत्नी फे! 'सोमपीतये? सोम के पीने 
के अर्थ और “ स्वस्तये ? अपने कएयाण के अथे * उपहृये! 
बलाता हू ॥ 

यह ऋचा अपने उचारणसे व्याख्यात है॥ १३ (१४)॥ 

यद्यपि इस स/त्र में इन्द्राशी, घरुणामनों और शअगप्सायों 
तोनों देघताओों का आवाहन है, इस से इसे केबल अग्नायोी 
को ही कहना उचित नहों बल कि-शेशषत पान के संबन्ध से 
इसे मध्यस देवता की कहना चाहिए, तथापि “ 'ताम॑ पिच 


मन्दसानों गणओभिः” [छ०सं००,३,९५, ८] इस ऋचा 
में अग्निको भी सेश्नपान को संबन्ध कहागया है, इस लिये 
जर्नायो!के लिये कहनो भो उत्पन्न होता है। किय भाष्य- 
कार अप्नायों शब्द उद्शहरखा्थ उपयक्त होनेकेकारण इस ऋचा 
के! यहां उन्चल करते हैं, इससे देघता विशेषका सम्बन्धकोदे 
सत्पन्न नहों हरेता । क्रेशल यहां शअग्नायों शब्द के संयेशग से 
उसके सम्बन्ध का झनवादमात्र है; किन्तु विद्यमान देवतान्तर 
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के सम्बन्ध का इससे मिराकरण भढ्ठों होता | अतः औरों को 
होने परभो इसका नास होने से इसको भीहे, यह द्वोसकता 
है॥ *३(३४)॥ 

इसि हित्दी मिरुक्तेनवर्साध्यायस्य तृतीयः पाद्‌ 8, २७ 
हे 


चतुथेः पादः ॥ 
[ खं० १ ) हि 
निध०-उलूखल प्रुसले॥२६॥हविधाने 
॥ ३० ॥ द्यावापृधिवी ॥ ३१ ॥ विपाट 
छुत॒द्री ॥३२॥ आर्त्री ॥३१॥ शुनासी रो 
॥३४॥ देवी जो है॥ ३५॥दे वी ऊर्जा हुती ॥ २६॥ 
'इति षटत्रिंशत (३६) पदानि ॥३॥ 
निरु०- अथातोञ्शो दन्द्वानि- 
उलेखलमुसले' [१] | उल्खलं' व्याख्यातम्‌ । 
मुसलं' मुहुःसरस्‌ । 
तयोः-एपा भवाति ॥१(३५)॥ 
जअथ।-“अथातो ०” यहाँ से जाठ (८) इन्द्र पद हैं- 
दो दे! पद दन्द्र क्षमास से एक २ पद के रुप में हैं। उनपें 
बलखलपुसले! (२९) यह पद है। इसका पहिला सलूखल'पद्‌ 
व्याख्यान किया जाचका-... 'उरुकरस शुत्मादि रूप से 
[अ० ९ पा० रे खं० १०] 
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अडंऑरिकका 4-० कम 








'मुसल! क्या ; प्रुहुःसर 5 बार२ चलने घाला | क्‍ 
“तयोः उन देशनॉ(उल खल-सुसलों)को यह ऋचाहे॥१(३५)॥ 

व्याख्या । 

“अथातः यह अधिकार वचन है। यद्यपि अश्यादि 
वर्ग का अधिकार अभी चलाही आता,है तो भी इनको द्वन्दू- 
रूपता औरों से विलक्षण है,यह दिखाने के लिये फिर अधि- 
कार बचन दिया है। 

ड़ अष्टो 7 छुस पद के न होने से भी शब्दों के पाठ 
से अहत्व ( ८ ) संख्या का ज्ञान हो सकता है, किन्तु आाठ 
ही इन्द् हैं. न्‍्यून या अधिक नहीं यह जमाने के अथे इस की 
आवश्यकता है। आठ ही द्वन्दहों के पाठ को यहाँ आवश्यकता 
है, औरों को नहीं यह तांत्पयं है॥ 

आर टन्द्रों का पाठ क्‍यों नहीं ( 

उपासानक्ता ” / देव्याहोतारा इनका आपी 
देवताओं में पाठ हो चुका, अतः फिर समाम्नान होने से 
पुनरुक्ति होगी । के 

“प्रिच्नावरुणों” “अर्नीषेमोौं! क्रादि और को 
हन्द् हैं, ठनपें पिनत्र,बरूण आदि एक २ देवतांओं को अलग २ 
भो रठृत्ति मिलती है, इस कारण उनके पाठ में अपूर्यता न 
होने से वे छोड़ दिये गए हैं, या इनको गणना में नहों 
आंसकते | कै 

वि स्त्ल्ि ६६ १9 
यद्यपि पृथक्‌ स्तुति के साहश्य से उलखल-मुसल 


और “दावा-पृथिवी” इन का सी यहां पाठ न होना 
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१७७७ मल 


चाहिए, क्योंकि इनमें भी एक २ की स्तुति मिलती है,तथापि 
हा 'मसल' शहर “दिव ( दावा ) को अलगस्ताति नहों 
मिलती किन्तु ऐसे ही विशिष्ट रूपोंसे स्तुति मिलतो है, इस 
कारण इनका पाठ आवश्यक हुआ | 

६6 , 0 ७-३ ११ ं न 

आश्चवन। का पाठ द्ुलोक के देवताश्नों में होगा। 

यहां भी पाठ होने से संकर होजायगा, और आ्िक अनु- 
कलता सी यहां काई नहीं है। इस कारण यह छ्लोड़ 
दिया गया । 

यद्यपि “डानासीरा” ( बायु-आदित्य ) का पाठ यह 
नहों चाहिए था क्योंकि-...यहां पृथिवीस्थान देवताओं का 
प्रकरण है, और सच्यम और उत्तम लेक के हैं, तथापि दुन्दह 
की समानता से या वे पथिदो लेक के उपकाराथ हैं अघव१ 
इनका सयोग पृथिवोी पे होता है,जंसा दि “तेनमासप- 


सं तस्‌ उससे तल दोने| इस पथिवी के सेचन करो? 
इस कारण दृनका यहां पर पाठ है । 

द्यावा प्र।/थेवी ? देवता होने से सब द्वन्दीं में प्रथम 
धाहिये था, किन्तु द्योवा! या 'दिव्‌ पृश्वोस्थान नहीं है, 
द्वन्द्द को समानतामात्र से यहां परिगणित हुआ है। 

8६ है न मे 20 री नह 5) 

आावाए/।थव्था और शेनासारों इन द्वोर्नो में 

पथिवी के सम्बन्ध से पद्धिला पद्‌ गणपें पहिले पदागया है ॥ 

उलूखलमुप्तले” इस का सब से पहिले पाठ इस 
खिये है कि.._.विना अप्पत्ति के ये षथिवीस्थान ही सिद्ध है 
ओर इनका द्वन्द्द ये! जाहए हो कोम में ऋता है ॥ 
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(खं० ३) 
निरुए- आयजी वाजमातमा ताद्य * जा 
विजभृतः । हरी इवान्धांसि बप्सता॥ ” [ऋण्से० 
१, २, ६६, २ ] ॥ 
आयष्टन्ये अन्नानां संभक्ततम तेद्चे 
हरी इवाननानि अब्जाने ॥ 
६ 2७ हूँ ७. को कल | 
हविधाने हॉवेषां निधाने । 
तयोः-एपा भवति-- ॥ २ [३६] ॥ 
अथ।- आयजो वाज० “जा? (से उलखल- 
घुसे ) वे उल्खल # ऊखल ओर सूसल आयी? (आयहव्ये) 
संध_ु्ख भाव से पुजनीय 'चाजसाततपें? ( अत्नानां संभक्ततमे ) 
अन्नों के भले प्रकार सेवन करने वाले उच्च? ( उच्चीः) ऊूथे 
'विजम तः ( विहियेते ) विहार करते हैं, या विहरण किये 
जाते है। अबधात ८ मूसल की चोट से कऊखल ऊपर को 
आता है, और घपूसल सारने के लिये सठाय! जाता है, यही 
दौंनों का उच्च विहार है। जे दोनों हसारे घरपें 'हरी- इस! 
धोड़ों के समान “अन्धांसि! ( अन्नानि ) अन्नों के! 'बष्खतए. 
भठजाने ) सस्कारक था सुधारने वॉलो' के रूप में खाने वोले 
दवां-( यह हस चाहते हैं )। 
'हवियाोने' ( ३० ) ( दो शक्षद या गाड़े ) क्यो ? हृथि- 
आओ' के घारण करने वाले | 
तयो :  लन दोने हविर्धानों की यह ऋचा 
है-॥। २ (३६ ) ॥ 
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(ख्ं० २ ) 

नि₹०- , आवा मुपस्थमदुहा देवा: सीदनन्‍्तु 
यज्ञिया: | इहाब सोमपीतये ॥ / ( ऋण०"से० २, 
८, १०, ६ ) ॥ 
आसीदन्तु वाम्‌ उपस्थम उपस्थानम्‌, अद्वोंग्प- 
व्ये इति वा। यज्जियाः देवा यज्ञसम्पादिनः 
इह अब सोमपानाय ॥ 

औवापथिव्यों व्याख्यात । 

तयोः एपा भवति-॥ ३ (३७ ) ॥ 

श्रयेः- आवास ० ” और *“ज्यावा नः प्रथियीं० ” 
इूस ऋचा का शत्सभद ऋषि है। दृध्षिधोन (दकट) के प्रवत्तन 
(घलामे) में विनियेश्य है । 

है हवबियांने | अद्वहए (अप्रेग्घव्य) नहीं ट्राह फरने येग्य 
तुम दोनों से कहा जाता है-डिह! यहां शिद्य'आज'सोमपानाय? 
सोमके पीनेके अर्थ 'यज्मिया;! [ यज्जसपौदिनः ) यज्ज के 
सम्पादन करने वाले “ देवाः ? देवता “ बाग ? तुस्त दोर्मा को 
उपस्थम््‌! ( सपस्थानम्‌ ) पीठपर “आ-सोदन्त बेठें (यह इस 


चाहते हैं ॥ 
'द्यावा पृथिव्यौ? (३१) (द्याश्च पृथिवी व) द्य और 


'पृश्चिवी व्याख्यान किये जाचुके [ |॥ 
तयो:” उत्त दानों ( दावा एथिवो्ों) की यह ऋषबा 
है-॥२(३७) ॥ 
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(खं०४) 
' निरु०-द्यावा नः पथिवी हमे सिश्रव मद्य दिवि. 
स्पृशाम्‌। यज्ञ देवेषु यच्छताम॥कऋि०पे०२,८,१०,५] 
द्ावापृथिव्यों नः हमें साधनम्‌ अथ दि।पल्‍पुरां 
यज्ञ देवेषु नियच्छताम ॥ " 
. विपाट्ट शुतुद्रबा' व्याख्याते । 
तपोः एपा भवति ॥४ (३८)॥ 
अथेः- हावान;० (थे एते ) जे ये 'द्यावप्रथियी! 
धू लाक एथियो लेक देवते हैं' से “ मः ! हमारे 'इसप्र' इस 
“द्विस्पशम्‌ः दय, (आकाश > दा लेक) के स्पश करने वाले 
“'शिप्रप्‌'. सतत) साथने बाले “यज्जय्‌! यक्ण के 'अद्' आज 
“देवेष देवताओं में 'यरछताम्‌! (नियच्छताम( देले' ॥ 
'बिपाद शुत॒द्रयों! (१२) (विषाशा और शुतृद्री नदिये) 
उ्यरूप'म फी जाचु हैं [ पा 
;$ 'तयोः०” सन देनों ( विपाणा ओर शुत॒द्गो ) को यह 
ऋचा है ॥ ४ (३८)॥ 
व्याख्या | 
विपाशा (व्यूसा) और शतद्रू ( सतलुन ) । 
पंजाब शिक्षा विभाग के पंजाबभृगोल ?जामपुसरतक 
में को इस देशकी चतुर्थ कक्षा की पाठ्य पुस्तक है, इन दोनों 
लदियों का ब्रणेन इस प्रकार है । ह 
._ “व्याक्ता - इसको पंजाबी ले|ग वियाह कहते हैं,पह नदी 
एक भोल में से निकलती हैं , जिसका व्यास कुड कहते हैं, 
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पहिले बुझा के नीचे ट्वोकर संडी में जाती है | जिर जिशों 
फांगहा और हुशियार पुर से होती हुई हरि के पत्तन परी 
जिला फीरेज पुर और अस्टत सर की सीसा पर है. सतजन् 
नदी से मिलजाती है । यहां से इस नदी का नाम पारा हो 
जाता है। फिर बहावलपुर को सोभा पर प्रहाद पुर के 
नोच राजबी चैनाब जेह्लम नदियां भी जो ऊपर से चिली 
हुईं आती हैं इसमें मिल जाती हैं ॥” (पुृ० ४) 

“सतलुज्ष -- जिसका पुराना नास शसद्र है।यह. सदी 


जम 


सिब्बत के पहाड़ों में से जो कोल समान सरोवर के मिकट हैं . 


मिकलती है। और का हल, र पहाड़ के घोच में से देकर, कुख , 
में जाती है। विलासपुर के नीच जहां पहाड़ में से निकलती 
है। बहा ससकी दो धारा देगई है | रेपड़ नगर के मीक्षे 
आकर दोनों घारा मिल गई हैं। यहां सरकार ने इस नदो में 
से एक बहुत बड़ी भहर निकाली है फिर छोटा साहियां 
मासी मगर से होकर फिल्ली के नोच आती है। यहां इस 

नदीपर एक बड़ापुल बांधा हुआ है । यढ़ी सहक और रेलको 
सटक इसो पुलपर से होकर जाती है। फिर यहनदी जालन्चर 
के जिल के! फिरे।जपुर से अलय फरती हुई दरिके पत्तन पर 

व्यासा से सिल जाती है ॥” (प०३) 

दयासा | नास से जिपशा और सतलज नाम से शतद्र 

मिलता हुआ है। भनन्‍्त्रोक्त तशन दूस पतेक्त भगोलसे मिलता 
हुआ है। परेलो से आना और फिर मिलजाना भह् दोनों हो 
बाते भन्‍्त्र में  परवेतानाम-उपस्थात्‌” भौर''उशती« 

इन पदों से स्पष्ट वक्त होती हैं। दोनों नदियों के। जे।घो डिया 
ओर व्याई हुई गेओों को उपसो नन्‍्त्र में आई है,उससेसन्त- 
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दृष्ठा ऋषि के पवेतों से उसरती हुईं नदियों पर कहे प्रकोर के 
भाव प्रफठ होते हैं| घोड़ियों की उपभा से - ऋषि देखतः है 
सानों दे! घुड़सालों से दे! घोड़ियां छुट कर दौड़ रहो हैं, 
और शीघ्रता पूर्वेक्ष एक दूसरी से मिलना चाहती है। एवबंग््‌ 
व्याई हुई गेाओं के द्रष्टान्त से एक को एकपर वत्सलता प्रतीत 
हे। रददी है। इत्यादि | इस वर्णन के! देख कर मन्त्र में यह 
बणेन इनल्‍्हों नदियों का पतीत होता है पद्िली नदी का नाम 
८यासा? व्यास कुणद से उत्पन्त हेमे के कारण और दूसरए( 
(विपाशए नाक इसमें दयास जी के पाश कट 5 ने के कारण 
है। पुत्र वियाग के कारण कभी व्यास जी शेफातुर देकर 
पाशवन्ध से प्रांण त्याग करना चाहते थे, उन का पश इस 
नदी में टूट गया था। यह कथा पुराण की है॥ 
(खं० ५) 
५ * ६६ 6 ९" कक 
निरु०- प्रपवेताना सुशती उपस्था दश्ते हवे 
विेते हासमाने । गावेव श्े मातरा रिहाणे 
विपाट शुतृद्री पयसा जवेते॥[ऋ०स०३,२,१२,१]॥ 
९ न्‍ अश 
पवतानास उपस्थात' उपस्थानात उशत्योकाम 
यमाने अरे इवे । विमुक्ते हति वा। विषणे इति 
वा। हासमाने। 'हासति/ स्पद्धायार। हर्षमाणे 
का। गावो-ह व शुग्ने' शोभने मातरो सारिहाणे 
विपार्ट शतुदयो' पयसा प्रजवेते ॥ 
आर्ली अत्तेन्योवा। अरण्पो वा। आर्पिष्यौ वा। 
तथो;-एपा भवांते ॥५(२९]॥ 
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है ० मं ााआशाआब बॉ मिब सा । कम रमन ०. कक छक. करा 


झथर- “प्रपवतान[० विश्वासित्र कहसा है- (येचएते) 
और ये विपाद' शतृद्थीविपाशा और शर्तुद्री नादिये 'डशती? 
(उशत्यों > कासयसामे) परस्पर के ससमागस - संगस के। इच्छा 
फरती हुई'विषिते!(सन्दुरातःविध्युक्ते ) घडसाल से छोड़ो हु डे” 
(विषण्णशे द्वति वा) एक साथ जूये' में जाती हुआ! अश्वें- इयः 
घोड़ियों के समान “ हासमाने ? परस्पर स्पद्धाों करती हुई - 
हो करती हुद' [क्यों कि- 'हास? (स्था० प० ) घात स्पद्धो 
धथे में है ।] अथवा (हृपेसाणे) हे करती हुई' “जश्ये इज '* 
दो घोड़ियों के समान, तथा (सं) “ रिहाणे? अपने यरस के 
घाटने की इच्छा करतो हुझ “सातरा ? ( मांतरों ) भाताओं 
गावा- इव! (गादी-इव ) गोओं के समान, “ पर्तानाम ? 


पवतो' के 'सपस्थात्‌' (लपस्थानात्‌) कमर से -- सच्य से'पयसा 
ल से प्र-जवेते वेग से दौड़तो है॥ 


आत्नी (३३) ( वनप्‌ के सिरे) क्यों ? थे अतेनी < बाणों 
फे चलाने वाली होती हें । अथवा अरणी रू अरएण या गसन 


के योग्य हाने से वे आर्मी है। जयवा अरिषणी -- शश्रणों 
प्षेव मारने वाली होने से झरर्त्नों हैं 


तय।:० उन न यह ऋषा है-॥९२६) 
खं० ६ ) 
निरु०- ते आचरन्ती समनेव योपा मातेव 
पुत्रे बिभृता मुपसथे। अप शत्रन विध्यतां संविदाने 
आत्नी हमे विस्फुरन्तीअंमित्रान्‌ ॥[ऋबस०५,१, 
१९,४] (य०वा० सं० २९, ७) ॥ 
ते आरचन्त्यीं समनसों इवे योष, माता- इवे 
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पुत्र बिभृता स॒पस्थे उपस्थाने अपाधेध्यतां शनत्रून्‌ 


हर, 


सवेदान आल्य। इम वध्नला आमभनत्नान | 
हनासोरा शनोीं-वाय/। श ए।त अच्तारक्ष। 
सोरः आदित्यः | सरणात्‌ । 
तयाः एप! भवांते ॥६ (४०) ॥ 
ते आचरन्ती० _ इस भन्‍्त्र से अश्वर्भेच पें 
आत्नियो' का ही शअनमनन्‍्त्रण किया जाता है । 

(ये एते) जो ये 'आत्नों घनष को केाटिये' € समना ? 
(समनसौ) एक पति वालीं येषा! [येषे] शव! दे सित्रयों के 
समान ,आचरन्ती? ( आचरन्त्ये! ) आधरण करने बाली हैं- 
जिस प्रकार एक पति वालों दो खिये' एक पसलि के प्रतिआा- 
लिड्रुन करने के शथ आचरण करतो हैं, बसे ही7 ये देश्नें 
धनुष्‌ को कोटिये' आक्रटा 5 खे चने वाले के प्रति आचरण 
करतो हैं । ये! 'अआर्नो जो आत्निये ' साता!' पुश्रम्‌ - 
इव! मांता पुत्र के जैसे (आक्रहारम्‌) खे घने खाले घनष्सान्‌ 
को 'उपस्थे' (उपस्चथाने) गेादु में 'बिभताम' रक्षा के लियेघारण 
करतो हैं | (ये) जो 'इमे! ये आरिनिये' “ अमिश्रान _ शत्रओ 
के 'विस्फ्रन्ती! (विस्फुरन्त्यौ) [चिघ्नत्यौ] विनाश करती हुई 
होती हैं, 'ते वे आर्निये' 'संविदाने! आपस में संवाद जैसए 


के हुई 'शत्रन! शत्रुओ' के! 'अपदिच्यतापू' बेधचन करे 5 
भा 


५ >शुनासोरी' (३४) वायु और आदित्य ) कैसे ? 'शुनः 
वायु होता है। पयो' १ 'शु एति अन्तरिक्षे-शीघ्न अन्तरिक्ष 


सें गसन करता है। “सीर झादित्य होता है । क्यों! सरण रू 
शसन से | 


हिन्दी निरुक्त ( २७६ ) & झ० हे पा० 3खं५ 
फिलशिल लि मिलियिमी आज आन सिमी लिन 
उन दानो' की यह ऋचा है ॥६(४०) ॥ 
( खं०७ ) 

निरु०- शनासीराकिमां वार जुपेथां याद्दिवि 
चक्रथः पयः । तेनेमामपासेञ्चतम्‌ ४ [ऋ० सं० 
३, ८, ९, ५। य० वा० स० १२, ६९ ] | (अथ० 
स० ३: १७, ७) ॥ 

इति सा निगदव्याख्याता ॥ 


8 हक 


देवीजाष्टी' देव्यों जोषयित्रयों। द्यावाप्रायव्या 
हाते वा। अद्यारात्र होते वा । 
गस्य व समा व इति कात्यक्यः ॥ 
रे के कर के 
तयोः एप सम्पपा भवाते ॥७ (४१) ॥। 
अरे शुनासीरा० / 
है। पनासोये पे विनियेण है । 
हे 'पानासोरी ? धाय- और आदित्य | (यवांपू ) तक 
देोनो' 'हमसोम्‌! इस 'वाचम्‌' वाणी के।-- स्तुति को जुषेधाम 
सेवन करे! । 'यत्‌' जो “दिवि' घलेकमें ' पयः ? जल चक्रथु 
तुमने किया है, 'तेन! उस जल से ' इसाम्‌ ? इस एश्यो के। 
“उपसिश्मुतम्‌? सींचो । यह ऋचा अपने उच्चारण से वी दया- 
रुयान को हुई है । 
“देवी जोष्टीः? ( ३५ ) क्यों  'जोषयित्रयो! सबके तृप्त 
करने बाली हैं । वे कौन ? अथवा द्याजोएथियो £ धुरतीक 
. और पृथित्री लोक । झथवा शहीरात्र ८ दिन और रात्रि । 


इस ऋचा का वामदेश ऋषि 


हिन्दी निरुक्त ( २७७ ) & ञझ० ऐपह० ८ खँ० 


अली वन्‍काकस७-3०७७५ 





० >९ मवंक- के मुकिलन हलके दर का -अन्र-+ जब का 4० कक, 


चझुस्य ( ब्रीहि ब पान जादिं ) कौर समा ( संवत्सर | 
'देवीजोष्ट्री! हैं, णह कात्यक्य आधायें सानते हैं। 
“तयोः० उन दोनों का यह सम्प्रेष ( यजुः ) है- 
॥७(४१)॥ १ 
(खं० ८ ) 


निरु०- “ देवीजोष्ठी वस॒धीती ययोरन्‍्याघा 
दषांसि यूयव दन्यावश्चद्धमु वाय्याणि यजमानाय 
वसुवन वसधेयरय वीतां यज ॥ / [ य० वा० से० 
१८, १५]॥ 

देवी जोष्टी ' देव्यों जोषयित्र्यों ' वसर्धीती 
वसधान्यों । ययोःअन्या अधानि देषांसि अवया- 
वयति । आवहति अन्या वसाने वननीयानि 
यजमानाय वघ्ुधानाय व वीता * पिवेताम, 
कामयेतां वा । यज' इति सम्प्रेषः ॥ 

देवी ऊजाहुती' देव्यों ऊजाहान्यो। बावा-- 
पृथिव्यो-इति वा। अहोरात्रे-हति वा । 

शस्यं चे समा च-इति कात्यक्यः ॥ 

तयोः-एप संप्रेषी भवाति- ॥५८ (२२) ॥ 

श्रषं;- “ देवीजोष्टी ०”इेबोन पी (देव्यों जो पयित्या) 
सब जगत॒रा तृप्तकरने वालो देविए' “बसुधीती! ( वसुधाभ्यो) 
घन झौर चानय अथवा चसुओं के चारण करने वालीं 

ययोः * जिन दोजें में 'अर्यों! एस * अचानि ? (अथानि ) 





डिग्दी निरुक्त ( २७८ ) ९ झा 0पा० है खं# 


| १०५०4 >रऑकत अी. 'क>. अरे... धाहनोकाप बना... परम... धन... (4 ल्‍कांग अल कल. किक कैवमक कब अल विकार. आय2... अ5॥. इक तम-बपन्‍ हा] 


पाप रूप हूंषांसि! शत्रओं के! “ययवताः ( अधयावथतसि ) 
इससे अलग करती है- नाश करती है । अन्य! (पुलन/) और 
दूसरी देखी “यजसेानाय यजञ्सांन के अर्थ  बसुबने ? धसके 
संभोग के लिये और “ वसुधेयस्य ? | बस॒धांसायच ) चनके 
संग्रह के+लिये ( वंस॒ुबायोणि वाश्छनीय घननो के! आवज्षत्‌! 
( आवहति) लाती है। ( ते ) वे दोनें देविए' 'बीताघू! 
( पिवेताम्‌ ) इस पृषदाज्य ( घुत विशेष ) के। पीवे अथवा 
[ कासयेताम्‌ ] काततनना करे | 'यज' यजनकर-यह सम्प्रथ ८ 
प्रेरण। है । 
बीकजोहुतोी (३६ ) ( अम्नक्षो उत्पन्न करने घालीं 

देविये' ) अथवा द्यावापथिवी ( दलोक और पथियी लोक) 
है। अथवा अहराज ( दिन और रात्रि ) है| 

शस्य ओर समा - संबत्यर ( देंदी ऊजांहुती ) हैं,- यह 
कात्यवध आचाये मानते है | 


४ तयो० “ उन दाने का यह सम्प्रेष [ सम्त्र | है- 

॥ ८ [ ४२ ] ७ 
(खं० ६) 

निरु०- ' देवी ऊजाहुती इषमजमन्या वक्षत 
साग्ध सपातिमन्या नवन परवंदयमाना: स्याम 
पुराणन नवत्तामूज मृजाहुती ऊजयमाने अवातां 
चंसवने वसधयस्प वातायज़ ॥  (यथ० वा० स॒० 
२८, १६ ) ॥। 


देवी ऊजाहुती देव्यों ऊर्जाहान्यों अन्न च 


हिन्दी"निरुक्त (२७९ ) है आ० 0४पी० <खं+५ 


3बकका फकमधलकपरकक कि: 


रस व आवहति-आवहति अन्या सहजग्धि न 
सहपीति व अन्या, नवेन पूर्व दयमानाः स्थाम 
री प ५ ये (९ कर जे ६६ कु 
पुराणन नवम्‌, ताम्‌ ऊजम्‌ ऊजाहुता ऊजपमाने 
अधाताम ववननाय वे वसुधानाथ चे | वं।ता 
पिवेतायम । कामयेता वा । ही 
कप बिका ह 4 

“ यज्ञ “-इति सम्पेष! यज “-हाते सप्रेषः 
॥ ९ [ ४३ ]॥ 

हति नवमाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: ॥ ९ (४) ॥ 

अयेः-दिबी” ऊत्रोंहुती! [ देव्यो ऊजोहान्यों] ऊणों- 
द्वानो इस नाम से झन्‍न के लाने वाली दे। देविए' [ झअनन्‍्त- 
पूणोए' ] कही जाती हैं। 'अन्या उन दोनों में से एक 'इषम्‌' 
[ अन्‍्नप्‌ ] [च] ब्रोहि > घोन आदि अन्‍्नके। 'ऊजम्‌![रपंच] 
और धान आदि अन्न करे सेंचने वाले रस # दुरंध आदिकीा 
आंवत्षत्‌, [ आवहति ] संप्रुखभाव से लाती है।और 'अन्य।?-- 
दूसरो देवी सग्पि  सहजरगिचि ) बन्घ॒ओ' वो साथ सद*- 
भोजन को और सपीति? ( सहपीतिंच ) सहपोन के। (आव- 
हति ) लाती है अधथोत्‌-इनदोनें देविये। में से एक देबोी अन्न 
ओर रस के पहुचाने का कार्य करती है,औरदूसरी उसके ह- 
सोजतओऔरसहपानसे उपयोग करनेका अर्थात्‌-देविये ऐ ताकरे', 
जेमेहम प्योक्त सहमोगनन और सहपोन करे । सथा बहबहुत 
अभी, जिपते हम नवेत नए घा८्य से पूर्वम्‌'पुराने थान्यकों 
“दयवानो;! रक्षो करते हुए 'स्थाम! होवें और _. पुराणेन * 
पुराने चान्य से नदसू नए घान्य का रक्षा करते हुए होथे। 


403: आईं अमल बह कब 


हिन्दी निरुफक्त ( १८६० ) & गर५० ४ पॉ० है रेंक 


४७४:७७७७७४: 526%७2४ हुं ल्‍ककइममायत-ल ही, 





ताप! 'ऊर्जम! उस कर्ज अन्न आदि के “कर्जाहुती! फर्जा- 
छदानो देविए' “रजयमाने! वल करती हुए जअपालाम? इपें 
देवे' । किस अरये * 'बचुवने! [ वसुश्रननोय चू ) घम के संभोग 
के लिये <बसुघेपरय' ( बस॒धानाय ) [ व ] और धन के संग्रह 
के लिये। “वीताम्‌  (पिवेतास्‌ ) वे दोनो” देविए' पृषद्ाज्य 
(घृत) के अपने अ शक्का पोरे (कासयेतों था) अथवा कासना 
करे । 'यज! हे ह्ोत। ! तू यजन कर । यह संग्रेप - प्रेरणा है 
(तु यजन करः- यह सम्प्रेष है॥ ( ४३ )॥ 
व्याख्या | 
६६ ५ ७ (< ञअ (2 

भल में अन्न च रस व आवहात-आवहा त॑ 
अन्या सह जरिध च सहपीति थे अन्या ” दा 
लेखक प्रसादजन्य अपपाठ है, हसके स्थान में € अन्‍्न॑ चघ॒ रख॑ 
शव आावहलि झअनन्‍्या, आवहति सहजगिधि व सह नेतिं व अन्यो 
ऐसा पोठ पढने से शझनन्‍्वय सुगम द्वो जाता है। इस पाद 
में केवल ६ शन्या ' पदक स्थानान्तरितसात्र किया ज़ांता है 
॥ ६ ( ४३ ) ॥ 
इति ह्विन्दीनिरुक्त नवमाध्यायस्य चतुर्थ: पादःसभाप्तः ॥8 ,४॥ 

निरुक्त के नवस अध्याय का खबड सूत्र-- 

[१ से पा०-] झथयानि (१) अश्णो बोहा ( २ ) सानो 
मित्र: (३) कनिक्रदत्‌ (४) भद्दं बद्‌ (५) संवत्सरम्(६)वपप्रवद 
(७) प्रावंपासा (८) प्रते बदन्‍्तु (६) अभनन्‍दान (१०)[श्यपा ०] 
यक्मसयेगात्‌ (११) बनस्पते (१२) सपश्यासय (१३ ) बही 
नाम्‌ (१४) अहिरिय (१४) रथे तिष्ठन्‌ (१६) घन्यनागश(?१७) 
सह्यम्ती बेदर (१८) सुपेणम्‌ (१९) झआाजड्चन्तो(२०) थ््रिद्धि 


हिन्दी िरुक्त ( श८१ ) 8 अ०्ऐ पा० ६ खं 
आस लि. मल हम अशकटिजन कप कम सी वश जटिल मििमि नि 
(९११) [रेथ पा०-] दघभः (२२) स्यक्रदयन्‌ ( २३ ) इसन्सपम्‌ 
(२४) पितु न्‌ (२४) इसंसे (२६) भापो छिष्ला (२७)याओओोषधी 
(२८) आाराज्रो (२९) अरणयानि (३०) श्रद्धयाग्निः (३ १)स्पो- 
ना (३२) भ्रमोषास्‌ (१३ इहेन्द्राणी ( ३२४ )[ ४थे पा०- ] 
अथातः (३५) आजयी (३६) आवास (३७) दयावान। (१०) 
प्रपबेतानाम्‌ (३६) ते आचरन्ती ( ४०) शुनासोरी ( ४१ ) 
हैबोजोह्ी [४२] देवी ऊजोहुती (०३) 

इृति निरुक्त ( उत्तर षदके ) नजसीउच्याय/ ॥६, ४॥ 


हति हिन्दी मिरुक्त (उत्तर बटके) सवसो5ध्यायः ॥६,४॥ 








'. अथ दशमाध्यायस्य 
' प्रथमः पादः । 
( अथ मध्यस्थानदवता; ) 
>( अथ द्वात्रशत्‌ [३२ ]पदानि ) 
निघ०--वायु: ॥१॥ वरुणः ॥२॥रुद्रः 
॥३॥ इन्द्र: ॥४॥ पजन्यः:॥५॥ वृहस्पातिः 
॥६॥ ब्रह्मणस्पतिः ॥७॥ 
निरुट- अधथातो मध्यस्थाना देवताः , तासां 
वायः प्रथमागामी मवांत । 
वायः बाते वां । बेते वा स्थाद गतिकमणः । 
एतेः,- इति स्थोलाप्टीबि' । अनथकों वकारः । 
तस्प एपा भवांते ॥ १॥ 
घअर्थः- अधाता० यहां से प्चिदी स्थान देवताओं के 


शननन्‍्तर पष्यस्थान- जिन्तका भरध्य --अन्तरिक्ष स्थान है, 


साय आदि देवता कहे जाते गे | उनमें “बाय ? सब से प्रथम 
आने बाला (ध्रुरूय) है । 


बोय? [१] कैसे १ “बा? गति गन्धनयोः [ अदा? च० ] 
धात से है । क्यों क्षि- वह निरन्तर गमन करता है। 
अथवा गति अथ में “बी? (अदा ० प०) धातु से है। अथवा 
गति अरथे में (हु? (ण) (ज़दा० प०) चाल से है,यह स्थोलाष्ठौ- 


थि आचाये मानते हैं । इक पक्ष में 'बायः शब्द में 'घ' कार 
अनथेक है 


ट्विल्दी निरुक्त.. ( रैव३े ) १० आ० है पा० है खं० 


व आम 8 का बुक 





दस 'बायुः की यह ऋचा है -॥९४ 
इ्वारपा । 


“देवता: यह बहुवचन भेद्‌ पक्ष में है- याज्जिकों के 
छत पेंबहु देवता हैं,उन्हों के सदसे यह अहुवचन है । नेरुप्तों 
केसलमें सच्य स्थान का एक ही देवता है। क्‍यों कि+े तीन 
ताकों के कुल एक १ फरके तीन हो देवता भानते हैं, इस 
कारण मध्य लोक का एक दही. देंबता डासकता है। इन के 
लत में सथय लेक के एक देवता के हो ये सब ३१ - २६ कुल 
६८ बायु आदि नाम हैं। एक हो देवता के गयणों के भेद्‌ से 
ल्यारे २ ब्ञाम होते हैं | जेसे+ “वाति' चलता है, शससे सच्य 
देव  बायु ! है, फिर सेघजाल से आकाश के आवरख कर 
लेत। है, इससे 'वरुण! है, फिर रैपदून करने से “रुद्र' है, फिर 
हरा (जल] के देने से “इश्टू' है,और फिर वद रसों केप्ताजेन 
इकट्रो करता है इससे “'पजरूय' है। यही गुणों के सेंद से नास 
प्रेद की कल्पना है। इसी रोति के अनुसार वायु) (१)वरुणः 
(२) रुद्र! (३] पजेन्यः (४)इत्यादि समाम्नाय में देवता नसों 
32 (पा के 

सद्यप्रि 'डृन्द! यह सध्य स्थान का पुरुष सास है, इससे 
समास्नाय में इसी का प्रथन्न पाठ होना चाहिये था, किन्तु 
सचध्य रथान को प्रतोति # कार्यक्ञान घ्षो के द्वारा ही दोती 
है, और उस करे में कायु का ही. प्रथम झचिश्ार है; पृससे 
वायुशतोसका हो पहिले सम|झ्तान हुआ है| अर्थातर-कात्तिक 
सास से पोछे सक् दिशित्यों के जलके! ओषधि वनस्पति और 
जलाशयों से लेता! हुआए अल्तरिक्ष में गले को घारण करता है 
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| य.सलकप्र किम फ्रदाीत-जएफाऋयन्‍क, 


बह गभे आठ सास में एकजाता है और वा काल कों 
प्राप्त होकर प्रसव ८ वरसने फे अर्थ समर्थ होता है । जेसाकि 
कहा है- 

वान्ति पणंशषों वाता; तत॑ः पंणमचॉज्पर । 

ततः पंणेरुहों वान्ति ततों देवः प्रवर्षीति ॥” 

अथांत्‌ पहिले पत्तों के सुखाने वाले वायु चलते हैं, फिर 
पत्तों के गिराने वाले, फिर यत्तें। के सगाने वाले आर फिर 
देव वर्षा कंरता है | 

रुस क्रस में पदहठिले वाय का हो प्रयोजन होता हे, श्सो 
से वायु! नाम पहिले समःमनाय में पढा गया है। और इसीसे 
यह ठीक कहा गया है कि-“तासां वाय: प्रथमाग।मी 
भरत उनतें धवाय' पहिले आता है ॥१॥ 

(ख० २ ) 
निरु०-वायवायाहि दशते मे सोमां अरड्कृता:। 
तप पाहि क्षाधे हवम ॥” ऋश्स०१,१,३,१) ॥ 

वायो !आयाहिं दशनीय | हमे सामा'अरड्कृता:' 
अलडक़ता: तपा [पव, श्रूण ना हानम्‌-इ तक 
अन्य मध्यमाद एस. अवध्यत । 
तस्य एंपा अपरा भवाते ॥२॥ 
अथः-*- पायवाय!) हू ० इस ऋचा का सँंपछउनदस 
ऋषि है| आध्ययव ('अध्यय को ) कच्च में खायब्य के उप 


स्थाम में विनियाग है । तथा बाद उच्य (होता) के पअचय शर्तें 
इसका परसन है | 
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१ा॑+ लाान्भकाकामांिशश तर अकुनंभापामांका. कि आओ 





हे वाये! ! बाय देव | दुशत ! १ ( दर्शनीय | ) दुशन 
करने योग्य | शायादहि! आ। 'इमे ये 'सोसा: सेस 'झर-' 
डुकृता/! [अलडूकता!] तेरे अथे सजाए हुए हैं । 'तेषाम! उन 
सोसों के अपने भाग के! 'पाहि! (पिव) पी | श्र्थि ( शरण ) 
पुन - हवयू! [ नः हानम ] हसारे आावाहन के! । इस प्रकार 
सध्यस से किस अन्य देवको ऋषि कहता ? अतः बाय ! 
सच्यस लोक का इन्द्ू देव ही है “वायु! शब्द से इन्द्र का 
हो ग्रहण होसकता है। क्योंकि“सेसके साथ विशेष सम्बन्ध 
इन्द्रका ही है। इससे 'वायु' शब्द से अन्य लोक के देवता 
की ऋापत्ति यहां नहीं होसकती | 

 तस्यृ० ” रुस इन्द्र वायु की यह दूसरी ऋचा है, 
जिसमें 'वाधु' शब्द इन्द्र पद के साथ विशेषण रूप में पढ़ा 
हुआ है-- ॥ २॥ 

ह ( खं० रै ) बिक क्र 

निरु०-  आसखाणासः शवसान मच्हेन्द्रं 
जवमके र्यासा अश्वा: | आभश्रव कज्यन्तां वहयु 
नू|चन्नु वायारसृत [विदस्थेत्‌ ॥ | ऋ० स॒० ४, 
७, ९, ९ ] ॥ 

आपयृवासः आभमबलायमानम-३न्द्र कटयाण 
चक्ररथ यागाय रथ्या: अश्वा; रथस्प वोहारः 


नेज्यस्तः ऋजुगामिनः अन्नम-आ भव हंयुः नव च॑ 
पुराण च ॥ 


अरे! शंते अन्ननाम श्रयते होते सतः। 
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वायांश्व अस्य भक्षायथा नविदस्पत्‌-हात ॥ 

इन्द्रप्रधान्ञा-इत्येके । नेघण्टुक वायुकम । 

उमपप्रधाना-इहत्यपरम्‌ ॥ 

अरुण: वृणोति -इति सतः । 

तस्व-एप। भमवात- ॥ ३ ॥। 

शथेः- “आसखाणास;०” इस ऋचा का भरदाज 
ऋषि है | सहात्रत महदुक्थ में शस्त्र है, उत्तर पद्द भे । 

रश्यासः? ( रश्या: ) रथ में जुह़ने वाले, 'सुचक्रे' सुरुदर 
पदहिये वाले रथपें 'आसस्जाणास्र:!! ( आासससांसः ) नित्य 
ही हसारे यज्ज में आने के ऊभे आसपंण करने वाले तेज 
चलने बाले'फरज्यन्तः (ऋजुगासिनः) सो पे चलने वाले 'शश्या 
( रथस्प धोढारः ) रथके खेंचने याले घोड़े शिसानम? [अभि 
बलायमानम्‌ ] अपने के! अधिक शबलयालां भागते हुये 
“इन्द्रमू! इन्द्र के। 'अभि-..बहेयः इसारे यक्‍्जके प्रति लाबे 
जिस मकार कि... .नचित्‌!(नवंच पुराण 'ब्र) लगा और पुराता 
बिाये:ः? यायु ८ इन्द्र का अमसतप्! सोरूरूप शिथः/ अन्न न 
“विद्स्पेतु! व बूसे-न बिगछ्छे--ऐसे गुणवाले घोड़े रथमें बेठ़े 
हुये इन्द्र के! बहुल शीच लाजे' जिससे कि- नया पुराणा 
सोभ स्विगड़ नहीं ( यह हम प्याशा करते हैं)। इस प्रकार 
इस सन्ञ्र में इन्द्र के विशेषण के रुप में आया हुआ “वायु? 
आढद इन्द्र का दी घायक ही सकता है। 

अब! यह अन्य का नाम ६। पर्धयोक्षि-्यह सब स्थान 
में श्रवण किया जांता है। 

कोडे आयाये मानते हैं क्षि- 'यह ऋचा इनन्‍्ट्रभपाना 
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है-इन्द्र ही इस ऋचा में पर्धांन है और 'चाधयु' शब्द इसी 
का विशेषण है । 
दूसरा संत यह है-कि-दोनों ( इन्द्र और वायु ) हो इस 
ऋचा में पधान देवता हैं । इन्द्र रवतन्त्र है और वायुऋत्तन्‍्त्र 
है। वायु! शब्द इन्त्र का विशेषण नहीं। यहं सत्र देवता 
भेदवादियों का है जो लोग ( याज्जिकं ) एर २ लोक पमें 
सी अनेक देवता मानते हैं वे ऐमा कहते हैं। किंन्त नैरुक्त 
इसको ठोक नहों सपमरते, कारणं इस ऋचा की निष्केवल्य में 
विनियोग है, वहाँ बाय का सम्बन्ध नहों ( भंग०दु० ) ४ 
वरुण' ( २ ) यंह छिस घातु का है ! दंणोति! (ढाप- 
लेता है ) इस कत वाच्य ( शवा० उ० ) घातु का है। वर्भोकि 
बह पैपंज्ञाल से सव॑ आकाश के। ढाॉपलेता है । 
तस्य० उसकी भह ऋचा है ॥३॥ 
( खं० ४ ) हे 
निरु०- * नीचीनवार वरुणं। क्वन्ध प्रससज 
कप + ४. (4 
रोदसी अन्तरिक्षम | तेन विश्वस्य भुवनस्प राजा 
यवन्न वृष्टिव्यंनत्ति मप्र ॥” [ऋु० से० ४,४,३,१]॥ 
नीचीनद्वारं वरुणः फैवेन्ध मेघम्‌ । ' कवनम्‌ 
उदर्क भवाति, तद अस्पिन धीयते । 
उदकमापे कवन्धर्म उंच्यते । वान्धि/ अनिभः 
तले । कम आनेभत थे |। प्रसजति दबाव) 
पर्थिण्यां व्‌ अल्तारक्ष चने मह्लन । तने स्वस्प 
. शुपनस् राजा। यवामव वृश्व्युनात्त भागम । 


द्विन्दी' निरुक्त (श्ध्ठ ) १० अआ० रया० भर खे५ 


कॉलम पक व बा. 


तस्प एपा अपरा भवति ॥४॥ 
है | आल 

अर्थ नीचीनवारस० इसका झशश्रि ऋषि है । 

“घरूणः' वरुण(मेघपू)सेघक्की नोची नवारप' (नीचीनदूरस) 
(ध्थक्म्च्यले द्वार यस्थ॒ स; नोचीनटूारः) अधथोम्रुख (करके)-.- 
पेघका इसे नोचें को करके * कवन्धप्‌ ' ( उदकम्‌ ) जल के 
प्रससर्ज? (पंसजति) रचता है >> बरसात है। रेदसी! (द्यावा« 
पूथिव्यो) 'अन्तरिक्ष? (च) चुलोक -- एथिवी लोकों के और 
अन्तरिक्ष को (सहृत्वेन) अपने बे पने से (पस््रजति) विश 
रूप से रचता है। लिन! तिस कारण से “विश्वस्थ! (स्वस्थ) 
सारे (भुबनस्य) भुवन(लोक) का 'राज?! है। उसीके शनग्रह के 
अथे 'बृद्धिः वर्षा सूप! (सूम्रिप््‌) सारी पृथिदों के 'यवम्‌ न! 
कि चितू वस्तु के समान “व्युनात्ति (क्लेंद्यति) गीला करती है 
भिगादेती है। (“बह करण देव हमारे लिये ऐसा वाश्किस करे) 
ग्रह आशोः जोड़ लेना चाहिये ।) ॥ 
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'कजनच! क्या ? संघ । क्यें। 'ककन! उदस + जख होताहे; 
खह उसमें घारण कियाजाता है | 

जल भो 'कवन्‍चघ! कहा जाता है। क्यों १ * बन्च ? चातु 
(+घा०प०) अनिभु तत्व » चझ्ुल -- पने पें है। “क सुखरूप 
ओर “ररुच! चझ्ुल + भ्रपल होने से यह कवन्च! है 

/ तलस्य० “उस वरूण करे यह दूसरी ऋचा है। यद्यपि, 
उक्त ऋचापें जो वरुण का वर्ष कर्म दिखाया है, वह सूय पें 
भी संभव है, इस से यह लक्षण मध्यम वरुण को अस दिग्ध 
त्तहीं होता, अतः अगली ऋचा दो जाती है, जिसमें 'सच्यसण् 
शब्द से ही उसे मच्यम्‌ कहर गया है- ४ ४ ॥ 
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(खं० ४ ) 
निरु०-.तमघसमना गिरा पिवृणाथ्व॒ मन्मभिः 
नांभा कस्य प्रशस्तिमियः सिन्‍्धनासपोदये सप्त 
स्वसास मध्यमों नभन्‍्तामन्यके समे॥  (छण०स० 
६, ३, २६, १)॥ 

ते स्वभिष्टीमि सम्रानया गिरा >गीत्या ८ 
स्‍्तत्या, पितण!। व मननीयेः स्तोमें', नाभाकस्य 

प्रशस्तिमिः । 
ऋषि नाभाकों' बभृव, यः स्यन्दमानानास- 
आसाम-अपाम्‌-उपोदये सप्तस्वसारम-एनम-आह 
वार्मिः- सः मध्यमः- इति निरुच्यते।, अथ एप 

एवं भवति । 
नभनन्‍तामन्यके समे मा भवन्नन्य के स- 


९ 


द्पन्त दु धयः 5 पापाधयः 5 पापसकरपा:॥ 


रैंद्रः राति- इति सतः। रोख्यम्रांणों दवति- 

इाते वा । राोदयते वां।  यदरुदत्तद्‌ रूहस्प 
रुबतम” इति काठकस । यदरोदीत तद रुद्रस्य 
रंत्लम-हाते हारिद्रविकम्‌ ॥ 

स्प एपा भवाति ॥५॥ 

अथः- (अहम) भे तम्‌ उस तरुण के! ससमना!(सझ्ानया) 
चसके येप्य गिर! ( गोत्या ८ स्तस्या )स्तुति से 'पितु्णां 
स और. पितरों के 'सन्सभिः (सननीयेः स्तोसेः) मनन करने 





हिन्दी निरुक्त (२९८ ) १० आा० रैपा० ४ सं५ 
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योग्य स्तोग्रों ले 'नाभाकर॒य और नाभाक ऋषि को '१शस्तलि- 
मि प्रशंसाओं ,से -- स्तोश्री' से 'झु! ( अभिष्टीमि ) शुम्द्र 
अभियुख भाव से स्त॒ति करता हूं, 'य। जो साभाक सिन्घू- 
मामू! ( स्पन्द्सानोनाम्‌ आसाम्‌ झ्रपाम्‌ ) बहने याले इस 
जले के 'उुपोदये! रुदुय काल में ८ वषोकाल पें 'सप्तस्वसा? 
( सप्तस्वस।रम्‌- एनप्ूट“आह ) इसे ख्वात बहिनें घोला कहता 
है-अश्या झादि सास मच्यमा वाणियें इसकी घहिनें हैं ऐसा 
फहता है। 'स/ वह बरुण “ सधच्यसः ? भध्यस है। [ इसि 
निरुच्यते | इस प्रकार हस भन्श्र में शब्द के द्वारा दी यरुण 
भच्यम कहा गया है । 

जिमनता मन्यके समे ( सामबचन्नन्यके सर्व,-ये नो 
द्विषस्ति दुधियः # पापचिय: 5 पापसंकरूपए: ) 

अथोत्‌- उस वरुण के अनग्रह थे थे श्रज म होयथे जो दए 
भुद्धि वाले 5 पाप बुद्धि वाले > पाप संकल्प वाले हमें द्वंष 
करते हैं । 

'हुद्रः (३) किस थातु का है ? 'रोति? (रोसा है) ( शब्द 
फरता है ) इस (अदा ०प०) कत्‌ वाच्य चातु का है। शथया 
“रोरूयमाण! ( बार १२ या अतिशय रोर कर 'ट्ूवति चलता 
है, इससे रूट! है। अथर्या 'रोद्यतिः पापियों के! रुलासा 
है, इस से वह 'रुट्र! है। 

_यदरुदत्‌ तद्‌ रुद्रस्य रुद्रवम जो रेया से 
रुट्र को रुद्रपना हे, काठक प्रति है| 


यदरादात्‌ तद्‌ रुद्रस्थ रुदवम क्र राया से 
रुटू का रुद्रपना कै, यह द्ारिट्रविक श्र्ति है। 


हिन्दी तलिरुक्त. (१६६१ ) ९० आ० १था० ५ खं० 


इन ख्रतिश्रों के निश्नेचन के अनुसार इतिहास भी है कि- 
वह रुद्र अपने पिता प्रजापति के बाणों से बेचते हुये के! 
देख कर शोक से रोया था, इसी से रसका त्ताम 'सुद! हुआ। 
हारिदृव त्तास सेन्रनायणोयों को एक शाक्षो है; सुसो को 
यह दूसरा वचन है, अर्थ एक ही है, किस्तु दूसरो श्रति 
दिखा कर. आचार ने सह सूचित क्षिया किल्‍ सिव चने क्षर्म 
में और और शाखाओं से शी सहायता लेनी चाहिये । 
“तस्य० सस रुद् की यह ऋचा है--॥४॥ 
| ( खं० ६ ) 
निरु५- इमा रुद्राय स्थिरधन्वने गिरः श्षिप्रपरे 
देवायः स्वघावने । अपाझ॒ृहाय सहमानाय वेधसे 
तिरमागुधाय॑ भरता. शरूणोतु नः ॥” (ऋु० सं० ५५ 
8, १३, ९) ॥ 
हमा रुद्राय धृढपन्चने गिरः क्षिप्रेषप्रें देवाय 
अन्नवते अपाढाय अन्नेः संहपानाय विधान्रे 
तिरमायुधाय भरत शूणेतु नः । 
हर ३ रह 
तिस्पम्‌ तजतेः उत्साइकमंणः । 
आयुधम्‌ आयोधपनात । , 
- तस्य. एक अपरा श्रवति-॥$॥ 
आय - इमा रुद्रय०” दत्त श्चा का और अगली 


हे याते द्वि्यु०” इस ऋचा का वसित्त ऋणि है। शुलगव पे 
दिनियोग है।. - 


हिन्दी निशुक्त (२६२) . १० अझ? १ पा४ ७ खं० 
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है ( सतोतारः | ) स्तुति करने बाली | तुभसे कदर जात! 
है “इसाः! इन गिर (स्तुतीः) स्तुतिओ्ों के! 'स्थिरधन्वने' 
(एढघन्वने ) हृढ चनष्‌ वाणे 'छ्िप्ंघन? शीघ्र बाण वाले 

बाय! दास आदि गयों से थक्त स्वघाव्ने? ( स्वप।वले # 

अन्‍न्नेः अभ्वले ) स्वचा बोले या अच्ने से अल्य बाले 'अपषा* 
शह'य! (अधादाय » अनभिभुताय फेमाचित्‌) किसी से भी न॑ 
तिरसकार जिये गये 'सहसानाय' (शत्नन्‌ नित्यमू अमिसदते!) 
नित्य ही शंत्रओं को तिरस्कार करमे बाले 'वधसे! ( विधार्र ) 
जगत्‌ के रचने वॉले तिस्मायुधोया ( तीदणायचाय ) पेने 
भायध वोटों 'रुद्राय' रुद्र के लिये भरतः चारणा करी या 
रच्ारण करो । (स)) बंद रुद्र देव 'नः! (गिरः) हमारी स्ततलिश्रों 
के! शलोंतु धुंने ( यह इस श्राशा करते हैं ) ॥ यहाँ “पद 


मानाय इरु बल वाचक शब्द से मह रुद्र सध्यम दे 
(तिस्‍्स! (लोचणा) केसे ? शत्साह भअधे में 'तिल' (रवा०्प ०) 
चातु से है । 
“आयध!' क्यों ? आंयोचन होने से था उससे यद्ध किया 
लाता है, इससे । 
तस्प० _ रुच्च रुद्र की यह और ऋचा है, जिस में 


पे ऋचा के “पेंधाश्न पद की विधास फ्रिया दिखाने 
गदे है कि- वह वध विधा करता है ९ 


( खंं० ७ ) [4 
निरु०- / या ते दिदुय दवसष्टा दिवस१रि क्ष्मपां 
चरातव पार सा त्ृणक्त नः। सहस ते सवापवात 


ड्िन्दी निरुक. (२६३ ) १० अं? १ पा० ७खं० 


आयशा 


मेषजा मा नसस्‍्तोकेषु तनंयषु रीरिष:॥९” ऋ० 
स० ५, ४, १३, ३) ॥ 

या ते दिय्ुदू- अवसष्टा  दिवर्स्परि ! दिवः- 
अधि । दिपु! थते वां । बते वा । थित्ततवा।] 


“इपया चराति” द्ष्मा' पृथिवी, तस्थां चराति। 
तया चराति। विद्ष्मापयन्ती चराति- इति वा । 
परिवृणक्त नः सा । 
सहसे ते साप्व वन ! भेपज्यानि । 
मा नः ले पुत्रेषु च पोत्रेषु च रीरिपः। 
'तीक॑ तुथ्यतेः । 
तनय॑ तनोते; । 
अरिन। अपि रू? उच्यते । 
तस्प एपा भवति ॥»॥ 
शर्थः- है भगवन्‌ ! रुद्ू ! 'यए जो ते! त्तेरी “अयस्जहए 
रचोहुई दिदयत्‌' स्वर अतो ॥र आदि रोग रूपा दिदयत्‌ था 
आयुध (शख्य) जिससे तू प्रशियो' को हनन करता है 'दिव- 
स्परि' (दिव! भव) दयुलेक के ऊपर चरसि?ः विघरती है। 
भर जो दिद्यत्‌ इसया (दमा! पृथिवो ,तस्पाम ) दस?! पृथियों 
छतयें विचरतो है, अन्न के रूप के! प्राप्त हुई जो पथिवी उस 
में प्रवेश करके विचरती है, अन्न पान से सत्पक्ष होने वाले 
शेगों के रूप में जे! तेरी दिदुयुत्‌ फिरतो है, व्यों कि-अस्न- 





हिन्दी निरुक्क... ( २९४ ). १० झआ० है पा० उखं० 
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पानसे ही सब रोग उत्पन्न द्वोते हैं। अथवा जो तेरी दिदियुत्‌ 
(राग रूपा शक्ति) (विक्मापयन्ती) प्राशियों फो भाश करती 
हुईं विचरती है , सा! बह न इसको परिदृणक्त ! घचावे। 
ओर हे.(स्वपिवात' (स्वाप_्‌ वचन) जिसकी शाप का कोई 
उल्लखघन नह्टों कर सकता ! (यानि ) ले ते! तेरे ' सहस्‍वम' 
अनन्त मिषज्यानि' औषध हैं-जिन से अपने सक्तों के रेपगों 
से बचाते हे।, वे झौषध इसारे लिये हों । और ( त्वम्‌ ) तू 
“न/ हमारे स्तेकेज! धुत्रों पे 'तननयेष”! और पौधभो में “सा! 
लत 'रोरिषः? रिसा- भत क्रोच कर । यह हम चाहसे हैं। 

“दिदयुत” (रोग) केसे ? थ्ति 5 'दे! अवखगणदने ( दि० 
प०) चात से है । क्यो फि- बह नित्य ही आयु का अवदाने 
(सहन) करती है। अथवा दोप्ति अर्थ प्ेद्यत्‌ (+बा० आा०) 
धांतु से है। क्यों कि-._बह शरीर में होतेही (द्योतसप्रकाशन) 
करतो है, प्रतोत होतो है । 

'लैशकः क्या पुत्र । क्यो ब्यथ अथ में तुद' (तु० उ०) 
कसंवाक्षय धातु से है, क्यो कि-शासभ करते हुये पिला से 
नित्य ही व्यथित किया जाता है,-'ऐसा कर! 'ऐसा मत कर! 

'लगय! क्या | पीच ( पोसा )। क्यें! ? सह जिस्तार अथ 
में “लम?!(स० रउ०)चातु से है | क्या कि.-वह पिताते बहुतही 
सतत या विस्तृत -- फेला छुआ होता है | 

यद्यपि तोकः और 'सनय' शब्द दे।नो' ही अपत्प -- 
सन्‍्तान के बाचक्र पर्योय शब्द्‌ हैं, तथापि एक वाक्य में देशनो 
के आजाने से इनका सिन्‍न अथें कल्पित किया गया है। 
भाष्यकार को इस रोति (न्याय) का अन्यत्न भी पर्याय शब्दों 
में ज्यान रखना चांदिये | 


हिन्दी सिरु॑क्त (२६१५ ) १० झ० १ पा० ७ सं 








अग्निसी रुद्रः कहा जाता है | 
तस्व० संघ अरिनि रुद्र को मंह ऋचा- है | ७ ॥। 
व्याख्या । 
जिस रद? की यहां व्याख्या है, बह रुद्र संध्मंलोक के 
वायु आदि देवताओं में तीशरा देवता हैः उसी वी स्तुति 
“ याते दिच्त्‌० सत्र से है। किन्तु 'रुद्र! देव के संध्यक् 
दवोने पर भी इस सन्त्र में 'उसको रची हुई “दिय त्‌! ( रोग- 
देवता ) घ लोक में और पंथिवी लोक में भी विचरती है 
कहा गया है। इस से इसका मध्यम होना संशय-यक्त होता 
है? तथापि सभी देवता घुलोक स्थान के ही हैं” 
किन्तु उनके कमापधिकार के स्थान अलग 


नियत हूँ . लेसे एक स्थंशत [ देश ] के संनदेय मिनश्न २ 
शो में राज्य करे' । यह बात इस सनन्‍त्र की “विविसपरि” 
याकय से जानी जातो है। इसो से एंथिवीश्यालन अग्नि के 
अधिकार पें ( अ० ७ पा० ४ खं० २) / अरिनमीले० ” 


६९ 


इस सिगस में * देव शहद की व्याख्या भाष्यकार इस 


प्रद्धार करते हैं- 


देवों दानाद वा। दीपनाद वा । थोत॑नादू 


वा। धस्थाना भवति-हाते वा । 


अथोत्‌-यहा ' देव क्यों है | अथवा ध॒स्थान होताहे 


दूस का प्रयोजन यह है कि -- जिस का दा लोक स्थान 
है बह 'देव' है | इसी व्याख्या के जाधार पर ' देव ? पदके 


हिन्दी निरुक्त (शह६) १० अ० रैचा० ७ से 
सक्जश्य से सभी देवता दया स्थान हैं सभी देवताओं के दर लोक 
स्थान संसान है 4 कर्सोधिकार स्थोन ते। अरिन का पुथिवी 
ल्ट्रकों अन्तरित्त और आदित्य को यलोक है । 

ऐसे द्वी र॒ुट्ददेवता का कमोषिकार तीनों लोक में भी 

बताया हुआ है- 
नमोस्तु रुढ्ेस्यों ये दिवि येपां वर्षामिषवः । 

( य०वा०सं५ १६, ६४) अथोत्‌- लो रुद्र द्य लोक में रहते हैं, 
और जिनका यृद्धि द्वी वाण हैं,-जो वृष्टि ऋतिवृष्टि आदि 
फ्लेशों के द्वारा प्रणिक्रों के मारते हैं, उन रुद्रों के लिये 
नमस्कार है| वृष्टिकपें द लोक से होता है, और था लोक स॑ 
हो रुद्रोकी स्थिति तथा वष्टि ही चनके आयध हैं,इ्स प्रश्तार 
कस सन्‍्त्र भे रुद्रो का फर्मोथिकार स्थान टूयुलोक कहामया | 


नेमाइरतु रुद्भ्या यबन्तारक्ष यषा वातइ पव | 
[ य० वबा० सं० १६, ६१५ | अधोत्‌-जो रुद्र अन्तरिक्ष मे रहते 
हैं, जिन के वायु ही आयु हैं, कुयायु से अभन के नाश करके 
अथवा बायु रोग के। उत्पन्न करके प्राणिओ्रों के! सारते हैं, 
सन रुद्रों के अर्थ नमरकार हो । वायु का अन्तरिक्ष स्थान 
प्रसिद्ध है । 
“अप्तोष्झ्तु रुद्रेभ्यों ये पृथिव्यां येपा मुन्ना मे पवः । ” 
[ य० वा० सं० १६,३६६ || अथोत्‌--जो रुद्र एथियी में रहते 
हैं, भिनके अन्न दी आयध > शर्त हैं, जो कदनन [सड़ अन्‍्म] 
फे भक्षण से जनें के! अ्रवस् करके अथवा चोरी में प्रयत्त 
फ्रके उन्हे रोगी करके शारते हैं उन रुद्रोंके अर्थ नमस्कार हेए 
शुस सल्‌ कृथून का सार यह हे फकि-सब देवताओं कई 
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लेक या भुख्य स्थान थू लेक है,भिन्नर लेक उनके कर्सोथि- 


कार के लेकर ही बताए हैं ॥ ७ ॥ 
(खं० ८ ) 


निरु०' जराबो ध तद्‌विविड॒ढि विशे विशेयाज्ज 
घाय। स्तोम॑ रुद्राय दृशीकम॥।[ऋ०स०११२२३,५] 
( स्ा० सं० छ० आ० १, ९, २, ५) ॥ 

'जरा' स्तुतिः । जरतेः स्तुतिकर्मण: । तां बोध 
तया बोर्धायितः |! इति वा। तदविविड़ढि तत्‌ 
कुरु मनुष्यस्य मनुष्यस्य यजनाय स्तोमे रुद्गाय 
दरशोनीयम ॥ 

'(न्द्र।' इरां हणाति-इति वा । 

हरां ददाति- इति वा । 

इरां दर्धाति-इति वा । 

इरां दारयते-इति वा । 

इन्दवे दरवाति- हृति वा । 

दो रमते-हांते वा । 

इन्धे भतानि-हति वा । 

. ४ तथदेन प्राणेः समेन्ध स्तदिन्द्रस्पन्दलम 
इति विज्ञायते / 

इृद करणादू-इति-आग्रायणः । 

इदे दशनाद्‌-इति ओपमन्यव: । 
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इन्दते वो ऐश्वयकर्मणः । 

५ | आक | का. 
इन्दन्‌-शत्रणा दारायेता वा, दावायेता वा । 
आदरायता वा यज्वनाम्‌ । 
तस्प-एपा भवति- ॥ <॥ 
अंघः-.. ज़रा बोध० 7 इस ऋचों का शुना शेप 

ऋषि है । “ अइवं न ता वारवन्तम्‌०” ( ऋ* सं०१ 
मं० ६ झ० ४ सू०) इस सूक्त में प्रातरन॒वाक्ष में विनियेशग है । 
है सगवन्‌ ! झग्ने | रुद्र |! जरा, ( स्तुलिः ) को यह ते रो 
स्तुति मुझसे उच्चारण को जा रही है, ( ताप्र ) उपको (बीच) 
जान । अथवा है 'जराबोध | ? (तया बोचयितः !) उस 
स्तुति के द्वारा होतू कर्म पें वत्तेन्‍्रान हुआ यजमानों के 
अभिसद अर्थ के सम्पादन करने वाले '+ सिद्ध करने घाले ! 
यज्जियायः यउञ्ञ के फरने वाले “विश -विश? ( सनुष्याय 
सनुव्याय ) सनुष्य सनुष्य के लिये अथवा ( सनुष्यस्थ सन॒द्य- 
स्थ यजनाय ) मनुष्य ऋनष्य के यजम के अर्थे 'तत्‌ बह “वि- 
वबिड॒दि (ऋरू) कर-- जो तेरा यज्छ पें कक्तन्य है । उससे वह 
सनुष्य देवताओं के स्तेतता तुक रुद्र के लिये हशीकप्र (दुर्शनी- 
यप््‌ ) दर्शनोय यर श्रवणीय 'स्तेमपर' स्तोत्र केश (करिष्यति) 


करेगा 
/ यो अग्रों रुदो यो अप्सखश्न्तय ओपषधीवी- 
रुध आविवेश । य हमा विश्वा भवनानि चाक्‍ल - 


पे तत्व रुदाय नमो अस्वमय ॥  ( अथ० से० 
७, ८७, १|॥ 
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अपोत्‌-जो रुद्र अग्नि में जो जलों में ल्‍ पशीचषाियों के 
मच्यमें, बीरुप ( तृणों ) के मच्यमें प्रवेश किये हुए कै, जिसने 
खनमें प्रजेश शिया था, जिसने इन सब भवनों के बनाया हे 
छत रुद् अग्मि के मससरकार हे! | इस मन्त्र में स्पप्ठ दी अपन 
ओर रुद्र का अभेद्‌ है ॥ गे 

'इुम्ट्! ( ४ ) क्यों * बुरा (अन्न) के! विदारण कश्ता है- 
चर्षों से खीज के सिशोकर अडूझुर सत्परन करता छुआ शसे 
फाइदेता है| इस प्रकार यह इरादार! का इन्द्र नाम है। 
यही देवसाओं के नासो' की परोक्षता है, कि वे प्रत्यक्ष दृत्ति 
शब्दों के संश प या विद्वत शठद रुप हैं। इन्द्र ! शब्द का 
पूरे भाग “इरा! शब्द से है झौर दूसरा भाग हणाति! से या. 
'दारः से है | जैते “अग्रणी” से अग्नि!। ऐसे परोक्त 
साभ देवताओं के। बहुत प्रिय हैं, वे प्रत्यक्ष प्रश'सर के सा्ों 
से अप्रसन्‍न हेते हैं। जेसा कि- 

/ परोक्षप्रिया इव हि देवाः प्रटक्षद्धिपः / 

( ब्राहप्मण ) । 

यही प्रकार अन्‍य देवताओ' के नामें के अर्थों में ध्यान 
में रखना चोहिए। 

देवला अपने तटव के! अपने नाभ में खिपाकर अविद्वानेई 
से सदा पशरोक्त > अपत्यक्ष रहते हैं, किन्तु विद्वान्‌ पुरुष उनके 
नातो' की व्यूत्पत्तिछे द्र7रा दिव्य हृष्टिसे खुमके आत्तमतत्य 
के जानकर उनके श्वरूपको प्राप्त होते हें । इस प्रकार देवतो- 
भो' के नायें की व्युत्पत्ति में सकल पुरुषाणे « सन॒ष्य का 
सम्पूर्ण ब्राज्चित स्थापिल है, इसो सिद्धि के लिये देवता 
त्तामे के निवेचन भें सहन यत्न कियो जात है। 





अब 9) 
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और देवशाओ'समे भी इन्द्े देवंता अध्यात्म और अधिएँ वर्त क्‍ 
धोनों अर्थो में सब से अधिक स्त॒तिं का भाग लेने बाला है, 
और देवताओं से इनमें अधिक सहिला है, हस कारण दस के 
भास की व्णरूया को आचार्य बहुत हो विस्तार से करते हैं । 

अथवा शरा के देता है, इससे इन्द्र है।हराद - इरा- 
दाता 5 इन्दू | 

अथवा “हर द्यांति! इरा (अंज्) के घारंण करत है। 
शुराध! ८ इराघारंयथिता ८ इन्द्र । 

अथवा “इरां? दरयते! इरां (अन्न) के दारण करता है | 

अथवा रा चारयते! 'इरा? (अन्न) के। चारंण फरता है। 

अथवा “दुनइवे द्रवति! इन्द (सोस) के लिये द्वेंत होता 
है“ चलता है | 

. घच्रथथा द्न्दौ रसते! ड्न्दु (सोम) में समता है । 

अथवा “बन्धे भूतानिः भतों के 5प्राशिज्रों के| अन्न 
की उत्पत्ति फे अधिदेव में स्थित हुआ अथवा अध्यात्म में 
स्थित हुआ सोजन कराने के द्वारा धतिसाम्‌ - फ्रान्तिमार्म 
फरता है, सो यह “उन्ध -- इन्द” हे । 

और यह दूसरा इन्द्र का इन्द्रपना ब्राह्मण में कहा है- 


तंद यदन प्राण!» जो फकि-इंसे प्राणों के अधि- 
देवताओं ने संभिन्धन 5 सन्‍्दीपन किया है, यही इन्द्रका 
इन्द्रत्व है, यह जाना जाता है। 
बर्दंकरण से इन्द्र हैं-इंस जंगत्‌ के! इसने बनांया है इसे 
से यह इन्द्र है-यह अआाग्रायण आचाय सागते हैं । 
इर्द दर्शन से इन्ट्रहै-इस जगत के! इसने देखा है, इस 
से यह इन्द्र! है, यह औपसन्यव आचांये सानते हैं। ' 
अथवा ऐश्वर्य अर्थ में 'इन्दूं! ( भ्वा० प० ) चातु से हैं । 


। 
[ 
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उसने लात 





पर्यो!कि-बढह ऐश्वयंबन है, इससे वह “इन्द्र है । 
अथवा 'इन्दृत! ऐश्वययुक्त होता हु शत्र आ का दोरण 
फरने वाला है, अथवा द्रावश करने बाला + भगाने वाला है, 


इससे “इन्द्र' है। 
अथवा यज्बसे का 2: यक्‍्ज करने वाले! का आदर करने 


यातला है, श्स जे श्ज्द्र है | हे 
/ 'तरप० सस्‌ शनम्द् की यह ऋचा है-॥८॥। 


( खं० ६ ) 

निरु०- अददरुत्ममसजों विखानि त्मणवान 
बदुबधानां अरम्णः । महान्तमिन्द्र पवते वि 
द्रः सजा विधारा अब दानव हन्‌ ॥ (ऋ०स० 
४,१,३२,१ सा०स०छ०आ० ४,१,३,३) 

अहृणा; उत्सम्‌ । 

उत्सः उत्सरणाद वा। उत्सदनाद वा । उत्स्य- 
न्दनादु वा। उनत्तेवां । 

व्यसज; अस्थ खानि । त्वम्‌ अणवान्‌ 5 भण-: 
स्वतः एतान माध्यमिकान्‌ संस्त्यायान्‌ बाबध्य- 
मानाव्‌ अरग्णाः । रम्णातिः संयमनकमों, 
वित्तजनकमा वा । ह 

“महान्तमिन्दू ! पवेतम” मेघे यदू व्यवृणों 
व्यसुजः अस्प धारा भवहन्‌ एने दानव दान- 
कमोणग । 
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त्तस्प एपा अपरा भवति ॥%। 
झर्थे ।- “अददे: ०7 इस ऋचा फा गातु आज्रंय ऋषि 
है। है भगयन्‌ ! हिन्दू !? 'टवमू? लेने 'उत्सम्‌! ( सेचम्‌ ) मेच 
के अद॒दें!' ( अहया। ) फाडा, अस्प! इस (मेष) के 'खानि 
(बिलामि) ढिद्रों के! 'वि-असृजः! खोला, (त्वम्‌) तेने “अर्णे- 
बान? ( अरोस्वतः एतान साध्यमिकाने बाबध्यमानान संस्त्या- 
यान्‌ ) इन जल से भरे हुए सच्यलोक्ष के मेघ समझें के 


ज्रम्णां:! इकट्ा किया है--वश में किया है, या रच है, 
या छोड़ा है। 'यत्‌' जेकि-'महान्तपू' बढ़े 'पर्वलम्‌! ( पेघप्‌ 3 
सेचका जे! अन्य का खले द्वार करनो शशक्य था, वि-बः 
( व्यवृणों! ) खे!ल दिया है, उसके जल के बहाने वाले द्वार 
खेल दिये हैं, उससे “दशनक्म्‌? ( एन उद्कदातार मेघम ) 
इस जलके देने बाले मेघओका 'अव-हन' हनन करते हुए ने 
'सेने धारा” धाराओ' के “विसृजः छोड़ो है । 

'सटस' (सच) केसे ? उत्सरण ( कपर के! गसम ) करने 
से | अथवा उत्सदन से....ऊपर के सन्न ( वेठा हुआ ) जैसा- 
होने से। अथवा उत्स्यन्दुन से ऊपर अवस्थित ह्लाकर स्यन्दन 
करता है -- बहला है, इससे 'उत्स'ः है। अथवा भिगेने अर्थ 
में 'ठन्दः (रु०) चातुसे है| क्यो कि- बह सब जगत्‌ के! गोला 
बना देता है इससे सन्दुन धरने से यह 'उत्स! है। 

“अरणम्णाः घद पें 'रम' ( क्रूया० प० ) घातु संयन 
अथे में है। अथवा विसर्जन अर्थ में है । 

दानव! क्यों | दानकेसो # देने बाला | 


तृस१० उस इन्द्र की यह और ऋचा है-:पहिले कहा 
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है कि इसके रक्षनुमंदोन (१) दृश्नयथ (२) ओर णो कब 
घलकृति (३) करे हैं, उनमें श्सानुपदान झोर धृत्नरबच पूर्ण 
शदाहरण थे दिखाया! गया अब बलकृति के श्र्थ यह और 
ऋचा है | ६ ॥ | 
(खै०१०... 

निरु>- यो जात एवं प्रथमो मनस्वानदेवी देवा: 
न्‍्क्रतुना पर्यभपत । यस्य शुध्मादू रोदसी अभ्य- 
सेतां नृम्णस्य मद सजनास इन्द्रः ॥” [ऋ० से० 
२, ६, ७, १ ]॥ 

यो जायमान एवं प्रथमो मनस्वी देवों देवान 
'ऋतुना' कमेणा पर्यभवत्‌, पर्यगृद्ात, पयरक्षत, 
अत्यकामत्‌-हति वा। यस्य बंलात द्यावाप।पैडेये। 
अपि अबिभीताम्‌, नृम्णस्य मह्य बलस्प महत्वेन 
स्‌ जनास न इ्ति ए 

ऋषिटृहाथस्य प्रीतिभवति आरुयानसयक्ता । 

'पजन्य/ तूपे:ः आय्न्तविपरीतस्य। त्पग्रिता 
जनयः: | 
परों जेता वा | परो जनयिता वा । आ्राजयिता 
वा रसानास । 

तस्य एपा भवति ॥१०॥ 

अथध: -' यो जात एंब० दत्त ऋचा का गत्ससद ऋषि 
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है। इन्द्र मनसबान्‌ के लिये पुरोषाश होता है, ससको पह 
प्ाक्या है । 

गृत्तमद्‌ इल्द्र देव के बरदान से इन्द्र के सटथ रुप केए 
प्रपप्त होगया था, जब वह इन्द्र जैसा आकृति वाला होगया, 
ते। ससे देखकर असुरों ने उसे इन्द्र समका, छोर उसे भसारने 
को ठानो, क्ि- अब यह मसरुद गयणों ( देवताओ' ) के बिना 
अफेला है, इसे दस सार सके गे, इस विचार से डुन्हों मे 
ग़ट्समद्‌ के घेर लिया | तब उसने डर कर इस सुक्त से इन्द्र 
की स्तुति की, और अझुरो' के अपने के ब्र।जह्लण ब्रताया-..- 

'यः! जो 'जोल- ( जायमामः ) 'एय? उत्पस्न देते ही 
प्रथम: (पुछएयः सब्बभतनाम्‌)सब पराक्षियों के १ति घुख्य हुआए 
आर 'सनस्वान! ( सनस्वी ) सेचोवोी हुऋा । क्यों कि-- और 
समद्य सलय पाकर क्रम से प्रचप्न ओर सेघधावी होतेहे 
आर इन्हू देव अपने जन्म के साथ ही इन गुणों से युक्त 
लाता है, ग्रृद तुसका अन्‍्यों को अपेस्त अतिशय है । “ देवः? 
देख इन्द्र ने देवान! और देवताओ' को 'क्रतना (कम्णां) 
कम से 'पयंभषत्‌? (पर्यमबत्‌) दबाया है- देवतापने पे समाज 
है।ने पर भी ओर देवें पर कर्म से अपना आधिपत्य स्थापन 
कियह है। अथवा (पयणह्लुत) अपने स्वासित्व से उन्हें सब 
प्रकार चीन किया है| अथवा (पर्यरक्षत' मुख्यतासे रक्ित 
किया है अथवा [अत्यक्रासत्‌ ] प्रभाव से उल्लझुघन किया है 
यस्य' जिसके 'शुष्सात्‌! (बलात ) बल से 'रोदसी! ( बरवा 
एथिव्यौ-श्रपि,द्यावा -- एथिवी सो अम्यसेताभ्‌ (अशिनीताम) 
हरे हैं नम्यस्य! (बलस्य > सेंन्यस्य) सेन्य के सह! त्वेन[ 
ऋषिद होने से, ' यह इस दोनो फ्रेर शदश्य दुबाबेगए इस 
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कारण द्यावाएथिवी भी दोने! जिसके बलते ढरे | * लमास)!१ , 
है अपुरणने। ! | सः--हृन्द:० बह इन्द्र है, में इल्हू नहीं, 
में ब्राह्मण हुं, में उसी के घर से यसके समान रूप के मात 
हुआ हू 0 
अमधिकार में किसी उत्तम सम्पत्तिकर सिलना भी अनर्थे 
कारो हो सकता है, यह उपदेश इस सन्त के आरूुपान से 
मिल सकता है । 
4६... - 99 ०. ४5. 

ऋषदष्ठट। थेस्प ७ जिसने इन्दू' देख की सेत्रीका अनुभव 
किया है,सस इन्टूके सखा गूरससमद ऋषिकी यहप्रो(/त-- स्तुति 
आखूयान 5 इतिहास-. संयुक्त है-गत्समद ने इन्द्र को प्रीलि 
के इसने परिभाकष्ष तक प्रन्‍प्त कियो था कि._.रुह इतिहासमें 
गाईे जातो है, इलिहांस में स्थिर होगई है। 

इससे आाचाये ने दिखाया कि- सन्‍्त्री' का ऐतिहासिक 
झ्य भी दूदना--सस्त्रो' में इतिहास सस्बन्धी भौ अर्थ हैं। 

'परजन्यः (५ ) शब्द तृप्लि अर्थ में 'तृप! ( दि० प० ) 
चात का उपके झादि और अन्त के अक्षरों के बदलने से है - 
'सपंयधिता जन्प:! (सब देश का त॒प्त करने वाज।)। प्र भाग 
तप! चातु से शोर दत्तर भाग 'जन्यः” शब्द से है | 

अथवा 'परो जेता! (बड़ा फीतने बाल) होने से 'पश्षेस्थ' 
है। पर! शबद्‌ से पेज पद और 'जि! ( सवा०्प० ) घात से 
रत्तरपद है । 

, अथबा ' परो जनयिता ? ( बह़ा उत्पन्न करने बाला ) 
सही पूवेपद और 'ज़न (णिज*) चातु से उत्तर पद है। 

आऋथजा 'भाजेयिता रसश्ताम्‌ ! (रसों को संग्रह करले 
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(अनपराध!) निरफ्राध 'डत [अपि] भी 'दृष्ण्यावतः! ( बषे: 
कपमेवतः ) बरसते हुए ( इस मेघ से ) ( भोता ) बरा हुआ 
'दूषते! ( पलायते ) भरगता है, ' यत्‌ ! ज़ब कि पजेन्य: 
परजेनय देव 'स्तनयन! गजेता हुआ 5 बज के छोड़ता हुआ 
ददुष्कृतः ( प्राप८त। ) पापकारिशों के 'हन्ति! सरिता है।॥| 
झथोत्‌्-जब पजन्य देव वज॒पात से पापकारिओं के मसारता 
है, तो सभी सनष्य हमपें यह भारता है, इस बुद्धि से भागते 

हैं। व्रह ऐसा | महानभाव पजेन्‍थ हमारे लिये बरसे ॥ 
सहावध' क्यों ? इसका वध मसहान्‌ है। क्योंकि- जिसे 

मारता है, वह फिर बचता नहों || 

ब्रहस्पति ( ६ ) क्यों | वह बहत; पाता या! इस 
वहत्‌ ( विस्तृत ) जगतू के! पालन करने वाला है। अथवा 

बिहतः पालयितां ' ( वही अर्थ है इससे बृहस्पति? है । 
“ तस्य०” उस बृहस्पति की यह ऋचा है-॥ ११॥ 

( खं० १२ ) 
निरु०- अश्नापिनडूं मधु पर्यपश्यन्मत्स्प न 
दीन उदनि क्षियन्तम्‌ । निश्ज्ञभार च्रमसे न 
वृक्षद्‌ बृहस्पति विरदेणा विकृत्य ॥ ” [ऋणसे५ 
१८, २ ]॥ 
अशनवता मेघेन अपिनरूं मधु पर्यपश्यत्‌ । 
मत्यम्‌-हव दाने उदके निवसच्त निजहार ततू, 
सेमतम-हृव दुक्षात्े ॥ 
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'चमसः कस्मात्‌ ? चमन्ति अस्मिर॑-इति। 
बृहस्पति: विरवेण' शब्देन विक्ृत्य ॥ 
अद्यणस्पतिः बह्मणः पाता वा। पालायेता वा । 
तस्ये एपा भवाति--- ॥ ११॥ 


अर्थ “' अश्नापिन#स्‌० 2 इस ऋची का अयास्य 
आज्िरस ऋषि है। 

४ झाइसो ? (अशंनवता ) व्यापन वाले या व्यापने वस्ले 
( से्वेन ) पेध से 'अपिनद्धमू! अपने भीतर लेकर बांधे हुए 
ढपिहुये - औरोंके अदृश्य (मधु! (उद्कम्‌ू) जलके 'पर्यपश्यत! 
( वहस्पति ने ) देखा । 'तत्‌! उप्त ( जल ) के “दीनेः घटतें 
हुए 'उदनि! ( सदके ) जलमें ज़ियन्तम! [ निवसन्त' ] बसतें 
हुए 'सत्स्य- न [ इव ] सलछली को जेंसे “निः- जभार! ( निर्जेट 
हार ) निकाला | 'वज्षात्‌ वक्तते “चमसम्‌? “सन ( इव ) चेंसस 
पात्र के समाख - जेंसे काद बढदई वक्तते काट कर चंसस (कठ- 
छिया) पात्रके! निकाल सेवे, उसी प्रकार वहर॑पलि देवने मेचसे 
जलके निकाला | किस प्रकार ! विरकण! [ शंब्देत | भंब्द्‌ 
के साथ 'विकृत्यः काटफरके । 

“घसस [ पात्र ] क्यों ९ चमन्ति अस्मिन इसमें चसन 
(सक्षण) करते हैं । 

“ब्रह्मणस्पति ” ( ७ ) क्यों ) 'ब्रक्मशः पाता वा? वह 
अचय कर (बेदुका) पालन करने वाला है | ऋघवे पॉलस्‍विता 
है [ वही अथ |। 


तरप० उस पजह्म एश्पति ? की यह ऋषच* ऐ..! २७ 
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[ रं०) डरे | न 

निरु०- . अश्मास्य मत बहाणस्पाते मेश- 
धारमामि यमोजसा तणत्‌ । तमेवविरवे पषिर स्व- 
हेशो बहु साके सिसिचुरुत्सम॒द्रेणश ॥ |[ऋण"स० 
२, ७, १, ९ ।॥ 

अशनवन्तमव आस्यन्दनवन्तम्‌ ॥ अवातत 
ब्रह्मणस्पातमंघधारणस आभ यम आंजसा बढ़न 
अभ्यतृणत्‌ तम-एवं सर्वे पिबान्ति रश्मयः सूय ८ शो 
बहु एन सिहवान्त उत्सम्‌'उठिणप्‌ उद्कवन्तस॥ ९ रे 
इति दशमाध्णायस्य प्रथमः पादः ॥१०, ९॥ 

झणे:- अश्मास्पमवतस०” कूस ऋचा का गृरससद 
ऋषि है । 

ब्रह्मणरपतिः खक्मणरपति देवने अधश्सास्यप्‌? ( अशच- 
वन्तम्‌ आस्यन्दुनवन्तम्‌) सदर ( जल ) को व्यापन क्रिया से 
अशन #» व्यापन वाले ओर जलकोी स्थन्दन 5 फरनाफ्रियए 
से आस्यन्दुन बाले “मधुचारप! (रद चारयितारस ) जलके। 
घारण करने वाले “यम! जिस सेचपम्‌) मेयके 'झोजसा”(बलेन) 
बल से 'अभि--अतृणत्‌ः सम्पुख भारा (फाड़ा)। 'तसमू-एब 
उसही अवत्तप््‌! (अवाडः प्रतितम््‌) नोचे की ओर एथ्वी पर 
गिरे हुये को “विश्वे! (सर्वे) सब स्वह शः? सूर्य को रश्सिशों 
ने 'पपिरे! (पिवन्ति) पान किया अथवो वे इसको पानकरथी 
हैं। फिर बों काल में (रश्सय। -- सूयहशः) सूर्य की किरणों 
बहु बहुत 'साकसू ? ( सह ) एक साथ 'एनम्' इस “त्सम्र 
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(मेचम्‌) मेघके 'उद्वरिणम्‌? (उद्कवन्तम्‌) जल युक्त (करते हुये ) 
'सिसिचः ? ( सिध्चन्ति ) सोंचतो हैं ॥ जो ब्रह्मणस्पसि देख 


प्रति बर्ष इस प्रकार मेच के खेलता है,वह दइसररे लियेऐसा 
करे, यह झाशीः जोड़ लेना चाहिये ४ 


इति हिन्दी निरुक्त दुशमाध्यायस्थ प्रथम। पाद॥|१०,१॥ 
द्वितीयः पादः । 
(खं० १) 
निघ०-- क्षत्रस्यपति: ॥८॥ वास्तों- 
प्पति:॥६॥वाचस्पाति:॥१ ०।अपान्नपात 
|) )॥यम्त:॥१ २।॥मन्न:॥ १ ३॥क: ।।१४॥ 
सरस्वाक्त ॥१२॥॥ 
निरु०- ल्लेत्रस्य पतिः | श्षित्र' स्षियतनिवास- 
कमंणः:, तस्य पाता वा । पाठयिता वा । 
तर+थ एपा भवाति ॥१(१४) ॥ 
अथेः” चिेन्रस्य पति!” [ ८ ] क्या | मजेत्र! निवासाथ क 
'लि/(तु० प०) चांतु से है | क्यों कि-उसके आश्रय से छूटुरजी 
घर में निवास करते हैं । उुसका पति (स्वासी) 'च्षेत्रस्य पतिः 


है। थे दा पद अजग + हैं, किन्तु सनन्‍्त्र में वेसे ही हैं, इस 
लिये सभामनाथ में भी बसे हो पढ़ दिये हैं । 


“तस्य० उस क्षेज्रस्यपति; ( छत्रपति) की यह ऋचा 
है॥ १, (१४) ४ 


हिन्दी निरुक्त (३११) १० अं? २ पा० २ स० 
हम 


'इलिनरपदरान+»७4५कन«्पकाकना+82७ अल अब ही 








(२४० % ) 
निरु०-क्षेत्रर्प पतिना वय हितेनेब जयामसि। 
गामश्त पोषयित्वा त्वया) सनो खलातीहशे॥” 
(्‌ ऋ०प०३ है. 0 8) क 
प्लेत्रस्य पतिना वय सुहितेन- हव जयामः,गाम, 
अश्ल, पुष्ट पोषयित च आहर-हति। 'सनोमृलाति 
+मिक गह आर 
इंटशे बलेन वा धनेन वा । ५ 
4 (दाद ६ 
मृलति: दानकमा वा पूजाकमों वा ॥ 
तसप एपा अपरा भवति ॥२ (१५)॥ 
अथः-क्षेत्रस्य पतिना वयम्त०” इस ऋचाकां वास- 
देव ऋषि है। क्षत्र पति के अथे चरु की पुरोनुवाष्या है । 
क्षअत्रस्य पतिनए कझन्न के पति से 'वयम्‌' हम ' सुद्दितेन 
शव! किसी उत्तम आप - प्रामाणिक » प्रतिष्ठित सित्र से जैसे 
संयुक्त होकर 'जयाभसि! (जपासः) जीतें या समर्थ हों | [केसे 
'गाम! गौके अश्वम घोड़ेके! 'पोषयित्नु! [पृष्ट' पोषयिलु च] 
और जे। वस्तु स्व॒यप्र पुष्ठ हो और पोषण करने वाणी हो, 
रुसे आए! (हर) ला, ऐसे । अथात्‌- क्षेत्रपति देव के प्रसाद के 
गौ घोड़े और अच्छे पदार्थ जो सुखदायक हे हमें मिलें,आोर 
दास दासो सो मिलें, जिसरे हम कहे यह लए वह ला' 
इत्यादि । 'सः वह ज्षेत्रपति देव न हमारे लिये ' देरशी 
एंसे भोग के लिये अभोष्ठ चर्नों को 'मुलाति' (दुदातु) देबे या 
[पूजयतु | पू्जे । 
'मूलति' चातु दान अथ पें या पूजा अर्थ में है ॥ 


हिन्दो निरुक्त (१११) ९० जञञ० शभ्ञा० है खं4 
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/(स्प० उस क्षेत्रपति की यह और दूसरी ऋचा हे [१३ 
(खं> ३ ) 

निरु०- | क्षेत्रस्य पते मधुमन्तम!र्भ धेनुरिव 
पयो अस्मासु घुक्षय । मधुइचुत घृत मिव सुपूतत- 
मतस्प ने पतयां सलयत्त ॥ ('ऋ०्स०३,८,९,२) | 

क्षत्रर्य पते मधुमन्तम जुर्म पेनु:- इव पयः 
भरमासु चुक््व- शात मबुश्चुत घृतम्त- इन उदके 
सुपूतम ऋतस्य नः पातारों वा पालयितारों वा 

मलयन्तु | 

मुलयति/ उपदयाकमा पूजाकर्मो वा ॥ 

तद्‌ यत्समान्याम- कोाथे समानाभिव्याहार 
भवाते, तद जामि' भवाते,-इति-एकरम । “मधु 
मन्त 'मधुर्च॒तम- होते यथा ॥ 

यदेव समाने पाद समानामिव्याहारं भवाति तट 
जामि' भवाते- इंति- अपरस । “हिरण्यरूपः स 
हिरण्यसटक होते यथा॥ 

यथा कथा थे विशेषः 'अजा[में' भवाति- इति 

अपरम्‌। मण्ड्का हवादकान्मण्डका उदका 
देव हाते यथा । 

वास्तोष्पति” वास्तु” वसतेनिवासकर्मण: | 
तस्य पाता वा पाछायेता वा । 


डिनदी निरुकक (३१३). १० आ० शेपा० ३ खं० 


न अअभनबनभ मा भभाा 3 लाभ आााााआ॥७॥््छणश७ल्‍एणएणा७॥्७ल्‍७७७ल्‍७७७एएशएश७््७एरणणणा॥ल्‍॥८्श्ल्‍र॥्रए्णणणएणएणणणा 


तस्य एपा भवति ॥३ .१९)॥ 


झथे। -ब्षित्रस्य पते ० इसऋचा का भो वॉसदेव ऋषि 
है| विनियोग सहावत पे है । अदिति के लियेचरुरूप चारवार 
सलनय॒ह होता है, उतका तुतीय स्तमग्रह इस ऋचा“से ग्रहण 
किया जोता है । * 

“लुश्नस्य पते |? हे क्ञ त्रपति देव | 'चेनः/गौ 'पयः-इव 
दूध के जैसे [ रवप्‌ ] तू ' अस्मासु' हमारे लिये 'सघुसन्तप्त्‌! 
मिठास वाले 'मधश्चतमृ? सिठास के करने वाले , घृतम्‌-इव 
छुपतए' घृतके समान घुन्द्र निर्मल “ निर्दोष 'ऊमिस' जल 
समहके। धदव दुह या दूं > बरस | 'ऋतस्प' जलके घतय 
(पालतारों व पालयितारों वा ) स्वासी या अधिष्ठाता क्षतर 
पति आदि देवता “न हमें उलयनन्‍्तु ! ( रक्षन्तु ) रखाकरे 
( पजयमतवा ) अथवा सत्कार करें ॥ “ झलयलि * 
( सल-शिच्‌ ) धात अथवों लपदया अथें में अथवा पुजा 


आधे में है ॥ 

“त़थत्समान्यामा चे ० क्षेत-को पद्‌समासोी # सभान 
था एक ऋचा पें समान अथे के कहता है-दूसरे पद से ऋचा 
के पवोद्ध में जो कुदड अथ कहा गया है,उत्ती अथ के! ऋचा 
लत्तरादध में जो पद कदतो है, वह पदुक्ासि होता है । यहएक 
सत है। जेंसे उक्त सन्त्र में * मधुपन्तम “ग्रधरचतप्त 
[ये दे! पद्‌ है ।] [क्यों कि-- जो 'सघुश्चत' सथ कए चुबाने 
(सचको बरस ने बाला] होता है, वह अवश्य हो सचमान! 
सथुबाला होता है। इससे यह प्र धुशचतम््‌ ” यह पद 
जञासिः दोता है। 





हिन्दी निरुक्तं ( ३१४ ) १० अ० रेपा० ३ खं० 





'यदेव समा ने पादें०” जो हो पद्‌ एक पाद पें दूसरे 
पदसे व्यवद्िित + अन्तरित होकर समान या जैसे ही अर्थ पें 
फिर कहां जाता है, वही पद्‌ जासि! होता है । यह दूसरा 
भत दे । जेसे- “ हिरण्यरूपः सहिरण्यसंदहक । 
क्योंकि-ध्जी हिरणय रूप होता है, वद अवश्य ही ड्रियय 
जैसा होता है। अतः 'हिरण्यसंहक' यह पद्‌ जासि (पुनरुक्त) 

“४ ग्रथा कथा न विशेषः्अजामे मवाते-इते 
अपरमस्‌ _ । िस किसी प्रकारसे भी जो कुछ भी + थोड़ी 
भी विशेष 5 मिन्‍न अरथे होने से अज्ञामि होता है। (क्योंकि 
बेद्में जेसा देखा जाता है, उसी का अनुविधान 5 अनुसरण 
यथा निर्वाह किया जाता है। वह अपीरुषेय या देश्वरोय घक्य 
है, उसमें श्रानित आदि दोषों की आशडूग का भी संभव नहों 
है, अतः ऐसा यत करना चाहिये, जिस प्रकार जासि पद का 
फल निकल आजे | यरिकंचित्‌ विशेष से भो वह अजामि हो 
कातो है |) यह अन्य मत-तोसरा सत है। जैसे. “ प्रण्डका 
इवादकान्मण्डूका उदकादेव इसि। अर्थात्‌- मेंढक 
जैसे जलसे, पेंडक जलसे जे से।॥ 

बास्तेष्पलि! (8) क्या * 'वास्तः (घर) निवास अथ में 
बस! ( भ्वा० प० ) चाल से है। वर्धयोक्ति-उसपे पनष्य निवास 
करते हैं । उसके पति ( पाता या पालयिता ) के। वास्ते- 
प्यति कहते हैं । ( से। यह “ वास्तेष्पति ! रुट्ररूप सध्यम 
लोक का देवता है। क्योकि. अमीवहा०” इस चन्‍त्र पें 
बलकूति ( बलकर्म ) लिछू पाया जाता है । 


हिन्दी निरुक्त ( ३१४ ) १० हअ० २ पृ० रख? 


* तर्प०” उस बास्तेष्पति कौ यह ऋचा है-॥२(१६) ॥ 
व्याख्या | 
'ल्ञांसि! पदुका मतभद्‌ से लक्षण । 

'जामि! यह एक वेदिक संज्ञा है। अतएवं यह अन्य 
झ्ीौत तथा सान्त्रिक आवश्यक शब्दों के समान निवंर्धनीय है 
यद्यपि देवत कांण्ड में आनुपर्थों से निधयट्स्थ देवतानामों कष्ट 
ही यहां निवेचन होना उचित है, तथापि निरूक्त शास्त्र के 
सकते शब्दों के अथ परिज्ञान में समय होने के कारण 
मुख्य शब्दों में वे शब्द, जिनका निर्वेचन या विचार किसी 
विशेष व्यत्पत्ति के! उत्पन्न करने बाला है! तथां जिनके 
विचार का प्रभाव शांरक्त में व्यापक रूप से पडता हो । प्संग- 
वश प्रकरण में आये हुये छोड़े नहों जाते, यह शाचासे के 
इस ग्रन्थनिमांण में सार्वत्रिक हो विशेष शेली है। इसी से: 


किक 


यहाँ क्षेत्रस्यपते” कूस निगम में लशमि पद्‌ भी आचार्य 
का उपक्षणोय नहीं है। क्योंजि- सम्जों में जासि अजामि, 
का प्रसंग आय: आता रहता है | 'ज्ञामि! यह बेदिक संज्णा 
है, यह पद्िले कहां. गया है, सदनसार भगवददुगांत्रायं ने एक 
श्रुति भो उद्चत को है, जिसमें 'जामि?पद्‌ व्यवहृत हुआ है 


जामे वा एताकियते यच्मरुततीयों ग्रहों 
गृद्यत मरुतताय शस्यते  अचधात.. जानि ही बह 
(यउञ्) में किया जाता है, जो मरुत्वतीय ( मरुते का ) ग्रह 


ग्रहण किया जांता है, झोर मरुत्वतीय [ सरुतों को ] श्ख्‌ 
किया णाता है। 


हिन्दी निरुछ् (३११६) १९० आऔ० २ पां० रैखं० 


'क्ासि' नासें पुनरुंक्त का है। इसके लोक में दोष कंहा 
लाता हैं | यंह नही मानो जांसकता कि जो एल शेथान में 
दोषे रूंपे हीं वहृदूसरे स्थान पेंभी दोष हो दोप। अतः 
वेंदंके लिये यह कोड आज्षप नहों,क्कि उंसयें जामिया पुनरुक्त 
शठ्दं आते हैं ! सुतराम सन्‍त्रों में ऐसे शब्दों के! जामि कहनें 
में कोड हानि नहीं। 
यंद जामिें यां पुनरुक्ते दो प्रकारंका होताहे एक सर्भनशंदेदार्थ 
भौर दूसरा अससान शब्ंदा्थ | जो एक ही पद्‌ एकढी वाक्‍्ध 
में फिर कहा जावे, वह समान शब्दाथ है। जे से- प्न्परें 


जात रक्षा हा मन्मरजातं» [ ऋ० स०२, १,१७, १) 
( निरु० १० अं० ४ पा० ५ खं० ) | ऐसे ही जो पद पूछे 
पद से सिन्‍न आकार का-भिन्‍न अत्तरों जाला और उसी के 
समान अर्थ बाला हो, वह दूसरों अससास शठ्दाथे जाभिपर्द 
जैसे पे ल्त्र्में ६ तय 35) ६६ ११ 
है | जैसे पूरोक्त सन्‍्त्र में * पधुमस्तम”  मधुश्चुतस” । 
उस उसयविध या देशनों ही प्रकार के जामि के मत से 
से दा लक्षण हैं । उनमें पंथम लक्तश “* तद्त्ममान्याम्‌ १3 
इस पट क्ति से बताया गया हे | जोर दूसरा लक्षण ८ 'यदव॑ 
समान पाद्‌ इस पड क्तिसे | इन दोरना लक्षणों के साथ 
जो उदाहरण मलपे दिये हैं,वे दोनों ही-(१)*' मंघपन्तय' 
मधुश्चततमं (२) ' हिरण्यरूपः सा हेरण्यसंहक 
आसमान शंब्दाय्थहें यद्यपि यहां असमानशब्दार्थं जामिके समान 
संमानशढ्दा थे कामिका सी दोनों सर्ताें उद्पदरण संसव थां ! 
लथापि उसके लिये इसी अध्याथके अतुथे पांदके £ व खेंरुहमे 


हिन्दी निरुक्क (३१७ ) १० आ० श्पा०३ खं० 





लामि पदके अथान्तरक्षी कल्पनाके असंभव स्थलमें समाधाना- 
न्तर भी वक्तव्य है,अतः यहां वह नद्दीं दिया | यह समाधान 
उक्त स्थलगे “अभ्यासे भ्यांसमर्थ मन्यन्ते” दस पक क्ति 
पर देखना चाहिये। इन देने सतों के अजुसार इन 
का भेद यही है कि-पहिले उदाहरण को पहिला पद ऋ वाके 
पृवोद्धंमें है ,,और दूसरा उसका पद ऋचा के उत्तराद्ध में है। 
एवम्‌ दूसरे उदाहरण के दोनें पदएक ऋचाके एकही पोदें 
हैं। पहिले मतभे एक ऋचा एक पयोग के प्रीद्धे दुसरापर्याय 
समान पाएमें यो मिन्‍न पादमे,तथांअन्य पद के दयवधान से 
या झव्यवधान से आवबे वह जामि है। इसी प्रकार दूसरे 
भमतमं- एक ऋचाके एकटी पादमें जेसमानाथक पद्‌ आताहे 
वह जामि है | 
जामिता दोपका पारिहार। 

हमारे आचायेका अभिमान है क्ि- सन्त्रोंसें जासितादाष 
आही नहीं सकता, तथापि जिन पूृथोचायों ने अपने २ भतों 
के अनुसार जामिता दोष सन्त्रों में स्वीकार किया है. उनके 
सतों का खण्डन भो द्ात्रों की व्युत्पति के लिये अपेक्षित है 
इसी से शाचाये उन सतों का उपन्यास करके उनका खयहन 
करना चाहते हैं | इससे आपने उस सतलों को स्थापना अप- 
मे प्रग्य में जिस प्रकार से की है, उससे सो पर्व सत का उतर 
भत से खण्न होजाता है, यह सूचित करते हैं। तथा इससे 
यह भी सौलस्य होता है कि... हमारा एक विपक्षी दूसरे 
घिपज्ञों से ही परास्त होजाता है, इससे हसके! दे।नों जिपक्षों 
के निवारण का सपांय म करके एक ही का निवारण करना 


अवशिध्ठ रह जाता है। प्रथम मसल के रऊूपर दूसरे भत की 
प्रदत्ति इस अभिपाय से हुई कि-- 


के 
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'सिन्न २ ऋचा के अद्धों में समान अर्थ में विलद्ंणें २ 
पदों के व्यवधान्न से जो पद्‌ दुबारा आते हैं , उनका प्रकृत 
अर्थ के अनुस्मरण के लिये कीत्त न आवश्यक्ष होता है, इससे 
थे जामि नहीं, किन्तु अजासि हैं। जेंसा क्षि परे चन्त्र में 

मघधभरतम “मधइचतस+ उदाहरण दिया है। इस 

लिये एक हो पाद्‌ भें किसी दूसरे पद के व्यवधान से समान 
अ्थे पें आया हुआ पद्‌ हो जांभसि! या पुनरुक्त होता है। 
क्यों कि- तब तक पूर्व पद के अंथे की स्शति नष्ठ नहीं होती' 
है, और इसी से उस के उस समय तक् दोहराने की आखधे- 
श्यकता नहीं है, जैसा कि... हिरण्यरूप; स् ह्र्ण्यि 
संदृक«» | क्यों कि... शो हिरगेयरूप होता है, वह अपफय 
ही हिरण्य जसा होता है, अतः हिश्णयरशंहक यह जामि 
(पुनरुक्त) होता है । हस दूसरं सत से पर्व समतका! खणड़न 
द्वीगया और उसी का परिष्क्ञार रूप दूसरा मत खड़ा होगया 
अवश्य ही पे मत के रहने पर सन्त्रो' में बहुत अधिक जामि 
दाष॑ आंतो था, किन्तु अब इस सं" सत के उदय डेले ही 
यह दोष ऋचा के एकही पादमें दो पयोगों के आनेसे हेगगा, 
किनत बविलमग्ब से जो पर्याय एक सन्त्र में दुवारा शगते है 
थे जामि नहों होंगे । 

अथापि भाष्यकार के विचार में सन्त्रो' में अल्प देश 
भी सहनीय नहों है, इस लिये आपने-.. यथा कथा च 
विषेश: अजामि भवाति -हति अपरम>» यह तीचरः 
सत भी रख दिया है। इसी मत पर आचाये के भत का भरी 
पर्यंबसान हैे। 
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सगबद्‌ दुँगोंचायय ने एक चौथे नवोम परितों के सतका 
भी उर्षप्रदर्शन कराया है । वे कहते है कि-.अंभो वाफ्याथे 
की पत्ति हेने के पश्चात्‌ जो अधिक पद्‌ ( जामि ) सन्त्र में 
झाता है, वह निपांत के समान पाद॑ परण है- छन्‍द को 
पत्ति के लिये है, यही उसका प्रयोजन है. इससे बह संधां 
सनथंक नहीं, और न बह वाक्य के ही दुष्ट करता है। किन्तु 
हमोरो संभेकमे पदकों निस्सार समझने को अपेंक्षीं सससेकिसी 
श्संसा दाहन करना हो उत्तम हैं । अतःआचाय पक्ष (तोसरां 

शत) हो सॉनेनोय है । 
लीसरे संत का उंपदर्शित उदाहरण और उसको व्याख्या -- 
“म्रण्डूंकां इवी००इत्यादि । 
योगक्षिमं व आदायाई भुृंयासमुत्तम आँवी 
मूठानमंक्रमांस । अपरपदान्म उद्धदत मणऐ्डुकां 
हवोदकान्मणंडका उर्देकादिवं॥रऋण्से ०८,८, २४, ५] 
इस ऋचो का ऋषभ ऋषि है | देवता इच्छा से कल्पित॑ 
किया जातंकता है | शत्र ओ' से कहा जाता है- 

(है बिद्विषः |) हे शत्र ओ' ! अहम! में 'वः' तुमुंहारे' ये. 
गंचेमम्‌ हे।ने वाले लाभे। के! ओर प्राप्त किये हुये अर्थो' को 
“आदाय लेकर या अपने अपीन करके “ उत्तसः ? तुम्हारा 
पुरुष भूयासम! हो जाऊ । “आवोमूछोनम्‌अकरमी म्‌० 
तुशहपरे सस्‍्तक को आंक्रंसश फरफै- दलां करके में स्थित हों 
जाऊ | तु्र सब धुक से सदा ही दबे हुये मस्तक रहो | में 
(सस) सर अधस्पदात्‌'पेरों के नीचे रहते हुये तुम सब 'लद्वदत 
बोलते रहो- मेरे मुख को ओर ताकते हुये अपने सब स्वाथों 
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की पराधीन फकियेंहुये नित्यदी बोलते रह्ढो। केसे. पु प्ड्कां 


इवादकात्‌ जेसे जल के विना पेंदक नित्य अस्घाधोीन 
दृक्ति होते हुये निवेचन (मूक) होजाते हैं, ऐसे हो मेरे घिना 
तुम्हारों स्थिति न हो। इस प्रकार यह पहिले स्थान में 
९ सणडुका; ० यह शत्रु ओ' के बाक होन होने मे उपसक्तेत है । 
मण्ड्का उदकात्‌- इवें७ और इस दुसरे स्थान में 
जिस प्रकार जल के बिना सणयडुक (ढक) स्वेधा ही नहीं दोते 
इसो प्रकार तस मेरे विना मत हो, इस प्रकार यहां अपना 
(स्रक्ता का) सदक उपमसान है । 
हसी मार पुरे शल्त्रो में मी विशेष का अमुसन्धान करना 
जेंसे- कोई सधुमान (सचुवाला) द्ोता है, किन्तु वह निरन्तर 
पुत्तः पुस। सथ (शहद) को चवतता नहों, इससे बह 'सचरचत* 
(मघुका चवाने वाला) नहों कहा जासा + झुतरासू सचसान? 
और 'सघण्चतः शब्द देनो' भिन्न २ अर्थ वाले है हैं। 
यहाँ जाभिता द्ाष नहों आता । और ऐसे द्वी' हे हुर० पृरूप॑ 


से हरण्प सहृक बअढहां कोई हिरएय (घुबणे) रूप होता 
है, फिनत्‌ वह हिरण्य जैसा दिखाई नहीं देता और न प्रिय 
हेा।ता है। इससे 'हिरणयरूप! वह है, जे हिरणय ( सुवण ) 
ही हैए, और 'हिरणय संहक! बह है,जे। हिरणय जेसा दिखाईे 
देंगे और हिरणय न है। | ऐसे ही अस्यत्र २ भो सर्ज्जों में शब्दों 
के मिन्न २ झ्र्थ अनुसन्धान करके जामिता दोष के अभाव 
की देखना | जहा सन्त्रो' में एं झा स्थल आता है, वह पुरुष 
की बुद्धि के दोष से ही दोष युक्त प्रतीत हे।ता है; मन्त्र भें 
सव्वेधा ही दोष नहीं होता । यह भसाष्यकार का अभिपायहे॥ 


कटी ममाक०+ाक-०0उरलतार-७०३ कील कुक्‍ 
का कक 
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उ+ कष्केकलजपक- 


(बास्तेष्पतिः (९) क्‍या ९ 'बास्तु/' (घर) निल्बास अर्थ में 
बस! (सवा? प»चातु का है। क्यों कि--उसमें सनुष्यनिवास 
फरते हैं उसके पति (पाता या पालयिता) को वास्तोष्पति! 
कहते है' | से यह 'वास्तेष्पति' रुद्ररूप सच्यस देवतर है। 
पा कि- 'अभी|वहां? इस मन्त्र में बलकृति  घबलकसे ) 
लिड्ठ पाया जाता है | 


. तर॒पृ० उस (वास्तेष्पति) को यह ऋचा है ॥२(१६)॥ 
( खं> ४) 


निरु०अमीवहा वास्तोष्पते विश्वारूपाण्या*« 
विशन | सखा सुशेव एपि नः ॥! ( ऋु०सं० ५ 
३, २१, १ ) ॥ 
अभ्यपमनहा वास्तोष्पते | सवाणि रूपाणि आ- 
विशन्‌ सखा नः सूसखों भत्र ॥ 
शेव' इति सुखनाम।| शिष्पतेबेकारों नामकरणः 
अन्तस्थान्तरोपलिड्री ॥ 
विभाषितगुणः, शिवम इत्यपि अस्य भवति । 
यदु-यद्‌-रूप कामयते तत्‌ तद देवता भवति।! 
रूप रूप मधघवा बोभवाति” हइत्यॉपे निगमो 
भवति । 
वाचस्पांते” वाचः पाता वा, पालयिता वा । 
'तस्प एपा स्वृति ॥३१७)॥ 
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न्‍्य ४५ १9 

अयः-«्अपापहूे|।० इस ऋचा का वसिष्ठट ऋषि है। 
शह कारिका स्थालोपाक में और यायावय की प्रतिपत्ति में 
घास्तेष्पवीय होम में विनियोंग है | 

है भगवन्‌ ! वास्तेष्पते ! दंव | [त्वम्‌ | तू (अस्साकम्‌ ) 
हसारे छामीवहए! ( अभ्यसनहा ) रोगे! का नाश करने वाला 
“एथि! (धैण) हो । कैसे ? विश्द/!ः ( विश्यानि 5 सवोखि ) 
सत्र “ रूपाणि ! रूपों को ' जाविशन्‌  आरवेश करता हुआ- 
धारण करता हुआ हमारे दुःखें के उत्पन्न करने वाले जे 
सपोरदे उनका प्रतिउक्ष # विरोधी जे! नकुल ( न्‍योला ) आदि 
चन २ के रूपों के! घारण फरता हुआ उस२ हमारे रोग के 
तू नाश कर-हमारे उपद्र्ण के। हटा | “नः!(अस्मोकर्त) हसारए 
'सखा! (मित्रस) मित्र 'सुर्श व? (सुसुखः) सुन्द्र सुखरूप हो । 

शेत्र यह सुख का नांस है। 'शिष्‌ ? ( दि० प० ) चातु 
से वार नाम करण (पृत्यय) द्ोए है, जेक्षि-अन्तस्थान्तरीप- 
लिड्री-घातुके अन्त “'ष' के अन्तर या अवकाश स्थान को 
उपलिश्जन -- उपगमन करने बला ह्लाता है-- शिष्‌ ? का 
शिव! और दु के ए गुण देफर ' शेंव ? बन जाता हैं। 
[ यहां अन्तस्थ” शब्द से यरलव बणों को संज्ञा नहीं है। | 

इस चातु के यह गुरा ( “हइ? का ए ) बिभाषित जिक- 
ल्प से हेतता है। इस से गझ के न होने पर इसी धातु का 
“(शब! यह शब्द भी हे! जाता है। 

जिस २ रूप की कासगा करता है, वह २ देवता हे 
जाता है | ( पर्योक्षि-देदता का ऐसा ऐश्वर्य है, जे! जे! वह 
चाहता है | उस २ रूए के। करलेता है। ) 


. रूप रूप॑ मधघ॒वा बोभवाी।ते “ऋषब) इन्दूदेंव, 
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_रलनरमनरशक्मसक+न्‍तरननदापादञक-रक्‍तमयापन नव. 


रूप रूप [ हर प्रकार का रूप ] ' बोसवोति ? बार २ेग्मा 
झतिशय से हेता है। यह सो निगम है। 
'बोचस्पति' (१० ) क्या | वाच्‌ ( वाणी ) का पाता 
या पोलयिता ( रक्षा करने घाला देता हे। 
£ तुझसु्प० ” हुस बाचस्पति देव की यह ऋषा /ै- ॥४॥ 
व्याख्या । ह 
६६ ै) ३. ६ है न [ 
अमीयहा० ” सनगस में विश्वा रूपाण्या. 
विशन्‌ 7 “सब रूपों के घारण करने वाला वास्तेषष्पति 
अध्यम देव है,-यह कहा गयो है। इसी की विशेष व्याख्या 
करने को इच्छासे क्यों सब रूपों के! धारण करता है केसे २ 
रूपों के चारण करला है? इन भश्नों के शत्तर देते हुए 
ञ्ना हल कार यारकधृनि कह्दते हैं- हि 
यद्यद्‌ रूप कामयत तत्त्‌ तदू दवता भवाते' 
अर्थात्‌ -भक्त जिस २ रूप को कामना करता है सस २ रूप 
से देवता होता है । अयेजन यह कि- भक्त की कासना के; 
पूरे करना हो देवतों के! नाना रूप धारण करने का कारण 
है, और जेसे ९ रूप के भक्त चाहता है, बेसे ही देसे रूप 
के वह धारण करता है। स्वयम्त॒ भगवान्‌ की प्रतिज्जा भी 
ऐसी ही है“यो यो यांयां तनुं भक्त। अद्याइचितु- 
मिच्छति । तस्यतस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधा' 
स्यहस (भ्र० गौ० ७, २१) 
साष्यकरर कहते हैं फि-यही सिगम इस प्रधेशनल कर 


नहीं है, किल्‍तु और सी निगम है, जे! इसी के! स्पष्ठ अक्न्रों 
में हो कद रहा है । 


हिन्दी निशक्त (३१४). १० आर १पा० ४ खण० 
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3] हि 


/ रूप रूप मधघवा ब्रोमबीति मायाः कृष्वा 
नस्तन्व १ पारसाग। त्रियाहंवःपार संहत्तमागात्‌ 
स्वमन्त्रेनतुपा ऋता वा ॥” [ऋ०स०३,३,२०,३]॥ 

इस ऋचा का विश्वासित्र ऋषि है । 

जिल् जिन रुपंसि इन्द्र देव होना चाहता है, उन सं बसे 
बह विना हिंसी रुक्षावटक्े है।जाता है-वार२ होता है। के १६ 
'ऐसा होऊ'! ऐसाहोऊ? इत्यादि इच्छाओं के कलुसार अपने 
तनु ( शरोर ) के! करता हुआ £ बँदुलता हुआ | क्या बह 
सन॒ष्य आदि के ससांन उस २ शरोर को घारण करके भोह 
को प्रा होता है- उस २शरीर पें होने वाले सुख दुःखों को 
भोगता है ! नहों भायाः बे सब उसकी मसायाहैं-ऐचिल- 
क़ शरोर है सलसके समाहक नहीं हे | जसे बाजोीगर या बहु- 
रूपिया अपनी इच्छा से नाना रुपो के धारण करता हैं 
ओर उनसे मोहित दाकर सन्‍्हें अपने सच्चे रूप नहीं 
भामता, किन्तु अपनो इच्छा के अचीन हो मानता हुआ 
सनका कार्य करता है, उसी प्रकार इन्द्र देवके नाना रूपहे। 

जा इन्द्र देव अपने स्त॒ति के सन्‍्त्रां से मनन वोक्ये 
यो भावना वाक्यों से यजमानोंके यज्जमें बुलाया हुआ एक घृहुत्त 
में धलाकसेती नवार आता है-मिन्न शस्थोने मे सित्न ३ रूपास एक 
द्वीवार आजोता है। प्रयोजन यहक्ति--देबताका ऐश्व्ये अमित 
श्ाता है, उसके नाना रूप चारण करने भें कोई कष्ट नहीं 
हाता, बह सब कासों के अनायास करलेता है, उसके काम! 
में अशक्ति से होने वाले पश्मे के! नहीं सदाना चाहिये । 


बह ' अनूृतुपा” और केंता वा” है, उसके सेह्ल 


हिन्दी निरुक्त (१२४ ) १० आ० २ प१०५ खं० 
पान को फेाई ससय नियत नहीं है, सदा ही उसके लिये 
यउजञञ होसे रहते हैं और सदा ही सासपान करता रहता है। 
इससे यह ठीक ही कहा हे- कि. से सब रूपो के। चारण 
करता हुआ इसारे रोगों का नाशह हो । 

“बिभाषे रूपाण्यवबाोध जात्मा क्षमायलोक- 
सस्‍थ चरावरस्य सलापपन्नान छृूसावहान 
सतामभद्राणि मुहुः खढानाम्‌ ॥ / ( श्री० भ[० 
स्क० १० अ० २ इलों० २९ ) 

है भगवन! तू ज्ञानस्थरूप श्न्तर्यापी चर शचर लेक 
के क्षम के लिये सात्विक रूपा को धारण करता है, ले! सत्‌ 
पुरुषा के लिये सुख दायक ओर खले के लिये खद॒र ह॑ऐ दुःख 
दायक -- दण्ड देने छाले है' यह श्रीमद भागवत वाष्य भी 
रुपान्तर से वही वेद वाक्य प्रतीत देता है ॥४(१७)॥ 


(खं० ५) 
निरु०-“'पुनरहि वाचस्पते देवेन मनसा सह । 
वसोष्पते निरामय मय्येव तनन्‍्वेश्मम ॥” [ऋण०से० 
१०,६,१३,७] ( अथ०“से० १,१,२)इति सा निगद 
व्याख्याता । 
अपान्नपात' तनूनप्रा व्याख्यातः । 
तस्य एवा भवति ॥५[१८]॥ 
अरथे “कोई पापी सनुष्य, जिसने अपने किये हुए पाप 
को श्िसी प्रायश्चित्त आदि से शुद्धि नहीं की हैे।, अपने 


हिन्दी निरुक्त ( ३२६ ) ९० आऋ० श्या०६ खं० 


जल, ले कील बा क] 


प्राणों के! अपने से अलग हुये समक कर उनसे सम्बोधन कर 
के कहता है-. «* 

हे वाचसपते ! बाणीके स्वामी | तू 'देवेन रुब इन्द्रियों 
की बवृत्तिओं के प्रकोशित करने घाले 'मनच्वा-सह' सलके साथ 
धुनः-एहि' फ़िर आआा। हैं “वसोष्पते | घन अथवा अभ्म के 
स्वाभी | प्र! भेरी लन्वप्र तनू के। > देह के मयथि-एज 
मुझ में ही 'निरासय! निरन्तर रत्ता- ऐसा कर जिससे कि 
पेरी सतनू मुक में ही रपमण करे | यह ऋचा अपने उच्चारण से 
ही व्याख्यालथ है ॥ 

अपांनपात्‌' ( ११ ) लदूनण्तृ? (८, २, २) से 
व्याख्यान किया जाप्यका | चद झबद िदउल है- एक शब्द 

सरे शण्द के हारा मनिदेचन कियरः जाता है, अपरेत - यह 
भरी प्रकृत शब्द के निवेचन के बताने की आंष्यक को शेली 
है। अप्‌ या जलों से आदित्य छोता है। और उससे सच्यन्न 
देव, इसमे वह 'अरपानपादः जलका पोता है। यह शब्द की 
व्याख्या है। अं से यह सच्यम दब है ! 


 तसरय०” उस अर्पॉनपात्‌! की यह ऋचा है ॥१(१८॥ 
( रूं०६ ) 
् ६९ को ३ एड छः 
६ निरु०- यो अनिष्णों दीदयदप्ट्वशन्तय विप्रास 
इंलले अधरंष | अपान्नपान्मधमतीरपो दाया- 


है एस 


आरन्ठोी वातृप दाोयाय | (छऋुण्स०७,७,२४,९;॥ 


45 


यः अनिध्यः  दीदयद  दीप्पसे अभ्यन्तःर य- 
अप्पु, य॑ मेघाविनः स्तुवान्त यज्मेष, सः अपान्न- 


हिन्दी निरुक्त (३२७ ) ९० आ० शया० ७ खं० 
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पात्‌ मधमतीः अपो देहि अभिषवाय,याभिः इन्द्रो 


वद्धते वीयोय वीरकमंण ॥ 
यमः यच्छा त- हंते सतः । 
तस्य एपा भवाति ॥६(१९)॥ 


अथे।- यो अनिष्मो०” दस ऋचा का कवष ऋषि 
है।यह सारा हो सन्त्र प्रत्यक्ष है। 

हे अपाब्नपातु! यः!(ट्वग्र)|जातू अभिध्स|/इल्चन फेविनो 
जिप्सु..... (अन्तः? जले के मच्यप्रें “दीद्यत्‌! (दोप्यसे)'जलता 
है, यम! जिसे (जिस तुकका) “अध्यरेष” ( यक्ञ ध) यज्ली पें 
विप्रासः (मेघ/विनः) मेपावी ब्राह्मण “इलते' ( स्तबन्ति ) 
स्तुति करते है (स!)) सा त 'सचमतीः सोठे (अपः) जले केर 
अभिषवाय सास के निचोड़ने के अर्थ 'दत!(दोहि) दे “यासि 
जिनसे (इन्द्र: त इन्द्र देव बीयौय (बीरकमेणे) वीर करन के 
लिये वाद्य (वर्दधेधा)) बढता है। अथवा (वद्ध ते) इन्द्र दंख 
जिससे बढता है । [इस व्याझुया में इतना अश म्रथम पुरुष 
के येग्ग से परोक्ष हाजाता है]। 

यम (१२) क्या? 'यच्छति! वह सब पभाणियें केश जोदन 
से निवत्त करता है | इसी बल कर से यह मच्यम है । 

तस्यृ०” उस (यम) कौ यह ऋचा है ॥६(१६)॥ 

( खं० ७) 


निरु०' परेपिवांस प्रवतो महीरनु बहुभ्वःपन्‍्था- 
मनुपस्शापानम्‌ । वेवस्वत सड़्मने जनानां यम 
राजान हावेषा दुवस्य ॥ [ऋण०्स०८,६,३४,१]॥ 


दिल्हो निदक्त ( २१७ ) १० आ० २ धा० उखं७० 


परोयेवांस पर्यागतवन्तं प्रवतः उद्धतो निव्तः- 
पे 

हति | अवति- गेतिकर्मों । बहुश्यः पन्थानमन् 
पस्पाशयमान “ वेवस्वतं सड्रमने जनानां यम 
राजानं «हविषा हुवस्प “7 इति। ' दुवस्पतिः ' 
राध्नोतिरकमाी ॥ 

आग्निरपि यमः उच्यते । 

तमू- एता ऋचः अनुप्रवदन्ति ॥७(२०)॥ 

अथेः-परेयिवासमस०” इस ऋचा का इविधोन ऋषि 
है। यप के पशुर्मे वपा में विनियेशग है । 
है यजमान  'प्रवत। (सनुष्यान्‌ ,उददृतः > देखान्‌ ,निथतः ऋ 

लिरश्चः) सनुष्यों का, देवताओं के।, और पशु पक्षी आदि 
तियंक्‌ येनिके म्राणिओं के। 'परेयिबांसप्र्‌ (पर्योगलबन्तम ८. 
सच्चेतः प्रापृृवन्तम्‌ ) सघ ओर से व्यापन करने धाले “भहीः? 
( सहती सू लजत्तीः ) इन बड़ी २ आ्ाणिओं की जातिश्रोों केए 
ध्योपन करने बाले बहुश्यः ( पुण्यक्र्द्भ्य; पापक्ृद्‌- 
स्यश्न ) पन्थाम [ पन्थानम्‌ । अनुपस्पशानम्‌ 
( अन॒पस्पाशयमानस) बहुत पुण्यात्माओं और पापि- 
ओ के दिये कर्मो' के अनुसार साग देने बाले-इस सारे से यह 
प्राणी जीवनसे छुडाना है, यह ज।नकर उसको चोर के समान 
बांधकर सर्प ज्बर आदि का रूप घारण करके जोीबित से 
छष्टने बाले ' वेबश्शलसमू ! ( विवस्वतः पुत्रम् ) सूर्थेके पूत्र 
(जुनानां संगसनम्‌! अपनो सस दृष्टि करके सब प्राणिओं केः 


(हल्दी लिरुक्त ( ३२६ ) १० आ0 २ पर० ढ खं 


करमों' के अनुसार इस लोक से पर लोक के लेजाने बाणे 
.  यभराजानस ” यत्त राजा की हिबिषाः पशुरूप इृदिसे 
4 दुबस्य ? ( राध्तुद्ि ) आराघन कर | 

'दुबस्थति! धातु 'राध! (स्वा० प० ) घातु के अर्थ में है 
आराधन या सेवा अर्थ में है । हि 

श्ररिमि भी “ यम ? कहा जाता है । ( यह प्रसंग से या 
शब्द को समानता से निरवंचन है। इस से भी विचार का 
क्रम-विशेष दिखाया गया है ) | 


उस यस अग्नि को ये ऋचाएँ अनुप्रबचन करती हैं, 
उसके गुणों के बखानती हैं-- ॥ ७ (२० )॥ 


॥॒ व्याख्या । 
उपधु क्त  परेयिवांसस० ”इस सन्‍्त्र पे “* गरुड 
' पुराण” के प्रतकल्प का संज्षेप है। जेसी वहां जीवों की 
कस गेतिए यमराज के अधिकार में बणेन की हैं, बेढी पह 


सोसान्य रूपसे कही गई हैं। शब्दों प्री समौनता भो पूर्ण 
रूप से है ॥ 9 (१६ ) ४ 


(खूं० ८) 
निरु० "सेनेव सृष्ठाम दधात्यस्तुनं दिश्ित लेप 
प्रतीका ॥९( ऋ० सं० १, ५, १०, ७) ॥ 
यभोहजातो यमो जनिले जारःकर्नानां पत्तिजें- 
नीनाम्‌। ते वश्चराथां वर्य वसत्या रतनन गावों 
नक्षन्त इृद्घम ॥ ” [ ऋ० से० १, ५, १०,८ ] 
इति हिपदा;॥ 


हिन्दी निरुक्त (११०) (५० आ० २ पा० ८खं० 


सेना-हव स॒ष्टा भयं वा बले वा दधा।ते,अरतुः- 
हव दिय्ुत्‌ ल्ेष प्रतीका' भयप्रतीका, बलप्रर्तीका, 
यशः प्रतीका, महाप्रतीका, दीप्प्रतीका वा ॥ 

“यूमोह जात इन्द्रेण सह सड़्तः । यमा विहेह 
पगातरा ॥ / ( ऋण्स० ४.८, २५, १) ॥ 

इत्यपि निगमों भवाति ॥ 

यम इवं जातो यो जनिष्यमाणों जारःकनी ना 
ज़रायेता कन्यानों पतिजनीनों पार्लायता जा- 
यानाम्‌ । 

ततपाना हि यज्ञपंयोगिन भवन्ति- ॥ 

 ततीयोअमिष्ट पतिः ” ( ऋ० से० <, ३, 
२७, ५ )। इत्यपि निगमो भवाति॥ 

ते वश्चराथा० ” ( ऋु० सें० १ ५ १०, <] 

चरन्त्या पश्वाहुत्या वसतत्या च्‌ निवसन्त्या 
आओपषधाहुत्याअस्ते यथा गाव: आप्जनवन्ति तथा 
आप्नुयाम इछे समिरे भोगेः । 

मित्र” प्रमीतेः आयते। सम्मिन्वानों द्रवीते- 
इति वा। मेदयते वो। 

तस्य एपा भव्राते- ॥ < [२१ ]॥ 


गे. ५ 
अधः- सनंव झटा० “इत्यादि ऋचाओं का पराशर 
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ऋषि है। ये हविपदा विराद उन्‍द हैं। प्रातरनुवाक्ष भौर 
झाशिवन गे धिमियेशण पे । 


अग्नि देख को जविएप या किरण 'सेना-इव! सेना के 
समान 'सह्ठा! जिशिचित की हुई या सेनोपति से प्ररित हुई 
सेलाक्षे समान आव्यू ( नथ॑ वा ) शत्रशों के लिये भयकेए 
दधाति! चारण करती है ( घलंवा ) अथया भक्तों के लिये 
बलके धारण कश्ती है | 'अस्तुः-न  ( छोष्लः ) फेंकने वाले 
को जिस “दिद्यत-इव' झायव के समान स्वेष-प्रतोका शत्रओं 
की लिये भयपतीक्षा या सयरूप है- दर्शन से हो भयानक 
है | जथवा अपने भककोके जिये (बलफ्रतोद्ा) बलहूप है अथव 
(यश!) मलीजा ) यश छप हैअघथवा ( भहाप्रतीक्षा )।महती बडी 
या पभन्ीया दिशणाएं देती है अथया (दीशएद्शना ) देदीप्य- 
मोल + बहुत प्रकाश रूप दिखाई देती छे 


“या जाता थमा जानत्॑घू० । जिसका अधि 
या किरण ऐसे चगत्कार वाला है, यह “यस.? (यमइव ) यस 
या जोहला जैसा अग्नि जात भत है यसः? यम जिनित्व! 
(थ) और सविष्यत्‌ जगत रूप है-जो कुछ अब तक संसार 
पं हुआ भौर जो छुछ होने वाला है. सब यही यस अग्नि है 
उससे अन्य कुछ नहों है, किन्तु सब उसी का स्वरूप है। 
'कमोीनाभ ! (कन्योलास ) कन्याओं' करा जार: ( जरथिता) 
जरण करने वाला है वही यस झग्नि कन्याओंकेःकन्योभाव केए 
सिटाने घाला है। क्योंकि->जब अग्नि के समीप कन्याओं कह 
विवाह हो जात है,वसों उनका कस्यापन सिटठनाता है और 
वे भायों हो जाती हैं | 'जनीनां! ( जप्शनोस ) जायाओं यह 
भायोओ' को पति: पति है-पालन करने बाला है। क्यो क्ि- 
विवाह के अन्तर जुनका पति के संगसे यज्ज में अधिकार दो 
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खाता है, और गह में थे तत्मघान ( अ्ग्निभपान ) होती हैं, 
विशेष रूप से अग्नि की रक्षा के लिये उसी की सेवा में रहती 
हैं। और अग्नि के समोप हो वे त्रत का गहण करती हैं और 
प्रत के त्मागसे पू्वे अग्नि के हो परदल्त्र (पराचीन) रहतोहें । 

६६... ३ अक ही बढ़ 

तताया आनेष्ठ पति। अचोद-हे कम्ये ! तोखरः 

तेरा पति अग्नि है, यह भी निगम है। ह 

'लम! उस वा? ( अनथेक ) 'इद्धमूं ( सनिद्ध' भागे! ) 
भोणों से सम्पन्न था भोगें के पैश्यर यम अग्नि के! चराथ!?! 
( चरन्त्या पश्वाहुत्था ) चलतो हु (जड़) पशुरूप आहुत्ति 
से “वसत्या! ( निवसन्त्या आ्ीययाहुत्यो ) स्थालश णा न चलें 
घाली ऊोषधरूप आहुति से गावः गोए' आत्म ! (गहस ) 
घरके ' न १ ( कब ) जेते नकज्षन्ते ! प्रषष्व होती हैं, देणेद्दी 
'लयम! इस ( पभराष्त होवे ] ये ऋचाए' प्विषदा ( विरोद- 
बन्द ) हैं । 

यहाँ यम' शब्द से पार्थिव अग्नि लिया गया है, उसझा। 

निगन-- 

६६ य्‌ रु ज्‌ नि. ण्‌ सा हट 

माह जात हन्द्रणपह सरत; 

अथोत्‌- यभ उत्पन दोझर इन्द्र के झाए बिला । 

फ्धोंकि- पाथिव अग्नि सत्पज्ष होषर उपर केए चलता 
है, और अन्तरिक्ष के ज्योति पे साथ घित जऔघव ५, इस से 
यहाँ * यबस शब्द से पराधिज शअणग्लि छु़औ इश् किया जाए 
सकता है 

टूसरह ९५४ सियन्... 

मर ्‌ 


(“बलित्धा पगद्दिता वा पिव्द्राग्ती पनि॥ आ | 
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समानीं वां जनिता भ्रातरा युवे ) यमा विहेह 
मातरा ॥  (ऋण्स 9, <, २५,२)॥ 
इस ऋचाका भार्ह्राज ऋषि है। दृहतो उन्द है । 'बहः 
( बद ) यह सत्य का नाम है । है इन्द्राग्ती !? इन्‍्द्र अग्नि 
देवो ! 'बद चत्यही “इत्था? इस प्रकार की 'महिसा तुम्हारी 
बढ़ाई है, [ जेंसी कि“इस सूक्त में वर्णन कीगई है । ] आ« 
पतिष्ठ:ः सबसे अधिक्ष स्तुति करने योग्य है। बापू! (युवयो:) 
तुम दोनों का 'सभासः ससान ही ( एक सूर्य देव ) 'जनिता 
पिता है। इससे “युवप्र! तुम दोने। यसी' जोछले खतरों ' 
भादे हो 'इृह-इृह्ट! यहां ( एथिको लेक में ) यहां ( अन्तरिक्ष 
लेक में) मश्तरा' ( सातरौ > निर्मोातारी ) सब लेक हे 
सिसोण करने वाले तुर्हों देश्नें! हो | यह पर सूर्य के दे! पृ 
' थम (जौड़ले) अग्नि और इन्द्र ही हेशसकते हैं, क्योंकि-तीसरी' 
द्ुलेंक को ज्योति से अतिरिक्त ये ही दो ज्येतिए' हैं, इस 
कारण इस लेक कौ यस पाथिव अग्नि हो हुआ, तथा 


“भमोह जात: इस सन्त में 'यम' शब्द से पारथिव अग्नि 
का ग्रहण ठीक हो है । 


पसन्र! (१३) क्यों । 'प्रसोते: श्रायते? वर्षा करके सबका 
प्रभोति (सत्य) से प्राण करता" है, इससे सित्र है। “'प्रमीतिः 
शठद से 'सि! ओर “ब्रायते? शठद से 'त्र लेकर “मित्र! शब्द 
बनता है। अथवा 'संभिन्वाने! द्रवति?! जलसे गीला करता 
हुआ चलता है, इससे “मित्र! है । यहां पहिले पद से 'मिः 
लेकर 'मित्र' शब्द बना है । अथवा स्नेहन अर्थ में “मिद? 
( भ्दा० झा« ) चातु से है। क्यों।कि-घह सबके! जलसे रिल- 
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णथ॑यो चिक्रना कर देतः है | यहां भी “मिद्‌ः घातुं से “मिं' 
लेकर “प्रिश्नः शब्द्‌ को सृष्टि होती है। 
“तस्य०” उस (सिन्न) की यह ऋचा द्वोती है-॥८(२१)॥ 
हु व्याख्या 
दुर्शदध्यायें के आरम्भ से वायु आदि अध्यंस लेक के 
देवताओं के नामें की व्याख्या होरही है। उन्होपें यह “यम! 
(१२) शब्द है। इसके मध्यमवाचकत्व में ““परोयि वांसम” 
थह निगम देकर प्रसंग से इसमें पार्थिव अग्नि की बाचकता 
भो दिखाने के लिये “अग्िनिरपि यम उच्पते” “तम्‌- 
एता ऋचोबलुप्रवदन्ति” अ्चात-'अग्निसी यम कहाता 
है, उसके! ये ऋचाए' अनुवाद करती हैं, यह आरभ्भ किया 
है| फिर जो उदाहरण दिये हैं उनमें पार्थिव अग्निपें घमत्य 
के साधक इस प्रकार हें““(१) जारः कनीनाम कन्या 
के कन्यापने के। मिटाने बाला | यह यमोंइई जात* 
भश्त्रपें यस का विशेषंया है। क्येकि- कन्‍्याओं का जिवाह 
संस्कार सध्यस या उत्तम ज्योति से नहीं होता इसीसे पार्थिव 
अग्नि ही “यस! होता है। (२) “पतिजनीनाम्‌” 'नायोओं 
का पति! । यह भो उक्त प्रकार से अन्य ज्यात्षित्रों पें सम्भव 
नही किन्तु पार्थिव ही मे' है। (३) “ ते वृश्वचराथा ” 


' वसत्या स्थावर और जद्भूम शाहुति का सम्बन्ध । 
(४) यमोह जातः इन्द्रेण सह संगतः” उत्पन्न हे। 
कर सध्यम ज्येतल्िस मिलना। (५) “यमाविहेह' सूर्य के 
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दे पुत्र यंम | इन में सो एंक ये पार्थिव अग्नि ही श्ितां है 
और इसी समत्रम हे ह” यह इस लैफफ का वाचक पदे भी 
झीर पुष्ठ करदेत है। और (६) 'तृतीयो5गिनष्टे पतिः 
क्र्ात्‌--हैं कन्ये ! तीसरा तेरः पति अग्नि है | यह निर्ग् 
न 'पतिजनीनां” कै साथ सबाद करके अत्यन्त ही पर्स 
शंदद को अग्निवाचकता के! सिद्धू करें देता है| इसी पमरकेर 
शहद के आर्थ को निश्चय करने में झनेक निभर्म! की सहायता 
देनी चाहिये। यह भाष्यकार ने प्रंदर्शेन किया है । 

जार; कनीनाम्‌” सलगभ पर ध्यान देने से निरचर्य 
छैाता है किं-एक यार अरित के समिभान मे केन्याओ' का 
विवाहसंस्कारं होने के परचंत्त फिर विवाह संरक्षार नहों है! 
सकता । वयेकि- जे। कंन्‍्वाभांव जोणे देचुका बेंह फिर नया 
नहीं हेसकता । पुननविवाह बेद्‌ में ढूंढने घाले के! इस निगम 
पर दृष्टि डालना चाहिये ॥ 5 (११) ॥ 

. खे०& | +... # 

निरु०- “मिश्री जनान्यातयति ब्ैवाणों मित्रों 
दाधार पृथिवी मुतद्याम्‌। मित्रः कृष्टी र॒निमिपा* 
भिचष्टे मित्राय हूअ्प घतवज्जहोत ॥! ( ऋण से० 
३, ४) ५, १) 

मित्र: जनान आयातयति प्रत्रवाण: शबदं कुंवेन 
भिआ्रएव घारयति पृंथिवीं च दिवेच।, मित्र; ऊंष्टी' 

अनिमिषन्‌ अभिविषशयति-इति । 


का शनि, किला हम्का ले 
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'कृष्टय/-इति ममुष्यनाथ । क्मवन्‍्तों भवत्तति। 
विकृष्यदेहा व्‌ । 
'मित्राय ह्यं घतवज्जहांत” इति ब्यास्यातम्‌ । 
लग 0 दूर 
जुहाति” दानकमा । 
क् कृपनी वा । क्रमणों वा । झुखों वा । 
तस्य5"--एए भवति5॥%२२॥ 

अ्थे:- मिश्रा जनागू० इस ऋचा का बिश्वामिज्ष 
ऋषि है। अन्ववह देश में प्रायश्चिन्ष है।अग्निहोन्र में 
प्रद्चिले आहुतलि मेंद्रिनियेश है । 

(सित्र/ सित्र देख 'प्रश्नवाण।! (शब्द कुवन) गरजतह हुआए 
'ज़नानू? सनुरुयों का शझायालतयति'(प्रवत्तेयलि कृषि आदि करे 
में पवच करता है। 'सित्र; ( एवं ) मित्र ही 'एथियों (च) 
एपियो के। 'डत-त््याम! दिय (च)ओर दयुल्ेएक के 'दाधारः 
(घारयति) चरण करता है ५ “मित्र: मित्र ही 'आतनिशिया) 
( असिमिष्चन्‌ ) पक्ुक न फ्लिपात्ता हुआए ( सदा जोगत रहता 
हुआ) कृष्ठी। (सनुष्यान्‌ ) मनुष्ये| के शिमिचएु ? (अभिविपश्यलि: 
देखता है | “'सिन्नांग! एं से मित्र देव के लिये ( हे भलुष्याः ) 
है सनुष्यें! ! तुम 'घूलवत्‌) घुतयुक्त 'हब्यम्र! हृबिः के जुह्ेत' 
हास करेए, (यह पद्चिले व्याख्यान किया जाचुका है.) ॥ 

'कृष्टि! यह मनुष्य का नांस है। द्यो क्षि- वे नित्य हे 
फभे वाले होते हैं। अथवा वे प्िकृष्टदेह होते हैं उत्तके अज्ञ 
बुच्छानुसार फुल सकते हैं, किन्तु अन्य गेर आदि पश्ञओं बे 
शहों, पे संसृष्ठ देह “ जुड़े हुये देह बाले होते हैं । 
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'जुहोति' (जु० प०) धातु दानायक है । 
'कः (१४)- यह वक्तव्य है। से यह सहान्‌ आत्सा ८ 

सवोत्सा सर पा अन्तर्पो मी) कुलान स्व॒रू प द्व हे । क्‍यों है 
क्रमत या कासियों के कास्प [ बाउछनोय ] अथोी में सांचन 
होता है। अथवा कऋ्रमण या स्वपमभेष क्रमण करने व्ालए 
होने से 'क है | अथवा 'क? सुब स्वकप होने से “क! है । 

तस्प० उस 'क' देव को यह ऋचा है ॥8६[२२]४ 

( खं० १० ) 

निरु०- हिरण्यगभः समवत्तेताग्र भतस्य जात 
पतिरेक आसीत्‌ । स दाधार पृथिपीं द्याम॒तेमां 
कर्पे देवाय हृविष विधेम ॥/ (ऋ० सं०<८,७,३, 
व्‌० ९, १०, १०, ९ सू० १)॥ 

हिरण्यगर्भों हिरण्पमयों गभे: । हिरण्पमयों 
गर्साज्स्य- इति की । 

धर्मों ममेः गृणात्पर्थे । गिरति अनथावु-- 
हाते वा । 

यूदा हि स्त्री गण।न गढ्यति गुणाश्त्र अस्या 
ग़हन्त अथ गर्भो भवाति, समभवदु-अग्र सृतस्प 
जातः पतिः एकी बभूव, सः धारयति फूथिवी 
च दि च, “करे देवाय हविषा विधेम» इति 
बंपास्यातम ६ 
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'विदधति” दानकर्मा ॥ 
सरस्वान्‌' व्यास्यातः । 
तस्प एपा भत्राति ॥१० (२३)॥ 


अधर- हिरणयगमः! इस ऋचा का हिरणयगर्भ ही 
ऋषि है | व्यों कि- घह् स्वोत्सक या सब रूप है, इससे 
उसके ऋषि हे'ने पर भी प्रथम पुरुष का येश्ग (ख्रमवत्त त) 
विरुद्ध नहीं होता | यदि सवोस्सकता इनको न होती ते 
उत्तम पुरुष होता झोर यह ऋचा परेश्षकृत न होकर आच्यप- 
त्मिको ही होती तथा इसमें उत्तम पुरुष की क्रिया होती । 
अथवा परवरत्य की जे! हिरशयगर्भ की अवस्था है, जे। प्ति- 
कल्प में आविशुत [प्रकट] और तिरे'भ व (अन्तघोन) होती 
रहती है,और जा बुद्धिपू्वक- जिससे ईश्वर अपनी इच्छा 
से ज्ञान पर्वेक रचता है , तथा जा नित्य है, उस नित्य 
'हिरणय गर्सो बस्था पें नित्य सन्‍्जर आश्रयसात्र से अभिषाता 
था वक्ता [ऋषि] के लेकर प्रव त्त होता हुआ अनुवाद करता 
है, वास्तव में नित्य भनन्‍त्र का फेई वक्ता नहीं है, इससे उस्त 
मे पुरुष का येाग विवज्षित नहों होता है, अर्थात्‌ उत्तम 
पुरुष होने पर भी वह ऋचा देसी हो है, जेंती प्रथम पुरुष 
फे ये।ग में । यदि भन्श्रहृतक + किसी का किया हुआहोता 
ले। नियम से हो यहा उत्तम पुरुष होतो ॥ 

“हिरणयगर्!'[(एव] हिरण्यगर्भे ही 'भु तस्य!(अस्य सत्पन्न- 
सस्‍्प स्थावरजड्रूमस्य जगतः] इस स्थावर जन्म सम्पूर्ण जगत 
के श्र पहिले 'कात। उत्पन्न छुआ 'समचत्तेत” भले प्रकार 
घत्तेसान था + आर वह पहिले हुआ हुआ, उस पोछे से 
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ज॒त्पन्न हुये जगत्‌ का 'एक।! (असपटन।) अशच यो विराधो 
से रहित पिति। पालन करने बोला दैश्वर < स्वतन्न्न ध्याभो 
(बस व) छुआ था | इसी से 'सः' घहढ़ पृथिदरं! (व) प्रथियों 
के उत' और 'इसाध' इस ज्यांय' [दिवस -च] हयलेक वेपए 
द्ाचार! (पारथति) घारण करता है। जिससे कि--वह देवता 
एंसे अभोव वाला सहानूभाव है! इससे उस “फस्मैं६ क़ाय ) 
क्र देवता के लिये [ वयप््‌ ] हम 'हविया! (ह॒वि। )हविः केए 
विधेम! (दु्य) देते हैं, या हृवि के द्वारर उसको परिचयोँ 
करते हैं । 

"हिरणयगर्भ! क्यें। ? बह सब प्रोणियां का हिरणयसय 
सा विक्ञानसय ग है। क्थेश।कि-वही सब भ्‌ ते के अन्तः- 
करण में ज्ञान रूप पकाश के! फ़रेलाता है | दस पक्ष पें- 

'हिरण्यमयश्वासोग भेश्च” अथोत्‌- द्विरणएयसय 
जे। गर्भ । 

पऐ_सा ससानाथिकरण ( कसंधोरयथ ) समास होला है । 
अथवा इसका हिरए्यमय (विज्ञानमथ ) गर्भ है| इस पक्त 
में वबहुत्रोहि ससास हेता है। 

गभ केसे १ गणाति के अथे में ग्भ! (हू) (ऋया ०89 ) 
धातु से है। क्यों! कि- वह सवप्ते स्तुति किया जत्ता है। 


अथवा “गिरति अनथोन! वह सब आनथों के नाश फैरता है 
इससे 'गस” है । 


अथ स्त्री कम गर्भ कैसे ? यदा हि ०7 जब स्त्री पुरुष 
के गुणों केश ग्रहण करली है, ओर इसके गुणों के! पुरुष ग्रहण 
फरता है, तब ग होता है- झ्रो का रक्त या रण पुरुष के 
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शक्र या बोय के गुण- अरस्थिं, स्‍्नाय झौर सउ्जा इन तोनों 
के। ग्रंहर्ण करता है; और पुरुष का वीय॑ रत्री के रज॑ के त्वचा 
सांस और रुचिर इने तीनों गुणों के श्रदृण करता है, तब 
देने पदार्थ मिल कर गम बनता है| इन स्त्री पुरुषा के 
रे। (६)गंणों .के कारण हीं इस स्थल शंरोर का 'बाठ कौशिके! 
छः कैशों से बना हुआ) कहते हैं | अथवा जब स्त्री प्रेस से 
पुरुष के गुर्णों के पहणे करतीं है। और पुरुष प्रेम से इंसके 
गुणों का ग्रहण करता है । तब परस्पर के अन राग से उंनकेा 
प्रमांद होता है, और उंन प्रस्ुदित र्ूतो पुरुषों के सम्पको 
से गर्भ” होता है। इस प्रक्नार प्रदण क्रिया के संबन्ध से 
(“गर्भ शब्द बनता है । 

सरस्वान! (संरस्वत) (१०) “सरस्वती' शब्द [ ९,३,५ | 

से व्याख्यान किया जाचुका । केवल लिड्डुको भ॑द्‌ है । 
 तस्य०” उस सरस्वत्‌'देवता की यह ऋचाहै॥१०(२३)४ 

( खं०११ ) 

निरुं»- “ये ते सरस्वत्र ऊमेयों मधमन्तो पघत्- 


रैचतः । तेमिनोंड्वितं भव ॥? [ ऋ० से० ५, ६, 
२०, ५ ]॥ हातेसा निंगद-व्याख्याता ॥११(३४)।॥ 
हति दशमाध्यायस्य द्वितीय पादः ॥१०,२॥ 

अर्थ: - येते सरस्वेन्‌०” इस ऋचा का वसिष्ठ ऋषि 
है। सारस्वत हृवि। में विनियेग है । 

है भगवने |! 'सरस्वन्‌ !! थे? जा 'ते (तव) तेरी 'ऊमेस; 
शहरिये है-जिन से तू आकाश के ढांप लेता हैं- मेष से 


जन्‍्ग्यो 
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दादुन करलेतां है. जो 'सचुमन्त।' मिठास बाली हैं 'घृतश्चुत 

घृत ८ उद॒क ( जल ) के। मरने बाली हैं, 'तेभिः? उन से 'ल4' 

हसके। 'अदिता! रक्षा करने वाला भव! हैे। ॥११(२१४)॥ 
बृति हिन्हीनिरुक्त दशमाध्यायस्य छ्वितीयः पादः ॥१०,२ 


ततायः पादः । म 
३" ३ (खं १) १ 
निघ०-विश्वकमां (१०) ताक्ष्यः (१७) 
मनन्‍्डः (१८) दधिक्रा: (१5) सविता (२०) 
तष्टा [२१) वातः [२२ अधिनः (२२) 
आर ७ & 9 रिजलह 
निरु०- विश्वकमोी सवेस्य कत्ता । 
तस्य एपा भवाते ॥१(२५)॥ 
श्र :- विश्वकर्मा? (१६) क्यों ? वह स्वस्थ कत्तों सम 
फा कत्तों है । जे! कुछ शोर जितना भी यह सत भसविष्यत्‌ 
और बत्त मान जगत है, उस सब का फत्तों > करने वालाहे। 
यदि सब का करता है, ते! मध्यम क्यों के ? “ कत्तों ' क्रिया 
वाले > चें्टा घाले के फहते हैं, और फ्ियाये' सब वायु को 
हो हेती हैं, और पथियों आदि सब तत्व ( भत ) स्थावर 
हैं। इससे कत्तों सच्यम ही होसकता है। 
द्ट सबके! की से करता है ? पथिवी, जल, ले (अगिनि) 
ओर दाय इन चोर वस्तुओं ( द्वव्यों ) से शरोर क्व सिसोण 
होता है, ओर उसी के द्वारा सब क्रियाएं होतो हैं, सके 
कारण वह कत्तों कहो जातो है | भाव यह है कि- एथियी 
और जल ये दे! घज्तु पहिले मिलते हैं, और इन दे'नों मिले 
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हुये चातुओं के अग्नि (तत्व) पकाता है, जिससे इनकोहढता 
होती है, इसके. अनन्तर विश्वकर्मा देदता अपने वायु रूप 
शरोर से उस शरोर में प्रवेश करर्रे इस सब अद्भुत जगत्‌ 
के! को है, जो आत्मविचार से रहित पुरुष! को अधिन्त्य 
या दुज्जेय है। अथोत्‌ सच्यम ले!क का देजता वायु है. और 
ससी के अनप्रवेश से सब अन्य तत्व चजते हैं या क्रिया 
करते हैं, अतः उसी के अधीन सब जगत्‌ बनता है,इस लिये 
सचध्यम लेक का देवता वायही विश्व का करने वाला होने 
से'विश्करमो!होता है। जेसा कि-वेश्वकर्मसा हृधि-के अधिकार 
| साक' संघ में क द्ाहै। हि है हे 
“अथष वेश्वकमणो,विश्वानि मे कमा णिकृतान्या- 
सन्निति विश्वकर्मा हि सोउभवत” 

अथोत्‌- अब यह विश्यकर्ों का है, सरे मेरे किये हुये 
करे हैं, इस से वह “विश्वकर्मो! हुआ! | उस विश्वकर्मा देवने 
एं सा ध्यान किया कि- सब कर्म भेरे किये हुये हैं, इसी से 

उसका विश्वकर्मा! नास हागया । 
न्‍्त्र में भो विश्वकर्तों के मध्यम होने का लिड़ू सिलतर 

है। जेसे विश्वकर्तों के सूक्त पें--- 


“तमिदुगर्म प्रथंग दध्न आपः” ऋण"्से०८,३,१७,६) 
अरथात्‌ू- जलों ने उसी केश! आश्रय करके परहिजा गर्भ 
धारण किया 
जल का गले धारण मध्यम लोक ही में होता है । 
र॒ विषवत्‌ करे में विश्वकर्तों के ग्रहके अधिकार पें 
अति में कहा है क्ि- 


. इच्छ। में दुतमहचू स श्म ढछाकमभ्यजब 
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दस ने लोक नाभ्यजयत्‌ त॑ विश्वकर्मा भत्वा- 
न्यजयत । 

अथोत्‌-इन्द्र ने वृत्रकों मारा, और इस लोक फैे जौल 
लिया, किन्तु उस लोक के! नहीं जीता, फिर उसे टविश्वकर्मों 
होकर जीत लिया। इस श्र लिगें सप8 रूप से हो कहा गया है 
कि-इन्द्र ही उस लोक के जय के अर्थ विश्वकर्मा हुआ, अत 
विश्वकर्मा मध्यम हो है । और भी उसो ग्रह्क्ते पूरोरुच्‌ के 
अधिकार में कहा गया है कि- 

“बद्ेन्द्रीं वैश्वकर्मणीं वियात्‌ तयैेव गद्दोयात” 
अधात्‌-यदि इन्द्र की ही ऋचाका विश्यकर्मों की जाने, उस 
से ग्रह करे । प्रयोगन-जे! ऋचा इन्द्र को लाकर विश्यकर्मी 
को हे, उसीसे ग्रह करे । यहां भी इन्द्र और विश्वकर्मा का 
अमभेद्‌ कहा गया हेता है । 

इस प्रकार विश्वकर्मा उपयु क्त लक्षणों से संघ स्थानों 
को अनभव करने वाला होने पर भी विशेष रूप से सध्य 
स्थांन हो है, इसी कारण से इसके। भण्यस्थोन देवताओं में 
समासतान किया है । 


तृरपृ० उस विश्वकर्सो को यह ऋषा है-॥१(२४)॥ 


( 
निरु० विश्वकर्मा विमना आदिहायां धाता 
विधाता परमोत सन्हक । तेषामिष्टानि स मिषा 


मदाल्त यत्रा सपकषान्पर एकमाहुः ॥ 'छऋण"स० 
८, ३, १७, २) ॥ 


विश्वकमों विभूतमना ब्यात्ा धाता च विधाता 


डिन्दी निरक्त , ( ३४४ ) १० आ० है पा० २खं७ 
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तस्प उत्तरा जपसे निवेवनाय ॥श्‌२६)॥ 
श्रथे।--  विश्वकर्मा० ” इस ऋचाका सौवन विश्य- 
कर्तों प्रजापति ऋषि है। अस्ति में वेश्वकर्पेण दो सुक्तों से 
पोहश (१६) गृहीत का ह्वीम होता है, उप्तें विगियेषग है। 
“विश्वकर्मा! “विसना ( विभूसमनएहछ ) सर्वेपृत्त है-सब 

का जोनने बाला है  आदिहायाः ! ( आत्मना- सर्वेपकारं 
महान्‌ + व्याप्ता ) आपसे भी सब प्रकार सहान्‌ है, इसी से 
व्यापक्ष है, और जिससे कि-महान्‌ तथा व्यापक है-इसी से 
जांता' सत्र जगत्‌ का धारण करने बाला या उत्पन्न फरने 
घाला है, और उत्पन्न करके 'धिध्यता! जीवन का विधाता 
है-फरने वाणा है, (नतानाप्‌ ) और जीते हुए, अच्छः सथा 
घुरे करी में लगे हुए सब प्राणिश्रों का 'परसोत सन्हक! 
(परमश्च सम्दृष्ठा ) बहुत बड़ा अवधान ( टकटकी ) से समो- 
धीन पकार से देखने वाला है-प्रत्येक जीवके कमे' के। कि 





देखने बाला है। 'तिषाम' सन प्राणिओं में इप्ठा नि! को किशएव- 
फरसों देवे दृष्ठ ८ प्यारे हैं-_-ससको' देवों स्म्पत्‌ के। प्राप्त हैं, 
( कान्‍्तनि वा ) अथवा बहुत प्यारे हैं- ( ऋान्तानि दा ) 
अथपघा सपसे क्रान्त हैं--उससे दबे हुए हैं... ( गतानिवा ) 
अथवा उससे प्राप्त हैं- ( सतानि वा ) अथवा उसके माने हुए 
हैं,-( नतानि था ) अथवा उस विश्वकर्तों के प्रति नस्न ८ 
ऋूफ हुए हैं....उसके परिक्जान से, उसमें श्रद्ध/ से, उसकी 
उपासना से और उसझी भावना से जिनके पांप दूर द्वोगए हैं, 
या,को यस विश्वकर्मों के साथ एकीमत ( एक दही ) ह्ोगए 
हैं,... देवता के आत्मभाव के प्राप्त होगए हैं, (तानि) वेसत 
इुषए [अड्ि: यह| जलको सूर्समात्राओं के साथ 'सं-सद्ल्ति* 


हिन्दी निरुक्त (३१४६) १० झ० देपा० २ खंछ 


(संभोदुन्ते) आनरद भोगते हैं | कहां १ ' 'यन्नासप्त ऋषी न्‌ 


पर एक माहुः 7? ( थन्न एशलानति सप्त ऋषोणानि क्योतोींषि, 
तेन्यः पर। आदित्यः, तानि एसस्सिन एकोभवन्ति ) जहां 
ये जलके खेंचने बालो रश्सिए' या ज्योतिए एक होती हैं, 
उनसे पर डस आदित्य मण्डल में उसके अधिष्ठात! आदित्य 
देव में | अथोत्‌-जो विश्वकर्मों देव सब जगत का कर्तों छूत्तों 
ओर खु्य के शुल अशुभ कसो” का जानने बाला है, उसके जो 
भक्त हैं, वे उप्त मध्यम लेक के जल देवता के प्रसाद के प्राप्त 
हे'कर उसको सृत्तरम जल सात्राओं के साथ उस देवता के सहश 
रुपसे आदित्य सणहलमें आनन्दकां उपभोग करत हैं,जहूं अनन्त 
रश्समिए' एक रूप हो जाती है । कर्योक्रोि-जिस देवता की 
पुरुष उपासनों करतां है,वह उसो के लेक में उसको सात्यता 
तद॒पता के प्राप्त होकर रहता है। यह इस सन्त्रका अधिदेद 
अर्थ है । जिस में देवता फे। अधिकार करके वन किया 
जावे, वह सन्त्र दा व्याख्यान अचिदेवत कहलाता है। उस 
व्याख्यान में सनन्‍्त्र के सब शब्दों का अथ उसी प्रकार कहा 
जाता है, जेसा कि-रूस देवता में जिसकी वहां स्तुति हो, 
घटला हे। || 
अथाध्यात्मम” अब इसी मन्त्र का अध्या्स अथ 
कहते हैं । जिसमें आत्सा फे अधिकार से अर्थ कद्दाजावे, बह 
सन्‍्त्र का व्यार्यान अध्यात्म कहलाता हे | इस व्याख्यान 
पें आत्म पदाथे के अनुकूल ही सब शब्दों का अर्थ होवा है। 
£ विश्वक्रमों ! सब जगत्‌ का कत्तों परमात्मा, जो प्रति 
शरोर में छ्षेत्रज्ज के रूप से वत्तेसाम है, और वायु को चलन 


हिन्दो निरुक्त ( १४७) १० अ० ३ प० २ सख9 
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क्रिया केर कर रहा है-- जिसकी प्रेरणा से बायपें चल्न त(द्विल: 
न क्रिय उत्पन्न होती है, और वायु फो फक्रियासे सबप्र/णो 
यो सत क्रियावान होजांते हैं, इस प्रकार ज़ो सबझा कर्तों 
है-- सब की क्रिया शक्ति का ओधार है केवल बुतनाही नहीं 
किन्तु वह विसनाः! (विभूतसनाः) सब भूलें को ज्ञानशक्ति 
का आचार भी है, ' आदुविहायाः ? महान्‌ है, केवल सहान्‌ 
हो नहीं, किन्तु वह 'घाता? अपनी शक्ति विशेष का रचने 
बाला और उस शक्ति के विषयें का 'विधाता' करने वाला 
भी है, 'परमः सबसे ऊंचा है, सन्हक!(संदर्शयिता) (इन्द्ि- 
याणाप्रे) इल्द्ियां में ज्ञान के उत्पन्न करने की शक्ति कोदेने 
वाला है, क्यों कि> वही विषय ( रूप आदि ) ओर विपयि 
(बून्द्रिय) के सम्बन्ध का करने वाला तथा, उन इलन्द्रियों में 
उनके भिन्‍न २ विषयें के प्रति आलेक (प्रकाश) शक्ति को 
फैलाने वालो है, 'तेषाप्‌' उस विश्वकर्मा(परसात्सा)केविभ ति 
रूप उन भतोंपें जी उसके 'इप्ठानि ए्यारे हैं,वे “इुघा (अन्‍्ने- 
मसह) अन्न या शक्ति सात्रके सहित 'संसदन्ति' (सभ्मे।दन्ले) 
साद को प्राप्त होते है- तृप्त होते है'। कहां “ ग्रत्रा सप 


ऋषोन पर एकमाहुः (यन्न इसासि सप्त ऋषीणाएनि 

दन्ट्रियाणि एस्यः प्र आत्मा, तानि एतस्मसिन एक भम्न्ति ) 

जद ये सब सपऋषोण इन्द्रिये' एक हेशजातो है, इनसे पर 

(सुद्स या उत्कृष्ट) आत्म है, उसी पें ग्रे एक होती है', और 

वहों विश्वकर्मा के इष्ठ (प्यारे) मोद करते है' | इस प्रकार यह 
सन्‍्त्र आत्मा की गति या स्थिति के! दर्णेन करता है | 


१६ १9 
एल उच्च आत्स गति में अप्सा के जानने बाले 


हिन्दी निरेक्त.. ( ३४८ ) ' ९०७ आ० देमा० ई खैं# 
हलिहास कहते है" विश्वकर्मो भौवन ने सेवेमेंच कमे में संभे 
सूतों को होस किया औौर अनन्त में आपे की भी होसे कर 
द्यों ह ६८ ९७ 6. ९४५ 

जिस अर्थका लेकर. विरशवेकमों पिमना!० यह ऋषों 
आत्मगति, से निव चन की गई है, उसी इंतिंहास में वणित 
श्रथे के संधुख भाव से यह ऋच। कदने बाली है । 

“ये इमा विश्वा सवनाने जहत०” ( ऋ० स॒० 
€ ३, ९६० £ ) 


अधथात-जिंसने इन सब भवन (ले'के।) के! हा किया 


/दरभानानाना%/४७-०* मर कृपनाओज॥ थजीमा से १३॥०५०पाहनगकह के न जिला ल्‍ 





 तस्य०” उस इंन्च् के बहुत निवेचन ( व्याख्यान ) के 

लिये यह अगली ऋचा है ॥२(२६)॥ 
व्याख्या 

47560] 6५9 न | ;: भा 
विश्वकप (१६) यह सर्यंम लाफका देवता है, भीं 
अआदित्यान्तवेत्ती पुरुष या आादित्यमणंडल के अधिदेवता या 
हिरणयगरस को अवस्था में एक होता हुआ भो अविंधा यां 
5प्रज्जान के व्यवधान (परदे) से प्रतिशरीर झलगर जैसा होती 
हुआ अपनी विकान शक्ति के द्वारा! एकर शंरोरं के (प्रत्येक 
के ) अधिकार के अनुभव करता है, और उसके उपासक 
( सक्त ) उसके सायुज्य या सदवास या उंसके स्वेरूप-माप्ि 
के सुखकेा भीगते हैं ! यह 'विश्वकंमोी इस मन्त्रके ऊर्थि- 


दैवत अर्थ का संक्षेप है। यही अथ प्रकरणानणत है। दूँसर्रा 
अध्यात्म अर्थ मन्त्र के स्वभायाधीन आचाये ने दिखएप्या हैं; 
कि-भन्त्री के इस प्रकार अर्थ भंद भी होते हैं । अध्यात्म 
अरे में 'विश्वक्षमा! परमात्मा है, जे अज्जोन फे पैेयवरथानें 


हिन्दी निरुक्त (३४६ ) ११ आ० रेपा० २ खं० 
से पतिशरोर भिन्न २ जीवात्माओं फे रुप में प्रतीत होताहै। 
उसकी उपासना से उसो दे स्वरूप के प्राप्त हे'ता है। यही 
छाथे भले मझार प्रमाशित करने के लिये" आचाये ने यहां 
विश्वकर्मो भौवन का पलिदास सो दिखाया है, जिस में उस 
ने सर्वेमेध ८ पन्चान यज्ज में सब भरतों के आत्मा में और 
आत्सा के सब भतें में होम किया है, अयोत्‌- एकात्मसाव 
जे। परसोत्मा का रुप है, उसे प्राप्त किया है। इसो इतिदास 
के प्रसाणित करने के लिये “थे इमा विश्वा भवनानि०” 
यह ऋचा! भी दी है। 
सथ्नेथ । इस शब्द के दे! अथे हैं। एक में यह यछ्तों 
के समूह की संक्जा है। जेसे-तीन (३२) अश्वरथ, पांच (५) 
परुषमेच, और दे! (२) बाजपेय तथा शाप्ते।योस कुल दश 
यज़जों के अनष्ठान करने से सबसे थ थज्ज हाजाता है। भोर 
दूसरे अथ में उ्नान-यतज से मयेणन है। उस में- 

“यस्तु सवाणि भृतान्यात्मन्येवानुपश्यति। सर्वे- 
भृतेषु चात्मानं ततो न विविकित्साति” ( य०सं० 
४०, ६ ) अधांत्‌- जे फ्ञानी पुरुष सब भूतें का अपने 
में हो देखता है. और रब भले पें अपने का देखता है, 
वह फिर सन्देह नहीं करता है, किन्तु परमात्सभाव को भाप 
होंकर नित्य सुख की प्राप्त होजाता है। 

इस मन्‍्त्रोक्त भावक अनुसार अपने तत्व-ज्ञानको दृष्टि 
से अपने और सब जगत्‌ के बीच से जे! भंद है उसका शोम 
कर देता है । इसो अथ के! क्‍्रसाणखित करने के लिये आचाये 


| | विशवृकमन्‌ ०” यह झोर ऋचा अगले खयह में देते हैं । 


दिन्दी निरुक्त (३४०) १० छआा० हे पा०३ ०खे+ 


इतिहास | इतिहास पहिले के बोले हुये वृत्ताब्त के 
कहते हैं, ओर उसी के ढ'ग पर सन्‍त्रों में सी वह जहां तहां 
आता ही रहता है, किन्तु नित्य बेद में ठलसका कद्पि संभव 
नहों, बह यहां अपने आध्यात्मिक, शआ्ंधिदेधिक यथा आधि- 
भौतिक क्लिसी अर्थ के प्रतीत होनेके लिये अथेबोद मांश्र होछ 
है| उसका सब प्रकार का अर्थ पनन्‍्त्र में अविधज्षित होता है। 
. कल्पिल होने से क्षेबल सममने में वह सपयुक्त देता है, फिर 
उसे छोड़ दिया जाता है,अथांत्‌-भन्त्रों में जो इतिहास होता 
है, वह उसके अर्थंकों जानमे वालोंके लिये उपदेशा् होता है। 
जिसके सहारे पर केबल अथे समझ लिया जाता है और फिर 
बह ग्राह्य नहों होता ॥ २, (२६)॥ 

(खं० ३ ) 

निरु०- विश्वकर्मन्‌ हविषा वाधुधानः स्वयं 
यजस्व प्रथिवीमृतयाम्‌ । मुहान्तन्ये अभितों 
जनास हह्ास्माक॑ मघवा सूरिरस्तु ॥ ” [ऋण्सं० 
६, ३, १६, ६। य० वा० से० १७, १२] | 

विश्वकमेन्‌ हविषा वर्ज्यमानः स्वयं यजस्व 
पृथिवीं व्‌ दिव च, सुद्यन्तु अन्ये अभितों जनाः 
सपत्ना/ ३३ अस्माक मधघवासूरिः-अस्तु प्रज्ञाता 
“ताइयेलष्टा व्याख्यातःतीर्ण अन्त रिक्षे क्षियति 
तर्णमू-अर्थ रक्षति । अश्नोतेवां । 

तस्य एपा-भवाते- ॥ ३ (५२७ ) ॥ 
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६... 5४५ ९. १9 ॥॒ 

अर्थ :- विश्वकर्मनू० विश्यक्षमों की अयेगाबस्था 
झौर फलादस्था दानेंकि देखभर ऋषि कहता हैऊ है 'दिफव॑- 
करमन्‌ [! प्रयेश था यज्ञ पें अवस्थित £ संयुक्त! देव 'हविषा' 
रूस सर्वमय की दर्शन-( उ्जान ) सम्पत्ति से युक्त, हथि। से 
'वावधान/ (बद्धंयमानः) बढ़ते हुये त्वम! तुम हबयथृ! आप 
उस (यउुज) के फूंलपाक के संसय 'एथिवो पृ! एंथ्वी को 'उत* 
दाग! और धैलाक को 'यजरुव! (व्याण्नह्डि) व्यापन कर त्तों- 
हमारे यज्ज के फल देने के समय तुम सब विश्व में फेलजानां, 
जिससे कि-कहों सी हम फल भोगने मे प्र्टिस हे, अथवा 

अपने पृशरुप से पूणसामश्म से हम पूर्ण फल देना । झन्‍्ये! 

( सपत्राः ) और तेरी मक्ति से किशुख शत्र जनास.! ज॑न 


अभित;! ( स्वतः ) सब ओर से पुदान्तु! भोहिल होवें। 
ह॒ह! तेरे इस दुशसंरुप उपासभों कस से अर्माकम्‌ हसारा 


सूरि:! ( प्रत्ञाता ) जानने बाला सचया' ( इन्टूः ) इंन्द्रंदेल 
श्स्त होसे | 


तोॉच्यें! ( ७) शंब्द 'त्वष्ट' शब्द (२,७,५ ) से व्याख्यात 
है इसके सम|स ही इसकी व्याख्या है। जेसे-' 'तणम भरनुतें 


'शीच व्यापन करता है. इत्यादि । अथबां “तोणे अन्‍्तरिक्षे 
जियति' फैले हुए आकाश से निवास करता है, इस लिपे 
पाये! है। अथवा तूणे (शीघ्र) अर्थ की रक्षा करता है, इससे 
'साहइय! है। अथवों व्याप्ति अथ से 'जश! (प्वा०आा०) धातु 
से है। क्योंकि बह वंणपन कर लेता है । यहां तूणे! शब्द सेर 
पुवरेपद्‌ (तार) और 'रक्ष या 'झश! धातु से उत्तरपद 'चय 
होता है, 


द ५९ ५ 
, 0९१० रुस तादये! देब की यह ऋचा है“॥३२(२७१४ 
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जऑक+कल, 


हयाख्या । 
पौराणिक यह पराण वेत्ता सानते है' कि... चिए्थकर्सों 
ज्ास देवशिए्पी या देवताओं के खाती (वढई) का है । उन 
के मत में सो “विश्वक्मम” शुब॒द्‌ का स्वाभाजिक अथ लेंने के 
लिये कलरेकौशल विषयक सर्वेज्जता ली जासकदी है | यथासंभव 
शब्द को शक्षित का घटा लेना या संगत कर लेनो चाहिये 
सही निरुकत शास्त्र को शभसिप्राय है ॥३(२७॥ 
(खं० ४) 
निरु७ त्यमूषु वाजिनं देवजूतं सहावान तरु 
तार रथानामग्‌ | आरष्गनीम पएतनाजपमाश स्व 
सतय तादइब भदह्दा हुयम ॥ [ऋण०्(ृ०<,८, ३६.१ । 
सा? स० छ०आ० ४,१,५,१] ॥ 
ते भृशम अन्‍्नवन्तम । 'जूतिगतिः प्रीति वा। 
देवज़त दंवगत दवप्रात वा। सहस्वन्त तार यि- 
तार रथानाम, आरहटनाम पतनाजतम आश 
स्स्तय ताक्पम्‌- इह हयम- होते कस- अन्य 
शप्यमाद- एयस अवक्ष्यत्‌ ॥ 
तस्प एबपा अपरा भवति ॥४(२०)॥ 
अथ १८ “ त्यमृष॒० इस ऋचा का अरिप्टनेसि ऋषि 
है, विषुवत्‌ के निष्केद्वल्प पे शख्र है। 
त्यम (समर) उत्त 'वाजिनम्‌! (सृशम्र्‌ अन्नवन्तम) असि- 
शुय अन्नवाले देवजूतम्‌' ( देवगतम् ) देवताओं से बड़े माने 


दिन्दी निरुक्त (३४३ ) १० आ० ह पा० ५खं० 


(300ज42५*+ मरते) ँदाभपपालछाआम- हैड़, +क्‍+%ककभा# कक ।५७१ा७॥: २कडगरनिक।आकती 


हुये ( देवप्रीतं बा) अथवा देवताओ' के साथ समान भाव से 
ण्य(ररखनेवाले। सहावानप्‌ (सहस्वस्तम्‌) पल वाले 'रथानाम' 
रंहसा करने वाले या चलने वाले सब्र प्राणिश्रों के 'तरुतारम! 
(तारयितारपू) चलाने वाले 'अरिष्टमेमिम्‌'किसो से भी न रुकने 
वाले घज के चारण करने बाले 'पृतनाजितय्‌? ( प्रताजितप्‌ ) 
शत्रओं की सेनाओं के! नीतने वाले ' आशुम्‌ ! शीघ्र गसन 
वाले ताबयमू! तांदय देवका (बयप्‌ू) हस “बह यहां अपने 
यज्ञ में 'स्वस्तथे' कल्याण के अथ 'हवेम' (हयेस) बुलाते हैं । 
इस प्रकार मध्यम के अतिरिक्त फिस दुव के! कट ता || 


£ तस्य० इस तादय' देखकी यह और ऋचा है।।९(२८)॥ 
व्याख्या । 
.'देवजूत शब्द पे ' ज ' पतुका गति ( चलना) अथवा 
प्रीति अथे है। 
'सहावानस्‌? ( सहस्थन्तम्‌ ) विशेषश्ष के येग से ताचयें 
देव मच्यप ही हे। सकता है । क्योंक्ि._बलकप सच्यम का ही 
लक्षण है। 


 तस्प अपरा” “ताये' के लिये दूसरे सिगस की 
आवश्यक्षतो इस लियेहुई शि-ताजये यह नास विष्ण भगवान्‌ 
के वाहन गरंढ़ का भी है, और वह भी बलवान तथा बल- 
करे का करने बाला है, इस कारण वर्ष के को कहने बाली 
, दूसरी ऋचा दो जाती है। बृष्टि कमे सध्यमत का अताचारण 
लक्षण है ॥ ४ ( २८) ॥ 
लि ( रू० ४ ) 
निर०- सयश्रियः शवसा पदथ्म कृष्टीः सूये हव 
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| 


ज्योतिषा पसततान । सहसखपाः शतसा अस्य 
रंहि ने समा बरन्‍ते यवतति न श्याम ॥ ( ऋण० से० 
३६, ३) 


सद्योडषि यः शवसा बलेन तनोति अपः, सूथ्य 
इव ज्योतिषा पद्म मनृष्यजातानि सहससां।नेनी 
शतसानेनी अस्प सा गतिः, न र्प्र एनां वार- 
यन्ति प्रयुवतीमिव शरमयी|भरेषुम । 


. (५ 


मन्यः मच्यतंद।।प्तकमण:, क्राधकृमणा वध 
कमंणा वा। मन्वान्त अस्माद-हृप्‌वः । 
तस्यंप्रा भवाति ॥५६५२९)॥ 

थ- सैयाश्रदृ०' पय/ जो वाद्य तांचयें देव 
'शवस7? (बलेन) बलसे “पश्-कष्टीःः ( पश्च मनुष्य जातानि ) 
ब्राह्मण आदि पांच बणां के प्रति या सब प्राणिसात्र हे 
लिये ( वर्योपकि.."इन पांचों के द्वारा ओर सल्थ प्राणिओं केर 
उपकार होजाता है, इससे इनके कथन से मन्त्र प्राखिसाश्रसे 
सतात्पयें है) ८ 'सूर्य्य:इव ज्योतिषा”जितस मकार सुर्येलणवान्‌ 
अपनी ज्येतति से सब लेक में प्रकाश फैलाते हैं, उसी प्रकार 
अप; जले के! 'ततान! ( तनेाति ) फेलाता है या बरसता 
है| अस्प! ( ताहयेस्य ) इस ताक की 'रंहि।! ( सा गतिः ) 
वह गति (बल) 'सहख्त॒सा;! मेचों के विदारण के अथ्थ बहुत 
प्रकारें। के! चारणथ करतो है, 'शतक्ताः बहुते से भो बहुल 
मकारें के। घारण करतो है, ( एनामू ) इसके! “न (स्प) 


हिन्दी सिरुक ( ३१७५ ) १० श१ २० ६ खें१ 
परत्ते' ( ज़्फेबित बारयन्ति ) कई हटा त्तहों पफले या 
रे!क नहों सकते. युवर्ति न शय्यास्‌” ,( प्रयुणतीम इंच 
शरमयोम्‌ हम ) बेग से अवकाश से अवकाशान्तर में' मिलतो 
हुईं “ तेज़ी से ज़ातो हुईं शर को बनी हुई द्रष ( जाणा ) के 
समात्त । भर्थात्‌ू-बाण की गति के समान उगर्की गति के। 
कह रोक नहीं सकता । ऐसे प्रभाव वाला तादये इसमारा यह 
फ़ल्याण करे, ए से प्राथ ना जे!ह लेना चाहिए । 
सन्यु?! [१८] (क्रोच) शब्द दीमपि अ्य में ऋरध अर्थ पं 
अथवा वध अथ में (मन! [ दि० आा० ] धातुसे है। क्योंकि: 
सन्यन्ति ( भन्‍्यन्ते ) अस्भमात्‌ भ्ृषध इससे यांया प्रकाशित 
होते हैं > जिसे फ्रोध होता है, यही बाण फीकता है | । 
। तस्य का उस सन्‍्यु देव को यह ऋषा दै--॥५[२९]॥ 
( खं० ६ ) मी 
निरु०- लया मत््यों सरथमारुतजन्तों हर्षगा- 
णासोद्धुष्ता मरुतः । तिस्मेषप आयुधा संशि: 
गाता अभिप्रयन्तु त्रों अग्निरूपाः ॥” (ऋु से० 
3३,१९,१) अध्स०७.३१.९) ह 
(या मत्या सरथस आरुह्य रुजत्ता हृषभाणा[सा& 
पाषृता मरुतः |तरभष्‌वः आयधान साशरशयमाना; 
अभिप्रयन्तु नरा अग्निरुपाः अग्निकमोण; 
अभरा: कृवाचन: हंते वा । 
दषिका ब्य|र्पातः, तस्य एपा मवति-॥९३०)॥ 
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जय +- टेवयां मन्यो० यह ऋणा तपस्‌ के पुत्र सन्‍्यु 
नाम ऋषि की है | श्येनाजिरादिकीं में निण्केवल्य में विमि- 
याँग है। 
सन्‍्ये* /? हे भंगवन्‌ ! मन्युरेज | 'त्वथा? तेरे साथ 'स- 
रेथम्‌! (ऑरुढ) एक रथ में चढे केर 'रुजनंतु: ( अमिभंवन्त: ) 
शत्र ओ के तिरस्कार करते हुए 'हथेसाणासं” तेरे आंभ्रय से 
हित होते हुए अघणिता.? शत्र आऑ से ल दबे हुए और हे 
'सरूटवः? मरुत्वन्‌ ! बायुदेव ! 'तिग्मेषव/ पैने बाण वाले 
झायघ? (आयुधानि ) आयुर्धों को 'संशिश््याना।? भले प्रकार 
चलाते हुए अफग्निरूपाः? [ अग्निकसोणः ] अग्नि के ससान 
फर्म बोले [ सन्नद्धाः | फसे हुए ( कबंचिनः इति या ) अथवा 
कवचों को धारण किये हुए “नर; ये हसारे योचा 'अभिमप्रय॑- 
स्तुः शत्र आ के संधुर्ख जावे । 
“दधिक्र? [१६] की व्याख्या [२,७,५] होचकी, उसको 
बह ऋचा है....।६[३४८] ॥ 
[ खैं०७ ] 
नरु० आदाधिका: शवसा पञ्य छुंष्ाः स्यइव 
ज्यातपा परस्ततान | सहससा: शततसा वाज्यव॥ 
पृणक्तु मध्वा सामगा व्चास ॥ | ऋण्स०३ 
१२, ५ | ॥ 


अथः-आतनोति दघिक्रा: शवसा बलेन अपः 


कितना हिननमक, 


्‌ ७. ह+ २. ० + 
सये इव ज्योततिपा पञ्च मसष्यजातानं सहससा: 


हैं थे. 5 


शतसा वाजी' केजनवान अवी' इरणवान से 


# 
ै। 
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पृणक्तु, नो मधुना उदकेन वचनानि हमानि इति। 
मधु धमतेतविपरीतस्य । 
सांवंता सवस्य प्रसविता । 

तत्व एप भवात्त ॥७(३१)॥॥ त 

जे. आदधिक्रा/० ” इच् ऋचा का घामदेव 
ऋषि है । 

'दुधिक्रो दुषिक्रा देव शबसा! ( बलेन ) बल से शिपः 
जलोंकेा ' आआा.ततान! [ झोतनेाति ] फेलातर है। कहां 
४ प्रश्न कृष्टी: ” [ पश्चु 'मनष्यजातामि ] पांच ब्राह्मण 
शादि बर्णां के प्रति किसके समान “ 'सये ह्व ज्योतिषा” 


जेसे सय भगवान्‌ भपनी ज्येशति से सब जोक फेए व्याप्त करतः 
है | कैसा दपिक्रा देव है ? * सहस्त्र ता: 'शतसाः' बहुत और 
बहुत से भी बहुत जलों का भजने बोला 'वाजी' [पेजनवाम्‌] 
शत्र ओं को कंपाने वाला शवों [दरणवान] जलों को प्रेरणा 
करने वाला है। से द्िक्रा देव “इस [इसानि] इन [नः] 
वचांसि' हमारे बचने! को सथ्या ( सथना ) पिठास से 

स....पृणाक्त' संपक्त करे....जलकी वृष्टिसे सफल करे। 

'सथु' शब्द आदि अब्त से उलटाए हुए 'घस' [स्था०प०] 
घात का है । 


सविता! (३०) क्यों सब का प्रसवत करने बाला या 
जनने घाला है। 


“तरय ,॥ उस सविता देव की यह ऋचा है- ७ (३१) ४ 
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( ख्‌० ष््) 

निरु०- सविता यन्त्रेः पृथिवी मरम्णा दस्क- 
म्भने सविता द्यामहेहत्‌ । अश्वभिवाध॒क्षडुनिम- 
न्तरिक्षमत्त्ते बड़ें सविता समुद्रम्‌ ॥ ” [ ऋश्स० 
८, ८, ७, १ |॥ 

सविता यन्त्रेः प्रथिवीम भरमयत्‌ । अनारम्भ- 
णे अन्तरिक्षे सविता द्राम अहृहत्‌ । अश्वम-हव 
अधुक्षत्‌ धुनिम्‌- अन्तरिश्षमेघम्‌, बदम्‌-अतूर्तते ८ 
बडजम-अत्‌र्ण इति वा,अलरमाणे इति वा। सविता 
सम॒दितारम्‌-हइति कम-अन्‍न्य मध्यमाद एयस 
अवध्यत्‌ ॥ 

आदित्यो+पि (सपिता' उच्यते । तथाच हेर- 
ण्यस्तुप स्तुतः अनेन्‌ हिरण्पस्तृप ऋषिः हद सृक्त 
प्रोवात । 

तदभिषादि नी एपा ऋग भवाति-॥<८ ( ३२ > 


अर्थ: सपिता यम्त्रेः “बस आचार का अ्चेन्नाभा 
हैरणापस्तूप ऋषि है । 

सविता? भध्यम देख सब बलें के स्वामी सबिताने 
यन्त्र! यन्त्रोंके द्वारा 'प्चिणोग एश्वीके अरस्पात्‌! थॉभा 
था रोका | ( अन्यथा यह ऐसी निश्चल न रहतो । ) सशिता? 
सबिता ही ने 'अप्कस्मने! ( अनारम्भण अन्तरिद्यो ) अपू्ते 


हिन्दी निर्क ( ३५६ ). १४ अं रपा० है खं० 
( पंतले ) आंकांश में जहां पंत्तों भी नह ठहर संक्ता बयाग॑/ 
षी (घेलोंक) के स्थिर किया और भी “ सबितां 
सविता देज ने “ शतूत्तें / ( अतू्ण इति वां ) ( अत्वरभाणश 
था ] अंचल अन्त रिक्षप्‌ ! ( अन्तरिक्ष ) आकाश में बद्धमं,! 
बंधे हुएं 'संमुंदितारभ्‌! समय पंर जऊंदुय॑ होने वाठों 'घनिम 
- मैच का अश्वस-ईव' घोड़े के समान अचछर्त! फाडदियाँ- 
'जिस प्रकार कोई घोड़े के। रखने बांलो उंससे धूंलीं दूर्र करने 
के लिपे उपके! सहज में कमिपत कर देता है उसी पकार 
सविता दुव जंल के गिराने के अथ मेंघं के! केंस्पित करदेले हैं 
| भाष्यकार केंहंते हैं कि- ] संध्यंम के अतिरिक्त इस प्रकार 
आर किस देव के ऐसे कहंतां [ सर्वथां यहँ संविता सब्येयंस 
शौक का देव ही है | | 
आदित्य भी 'सर्विता' कहले।ता है । बेसे हम ( जिस 
प्रकार कि-+ सविता आदित्य है ) हेरण्यस्तप संक्त में स्ततिं 
किये गये ऊच न्‌ हिरणयरंतप ऋषितने इस संक्त के! बीला था 
तदाम वीदना ० उसी की कंदने वाली यह ऋषे! 
है-:८: (३६२ )॥ 
न (खं० ६ ) 
निरु»- हिरण्यस्तृप: सवितयथा त्वाडिरसों 
जह्न वाजेअस्मिन । एवालोपेन्नवसे वमंदमान: 
सोमस्पेबांशु प्रति जागराहस ॥ ” ( ऋ० स० ८ 
&, ७9, ५)॥ 
।इरफ्पस्तृप: ॥हृरण्यप्रयस्तृप:। हिरण्यमय 
स्तपाज्त - वाले वा । 
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'स्तप/ सयायते:। सहुधात। । 
सवितः !-यथा था आप्विरसः जुह्दे, वाजे अन्ने 
झस्मिस, एवं ला अर्चच॒ुअवनाय वन्दमान; 
सोमस्पनह व अश प्रति जागाभे अहम । 
'त्ष्टा 'जयारुयातः,तस्य-एपा भवाति ॥९(३३)॥ 
अथेः-*' हिरएपस्तपः५ “कस ऋचा का अऋच् त्‌ नाम 
हिरण्यस्तृप ऋषि है । क्‍ 
है सप्रितः 'यथा! जिस प्रकार दूसरे कढुप के आदिरसः 
अज्विरस्‌ के पुत्र हिरबयस्तृूप ऋषि ने (्वा!तुसे जुड़े! [आजु: 
द्वाव] थावाहन किया 'एवा? बेसे ही * शस्मिन्‌ ? इस बजे! 
[संस्कृते हृविधि] बनाये हुये हृथिः में अहम्‌ में इस फरप का 
'अचेन्! अचेस्‌ नाभा दिरणयस्तुप ऋषि “अबसे! (अवनाय) 
रक्षा के लिये 'टवा तुके “ वह्द्मानः * तन्द्मा करता हुआए 
.. पाभस्य- इंच झशुम्‌ सेभ के अशु | रस ] के! खरोद 
फर सैंफे: प्रस़िजगरा [जागपधि]जागता हूं“ गजक्ष पयेत्त तेरी 
छुप्रासना करतो हू ॥ ' 
'हिरण्यस्तूप? का * हिरणय (सुवण) का स्तूप ( समृह् ) 
ख्थवा द्विरुग॒यपमय (सुवण का) स्तृप (कीतति स्तरूम) जिसका 
हो वह द्विरिण्यस्तूप है । 
'स्तूप” किस घातु से है ? संफ्रात झर्थ में रत्यै[बि८प०] 
धातु से क्या ! संचात ॥ ह 
'ट्यूहए (२१ )शबद को व्याख्या[२,७:५] है! चको । उस 
की मह ऋचा है ॥६(३२)॥ | 





अलकानक, 
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खं० १७ 

निरु०--देवस्वष्टा सविता विश्वरूपः पुपोष प्रजा 
पुरुषा जजान। हमा व विश्वा सुवनान्यर्य मह- 
हैवाना मसुरह्वमेकम्‌ ॥” ( ऋण"सं०३,३,३१,४) ॥ 

देव। लष्टा सविता सवेरूपः पोषाति प्रजाशसानु- 
'प्रदानेन बहुधा च इमा जनयति, इमानि च सवाणे 
भतानि उदकानि अस्प महथ अस्भ देवानाम्‌ 
असुरतम्‌ एक प्रज्ञावलं वा, अनवत्व वा । 
अपि वा असु/इति प्रज्जानाम। अस्याति अनथान्‌ 
 अ्स्ताश्व अस्याम अथाः। असुरखम्‌ आदिलुप्तम॒ 

बात” (२२) वाति इति सतः । 

तस्य एप भवाते- ॥ १० ( ३०७ ) ॥ 
जअप- देवस्त्वष्ट॑ ० यह विश्वाभित्र के पृत्र प्रजा- 
पति झिर की है । बेश्वदेव में विनियेग है । 
८ स्वष्टा-देव। ? त्वष्टरा सध्यस देव * विश्वरूप * 

'( सबंख्पः ) सवेरूप “सविता! सब भुू्तों का उत्पन्न 
करने वाला है। ओर उत्पन्ध करके 'प्रजाः? खब प्र +९- 
- आओ को (रसानुपिदानेत ) जल के दान से 'पुपोष' ( छोषति ) 
घोष्ण करता है ६ केवल इतना दी नद्दों-- पुरुधा' (अहुचाच) 
और बहुत प्रकार से (इस) इन प्रजाओं को 'अजान!(जनय- 

« बढ़ यति) बढाता है। प्ों कि..0.इसो (दसालि) “ ऋ * 
शोर ये 'दिश्वा' (सवाणि) सब 'भुवनानिः (भुत्तासि # उद्का- 
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लि) भ्रत या जल “अस्प' इसके हैं । (इसी से सज के। उंत्पन्न 
करता है, पोषण करता है, और बढाता है|) 'महत्‌' (चर) 
आर इससे भी कि-महत्‌” बढ़ा या पूजनोय 'देवानाम्‌? देव- 
ताओं का एक! एक या असाधारण अश्रत्वप'असुरत्ज # 
प्रज्भावत्व है। (उस सहती प्रज्ञा और जल रूप साधनसे वह 
जगतको उत्पर्षतत्त पालन और वृद्धि करताहे | क्योंकि--साधन 
होने पर भी निवु द्धि पुरुष कुछ नहीं कर सकता) अथवा 
“असुरत्वपू (अनवत्वम््‌) असुरत्व £ प्ररणवत्व है। ( क्यों कि- 
भाणवान्‌ ही सब कुछ कर सकता है निष्पाण का कुछ शक्ष्य 
नहीं) फेादे 'असुरत्व ? का अन्नवत्य अथ करते हैं। उनके 
मत में अन्न का कारण जल है, और देवता जलवांले हैं, इस 
प्रकार थे अन्न वाले देते हैं ॥ 

“असुरत्य? क्या १ 'असु' यह प्रज्ञा या तीखी बुद्धि का 


मांस है। क्यों कि-  अस्यति अन्थान” वह अमर्थो 
के। असम करतो है- दूर एइटाती है। अथवा इसमें सब अथ 
अस्त हैं,इसी से संसार फे सब कार्य सिद्ध हे।ते हैं। शीर अज्ु 
(प्रा) जिसमें हो, वह 'असुर ' होता है। यहां 'अस' शब्द 
सेर'प्रत्यय होताहै। इसीअसछुर शब्द के आदि अछ्र कालेप 
होने से 'मुर! शब्द वनजाता है, जे! कि... लेफ में भी प्रसि- 
उ है। और 'अशुर शब्द से भाव प्रत्यय 'ट्वः होमे से 'असु- 
रट्व' हॉंता है । असुरत्व > अपुरपना ॥ 

'बात' (२१) (याय ) कैसे ? 'वाति! ( चलता है) इस 
कप्त वाच्य गत्यथक वा! अद०प०]चात से है । 


' तस्प० उत्वातसध्यस देवको यह ऋचाहे।१०(२४)॥ 
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(खं०११) 
निर०- “वात आवातु भषजं शम्भ म्योश्व नो 
हे । प्रण आयूषि तारपत्‌ ॥” ऋ५ से० <,५, 
४४, १। सा० सं० छ०9 आ५९ २,२, ४, १० | 
वात आवातु मैषज्यानि शम्भु मयोभु च नो 
हृदयाय अवचज्यतु व न! आंचु। । 
आन व्यास्यातः । 
तरप्र एवा भवाति ॥११(३५/ ॥ 
भ्र्यंः- वात आवातु० इच्च ऋचा का तह्य कालाः 
यन ऋषि है| 'वरातः पवन देव “भें षजम्‌' [भेषज्यानि] के 
जो हमारे लिये पश्य हो, उसे 'आवातु! हसारे साक्षने लाके 
शर्म! और बह हमारे लिये सुखकारो हे| तथा हुदे! हमारे 
हृदय के लिये 'सयेभु' सुख दृशयक है।, “ज्रः! [ अस्माकप ] 
इमोरी 'आयूणि! ओयु के प्रतारिश्रत्‌) [ प्रदद्ध यतु]वढ़ा वे । 
' अग्नि ? ( ९३ ) शब्द की व्याख्या [ ७, ४, £ ] को 
जाचुफो है | 
तस्य० उसकी यह ऋचा है ॥११ (३५)॥ 
हु व्याख्या । 
वात आवातु? इस सन्त्र पे स्ायु देघफो प्ाथेना सें 
ईपट्ट कहा गया है कि- शुद्ध वायु से शरोर में नेरकय आयु 


को वृद्धि और हूदय की पुष्टि ज्रतएव ज्ञान फी वृद्धि हेशती 
है तथा शुद्ध वायु ही प्रधान पज़य है|? १ (३५) 


|... 


डर | आप ४४ ली ( रे ) ऊ छि 
निहु०- अति त्यं चारु मधरं गोपायाय प्रहय' 
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से। मरुजि(गरन आगहि ॥” [ऋ"स०१,१,३१६५१ । 
सा०स० छ०आ० १,१, २,६] ॥ 
त॑ प्रति चारुम अध्वरं सॉमपानांय अहूंगसे सो 
ने मसाड्धे:ः सह आगब्छ इति कम्‌ अन्य 
मध्यमाद-" एवस अवशक्ष्यत। 
तस्य एपा भवाति ॥ १३ (३६) ॥| 
श्रथः-- पति त्येस इस ऋचाका मैथालियिं ऋषि है। 
अगने![ है भगवन्‌ अग्नि देव | ' त्यम्‌ ? ( तम्र्‌ ) उंस 
“चारुप' (अग्नवेक्ल्यरं हितम्र) अकु की विंभलेता ( होनता ) से 
रैहित या पुन्दर “अच्वरम्‌ “प्रति! यक्ज के प्रति ( त्वम्‌ ) सू 
औंपीथरय! (सासपानाय) सेसपीन के लिये प्रहूषसे' बुलाया 
जाता है, (स त्वम्ू) से तू यह जान करे 'संरद्धि। भरते के 
साथ आगदहिः (आगच्छ) आा। इस प्रकार मच्यस के अति- 
रिक्त किसे कहता (अतः 'आरगिनि! शठद से यहाँ सच्यम ही है 
किन्तुं पाथिव नेहाोँ । ) 'त्रंपृ०” उसकी यह दूंसरो ऋत्ाँ 
है... ॥ १२( ३६) ॥ 
की. कस ( का हि ई ) | को रह 
निरु०- “अभि तलंवा पूर्वपीतपें खजामि सोम्य 
मथ । मरुद्ध रमन आगहि॥[ऋश*से०१,१,१७,श 
सा० सं० छ० आ० ३, २२,४॥ . 
अभिषृजा।मे ता पूतपीतये पूर्वपानोय सोम्य 
मंच सोममय सः अग्ने मरुाद्द! सह औंगचछ । 
इति ॥१३ (३७) ॥ ५ 
इति दशमाध्यायस्य तृतीयः पादः ॥१०, शा 
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अर्थ ;- अंभिला० दस ऋचाका पैचातिथि ऋषि है 

झग्ने [? हे भगवन्‌ अग्नि देव | त्वा! तुझे पृवेपीसय! 
( पृर्वे-पानाय ) प्रथस पान के अथ झभि-सजामि (वर्दासि) 
फहता हू कि-सेम्यभ्‌!? यह सोमरूप 'सथ मिठाई है ,.! (सः) 
से त्‌ 'महदुभिः ( सह ) सरुतों के साथ 'आगदि! (आगच्छ ) 
आ-यह इस चाहते हैं॥ १३ ( ३७) ॥ 

इतिहिन्दी निरुक्त' दुशमाच्यायलथथय तृतीयः पादु) ॥१०,३॥ 

चत॒थः पाद 

[नध०-बनः ॥२४॥ भअसुनातः ॥२२॥ 
ऋतः ॥२६॥ इन्हुः ॥२७॥ प्रजापति 
॥२८॥ गअहिः ॥२६॥ अहिबुध्न्यः ॥ ३ ०॥ 
सुपणाः ॥३१॥ पुरूरवाः ॥ २३२॥ हात 
दात्रिगत (३२) 'दानि ॥श॥ 

खें० २ 


निरु०-बेन” वेनते; कान्तिकमणः । 
तस्य एपा भवति ॥१(३८)॥ 
अथेः- 'वेल! (२४) कान्ति अर्थ में 'ेनः (स्वा०प+५) चातु 
का है| क्योंकि-भमच्यस देव सब ले'फ का प्यारा है, जिससे 
कि बह सबका सपकारी है। 
तरफ उस बेन देव को यह ऋचा है-॥१(३८ 
ग ( खं० २ ) 
पेरु०८ अय वेनश्तोदयत्‌ पूरश्निंगभों ज्योति- 
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जरायू रजसों विभाने । हम मर्पां सड़मे सृय्येस्य 
शिशु न विप्रा मतिभीरिहन्ति ॥” [ ऋ० सं" ८, 
७,७,१ । यथ्वाण्स०७,१६] ॥ 

अये'बेनः चोदयत्‌ पशिनिगभो” प्राष्टन्णगर्भो: 
आपः इति वा | ज्योतिजरायु” ज्योतिः अस्य 

५ + हा | | ज्‌ । "ली 

जरायुस्थानीय भवति । जरायु” जरया गर्भस्य, 
जरया यूयत इति वा। इमम अपां व सड्मने 
सृय्यस्य च शिशुम्‌-हव विप्रा मतिभिः--रिहन्ति 
लिहन्ति, स्तुवन्ति, वद्धयन्ति, पूजयन्ति इ तिवा। 

8 9 ५ _॥ आओ है, | 0 आधिलश ० अप 

शिश्नः शसनीयों भवाते । शिशेततिवास्पादु 
दानकमंण: । चिरलब्धो गर्भ: इति। 

असनीति” असूनच नयते। 

तस्प एपा भवाति-॥२५३९)॥ 

झथः- अये वेन:?” इस ऋचा का भागव बेस 
ऋषि है। इस ऋचासे शुक्र का ग्रहण होता है। भागव बेन 
अपनी समाधि में देवता का साध्ात्कार करता हुआ पत्यक्ष 
देवता फो दिखाता हुओ जैसा किसी से कहता है । 

'अयम्‌? यह 'घेन।! बेत्त देव, 'ज्योतिजेरायु। जिसका 
ज्योतिः या बिजली ही जरायु # जेर 5 गर्भ की कांचणी है, 
झथवा जो अपनों ज्योत्तिः से गर्भ की जरा ( जेर ) के समाम 
(यु) मिलाहुआ था लिपटा हुआ है “रजस:- विपाने” 


हिन्दी लिरुक्त (३१६४७) १० अ० ४ पा० २० 


। भवमररम पार माइगा नजर प १७ ३७४, पराथमक.पांगनाक .॥++->नाकिम: परिभोचथा-4.के 0% 8-6 $ैपेनए.. विकसरबप कक 26७७/९७॥७००७४/४/लैंकन 


जलके संग्रह स्थान अन्तरिक्ष में बेदा हुआ पश्निगभों:! 
सरय को रश्मिशरं में गर्भ रूप से स्थित जहर को अथवा 
पुश्नि (पाप्ठ वर्ण) प्रकृध > बहुल तेज वर्स वाले सूर्य के गर्भ 
भाव को प्राप्त हुए जलों को “चोद॑यत॒! ( चोदंयंति ) परणों 
करता है 'इमम्‌! इस बेन की 'अपाम्‌? जलों के “सं स्य? 
(च) और सर्य के 'संगमे! संगशन या सिलाष के स्थात 


(अन्तरिक्ष) पे स्थित को विप्रा/सेंचावी आरक्षण शिडश-न 
बालक को जैसे “सतिभिः ज्ञान पवक स्तृतिशं से 'रिहन्ति 
(लिहन्ति) चांटते हैं ( स्तवन्ति ) अथवा स्तति करते हैं 


€ वढ्ध यन्ति ) अथवा अद्ावा देते हैं ( पंंभयम्लि ) अथवया। 
सराहते हैं। 


'शिश्ष क्यों ( “शंसनीये सवति! वह शंसनीय या 
: प्रशंसनीय होता है। क्योंकि प्रयोजन से यां बिना प्रयोजन 
के उसके प्रलायों में उसी प्रशंसा की जाती है । अथवा दाने 
अच में शी? (अदो० आ०] घातु से है। क्यों कि बह पुरुषसे 
स्त्रोंके लिये फारसार्थ दिया जाता है। जैसे कि- नया मे 


सहयणा करने वालो रिद्रयों में कहा जातो है" परलब्पा 
गे: इसने देरमें म्म पाया है (अचिरुलब्चो गर्भ) या शीघ्र 
ही गर्भ पाया है !। 

'असुमीति! (२८५) शब्द देवता पंदु है। और बंड मच्यभ 
इन्द्र “ धराण देवता है। अपुनीति! क्ये।! बह असुओं(प्रोर्णो) 
केतु नयन करता है लेज'ता है-पज्नर्थात्‌- जबें वह इस शरीर 

से उत्क्रमण करता है या निक्ललश है, ते! अपनेसाथ दूर्सरे 
प्राद्यों के भों लेजाता है। जेंता कि- कहा है- 


प्राणमनृत्कामन्त सर्वे प्राणा अनुकपान्ति” 
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भथोत्‌ पाणके उड़ने पर सब प्राण उसके पोछे सहला तेहैं। 
तस्य० उस अप्ुनीति या प्राण देखता की यह 
ऋचा है ॥२ (३६)॥ 
(खं० ३) 
निरु०- अस्ुनीते मनो अस्मास धारय जीवात 
सपातिरा न आयुः रारान्ध नः सथ्यस्य सेहशि 
घतन ते तब्व वदरूयरव (। (ऋ०सृ०4,१,१९५,५)॥ 
असनीते ! मनः अस्मास धारय चिर॑ जीवनाय 
प्रवद्धय च न।आय रन्धय न न। सूयस्यसेन्द्शनाय । 
रृध्यति।' वशगमने5८पि दृश्यते । 
“पा रघाम दिपते सोम राजन - (फऋ 
७) १९, ५। अथ० स० ५, ३, ६, ७)। हृत्य 
निगमो भवंति | 
घतन त्वम्‌ आत्मानं तनन्‍्वे वधयरवर । 
'ऋतो' व्याख्या तः, 
तस्य एपा भवाति ॥ श ४० ]॥ 
ज्रष-- असुनीते ! “इस ऋचा को श्रुत बन्ध ऋषि 
है। असनोते  ' हे प्राश ! ( त्वम् ) तू 'शस्साझु! हमपें समः! 
सनकी जांरय! धारण कर--सन झादि इस प्राणों के हसारे 


शुरीर में ही चारण कर, किन्‍त त्‌ सत्क्रमण सलफर,तेरे ठहरने 
से से भी ठहरे रहेंगे। ' फ़ीवातते ( चिरंजीबनाथ ) इमारे 


८ 
पि 
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बहुत कालतक जीने फे अथ (सनः घारय) सनको चारणकर । 
नः ( अस्साकम्‌ ) हसारी आय: आयुको 'झुप्रलिर (प्रकषण 
बरद्धंय) भते प्रकार बढा । 'नः? ( शप्मोन्‌ ) और हमें 'रारन्चि! 
( रन्धय-.. (च) ) साधन कर या साधले | और ऐसा अनुग्रद 
कर जिस प्रकार हम सूर्यस्थ! सूर्य के 'सन्दर्शि (सन्दृर्शनाय ) 
भले प्रकोर दर्शन के लिये समर्थ होवे' हमें दिव्य- दृष्टि दे, 
जिससे सर्ये के संदर्शन में खसथे हे।। ओर “घतेन! ( उद्केत ) 
ललसे त्वम तू 'तन्‍्वप्त! अपने शरोर को 'वद्ध यरव' बढा..... 
आअर्थात्‌-यथा समय दृष्टि करने से यह सब होगा, इसी से त 
बरस । 

रधघ! ( दि०प०) पात धशगमन ( अधीन चलने ) अर्थ 
में भो देखा जाता है। जेसे- 


मा रधाम द्विषते सोम राजन 
अधात्‌- है भगवन्‌ | सोम | राजन! तुकसे विशण रूप 
से कहं। जाता है कि... द्विषते शत्रक्षे 'मा! न रथाम' बश हों 
बूल उक्त प्राथनाओं के लिये हम शज्रश्नों के ऊधोीन नहों 
किनत वे हो सब प्रकार हसारे अधीन हों। क्‍्योंक्षि-शत्रफे 
अचोन होना बहुत अनिष्ठ है। यहां सन्त्राथे के साभर्श्यं से 
रच' चातु वश गसन अथे में सिथिर होता है। 
ऋत' शब्द को व्याख्या ( २, ७, ३ ] की जाचकी है। 
“तर॒प ५! उसकी यह ऋचा है-॥ ३ ( ७०)४ 
( खं० ४ ) 
निरु० ऋततस्य हि शुरुधः सन्ति पूर्वी ऋत 
स्पधीति, बजिना]नि हन्ति। ऋतस्य »छोक़ो 
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बधिरा ततद करण्णो बुधानः शुबमान आयोः ॥ ” 
ऋण्स०३, ६, ९०, ३)॥ 

ऋतस्य हि शुरुषः सन्ति, पूर्वीःऋतस्य प्रज्ञा 
वर्जनीयानि हन्ति ऋतस्य शछोकों बधिरस्यापि 
कर्णो आज्तणक्षि । 

बधिरः बद्धभोत्र; । 

कर्णों बाधियन्‌ दीप्पमानश्च आयो; > अय- 


३ हा 


गस्य > मनष्यरय । ज्यात्षाों वा। उदकस्य वा। 
हन्दु” इन्धेः। उनत्ते वा । 
तस्य एपा भवति ॥ ४ ( ४१ ) ॥ 
अथेः- “ऋतरसप हि शुरुधः०” इस ऋचा का बास- 
देव ऋषि है। 

(हि! क्योंकि... ऋतस्य ! ऋत सच्यस देव के 'पुर्वी३! 
पहिली या पूछे अनेक काल की संचित की हुई” “शुरूघः 
( झञा7ः ) अप्‌ [ जल्त ] हैं, | अतः ] इससे ऋतस्य! ऋत देल 

“को चीति [प्रष्ञा] बुद्धि 'दजिवानि! सब लेके के कष्ठों 
के। 'इन्ति! नाश करती है, या 'वुजिनानि [ छ्जेनीयानि « 
शयशासि ] लेके के अपयशों के 'हम्पिः माश करती है । 
क्यों कि-अकाल में हो भूख प्यास के भरे हुये जोके! की अप- 
यश के करने वाले चोरी आदि कामों में प्रवत्ति होती है, 
किन्तु ऋतदेव दो यथा ससय वृष्टि करने पर नहीं होती । 
इसी से ऋतस्य' [ प्योतिषों वा ] ऋत्तकी ज्योति [ बिनली] 
का [ उदकरय या ) अथवा जलका 'श्लोकः श्लोक या शब्द 
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बुधोन!! (बोचयन्‌ ) जयाता हुआ 'शुचमान” ( दोष्पम्मानः) 
अश्ाशित होता हुआ बथिर? [ बधिरस्थापि ] बहरे भी 
“आये; ( अपनस्य 5 मनुष्यस्थ ) सनुण्य के (करों! [कर्णों ] 
काने प्ले 'ततदं! [ आतृणत्ति |] भेदन करदेतां है जा फोड़ 
देवा है। बहरे भी उस के ग्रश को जानते हैं, ऐसा ऋतः 
इंच है। ४ 

“बन्दु” [ 5७ ] कैसे ? दीप्ति अर्थ में 'इल्चर “( रू८आ० ) 
धातु से है। अथवा के दन [ सिगोना ] अर्थ में 'चन्दश (रू9 
छउ० ) यातु से है। क्योंज्षि-इनन्‍्दु ( चन्द्रमा) में प्रकाश करना 
झौर समिगोना दोने हो फ्रियाए' संभव हैं | 

“तर4०!" उप्त की यह ऋचा है-॥ ४ (४१) ॥ 

(खं+9 ) 

निरु९- प्रतद्वेवियं भव्यायेज़दवे हहथो न ये 
इष्रान्मम रेजति रक्षोहा मत्म रेज़ति । स्वयं सो 
हैं (5 ३ चल 0 ४ हा ५ 
अस्पदानिदों वषेरजेत दुर्मीतिम। अवसवेदधर्शं- 
सोज्वतरमव क्षद्रमिवलत्रेत्‌ ॥ ऋण"्स०२,१,१७,१]॥ 
प्रजरवीमि तद भव्याय इन्दवे हवनाई इव य इषवानू 
अन्नवान कामवान्‌ वा मननानिे व नोर जय ति रक्षों: 
हाच बलेत रेजयाति स्वयं सो अस्मदाभिनिन्दि- 
तारघ। ” बचे रजेत दुमेतिम”। “ अवखवेद- 
घशंसः । ” ततश्च अवसर क्षद्रमिव अवसवेद । 
६६ घर हि + ( >> हब 

अभ्यास भृयांसप्र्थ मत्यन्ते / यश्रा- भहो 

दुशुनीया-अहो दशनीया, इति॥ 


2! 
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तत्‌ परुच्छेपसय शीलमू ॥ 

| लि 20, पक ९. जप शशि मक रस है 

परुच्छेपः ऋषेः । पववच्छेप: । पंुँषि परुषि 
शपः अस्य-- हात वा ॥ 

इति- इमानि सप्तवशाते ( २७ ) दवतानारम 
धेयानि अनैकान्तानि-सूक्त मीजिज हँविमी।हज॥ 

तेष/मू-एतानि अहविभाजिर-पेनः,असनी तिं, 

इनुंदुः 

प्रजापति प्रजानों पाता वा पालयिता वा । 

तैसथ एबी भवीते ॥५ (४२) ॥ 

अर्थः- भेतेद्वान्रयस्‌ू० यह अतिषच्छन्द है | परुच्छेष 
ऋषि और घछु अहन (दिन) में मरुत्वतीय में शस्त्र है । 

(यदू यदू-शुष्ट' तस्य इन्दा। ) जे। जे। उंस इन्द्र देव केए 
प्रिय है, “तत्‌? (तत्‌! से! से। (अहम ) में 'भव्याय! सस भव्य 
यी भविन-योग्य ८: आत्मवान्‌ 5 अपने बाडिदते के पांतर 
“इन्दवे इन्दु देव के लिये 'प्रवोचियम्‌! (पत्रवीमि) कहताहू! 
था मे इन्दु हृव्येन' ( हवनाहे बव ) हवन' के येपथ' जेसा 
“इषवान / ( अन्नवार्न ) अंन्‍म या उद्क # जल' बाला है. 
येंद्रैपि' उसके लिये यउन्नः में हृविंः नहीं दिया जता, तेए भरे 
लेह अन्‍न' या हविः बाला है--अथीत्‌्-झरंन के भी कारण 
भत ५.ले को घारणी करने वाल है जिससे कि....हवथि। उसी 
स्‌ उत्पन्स हे।ते हैं, इससे हृविभोग्‌ देवताओं से भी अधिक 
सददिसा बाला है। अथवा 'दषवान! (कासवान) कौसनाचाले' 
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ह्ाताओं के लित्य ही उसके वाडिछित फल के देने में प्रस्तुत 
(तैयार) रहता है। इसीसे सन्‍स' (नल) सनजानि) हमारे सनों 
के या क्ांमिं को 'रेजति! (रेशयलि) (अपक्पयलि) कर््पित 
, क्षरता है- कैसे हम इसकी नित्य दी स्तुति करे १- अपने 
अनुग्रहयों से हमारे सनों के। नह रूई स्पुलिज्ञों कै, लिये चम्मुल 


करता रहतो है। रक्षीहा मन्म रेजाति! (रक्योहा ॑ 
बलेन रेजयति) और बल से राक्षसों के मारता हुआ हारे 
सने के फुलाता है। झरर स्वयपू अपने आप आदर युक्त 
द्वीकर 'सः' वह इन्द अस्मदानिद्‌ः! (अस्मद्मसिनिन्दितारस) 
हमारी मिनदा करने बाले ' दुर्भलिय॒ ? दुष्ठभलि या पापमति 
पुरुष के! वे: वज् के प्रदारा णे शजेतः प्रत्त दीता हैया 
जोत लेता है या दूर फेक देता है। अचघशंसः! हमसोरे पापों 
के! कहने बाला-थोड़े पापों के!सी देशपें बढ़ाकर फेलानेबाला 
“अवस्रवेत्‌” उस अतिबलवान्‌ इन्दु से हन्यभान होता हुआ 


अधोगलि को प्राप्त हे! । ' अवत्तरम” “नोथे से भो नोचे 
'ज्षुद्मु-इव! अति तुच्छ वस्तु के समाज शवस्त्रवेत्‌!नीचे चला 
जाथे- जसे कोई छुद वस्तु जह से नह दोजाता है, उच्ची 
प्रकार वह हसारा शत्रु नए होजाये ( यह हम चाहते हैं)। 

इस सन्‍्त्रपे रेजति'रेलति 'स्रवेत्‌” स्रवत्‌!इस मकार एक २ 
पद फिर २ पढ़ी गया है,लसका क्‍या प्रयामन है ! ऐसाप्रश्न 
सठाकर भाष्यकार स्वयम्‌ समाधान करते हैं- 

“अभ्यासे सर्यासमर्थ मन्यस्ते” 

भअथोत्‌ - चह शब्द के अभ्यास या आवत्ति में दूसरा 

के।ई विशेष प्रयेज्नन नहीं है , वहां सन्‍्त्रोंके अर्थ तत्व के 
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जानने वाले आचाये अथे के बाहुल्‍यथ के ही अभ्यात का 
प्रयोजन सानते हैं क्यें। फ्ि- अकरयगात्‌ वही शब्द देहराया 
नहीं जाता, अवश्य ही उसके पुनः कथन में काई प्रयेशजन 
रहता है | और लेक में भी पएंसा देसागवा है- 
“यथा-अहो दशेनीया अहो दर्शनीया” 
अधॉस- ज॑ से 'झअहा (आश्चर्य,यह र्री दर्शनीय है अह्ो 
यह स्ती दर्शनीय है | द 

यहां ञ्रो के गुणा के अतिशय या अधिकय के बताने के 
अर्थ 'दशनीय' पद के दोहराया गया है। इससे सन्सत्रों पें भी 
जैसा ही शठ्द स्बभाव है । 

क्या कुछ और भी ९ हाँ, -- 

“तत्‌ परुच्छेपस्य शीलग” अर्थात्‌- पह अभ्यास 
सल्त्र के द्रष्टा परुच्छेप ऋषि छक्वा स्वभाव है- परुच्छेप ऋषि 
का एं सा ही स्वभाज है कि- वह अपने देवता को स्तुति 
में एक २ शब्द के! दोहरा २ कर बोलता है। 

इससे भाष्यफार ने यह भी दिखाया कि- सन्‍्त्रों के अर्थ 
दर्शन काल में शब्दों के स्वभाव सक्ष ही च्यांन नहीं रखना 
चाहिये बश्रकि सन्त्र के द्रष्ठा ऋषि के स्वभाव का भी अनुरेच 
करना चाहिये । इसी लिये लेक में भी वाच्य, लक्ष्य पैर 
व्यहूग्य अर्थ के अतिरिक्त एक तारपण्या् सी माना जाता है 
जो बक्ता को इच्छा से ज्ञान से प्रतीत होता है । 

'परुच्छेप! कोच! ऋति । सा क्यों? उसका पे या ग्रत्थि 
वाला सहान्‌ शेप (लिकु) है। फयवनत 'परूथि परूचि आप: अस्य! 
शर्ड़ों को सन्चि २ में ससका शेप है- इतना लस्जो ह कि- 
उसको स्पश सब अड्डों पर होजाता है। 
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“इति इंमानि०* इसे प्रंकारं ये सलाइस (२७) बांयुः 
से आरमसंस कर इन्दुः पय्यन्त वेक्ताओं के नाम गिनाएं गेएं। 
किस प्रयोजन से विशेष अरे के कहने के लिये । 

धह कया विशेष है £ 

“सक्तमाज्जि हविभाडेज 

अचथात्‌-ये सब दुवता छूक्त के भजन करने वाले और 
हृकि के भजन करने बाले हैं- इनको सुक्ता में प्राधाल्य से 
तुति भी हैं और यज्ञ में इनकी हृकिः भी है । 


तंप्ाम-एतान अहाविभा।ऊज- वंनः, असु ना त, 
ऋतः इन्दुः। 

किमत उनमें ये चार दंवता हृविभांक नहीं है,-वेंन' 
अपुनीति, ऋत जौर इग्दु- इनकी सूक्तोंप स्तुतिभाञ है और 
यउलें चन्‍्हे' हि नहीं दोजाती | शेष सअ तेईप ( २३ ) 
देवता वायु आदि हथि। और सक्त दोनों के भागी हैं ।* 

यह देवताओं के स्वभाव के दिखाने के अर्थ कहा है । 
जिस प्रकार मन्त्र के ज्ञान में शब्द स्वभाव आऔर ऋषि: 
स्वसाव का ज्ञान ऊावश्यभ है. उसी प्रकार देवता का भी 
स्वभाक उ्ञाबव्य है । जेसे कि- यहां जै वेन आदि देधता। 
इृथिः फे भजने बाले नहीं हैं, उनके मनन्‍त्रों मे जो घृत” अ् 
आदि शब्द आते हैं, उनकए अर्थ सध्यन्त देखता के रवसांवा- 
नुसार जल आदि हो लिया जावेगा । जो ऐसा अनुसन्धान 
न रख कर प्रसिद्ध अथ के अनुसार धुत आदि ही' अर्थ लेगा 
वह देवता के अतिकूल ही' झथ करेगा, जेर यक्‍ञ् में विगेशता 
को उत्पन्न करने बाल है |; 


प 
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“धजापतसि' (२८) क्या * प्रज्ञाओं का पाता या पालगिता 
( पालन करने वांलो ) | 
“तस्य०' ” लस प्रज़ापति दिवकी यह ऋचा है ॥५(४२)॥ 
(ख० ६) 
निरु० * प्रजापते न ल्वदेतान्यन्यों विश्वाजाता- 
नि परितां बभूव । यरकामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्थु 
वे स्थाम पतयो रयीणाम ॥7 (ऋुण्स०4द/७,४,५ 
यथ्वा५सं० १०,२, २३,३६५) ॥ 

प्रजापते ! नहि खद्‌-एतानि अम्यः सवाणि 
जातानि ततानि परि बभूव । यस्‍्तामा। ते जुहुम,, 
तंद नः अस्तु, वय॑ स्य|म पतय। रथीणाम, इत्याशीः। 

अहि” हयाख्यातः । 
तस्य एपा भवति-॥६३ ४३)॥ 

झरथे!- “कुजापते० दस ऋचाका प्राजापत्य हिरवय*+ 
ग़भे ऋषि है। पितृयजण में उपस्थान में विनियेग है और 
रशजसूय में छा में विनियेषग है । 

“प्रजापते” है प्रजापति देव / त्वत्‌' तेरे से 'अन्य/ अन्य 
कई भो एतानि इन ता (तानि) उन “विश्वा? ( विश्वानि 
< सवोणि) सब 'जातानि! (देवतारूपाशि) देवता रूपों के 
'न॑  प्ररिबभूव ! ( परिगकह्य भवति ) सब ओर से ग्रहण 
करके तहीं रहता है, किन्तु तू ही इन सब रूपोके! सब ओर 
से लिये हुये है। यत्कमाः! जिस २ कासना के करते डुमे 
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(हस) ते! तेरे लिये 'जुहुमःः होम करते हैं, 'तत्‌! से २ 
“न (अस्पाकम््‌)हसारा “अस्तु'होव और(हम) रयीणां (चना- 
नाप) पतयः स्वासी 'स्थास !होवें। यह आशो। या प्रथथनां है। 
'अहि! (२९) शब्द्‌ व्याख्यान [२:३३] किया जाचुका । 
.  तस्व॒०” उत्त (अरहि) की यह ऋचा है ॥६(४३)॥ 
व्याख्या । 

आशी।। प्रजापते” इस सन्‍्त्र में दे! झाशिषाए' हैं 

पहिलो-  यत्कामास्ते जुहुमस्तननों अस्तु” स्ञ २ 
कामना से हम तेरे लिये होम करते हैं बो२ हमें हो,और दूसरी 
“वर्य स्पाम पतयो रयीणाम्‌” हस घ्ों के स्वासी 
होते। अथवा “आर्शी” इस निर्देश से भाष्यकार यह 
दिखाते है कि- यह आशिषा मन्त्र ही में है, किन्तु जहांसनन्‍्श्र 
प्रैं जाशिषा न भी हो ते! भी वहाँ अधच्याहोर कर लेना चौ- 
हिए । क्यों क्वि-- स्तुति ओर आशिषा का नित्य सम्बन्ध 


 है-किमी प्रार्थना के विना कभी कोई स्तुति प्रवत्त नही 
होती ॥ 


अहि । पहिले इस शब्द क्षा मिवेचन मात्र क्रिया गया 
है-अहि! रयों १ 'अयनात्‌! गसन करने से,किन्तु यहां उसका 
झभियेय (अथे)बताया गया है कि-वह सध्यमदंव है।।६(४१३)॥ 
(खं० ७) 
निरु०- अब्जा मुफ्थेरहिं गणीषे बुध्ने नदीनों 
रजः सु सादन ॥ [ऋ० सं०५,३,५६ ६] ॥ 
अशुजम्‌ उक्ये; आह गूर्ण पे बुध्ते नदौनां बदधा 
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अस्मिन्‌ घता: आप; इति वा । 

इृदमपि इतरृदू बुध्नम' एतस्मादेव। बछा 
आर्मन्‌ घताः प्राण। इति । 

योडहैः स बुध््यः। बध्नम' अन्तरिक्ष तन्नि- 
वबासात्‌। * 

तस्पय एप। भवति-॥७४४)॥ 


अथे।+ 'अब्जाम॒क्थें।०” इस ऋचा कर वॉाशिष्ट 
पारोशर ऋषि है। दुशरात्र के तय अहन्‌ में बेश्वदेव में 
विनियेाग है । 

( हे स्तेशतः | ) हे स्तुति करने वाले! ऋत्विक ! (त्वप्र) 
तू 'रजःसु” (ठद्केष) जलों के निमित्त 'सोदन्‌!' स्थित होता 
हुआ 'नदोभाम्‌ ( नद्मानाम ) नाद (शब्द) स्वभाव जले के 
'बुध्ने (बअन्चने) बन्धनरकूप अन्तरिक्ष से ( वत्तेमानय ) ब्िद्य- 
मौन  झअब्जासू ! ( अप्सुअम्‌ ) जल में जन्मने वाले अदिसम' 
अधि ( संघ ) देव के! ' उक्येः ' स्तेतत्रों से “ गणीषे ' स्तुति 
फरता है । 

तुधन' क्या ? अन्तरिक्ष | क्यो। ः बढ़ा अस्लिन चताः 
आपः इति था इसमें जल बंपे हुए हैं, या धरे हुए हैं । 

यह भी दूसरा बुध्न (शरोर का बाचक) इसो व्याड्यान 
से है| केसे ? इसमे प्राण बंधे हुए हैं था चोरण एिये हुए हैं 

/ अहिबु ध्न्यः  ( ३० ) शब्द | क्या अथे ? जो अहि से 
बुध्ल्य |  अहि। !  बुध्च्य। ये दे प्रथणमात्त समानाथिकर ण 
( विशेषण विशेष्प ) पद हैं। ययाश्यित मिल कर हो एक 
नाम कए काये करते हैं। बुच्न्य! कया १ 'बुच्च अन्तरिकत का 
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जाम है, और उस में रहने से भर्नि बुच्न्य है। 'बुदन' शब्द 
पं 'यः तद्धित म्रत्यय डरने से बुघ्छ्यः हे'जाता है । 
“ तस्यृ०” उस अदिबुच्ल्यगकी यह ऋचा है ॥५(४४)॥ 
( सं «८ ) 

निकु०-- मानो5हि बुध्न्यो रिय्रे घान्भा यज्णों 
अस्य लिपदतायो: ॥” ऋकस०५,३,२६,७] ॥ 

माच नः अहिबध्न्यो रंषणाय धातू । मा अस्य 
यज्ञा खा व खिधद्‌ यज्ञकामर्य । 

घुपणा। व्याह्पात।; । 

तस्य एपा भवति ॥<«(४७)॥ 

६७ ७ २ रे जी] 

अथे-“'भानो 5हवुध्य[ ० इस ऋचाका परधि आदि 

११वें ऋचा के समान 2 ऐे 
सभा) मत 'नः (अस्मान्‌ ) हफपें अहिबु उन्य| अदियु धन्य 

देव 'रिप ( हिसतांग्र ) हि्ा के लिये धातु” चारण करे। 
ओर मा! मत अस्य! इस 'ऋतायो;! ( यतल॒कमस्य ) यजम 
को कासना बाले यजमान का “यज्च: यज्ष्ण 'स्तध्त्‌' ग्रत हो, 
किन्तु सदा ही अविनाशी बना रहे । 

. 'झुपणो) [२१] शब्द का निच्नन [ ३,२,६ ] हे।श्रका,_... 
' झुपतनः सुन्दर प्रतन करने व्रालो । सहाँ मध्यस्‌ ज्योति 
झा तपेव या अथ तत्व है | 

तरुप९* उस 'हुपसे! की यह ऋचा है--४८(४५)॥ 


८; ७ + ख०६ ) हि 
निरु०. छुकः सुपर्ण: स समुद्रयाविवेश स हद 
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विश्व अवन बिच । से पाकेन मनसा पश्यम।-्त« 
तस्ते माता रे ब्वहि [ल्हि] सए रे व्वाहिं (लंहिं) 
मातंरम ॥ [ऋण०सं०८,६:१६,४] ॥ 

एकः सूप्रणः से समुद्रय-अविशाति, स इमार्निं 


4 ३“. 


सवराण सता।न आभावपश्यातं, त पाकम नसों 
अंपरंपर्म अन्तितः, इति ऋषिंट्टाथरय प्रीति भ- 
बात ओआरख्यानसयक्ता, त॑ माता राढ़ वाग>एष| 
का 4. ०५ है 
मआाध्यामकी, से 3 परातर राढ । 
पुरूरवा/ बहुधा रोख्यते । 
तस्य एपा भव॑ति-॥९ ४३६)॥ 
भथः:- 'हैकः सुपण” दस ऋँचा का सत्रि थो चर 
फऋषति है । 
'एकः ( झद्वितीयः ) एकह्दी या अद्वितीय- जिसके पंतम 
( गशन ) में दूसरा यान उपसान नहों है, सः बह सुपर!” 
झुन्दर लड़ने बाला बाय सपुद्रंम!ं ( अन्तरित्तम््‌ ) अस्तरिक्ष 
के! 'आधविनेश! प्रवेश करता हैं धंर। ही उप में प्रवेश किये 
हुये रहता है । स;! वह “ इृद्म्‌ ! [ बसाएनि ] इस “विश्व 
[ विश्वानि ] सब भवनम्‌? ( भतानि ) सले के “विचए्ठे? 
( अभिविपश्यति ) भले प्रकार देखता है| तम्‌! उस वायुदेव' 
के 'परक्तिेन' परिपकी विफल्लान 'संनसा! सनसेझ>त्सि! पास 
में 'अपण्यभू! मैंने देख! है। [ यह सेनन्‍्त्र पे देवता तत्व के 
साक्षात्कार करके जे! ऋषि को प्रीति हुई, वही अपरूपान के 


। 
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रूप में बेन की हुईं है। ] [ ऋषि देवता के दुर्शत करके 
किसी से कहता है। | 


'तम्र! बस वायुद्व के। माता! | एषा भाध्यसिका वॉक | 
यह मध्यम लोक की वाशी रूप माता 'रेढि! [लेढि] चाटबी' 
है| स! उ' और वह भी भातरघ् सांता के ' रेढि ? चादता 
है। अर्थात्‌", दोने। परस्पर के आश्रय देने के कारण 
अध्यात्म के समान हैं। अऋच्य्त्म मन्त्र में स्‍्तोता और स्तुत्य 
दाने भांव एक ही में आजाते हैं,वेसे ही यहा एक ही देवतः 
कर्ता और कम का कास कर रहो है । 

'पुरुरबा।' [२३२] क्या ” बहुधा रोने वाला । 

“तुस्पु०” उस पुरुरवस्‌ देवता की यह ऋषा है-॥8(४६) 

(खं० १०) 

 निरु०- समस्मिज्जायमान आसत ग्ना 
उत्तमवद्धन्नधः ६ स्रगूत्तः | मह या पुरुरवा 
रणाया वर्धेयन्दस्य॒ुहत्याय देवाः ॥”( ऋु० से० 
८, ९, २, २)॥ 

समासत अस्मिन जायमाने ग्ताः गमनात्‌आपः 
देवपल्थो वा | अपि च्‌ एनम अवर्ूियन्‌ नययः 
स्वगृत्ताःस्वयंगामिन्य;। महते च यत्ता पुरूरवों 
रणायरमणीयाय संग्रामाय अव्ेयन्‌ दस्यु- 
हत्याय च देवा देवाः ॥१०४७)॥ 

इति दशमाध्यायस्य चतुर्थ पादः ॥ १०, ४॥ 
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निरुक्त के दशम अध्याय का खण्डमन्- 

[१स पा४-] अथाते! सच्यस्थानाः (१) बेंप्ये। (२) आस 
स्ाणासः [३२| नीचीनवारप्‌ (9) तमव (१)इसारंद्राय, ६]यातिं 
दिद्यत (७) जराबाधं(८ अदृदृश्त्‌ [8 |येजालएव[१०]विधक्षान 
[११] भश्नोापिनद्ध ए्‌ (२१२) अश्मास्यम(१३) (छिंःप/०)कैन्न स्य 
पतलिः (१४) शेत्रस्य पतिनां [१५] छोनत्रस्णप्ते (2६) अमीवहा 
[१७] पुनरेहि [१०८] ये! अनिध्ण' (१६) परेंयिवांसपू (३०) 
सेमेव (२१) सित्रः (२२) हिस्ण्यगर्मः (१३) येतें (१५) (३य 
भपा०-) विश्वकर्मा सबेस्थ ( २५ ) विश्यकर्णा विश्नत ( २५ै ) 
विश्वश्स न (२७) ल्यसथ (२८) शद्य शिचिधे। (२६ ) रघयामंस्येह 
(३०) आदुचिक्राः [२१] स्वितायन्त [ ३२ ] हिर्फ्सतफ 
[१३] देवस्तवडा (३७) वालगावातू (३४) फतलित्यम (३६) 
अभित्या (३७) [७थ प३--] बेनो ढेनतेः (३८) झयंतेन; ३६) 
अपुनोते ४०) ऋतस्पढि (9१) प्रतद्वायेयछू (2२)पजापले(५३) 
अब्जा घुकयथ। [8७) सानाहिः /४४)एक! सुपरे(४३१)सभर्मिन 
(४७)सप्मचत्वारिश ले |॥ 
दतिनिशक्तें ( उत्तरबदकी ) देशभाउच्यायः समाप्त (१०, ४ ॥॥ 
इति हिम्दी निरुकते उत्तरषढऊ दर्शनों <<याय।संसाप्त:॥ २ ० ,४४७ 


अथ एकादराध्यायः: । 
... प्रथाए पाद । 
(खं? १) 
" (अथ पदत्रिशलदानि ) 

निघ०-श्येनः ॥१। सोमः ॥२॥ चन्द्र- 
मा:॥ ३१॥ मल! ॥४॥ विश्वानरः ॥५॥ 
धाता ॥ ६॥ विधाता ॥ ७॥ 

निरु० इयेनों' व्यास्यातः । 

तस्य एपा भवति- ॥१॥ 

अथे।- श्येत्नः ( १ ) शब्द को व्याक्षपा। अ० ४ प+० ४७ 
लं० ३ शब्द ५१ पर होचुकी है-- 'गशसनी ये गउ्छाति! 
अहुत भच्छा जता है!। किन्तु यह सध्यस देव ठसका अधि 
घेष ( अर्प ) कह जाता है ॥ 

४तुस्य ९” सस 'श्येम! की यह ऋचा है-॥ १ 0 

| (ख्ं० २ ) 

निरुष>  आदाय शयेनी अभरप्पोम सहर्स॑ 
सवां अयुत च साकम्‌ । अत्रा परन्धिर जह्दरा 
तीमदें सोमस्प मरा अमर: ॥ ” [ ऋ6 सं० ३, 
&, १५ ७) ॥। 

आदाय इपेनः अहरत्‌ सोम, सहर्खस सवाधू, 
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अयुत थे सह | सहसे सहखसाव्यर-अमभिप्रेत्य, 
तत्र अयुत सोमभक्षाः, तत्सम्बन्धेन अयु्ते दक्षि- 
णा इति वा। तन्न पुरन्धिः अजहात आमत्रान्‌ 
अदानान-इति वा | “मदे सोमस्य मूरा असूर। 

ऐन्द्रे च सक्ते सोमपानेन व स्तुत३, तस्मादू- 
इन्दे मन्यन्ते !| 

ओषधि: 'सोमः | सुनोतेः | यद-एन मं अमि- 
घष॒ण्वान्त । 

बहुलम-अस्य नघण्टुक वृत्तम, आश्रयेमिव 
मराधात्यन। तरप पावमानाषु नेदशनाय उद्गा« 
हारष्यू[मः ॥ २ ॥ 

अथः- आदापघ श्येनों० “इस ऋचा का बासदेण 
कषि है | प्पेन अजिरदि में सहत्वतीय में शस्त्र है | 

इ्येन/ ( इुन्द! ) इन्द्रने ( ऋत्विश्सिःप्रत्त ) ऋत्विर्जों के 
दिये हुए 'सासम्‌ सेशस के आझोदाय! लेकर 'अभरत' (अहरत) 
लेलिया या पान करलिया | कहाँ | ८ सहसे' सवान्‌, 
अय॒ते व साकम्‌ ( सह ) जहां हजार (१००० ) 
सवों गा सुत्याञं के! करते हैं ओर साथ ही झयुत या दृश 
हजार ( १०००० ) दक्षिणाओं के प्राप्त होते हैं| अथवा जहां 
सहस्त्र सवों (सहस्थ्रताव्य सत्र) में अयुत (दुशहजार) सोस भक्तण 
होते हैं, तथा उनके सम्बन्ध से अयुत दक्षिणह द्वोती हैं। 
अन्र! (तक्नी दस सहस्त्र सत्य सत्र में...._जार सेश्सके सदनों 
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बाले सत्र में 'पुरन्धिः बहुत घनके देने वाले 'जमूरः? (अमदः) 
अमूढ या सावधान श्येच ( इन्द्र ) ने 'भूराः मु 'अराती:! 
(अमित्रान्‌ अदानान) न दान करने वाले शत्र शोकोी अजहाप! 
( अन्य जायतू ) जीता। कब ( “प्लोमस्य भदे १2 सासके मद्‌ 
के प्राप्त देने पर ॥ 
इस' मैन्त्र में सास के पान और शत्रु ओं के जय रूप 

लक्षण से 'श्येन' मध्यम इन्दू ही है, और इन्द्र के सृक्त पें भी 
सेशम के पोन से इस को स्तुति हुई है इस से भी इसे इन्द्र 
मानते हैं। 

से! (२) क्‍या ९ ओषधि | किस धातु से ! सुनोति 
( 'छु? स्वा०स० ) चातु से | क्‍यों १ “ यह एन अभिषयवन्ति' 
जिससे कि-इसे भिचोढ़ते हैं । 

इसका बहुत करके नेचरटुक दत्त है-पराय। दूसरे की 
प्रधान स्तुति में गौण या विशेष रूप से प्रयोग आता है। 
कहां इस की प्राधान्य स्तुति सी आती है, जो कि--आश्चयें 
जैसी होती है। उसके दोनों प्रकार दिखाने के लिये “पाप: 
मानों *» ऋचाओं में उद/हरण देंगे ॥ २॥ 

कैच, हि (६६ है ( खं? ३) के 

निरु० स्वादष्ठया मादष्ठया पवरत साम- 
धारया । इन्द्राय पातवे सुतः ॥  ( ऋ०स० ६, 
७, १६, १॥। सा० सं० छ० आ० ५, २, ४, २) ।॥ 

इति सा निगदव्याख्याता ॥ 

अथ एपा अपरा भवाते चन्द्रमसा वा एतरप 
वा-- ॥ ३ ॥ 
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स्वादेष्ठ पा दत्त ऋचाका मचच्छन्द्स ऋषि३ह | 

ग्रावस्तोश्र में विलियाण है भ 

से।म !? है सोम [(त्वप्ू)तू 'स्वादिष्ठु या! जहुत ही रवादु 
“मद्ध्विय बहुत ही सद के देने वाली 'धारग्रा/थारा से शुतः 
ईमचेडा हुआ इन्हशग इन्द्र के पाते! पान के अधथे पवस्व 
फर | यह उच्चारण से व्याख्या को हुई है। यहां इन्द्र के 
लिये कर! एसा कहने से ही यहां सेम की स्त॒ति पराथे 
था गौण जानो जाती है! 


 ञथ० और यह दूसरी ऋचा है, जो श्थदा चस्दूता 

की है, अथवा इस (सेम) की है ॥३॥ 
( खं० ४ ) ॥॒ 

निरू'- सोम मन्यते पपिवान्यत्सम्पिषन्त्यो: 
' घधिम । सोम ये बह्माणी विदुने तस्याश्नांति ॥! 
कशचन” ऋ० से० <, ३, २०, ३ ) ॥ 

सोम + 7 ५पिवान यत्‌ समिषान्त ओषधिमत 
इति वथा स॒ते अप्तोमत्त आह, सोम ये ब्रह्माणों 
विद।- इ!ते/ न तस्य अश्नाति कश्चन अयज््वा 
इति अधियज्ञम । 

अथांधिदेवतस-- सोम॑ मल्यते पपिवान यत्त 
सास्पपन्ति ओषाधिम-इाते यज्ञ: सुतम- असोममू 
आह, सो ये ब्रह्माणो विदृः चन्द्रमसं, न तस्य 
अइनाते कश्वन अदेव हति । 


_ हिन्दी निर्कक्त,... (६ रैद८ ) ((जआ० (पीं० ४खं० 
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; 
| 
नस्ल 
> अं .... है ८ दें दे 
अथं एपा अंपरा भंवाति चन्ंड्रमंसें! वी एलस्य 
बै7॥ ४ ॥ 
अण-. सी मन्यते+” इस ऋषा का सूर्या ( सूर्य 
की पहनी) ऋषि है विवाह में विनिरयेग है। ।॒ 
“यतूः जेए कि- रॉसापनिक लेरगे 'सेस्‍ममूं  ओवधिए्‌ *' 
से ओषघिकेा 'लखडिय्न्ति! पीसते हैं, ' पंपियान ' और' 
पीते हैं, लथा पीकर सन्यते! सानते हैं कि- 'सेसंपर्षिवान) 
देसने से।स पान किया है थे से के पौन करने बोले नहों 
हैं और वह सोम भी दूथां हैं )। (इसे प्रकार यह आाधीऋषचा 
विधिबिहीन निचे हुए सास क्षा अतेास कंहती है )। 
कहा ! कौन से|म है ! और कौन सेरस्‍मपा हैं ? इसके उत्तर 
। अल मी के का 6. ३११ 
में आधों ऋचा कहती है- सोम ये ब्रह्म।णी विदु 
जिसे ब्राह्मण लिंग विधि के अनुसार यज्ञ में उपधुक्त हुगे 
के। सासक्रानते है या सालते हैं ( जह सास है और पसके' 
पान फरने बोलें सोसपी हैं )। ४ 67 । समस्प अश्ना तिं 
कैंसन अयज्वा[ फिनंत! यजसान के रूप' में यज्ज में अधि- 
कारी न झीकेर ठसे केदे पुरुष अशन' नहीं करसकता£< पी 
सही सेकता यह मेन्‍्त्र की अधियज्ण व्याख्यान है | 
अब शचिदेवत व्याख्यान है+पहिले कहां है दि-अथवा 
येंह चन्द्रमा को है, उसी' दे दिखाने के लिये कहते है- 
/ सोमे०-० आ। पृधिमू०” ( यह यजुः है ) अथांत' 
जै। यजन करनेवॉले यक्‍क्जपें सोन ओोषधि के। लिचाहुत हैं और 
शते. पान करते. हैं, तथा' मानते है कि हमने सेसप'न' किंया' 
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है, वे सामपा (सेप पीने वाले ) नहीं हैं और यह सोस 
भी नहीं है | बलक्षि-वह सेस्स है, जिसे ब्राह्मण सोस के रूप 
में चन्द्रमा जानते हैं। उसका क्ेई ददांसे अतिरिक्त पर्स 
जहाीं कर सकता । क्योंक्ति चन्द्रमा ही देवताओं के भोजन के 
अर्थ परिणत होकर (यदल कर) सेस ही गया है,यह देवतो- 
आ का अन्त है, यह आहायण में कहए है | ४ 

प्रयोजन यह हुआ कि-..जिस प्रकार पूर्वे अर्थ में यक्् कें 
से को अपेक्षा रासायनिक्कफों ( बेद्यों ) का सोस असोम' है 
उसी प्रकार अधिरेव सोस ( चन्द्रमा ) की अपेक्षा यज्छ कह 
सोम असोप है। अर्थात्‌ यज्ज में भी जो इस सोम के निदान 
के मानने दाले हैं कि>यह सोम रूपान्तर में चन्द्रमा हो है, 
वे ही उत्त सामपान के फलभागो हेते हैं। किन्तु वे नहीं जो 
उसे सांधारण भौतिक ओषधि ही जानते हैं । 

यह दानों पक्षों में सास की स्वप्रधाना स्तुति है, इस मे 
से।मकों स्तुतिके दर किसी दूसरे देवता की स्तति नहीं है। 

“अथ एपा / और यह दूसरो ऋचा है, जे। अथवा 
चन्द्रमा को है, अथवा इस सास की है ।४ 
( खं० ५४ ) ग 
निरु०-यत्ता देव प्रपिवन्ति तत आप्यायसे 

पुने। । वाडु: सामस्य राक्षता समानां मास 
आक्राते ॥ (ऋ०४०८,३,२०,५) 


यत्‌ ता दव प्रापवान्त, तत आप्पायसे पन:” 
' हीत नाराशसान आभप्रेत्य पृव पक्षपरपश्षो-इति 
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वा वायु: सोमस्प रक्षिता, वाथुम्‌-अस्प रक्षि- 
५ ६ 
तारम-भाह साहचयाद रसहरणादू वा। समारना 


कं 


संवत्सराणां मास आकृति” सोमो रूपविशेष 
ओपषधिः, चन्द्रमा वा । 

चन्द्रमा चायत द्रमात। चनद्रा माता, चानद्र 
मानम्‌, अस्य-हात वा । 

चन्द्र: चन्दतः कान्तकृमंण: । 

चन्द्म हृत्याप अस्प भवात । चारु द्रमाते । 
चिरं द्रमति | चमेवा पूर्व । 

चारु' रुवेविपरीतस्य । 

तरप एपा भवात--॥५॥ 

अर ः-“यतला देव ! प्रपिवन्ति तत आप्या- 

यसे पुनः है देव | सेभ ! जे! तमे सीने पुझाय२ सबने 
में ऋत्विज और यजमान पान करते हैं-पीना आरभ्स करते 
हैं, तब फिर त बढता है। (यह व्याख्यों नाराशंसों के 
अभिपाय के है-इस में सेंग के सनणष्य पोते हैं और बह 
बढता है, इस लिये सनष्ये के संबन्ध से यह व्यारझूया है। ) 
अथवा ये परवेपच्ष [ शक्षपक्ष ] और अपरपत्ष (कृष्णपद्धा) हैं- 
है दंव* सोस ! ( चन्द्र !) जब अपरपक्ष या कृष्णप्ष में तुम्के 
रश्मिए' पान कर जातोी हैं, तो फिर त पुथपक्षमें [शुक्कपक्षएँ] 
कलाओं से बढ जाता है । [ यह अधिदेवत पक्ष है। | 
बाय: सोमस्य रध्षिता_ बायु सेएनका रक्षा करनेबाला 
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हैं। [ इम वाक्य पें सन्‍्त्र का द्रृए्ए ऋषि वापस सेहेलका रत 
कहता है | क्योंकि....बाय्‌ के साथ ही जेंह जिचंएता हैं,वॉयक 
विना करी नहीं रहता । अथवा रस के हरखें से बहयु, से (संक्रा 
रक्षक है | क्‍योंकि-.अह संब रते! का शीषण करने वाल! है, 
बह सेास के। सुखा देनेपें समर्य होकर भो उेसे नहीं सछुँखाता; 
इस से उसको रक्षक है / ] [यह पद दाने पत्चोप समोने है] 
“प्मानां मास आकते सोम ओपषधि अथदो च॑न्‍्द्रसा 
आपने रूप विशेषों से, अपने रूपों के भेदों से समाओ' का 
(संबट्सरे! का) मोौस रूप होकर करने वालो है। ( चन्द्रमए 
शक्लपक्ष में एक २ दिन पें एस. २ कला से बहता हुआप परदू: 
रह दिन में पणे फकल्मवान्‌ होजाता है और कृष्णपन्ष पे एकर 
कला से घटता हुआ प+द्रह दि में सब कला शून्य दोजरता 
है. छुप. प्रकार द पे! के द्वारा एफ्माम और बारह सामने 
से एश संबः्प्तर के बता देता है ७ उतो प्रकार मेस ओषधि/ 
के भी पन्द्रह (१४) पत्ते होते. हैं, और चन्द्रमा की कलाम" 
के साथर एक २ दिन में एक' २ पत्ता उगतां है और ऊतीे 
क्रम से पल्ट्रह दिन में पन्‍द्रह पत्ते' होजतते हैं, तथा कप्णपक्ष' 
पें एकर पत्ता घठश्र पन्द्र हे दिन में सेरस पत्रर द्वित हो जात 
है अपर चन्द्रमा के समान ही दे पक्ष के द्ूररा सासकेः ओर 
बररह. भातों के दारा संवत्तर के घना देता: है इस. रोति के 
अनुभार दाने हो (शोबचि और चम्द्रता) संबत्पर रूप काल मे 
लिमोता हैं। | 

' चन्द्रमा: क्यों! * ऋषन्दमति: देखना हुआ चलता 
हैं- सब परणिय्रों के ऊपर सियित हुआ हुआ देखता हुआ 
स्लो है। चयन! से पुथ भाग और 'द्रुसति' से उत्तर सरगा 
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सो चन्द्रमा? है । यहाँ चन्द्र! से पर्व भाग और सात! से 
दूसरा भाग है। अथवा चाज़द्रं सानम्‌ अस्प! इसका चास्द्रमान 
है, इससे चन्द्रमा है । वही पे और वही उत्तर पद दे । 
पहिले में क़्नेधारप और इसमें बहुती हिससमासका भेद है । 

चन्द्र! किस पातसे है ! फान्ति अथे पें चन्दु'(भ्वा०प०) 
घात से । 

'बरूदन' यह शब्द भी इसी पातु का है। अथवा ' चार 
द्रमति सुन्दर द्रमण ( गमन ) करता है , इससे चन्दन है | 
ज्थय।! चिर द्रमति? चिर काल तक द्सता करला है, अथवा 
'विऊफपसानोद्रमति! देखताओं से भद्चण किया जाता हुआ द्रमण 
फरता है, हतसे 'झग्दून! है | इस पदा में 'चस! ( भवा० प० ) 
धात॒ से यूत्ते पद और उसी 'द्रस' घातु से उत्तर पद है। 

“अशारु' कैसे ? रुचि' शब्द के उलदा देने से है । 

“तस्य” उच्च (चन्द्रमा) की मद ऋचा है ॥५॥ 
( खं? ६ ) 
निरु०-  नवो नवो भद्ाति जायम्रानोछ्न्हां 
फेतरुपूसा गृत्यभ्रसमू । भाग दवभ्या विदघाता 
यत्र प्रचन्द्रमा रतरते दीधमायु: ॥  [ ऋ० स॒० 
&, ३, २७, ४ |॥। 


“निवों नवो भवाति जायमानःइति पूर्व पक्षादिस- 


झभ्निप्रेय ।  अन्हां केतुरुपसामेत्यग्रम्‌ ” इति 
झपरपक्षान्तमू- अभिप्नेत्प ।  भादित्यदैवतो 
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द्वितोय। पाद', ह्सपेके । भागे देवेभ्यो विदधात्या- 
यून - शांति अद्भमासेज्याम-अभिप्ेत्यथ । प्रवद्धयते 
चन्द्रमा दीघमायु। ॥ 

मृत्यः  मारयति- इति सतः “मतं ब्यावांते 
हति वा शतबलाक्षों मोटूट्यः । 


तस्य एपा भवति ॥॥॥ 
झथ;-* नवोनवों भवति० ” इस ऋचा का सूर्यो 
( सूथ पत्नी ) ऋषि है दूजाश चांन्द्रसस चरुपें ओर राजयसस- ' 
शुद्टोतेडि में विनियाग है । 


“ नवो नेवी भवति आयमानः  (चरूद्रसा उत्प- 
जन होता हुआ सया नया होता है? यह पद पृ्थेपक्ष (शक्र 
घक्च ) के आरम्भ के अभिपाय से है | क्योंक्ति-- शकक्‍्लपक्ष के 
आदि में सदा ही प्रतिमास सये के अस्त होने के पीछे 
पश्चिम दिशा में अपनो दृद्धि के आरम्भ करता हुआ सद्य 
होता हुआ नया नया होता है। 


“अन्हां केतु:-उपसाम-एति अग्रम  पदिनोंक्षा 
केतु > तक्षण या करने वाला चन्द्रमा उषाओं के आगे आता 
है, यह द्वितोय पाद अपरपक्ष यो कृष्णपत्ष के अन्त (समाप्ति) 
के अभिप्राय से है। क्योंकि- कृष्णपत्ष के अन्त में लोग 
हुआ / चन्द्रमा जे! अपनों कलाओं के घटाव घढाथ से 
ऊउथयबा गतिओ के भेंद्‌ से प्रतिपदा आदि सिधिभों 
के बता देता है, उषा के प्रकाश फे सभ्तीप में अर्थात्‌ 
सेये के उदय से पहिले पूर्ण दिशापें दिखाई देता है। कोड 
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आचारय फहते हैं कि... यह दूसरा वाद आदित्य देखला का है 
/ भाग दवेभयों विदधाते आयन्‌ / आता हुचा 
चन्द्रमा देवताओं के लिए उनके भागको देता है। यह तोसरा 
पाद आधे सास के यक्ञ के अभिपाय से है। क्योंत्षि-परथ्ेों क 
गरोतिके जनुसार क्रमसे पश्चिम और पथ दिशामोें आता हुआ 
शुक्लपक्ष ओर कृष्णपक्ष के जुदा २ करदेता है तथा दर्शेपोर्े- 
मास यक्‍्जों के द्वार! देवताओं के। उनका भाग देता है या 
देने का हेतु ढोता है|” प्रचन्दमास्तिरते दीघेमायुः ” 
से। ऐसा चन्द्रमा यत्ज करने वालों के लम्बी शायु ( उसर ) 
देता है । [ हम भी हृतिः से उसका यजन करते हैं,इस करण 
हमारे लिये भी ऐसा करे, यह हम चाहते हैं । |॥ 

'मृत्यु! ( ४) किस चांतुते है “ पारयति” “लारता 
है? कत्तों अर्थपें 'पूझ ? म्राखत्याग [ तु/भा० शिव] भातुसे 
है। क्योंकि-सच्यस खेोक का प्राण वायु हो पुत्यु है, बहो 
मिकलता हुआ अल्‍्य प्राणों को भी शरोर से अलग कर देता 


है। अथवा “मृत € मरेहुए या जिसकी आयु प्री 


लक 


'होचकी हो ) की यह अपने अलग होने से इस 
लोक से प्रच्युत करदेता या लोकान्तर में चला 
देता हे ॥ | हसा शतबलाज्ष प्ुद्गल कप पुश्र मानता है ) 
 तस्वृ० “रस प्रत्य की यह ऋचा है-॥ ६ ॥ 
व्याख्या । 
शतबलाक्ष के मत का अभिपाय,... थे समझते हैं कि-- 
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गन पे री 


इस ऋचा से पहले “ पूवापर  चरतो मायबैतों ” 
( ऋ० सं० ८, ३ २३, ३ ) अर्थात्‌-थे देोने। [ सूर्य और 
धन्द्रमा ) माया मे पूर्षे और पश्चिम विच रलेनहें' यह ऋण! है 
ले मित्रावदण देवताओं के एक हृतिः में विनियेग को गई 
है। इसो की अपेक्षा से थह ऋचा भी स्‌ये चन्द्रमा दोनेए 
देवताओं को है। क्योंकि--इस में भो , अनन्‍्हां: केत। 
दिने का करने वाला यह विशष लिड् है इस पक्ष में केदल 
घूसरा पाद सूर्य की स्तुति और शेष तीन पाद अन्दृरसा की 
स्तुति हें। जैसे... ( जो चन्द्रमा ठत्पन्न होता हुआ नया २ 
हेता है, जे देवताओो' को भांग देता है, ओर जे। दोर् आयु 
के देता है, से! हमारे लिये यद्द करे | और जे। सूर्य अपने 
सदय असल के द्वारा दिने। के करने बाला है, रुथा सषाओ' 
के ओगे चलता है, वह हमररे ज़िये ऐसा कंगे। ! ( ग्रह हस 
आऋंहते है ) ॥ 

चन्द्रमा मच्यमस्थान है। यद्यपि पौराणिक आचार्य 
शन्दूता के सूर्य से भो हकारो' लाखो' येजन कु चा कहते हैं 
तथापि “सन्नी देवता बुस्थान हैं ओर उनका विशेषर 
कम के संगोगसे स्थानका भेद हो जाता है ह6 निषम 
के अनुसार मध्यस्थान के दृष्टि, वृत्र का बधु और बलकृति ये 
शिशेव करे हैं, और वे इनदु के ” वधेरजेत दु्मोतिम्‌ ” 
( लि० ज+ १० पा ४ ख० पन्‍्त्र ) पे देखे जाते हैं, बुस्ढू 
ओऔरं चन्द्रमा एक हो देवता प्रसिद्ध है, लथा इन्द्रके घरक्तों में 
बहुतायत से चन्द्रमा आता है, इस कारण से चन्द्रसर सच्य 
स्थान हे युरथान होने पर भी के संये[ग से सध्यस्थान हा 
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जाता है | घूस के अतिरिक्त यह भी है कि-चम्ट्रमा औषधि 
साम के रूप पें येज्ज पें जाता है, ओर वह सोम एन्दू मध्यम 
देष का अन् है, अग् अन्के खाने वाले का आरपत्सा दी हेता 
होता है, इस से मंदय सक्षक के असेद के द्वारां भी चन्दूर्शों 
सच्य्स हे/ंता है।इस पकार चन्द्रसों के भध्यम हेणे में कहे 
दोष नहों || 

डर नंवी मेंवो भवाति 7 जूस सनंत्र मे प्रतिसास नये 
उंगने वाले चन्द्रमा में दीर्घ आयु देने का गुण वशोन किया 
है, एसी नन्‍्त्र के मेलपर लेंग अब भौ नए चन्द्रमा का दशन 
अपनो सहुल' कॉमन से करते है ॥ ६ ॥ 


शक 


(जं० ७) 

निर्रु5““पर संत्यों अनुपरेहिं पनन्‍्थों यस्ते स्व 
इंतरो दवयानात । चक्षष्मते श्रण्वत्ते ते ब्रव्रीमे 
मे।नः प्रजा रीरिषो मोल बीरान ॥ (ऋण०्स०७,६ 
३६ १। यन्वाण्से5 ३५, ७। आ०गं० ४,६) 

पर मेत्यों श्त्र मंत्यों ध्त्र परेहि सत्या कथित 
तेन मृत्यो मते व्यावयते भवति सत्वो मदेका 

मुदेवा |... 

तेषामिषा भवति- ॥७ी। 

( खं० ८)! ह 

निरुं5 “ल्ेषप्रित्या समरण शिभीवतो रिन्दँ।- 

विष्णू सुतपा वा सरुष्यति या मत्याय प्रति 


हिन्दी निरुक्त (३६७) ९१ आअ० रैपा० ८ खं० 


धीयमानामेत कशानारस्तु रक्षनासरुष्पथ; ॥ 
( ऋ० सं० २, २, २५, २ ) इति सा निगद- 
व्याख्यावा ॥ 

“विश्वानरो' व्याख्यातः | 
तस्य-एपा भवति ॥<4॥ 


अर्थ :- पर सृत्यों० इत्पस्वाः संकुसकेा नाप ऋषि; 
आक्य हेसे पृत्रकासके कसेशि स्थालीपाकविचाने घढाहुतिः। 

भत्पे। ! ' हे मृत्यु देव ( त्वम्‌ )त्‌ परम्‌ अन्य पन्थाम्र्‌ 
( पन्‍्थानस्‌ ) मार्ग के! अनुपरेहि! दूर जा। कौन से भागे को 
यः लो ते! तेरा 'स्व।' निजका है | वह कौन ? “देशयानात्‌ः 
देवसागें से 'इतरः' । भिन्न । | क्योंकि-हम देवयान में स्थित 
हैं, इस से तुक से घचकाने व्योग्य नहीं हैं, तेरा पितृयान है, 
“सो के तू जा ] 'ते! तुक 'चश्ृष्मते! नेत्र वाले के लिये 
'शुयवते! सुनने वाले के लिये 'ब्रवीमि कहता हू' कि - भा? 
पत 'नः हमारी प्रजाम? प्रजा ( पुत्र पौत्र आदि ) के! 'रीरि- 
थः ! सार “उत! और 'मारमत बीरान! हसारे आशित पृरुषों 
- का ( सार ) अथोत्‌ अन्धे के दिखाना और बहरे के सुनाना 
देने व्यू हेते हैं, तुक में दोनों दोष नहीं, इससे जे। 
हसारो देवयान में स्थिति है उसे तू आंखों से देखता है और 
काने से सुनता है, असः हसारी प्रार्थना के निष्फल होने की 
तुखसे कभी संभावना नहों है | हमारे पुत्र पौच आदिते सदा 
तू दर हो रहेगए। अथवा देवयान पं चलने वाले क्रम से मुक्त 
होजाते हैं ओर पझन्य सागे वाले संसार ही में घूमते रहते हैं, 
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इस कारण देवयान में चलने बालें के रुत्यु का भय नहीं 
होता, वद्द दूमरें के ही होता है। 

“पर सृत्यो!० इत्यादि भाष्य को पंक्ति लेखक भूस आदि 
से सम्बद्ध हागदई है | भगवद्दुगोचारे की टीका में इसको 
व्याख्या नहों है। सन्‍्त्र के शब्द जेए इस भाष्य में मिले हुये 
हैं, उनकी टोफा की जाचको है । शतः इसकी यथाक्रम 
व्याख्या महों को जा सकती । 

“मतेषासषा भवति यह अवतरणिका अपने से आगे आने 
बालो ऋचा से सम्बन्ध नहीं करती | कारण, यह शवतर- 
णिका बहु देवताओं को ऋषा के आवाहन करती है, और 
लो इसके सामहने ऋचा भाती है, यह इन्द्रांयिष्ण दे। देख- 
लाओ' की है। अतः यह भी पाठ किसी अनभिज्ज लेखक के 
द्वारा यहां असंबद्ध ही प्रज्षिप्त हुआ है| यहां से कुछही आपगे 
चलकर ८थे शब्द से “मेंरुते।!! आदि आठ गण देवता आते 
हैं, उनमें ५ देवताओं के अवतरण सर्था ऐसे ही हैं। उनके 
सम्पके से यह दोष हुआ मतीत दाता है। 


“लेष मित्था समरणम्‌०” इस ऋचा के उपन्यास का 
यहां पर गस्भोर या दुरधिगम कारण प्रतीत हेशता है| क्यें 
कि- प्रथम ते जिन इन्द्राधिष्य देवताओ की यह ऋचा है, 
उसका देवता पदों में पाठ ही नहीं है | दूसरे काडे अवान्तर 
प्रसंग भी नहीं और न इसका आगे पीछे कहों प्रयोजन दो 


है। इसके अतिरिक्त “ट्वेष शित्था०” यह अध्याय के 


अन्त में खणडसूत्र में प्रतीक भी दिया है। इस लिये यह ऋचा 
कब से और क्यों यहां प्रथिष्ठ हुईं इसकों भिशेय हम नहों कर 


हिन्ंदों निरुक. (३६६ | (९ अं (पां० ८ ख७ 
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सकते | है| यह ऋचा ऋकर्सहिला में है और से यरशाचाये कई 
इस पर व्याख्यान है । इस लिय्रे इसंकी द्यारूुंयां हप भी 
कर देते हैं । 

| “लेप मित्थ। ० यह ऋचे सामातिरेक में सुतोय सर्वर्न 
मे बैकल्फ्सी योज्या है « जैसो कि सूत्र से कहः है--- 
“ लेष मित्या समरणं शिमीवक्तोरिति वा 
याज्येति /। 

“लेपमित्था० है इल्द्राविष्णू | इन्द्र विष्णु देवताओ।! 
शिमिवतेः वाज्छित फल के देने वालों बापू! (युवा) तुम 
दोनोंके डत्था! (इत्थप्‌) इस प्रकारक्षे 'रवेषप्‌(परद्लिप प्‌) परज्थ- 
लिठ जगनगाते हुये समरणम्‌' यज्ज देशमें शनांगमनके। 'खुलपए” 
होम से बचे हुये सीस केए पीये हुये यंजसान उरुष्यति! रक्षसि) 
रचा करता हैं- याग से पुंजता हैं - संस्कः करता है | तुम 
में बढ़ाई या गण क्या है ? था (यो )जेी [ इन्ट्र।विष्ण !! 
तुस दोनों इन्द्र और विष्ण सत्योय' हथिः के देने बाले यज* 
सान सलुष्य के लिये प्रतिधीयमसरेनस्‌-इत्‌? (प्तिचातव्यम्र) दे ने' 
भोग्य 'असनाम' अन्न आदिके 'अस्तु! शत्र ओ के, इटाने वाले 
'कशोनेः ! [ अम्तेः ] अम्नि से लसरुण्ययः ? प्रवृक्ति' कराते 
हो। अयोत्‌- अग्नि मे होस किये हुये हंति। के! स्वीकार: 
करके ठसी के द्वारा अभिमत फलकों देते हो ।|(सा ०सा०), 

यह महा पर बड़े आश्चय की बात है फि- एक ही' 
स्थान में मुल पे तोन विलज्षण' २ विभम होगये हैं ॥ 


“बिश्वानर' (४) शब्द की: व्यय्श्या(झ ०७ पा८६, खं ८ £)) 
की जांचकी है ॥ 


हिन्दी निरुक्त $ ४8० ) १९ छ० रथचा० ९४६% 


ब्क्ला कुक... न 


“तस्य९” उस (विश्वानर की यह ऋचा है 0८७ 
। ( स्न्‍ू० ९ ) 

निरु+& “ प्र वो महे मम्दपानायान्धसोअ्या 
विज्वानराय विश्वासवे । इन्द्रश्प येश्य समखे 
पहो मॉद्देश्षयों नम्णब्न रादसी सपफय्यतः ॥” 
[ऋ० सं० ८, १, ९१] ॥(य० वा० सं० ३३,३५]॥ 

प्राचत यूय॑ स्तुति महतअन्धप्त” अन्नस्य दाश्रे 
भन्दमानाय' मोदमानाय स्तृुयमानाय शब्दाय- 
मानाय- हते वा विज्ञानराय सर विभ्ताय 
हन्दस्य यंस्‍्य प्रीतों सुमहद्‌ बढ मह्य श्रवर्णाय॑ 
यशानृम्ण च बल नननते द्यावाषूथिव्यां वः 
पारचरत- हाते कम्‌- अन्य मध्यमादू- एम 
अवध्ष्यत्‌ । 

तसप एपा अपरा भत्राति ॥९%। 


अग्र-सव | महू &* इस ऋचा का जेकुरठ ऋषि है। 
ब़गतो लन्द और सह'जत में वितियेग है ॥ 

(है स्तातारः |) हे स्तुति करने बालों (यूयम्‌|तु 'भहे 
(महते) बढ़े “मन्दसानाय? (सेादसा|नाय) हुए करते हये (स्तू 
पमानाय) ख्षवा स्तति किये जाते हुये ( शब्दायमानाय 
इलि वा) अथवा शब्द (गर्जेना) करते हुये अन्चस:? (अन्नस्थ,/ 


(दत्त) अन्न के देने बाते विश्वाभुवे (सर्वे विभ ताम) सब 
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विभुततिओं से युक्त 'विश्वांनराय' विश्यानर देव के लिये 
(स्तुतिप्त) स्तुति केश 'प्र-झच ? ( प्राचत ) उच्चारण करे। था 
दूसरों की कोहुई स्तुति के! सराहो !' “यस्य' जिस 'इन्द्रस्य? 
झूस्‍्वर (विश्वानर) का सुमखमः (सुमहत्‌) सुन्दर बढ़ा 'सहः* 
(बलम्‌) बलत्े! 'महि चर! (महच्च) ओर बड़े 'श्रव/ (भ्रवणीय 
थशः) श्रवण करने योग्य यश के “ नम्णं-च और बल केः 
(नम्‌ नतम) जे! सनषयों के प्रति विशेष रूप से फूफा छुआ है 
वः? और तृरुदारो इस स्तुति फ्रे। 'रोद्सी'( झावापुणिव्यों ) 
दावा पथिवी सपय्येतः (परिचरतः) अनुभोद्न करते हैं या 
सराहते हैं ॥ इस प्रकार किस सध्यस से शन्‍्य के! ( सम्श्र का 
हुएए ऋषति) कहतर | 


तस्य एप (रस विश्यानर)कोी सह ओर ऋचा है।।६॥ 
( खं० १० ) 
निरु+” उदु ज्योतिरसत विश्वजन्ये विश्वा- 
मरः सविता देवों अश्रेत्‌ ॥”(ऋ*ण्सें० ५.५,२३,१] 
उदशिा श्रय ज्ज्यो तर सुतं सवजन्य विशवानर :सविता 
दव'- हात ॥ 
'धाता' सबेस्य विधाता ॥ 
तप एप भवति--॥१०। 


अर्ये:- उदुज्यातः५ रस ऋचा का वसिष्तठ ऋषिहे। 
इातरनवथाक में विनियोग है । 


सखिता सदझ लेशकों को कूमे में प्रेरशा करनेवारो विश्व 


हिन्दी निरक्त (४०२)  ११आ० *प० ११खसे० 


लरः! 'देखः विश्यानर देव ने “विश्वजन्यम्‌! ( अऋेजन्लप्त ) 
सब जनों के लिये द्वित * अमृतप्‌ ! अपर सूर्येनास ज्येतिः' 
क्येपति के 'सहु-अभ्रेत्‌ ( उधद्शिश्चियत्‌ ) ऊपर केए यठाया है 
पर्धोंक्षि-सब्र चलने वाले पदार्था की गति बाय से ही होती 
है, इस कारण सूर्य का भो ऊपर के। उठानों या चलाना 
छसी का कष्ये हो सकता है। इस प्रकार 'विश्वानरः ज्येत्ति 
के। उठाता है। इस कथन से 'विश्वानर! सध्यम होता है। 
इसी अभिषप्राय के! खेकर कह है- कप न्य मध्यमादेव- 
मवृक्ष्पत्‌' सच्यस के भतिरिक्त और किस के ऐसा कहा 
खाता । 
इस प्यूचाफा आधा पिछला भाग सषा देशता कः है, 
इससे भाष्यकार ने उसे यहां छोड़ दिया है। 
चाता? ( ६ ) क्यों ? € सवंस्थ विधाता ? सब का करने 
वाशा है| पर्धोंकि---सब की सपष्टि जलसे हो होती है, इससे 
यह देवता मध्यस है । 
तरय० झस चाता की यह ऋचा है |१०४ 
(स्ं० ११ ) 
नरु०» धाता द॒दात दाशुप जावबार्जावातृम- 
क्षिताम्‌ । वय॑ देवस्य धीमहि सुमाते सत्पधर्मण 
( अण्स० ७, ९७, १ ) 
धाता ददातु दत्तवते प्रवृद्धां जीविकाम-अनुप- 
क्षीर्णा, वये देवस्य धीमहि सुमति कस्याणी मरति 
सत्यपधमणः । 


हिन्दी न्छिकत ( ४०५३ ) ११ आ० १पा० १२खं० 
विधाता' थधान्ना व्याख्यातः । 
तस्थ एप निपातों भवति ,बहुदेवतायाम 
फ्रास | ९१ ॥| 
थे - धाता ददातु० इस ऋचाका बासदेव ऋषि 
है। देविक्षाओं में पाता के हृदि। में विनियेग है | 
घाता? घाता देव 'दाशुषे! जिसने अरने अपे हथिः दी 
है, दसके लिये प्रोचीम! ( प्रदद्धाम्‌ ) बढी हुसें 'अजिताप 
( अनुपक्षीणाय्‌ ) नहों घटने वाली 'जीवातुस ( जीविकाम्‌ ) 
कीजिस के ददातः (द्दाति) देता है| वबयप्‌! हस (तस्य) 
उप्च 'सत्कथमेणः? सत्य धर्म बाले 'देवस्थ' देव को * सुमतिस्‌ ? 
( कह्याणीं सतिम्‌ ) शुभ सति (बुद्धि ) के चौसहि! ध्यान 
दारते हैं | 
/विधातृ? (६) शब्द को “चातूृ! शब्द से व्याख्या होगद। 
' तस्प उस “विधाता! का यह बहुत देबताजों की 
खथा में निपात है-॥११॥ 
( खं० १२ ) 
चिरु०- सामस्य राज्जां वरुणरय धमाण वृह-«» 
सपत्रनुगतया उ श्माण | तवाहमद मघबवन्नप- 
'स्तुताीं घातावधातः कलशान अभक्षयम्‌ ॥ ” 
[ १:::० ८, ८, २५, ३ ] 


इते-एता मे देवतानि।--अभिप्रसतः सोमकल: 
शान्‌ अभक्षयम-हति । 
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हां बा 
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कलश कस्मात्‌ । कह्म असमिन शरतेमातजा: । 
काले शव कला शव किरत विकाणमपानत्रा: ।११। 
इति एकादशाध्यायस्य प्रथमः पाद। ॥११,१॥ 
झर्यथ +- सोमस्यप राज्जः०” इस ऋचा का विश्या- 
32 ला है | 6 ५७ ९४ #“«.. 
सामस्य राज्ज: घमाण (कफाण) से राजां के 
कम में प्रदत्त होता हुआ, “परुणस्य ; तर सतत, अन 


मत्याः 3 (च) शरणे (आश्रये)” धरूण, शहरपति और 
अनुसति के आश्रय में बत्तेशरन *' हे मधघवन ! तब, हैं 


धातः | विधातः ! युवयोश्व उपस्तुतो (वत्तेमानः) 
अहम कलशान्‌ अभक्षयम्‌ है भषतन! इन्द्र | तेरे 
भौोर हे धातदेंव ! और हे विधातर्देंय ! तुस दोनां को उप 

स्तुलि में वत्तेमान रहकर सेंने ( तुम्हारी सबको प्ररणासे प्रेरित 
द्ोकर ) सेल के कलश पान किये हैं । 

'कलश! क्यों * 'कला; अस्मिन्‌ शेरते! इस में सेसयो कुछ 
कला था सात्राए' सास निकाल लेने पर भी बनी रहतो हैं । 
कलर! शठदसे पुरे भाग और शयन अथगे 'शीड! (झद्ा०आा८) 
चाल से उत्तर भाग है । 

कलि ओर * कला ? दोनों शहद विज्ञेप अर्थ में कृ? 
[तृ५प०] चात॒ से हैं। क्योंकि --'कलि' या कलह में परस्पर 
में बचने का विच्ञेप होता है, ओर कला (सान्ना) भी किसी 
सप्तुदाय से विज्िप्त (फेंकी हुईं) जेंसो होती है । 
कृति हिन्दी मिरुक्‍ते एकादुशाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥११, १७ 
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द्वितायः पादः ॥ 
(सं० ९ ) । 
निषगयटः-मरुतः ॥ ८ ॥ रुद्रा: ॥ ६ ॥| 
ऋभवः ॥ १०॥ अज्जिरसः ॥११॥ पितरः 
॥ १२९॥ अथवांण॒ः ॥१३॥ म्गवः ॥१९॥ 
आप्रय[ः ॥ १२ ॥ 
निरुक्तम- अथातो मध्यस्थाना देवगणाः । 
तेषां मरुतः प्रथमागामिनों मवन्ति । 
'मरुतो' मितराविणो वा मितरोचिनो वा! 
महृद्‌ दरवन्ति-हाते वा । 
तपाम्‌-एपा भपाति ॥ १( १३) ॥ 
अथे।- अब यहां से मध्यस्थान के देखगण हैं-दशस 
अध्याय और स्यारहतें अध्याय के प्रथम पाद में सध्यस्थान 
के 'बायु। शादि ३२ और “श्येनःः आदि ७ देवता कह्देगए 
ते सब एक २ दृवता हैं, उप सब में एक वचन आता है। 
जिससे कि-एक २ देवता कहे गए , इससे अब मध्यस्थान के 
देघयर £ देवताओं के समूहों के नाम-जिनमें सदा बहु- 
वचन रहता है, कहे जाते हैं। ये सब एक २ नाम से बहुत २ 
' देवता बाले जाते हैं- इनपे एक २ नोस से देवताओं की 


अवान्तर जाएतिए' बताई जाती हैं| इन्हों को, सूचना के लिये 
'अथ शब्द से यह अवान्तर अधिकार सूचित किया है । 
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तेषाम० उन देवगरणों में सरत्‌ पहिले आते हैं। [क्यों- 
कि-वष्टि कम पें थहिला कार्य ये हो करते हैं ।] 

मस्त! (८) क्यों हैं ' वे मिल श्वण करते हैं-सन्द २ 
मितल्तो हुआ शब्द करते हैं । फिसो के सत में अमित रवरा 
करते हैं [ भाष्यके पाठ में  झ्कार की सन्धि भी निकल 
सकती है, इसी पर यह दूसरा सत अवलब्बित है ]। अथवा 
मिल रोचते हैं, थीडा२ प्रकाशते है । किसी के सतपे अमित 
(बहुत) राचते है'इससे “मरुत' हैं। अथवा मदत्‌ द्रबण करते 
हैं- बढ़ी दीढ़ करते हैं इस से “मरुत्‌ हैं | 

/* तषाम्‌० 7 उन्न सरुसों की यह ऋचा है ॥९ (२ ३) ॥ 

ह व्याख्या । 

सरुतः | इस पद में 'सरूत्‌र शब्द से परथमा विभक्ति का 
अहुवचन संयुक्त है। इससे अहुंत भरुत्‌ देवताओं की प्रतोति 
होली है। जब वायु देवता ही भेद से देखाआाता है, तत्र यद्दोँ 
मरुत्‌ नाम बाला तथा बहुवचन के योग्य हो जाता है। ये 
कोई दूसरे देवता नहीं हैं । इसी से शन आठ गण देवताओं 
में इनफे प्रथम आने का कारण वही हे, जो यासु का है। 
अधथोत-.. इमके प्रथरूप के जानने के लिये बाय देवता का 
व्याख्यान पढ़ना चाहिये | विशेष यही है क्ि-जम कोई करे 
बहुत रूपों का ही साथ्य होता है, तब बह सण्यस देंब वाय 
ही बहुचा (बहुरूप) हो जाता है | बहुवचन युक्त सरुत्‌ सास 
वबले जो ९६ वायु के रूप हैं. एन में सात (७) सात (७) के 
७गण (सपद है', और उनफ्े शुक्रज्योतिः, चित्र्योंतिः,- 
इत्यादि एयक २ सास भी है! ( इन सब का ऋरण भी कर्प 
आर बुद्धि का भेंद ही है| थे सप्ल गण सारुत गयों के श्रीत 
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करे में जहाँ सप्त कपाल पुरोडश होते है, तथा पुराणों में 
इसी प्रकार से पसिद्ध है! । दिति ने अपने पुप्न वृश्तासरके बच 
का बदला लेने के लिये पुंसवन व्रत धारण करके सारीच 
फश्यप से इन्द्र के! वध फरने वाला एक गर्भ चारण किया था 
इन्दू मे समय पाकर उस गे के ७ टुकड़े किये औरे उन पें 
एक १२ के फिर सात २ टुकड़े किये | दिति के तप के प्रभाव 
से वे भरे नहीं, किनत ७६ सरूत्‌ देवता होगये। ( श्री) भा+ 
सस्‍्कें० ५ झ० १ै८ ) 
नैरुक्तों के मतमें तेर ये सभी सध्यम्र लेक के आाठो' गण 
( ८-१४ ) मरुत्‌ [ बाय ] दी है । जैंसा फकि-दात्तिक में 
क्रहा दे- 
मध्यमा वाक [्त्रप: सवा; उसाल सवरश्वमध्य भ: । 
गणाओ सब मरुता गणभदाः पृथकक्ृते।॥ 
अथात्‌>अदिसि (१६) आदि मध्यम लोक की २. सिरे 
सध्यमा वाक्‌ देवता है। मध्यम लेक के जायु आंदि, पुरुष 
देवता मच्यन वायु या इन्द्र देवता है। और सध्यस लोक फे 
सब सरूक्त (८) आदि आठ गए देवता मरुत ही है । इन फेरे 
गण सेंद भी कर्म के भेद से कल्पित है । 
कर ( ख़० २) 
निरु० आावधनस्म|डमरुतः: खकरथाभयात 
कऋ।टमाजरसपण। | आवाषहया न इषे क्‍यों ने 
पप्तता सुमाया; ॥  ( ऋण स० १, ६,१४, १) ॥ 
विधुन्मादू मरुत: रकेः सवश्च्॑--हाते वा 


| के पे 


सदन:-हात वा,स्वाधा[ भ;-हाते वा, रथ आयात 
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ऋष्टिपऊि: अश्वपर्ण: अश्वपतने। वर्षिष्ठेन च नः 
अन्नेन वयः शव आपतत 'सुमायाः कस्पाणकर्मा- 
णा वा, कट्याणप्रञ्जा वा । 

रुद्बा' व्याख्याताः । 

तेषाधू-एप। भवात- ॥ २ [ १४ ]॥ 

अर्थ-* अ। विचन्मांद्धवे:० शस ऋषां का गोतपकऋषि 
है। आस्तार पंक्ति छन्‍द है। 

'सरुतः? हे सरुत्‌ देवों! (यूयम्‌) तुम सब“विधुन्मद्लि!/नि- 
राली चप्क वाले (बिजलो णाले ) 'स्थके:' ( स्थझुने. ) सुन्द्र 
गसन वाले ( स्थच ने; चःते जा ) ऋथवा सुन्दर पूश्रम वाले 
[पूजे जाने वाले |(स्थच्विसि इतिया)अथवा सुन्दर किरणोंयाले 
' ऋष्टि मद्धिः ! आयुर्धों वाले या अकाल के नाश करने वाले 
अभध्वपणण :” अश्य ( घोड़े ) जोहनों वाले या वण के गिराने 
वाले रथेमिः! रथों से या मैचों से'आयास'आजो । 'झुायाः! 
( फल्याणाकरमोएणी या ) हे सुन्दर कर्मा वाले | ( कल्पाणपज्जा 
था) या पुन्द्र प्रपजञा (बुद्धि)वाल ! सरुतों!'वषिष्ठयो! (बधिएयस न) 
बह श्रेष्ठ 'इवा' अरभ्नल) अन्नके सहित श्यः न पक्षियों के 
समान आपसप्तत! [आपतत]) आओ । 

रद! (७) व्याख्यान किये जाचके [ज०१०पा० (ैखं०५ |। 

“तेषाम०! लखन ९द्रों को ०ह ऋचा है ॥२(१४॥ 
( रूं० ३ ) 
निरु०... आरुद्रास इन्द्रवन्त* सजाषसी हि रण्य- 
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र्थाः सुपिताय गन्तन । इये वो अस्मत प्रति 
हय्यते मतिस्तृष्णजे न दिव एत्सा उदन्‍्यवे ॥ ” 
(कु०स०२,३, २१, १) ॥ 

आगच्छत रुद्रा इन्द्रेण सहजोषणाः सुविताय 
कृर्मणे इये वो अस्मदपि प्रति कामयते मति- 
तृष्णजे इव दिव उत्सा उदन्यवे इति। 

'तृष्णक' तृष्पतेः। 

उदन्यु/ उदन्यतेः ॥ 

'ऋभमव/ उरू भान्ति-हांति वा। ऋतेन भान्ति- 
हति वा । ऋतेन भवन्ति- इति वा । 

तेषाम- एपा भवाति ॥३ (१५)॥ 

घथ।-“आ रुद्रास,७” यह ऋचो श्वावाश्व ऋषि को 
है। फगतोी छजद और अप्निमारुत में शस्तन्न है। 
फऋट्टास!! (रुट्रो। !) हे रुद्र दजे!! (यूयस्‌)तुस हन्द्रव- 

स्त+-सजोषस” (इन्द्रेण सह जोषणा) इन्द्र के साथत्रीति 
युक्तहोते हुये या इन्द्र नाम ऐश्वयेले युक्त होते'हुए 'द्विरियय-- 
रथाः” सेते के रथ वाले यो जल के हरण के अर्थ रंहण (सर- 
कमे) वाले 'सुविताय ? (कर्मेश्न ) सुन्दर सगुणए करे फे लिये 
या शास्त्र के अनुसार किए जाते हुए कम को प्राप्ति के लिए 
झागन्दन! (-आगचछत) आफ । “हयम्‌/यह * अरतत्‌ ? आप 
इमांरों भी सत्ति। सति(बुद्धि) वः! (युण्मान)तुस्हारे पासअ्रति- 
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इय्येते | प्रति गसन करतो है... जिस प्रशार पद्धिले से ही 
तुम हसारे हथिः की इच्छा करते हो. उसी मकार हसारो 
बुद्धि भो तुम्दारे भ्रति जातोहैकि- तुम्हारे विना इनअड्ढों से 
गुग़ा युक्त भी हसारा यह कर्स विगुण (अज्भहीन) न हो जिस 
प्रकार ब्राक्मण पहिले से ही न्यूते को इच्छा करते हैं, उसो 
प्रकार देवता भी पदह्िले से हृविः की इच्छा करते हैं । इस 
अर्थ के श्रुति भी कहती है- 
“देवता वें सवा आशंसन्ति ग्रहे गृह्य भाणे महो 

गृबा ते” 

अर्थात्‌-सब देवता भ्रह(हविः)लिए जाने के समय इच्छा 
करते हैं कि-मे रे लिये ग्रहण करता है। इसोसे कहा है कि- 
“हमारी मति तुम्हारे समीप प्रति गमन (गमन 
के सामने गमन) करती है ।” 

कैसे जाती है 'तृष्णजे! ग्रीष्म (गरसी)पें (द्विः! दयुलोकर्ये 

'उद्न्यवे' जले चाहने घालें लोक था चातक के लिए उरशाः 
भ' जैसे मेघ आंते हैं | उसीप्रकार तुम हसारे यक्‍्ञ में जाभो॥ 

'तृष्याण! केसे १ पिपासा भर्थ में 'तुष' (दि० ष०) 
घुसे है-। 

'सदम्य कैसे  'उद॒न्‍य' मास घातु से । 'उद्नन्‍्यु! उदक 
[जएछ] की इच्छा करने वाला ! 

'ऋश! [१०] कैंसे € चरु भान्ति ? ते बहुत चमकते दैँ ॥ 
अऋतिेन भान्ति इति वएअथवा। के सत्य से चमकते हैं ।ऋतेन 
भवन्ति इति वा? झथवबा थे सत्य से हेते हैं । 


ह तेषाम०' उन ऋभुओों की यह ऋचा है ४२(१४॥ 
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[खं० ४] 

निरु० विष्ठी शमी तरणिलेन वाघतों मर्त्तास; 
स॑स्तो अवतत्वमानशः । सोधघन्वना ऋभवसर 
घक्षमः संवत्सरे समपृच्यन्ते धी।तोभिः ॥! ( ऋ० 
सृ्‌० १, ७, ३०, ४) ॥ ७ 

कृत्ा कर्माणि ल्लिप्रतेन वोढारों मेधाविनों 
वा मत्त[सःसन्तःअमृततम आनाशिेरे सोपन्वना। 
ऋभमव। सरख्याना वा,स्रप्रज्जा वासंवत्सरे सम 
पृच्यन्त धीतिमभिः कमेमि! ॥ 

ऋम: विभ्वा,वज,,-इति सुधन्यन। , आहिरसः 
स्थ त्रयः पुत्रा बसु, तेषां प्रथमोक्तमाभ्यां बहु- 
वत्‌ निगमा भवान्ति,न मध्यमेन। तदेतदऋभोश्च 
बहुवचनेन चमसस्य न सस्तवेन बहुनि दशतयीघ 
सक्तानि भवन्ति । 

आदित्यरश्पय' अपि ऋभमव'ः उच्यन्ते । 

“अगौद्यस्य यदसस्तना गहे तदशेदमभपों 
त्रानुगच्छथ । [ऋ० स० २, ३, ६, १] ॥ 

' 'अगोद्यःभादित्यः। आगूहनीयः । तस्य यहदू 
हति ॥ गह यावत्‌ ततन्न भवथ न तावद इृह भव 


| 
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आइडरस: व्यार्याताः । 
तपाम्‌-एपा भवाते ॥४[१९)॥ 


अब ० [वृष्ठा शर्मोी० इस ऋचा का झुत्स ऋषि हैं 
आम में घिनियेष्ण हे। 

'सौचन्वनाश ( झुधन्वन; पुत्रां: ) सुचन्वा के पुश्न 'सुर- 
धह्सः' [ सुरख्याना था ] सूये के समान परक्राण वाले ( सूर - 
प्रेक्शा था ) सूर्य के सनास उजजाल वाले बचत: (थो ठारः )' 
'यक्त के चलाने वाने ( मेघायिने! वा ) गैंचा ( घारणा बोली 
बुद्धि) वाले “ऋभवः? ऋभ॒ओं ने “वि दामी” (कत्वा 
कार्माणि ) कर्मी के। करके 'तरणशित्वरेन! [ज्षिप्रत्वेम] जलदी से 
'मत्तांस: सन्‍तः [ सनुष्या; सन्‍तः ] पनष्य हेते हुए 
'अमृततत्वप्‌! अमर साव ( देव भाव ) के। “आनशुः प्राप्त कर 
लिया था-पुचन्या के पुत्र ऋस कसे की सहिसा से शीच दी' 
देवता हेगए थें। संबत्सरे' एक य्ष में 'थीलिसि!ः (कर्म लि) 
कर्मों से 'ससमपच्यन्त' सथुक्त हो गए थे - यउज् कर्म के जन 

' घन में आपने अपूवे कोशल से उन्हों ने एक ही बे में था 
संबत्सर के विदित बसन्‍त आदि काल में कर्भा के। समा 
किया और उसी कसंको सथाथता के फलसे वे शीघ्र ही देवता 
हेगगए-उनके कसके विपाक को बहुल काल तक पतीक्षा नहीं 
फैरनी पड़ो । 


के ऋषमभः ०७7 । ऋभमु, विभ्वा और वाज थे आदजनिरिस (शक्षि 
रंस्‌ के पुत्र) सुधन्वा के तोन पुत्र हुये थे, उनमें पद्चिल (ऋण) 
अपर सोसरे |वाज) के बहुते| के समान निगम हैं “इन देने 
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के नाम मल्तंगें बहुबचनानत आते हैं, किन्तु सथ्यस (विभ्वा) 
के नहीं । सेश यह--ऋम के बहुबचन के साथ और चसस के 
संस्तव ( एक साथ सत॒ति ) के साथ दृशतयी [ ऋग्वेद के दश 
मणढलों ] में बहुत सूक्त हैं। 

आादित्यरश्मयं: । आदित्य ( सर्थ ), की रश्मि 
( फिरणें) सी ऋभ कहलाती हैं । 


अगाह्यस्य० 4 ऋणद ! हे ऋभुणो £ 'यद' (यावत्‌) 
जम्नतक अगोहास्य' | आदित्यस्य ) सूर्य के गहे' ( सण्ठले ) 
मण्डल में “अपस्तना/ | अस्वपथ ) तुम स्ेेते हो ( भवथ ) 
यो होते ह्वो “तह! ( तावत्‌ ) तब तक 'शरद्य!ः (इह ) यहू 
ब्द्म्‌! इस जगत्‌ व्प्ा हट अनाच्छथ' अनुसरण नहें 
करते हो ( न भवणथ ) अजवा महां नहीं होते हो... जब तु 
राजि के समय सूर्य मण्छल पें प्रवेश कर जाते हो, ते! यह 
लगत्‌ तुम्हांरे बिना प्रकाश होन होजाता है,इस तुरुहरेसा हा- 
भाग्य (महिला) के में अनुक्रीच न करता हू',तुस पेरे इस कायें 
के करे। इस मन्त्र में इस प्रकार ऋभ' नास सुय्ये को रश्सि- 
ओआ का है। 
अगोहा' क्या १ आदित्य । क्यों घह अगहनीय होता है 
किसी से भी छिपाया नहों छिपता । 
है है 6 पृ । नि 
आज्ासा व्वाखाता अड्विरसे! की व्याख्या 
(३, ३, ५ | को जाचकोी । 


तेषामु०' उन अज्जिरतो' को यह ऋचा है॥ ४ [१६] 


_सिडीड४०2+ नाक च/थ सदर, पेकक+-पन१:3 ०4० ढक. 
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(खं० ४) 

[नेरु० विरूपास इश्पयस्तं ३८ गम्भीरवेपर:' 
ते अड्विरसः सनवस्ते अग्ने! परिजज्थिरे ॥”? 
( ऋ०सं० <£, ९, १, ५ )॥ 

बहुरूपा ऋषयः, ते गम्मीरकमणों वा, गम्मीर- 
प्रज्ञ। वा। ते अद्विरसः पुत्रा।। ते अगने; अधि- 
जज्भिरे,-इति अग्निजन्म । 

'पित्तरो' व्यास्पाताः । 

तेषाम एपा भवति ॥५[१७]॥ 


क्रय :-विरूपासं;०” इस ऋचाका नाभ्षानेदिष्ट ऋषि 
है अनष्ट्प्‌ छतद और पाष्टिक षष्ठ (छठे) अददन्‌ भें विजि- 
याग है । 

(विरूपासः' ( विरूपा। # नामारहूुपा; ) अनेक रूप वाले 
( हतू ) “ऋषय-! कभी निष्फल न होने वाती बच्ष ( बेद ) के 
देखने बाले (न केयल देखने वाले ही अपित ) 'गस्भीरवेपस+ 
( गस्भीरकसंणों था) अथवा गम्भीर के वाले ( गरुसीर- 
प्रन्‍्॑ञा का ) अथवा गश्भोर बुद्धि बाले ते थे ' अज्भिरसः ? 
अड्जभिरा के 'सूनव: (पृश्राः) पुत्र 'ते! थे 'झग्ने!! अग्नि के रूप 
के। प्रप्त हुए अड्भिरा से 'परिजज्मिरे! ( अधिजज्जिरे ) उत्पन्न 
हुए | वे नानारूप वाले और गस्सीर कर्म बाले मेरा यह इष्ठ 
करें । यह इनका अश्नि-फनन्‍्स है। . 

“पिलर/ (१२) (पितृ) व्याख्या फिये जाच॒के हैं [५,२,५] 
समको यहू ऋच( है-॥५(१७)॥ 
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हद मी अली - निकट दशक 


(खं०६ ) 

निरु०-“ उंद्वीरतामंवर ऐत्परास- उन्मंध्यमाः 
पितरः सोम्यापः । अंछुं ये इंचवुका ऋतज्जा 
स्तेनोअन्‍्तें पितंरों हैवेष ॥ / ( ऋ० स०,७, ३, 
१७, १) ( य० वा6 स० १९, ४९ ) ॥ 

उदीरताम अवरे, उँदीरतां परे, उद्दीरंतां म- 
ध्यमा: पितरः सीम्या: सोमंसम्पादिनः ते, असे 
ये प्राण अन्वीयं: अवृक्रा: अनगित्र+ सत्यज्जा 
वा, यज्ञज्ञा वां, ते न; आगउ्न्तु पित्तरोहा। 
मेष । ' 

माध्यमिकी यम, तस्पाद माध्पमिकान पिक्‍्त 
मन्यन्ते । 

अद्विसों ब्याख्याता।, पितरों व्याख्पयाता, 
भृगवों व्याख्याता, ५ अथवोाणः ” अथनवन्तः । 
* थवत्ति: चरातिकर्मा, तत्प्रतिषधः । 

तेपाम- एपा साधारणा भवति-॥ ६ (६८) 


क उदीर तामवर्‌० इसे ऋचाका शडुख ऋषि 
और पितमेथमें विनियेगः है | (ये) जेर पितर।;? पितरं 'अबरे! 
(पएथिवोसू आशिता) पृथिक्ते पर रहते हैं, (ते) वे ( तावत )' 
पहिले 'उदोरताम” ( रदुच्ओे गच्छन्तु ) ऊपरके। जायें - ऊपर 

- के लेए्क में' जावे | “परश्सः' (परे) ( धुलेकम्‌ आशिताः) और 
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जो दुयुलेक रहने वाले हैं (तेडपि) वे भी 'उलस्‌ (लद्दीरतास) 
फ़ुपर के जावें -नोचेकी ओर न गिरे या उनके छस अधिकार 
के पूरे द्वाजाने पर वे मुक्त होजावे | ( थेडपि ) और जे। भी 
मच्यमा।” (+ित२।)मच्यस लेक के निवासी पितर हैं,(ते5पि) 
वे भी 'उत्‌(उद्येरतामू) ऊपर के जावे -. उत्तस लेक में चले 
जाने । (येंडपि) ओर जो भी से।स्यास ? ( सेह॒या। # सिससर 
कफ दिनःसेोस के सकुप्रादन करमे वाले या हमारे थज्न् मेंजड़ 
भोव को प्राप्त हेशने बाले-ये' जो अमुम्‌! [प्राशप्‌ | प्रास (बायु) 
रूप के हैयु।! (अन्वीयुः: प्राप्त हो -- वाथुसात्र-- मृत्ति हों- 
पघूदम शरोर वाले हीं, 'झवृकाः और जे! शत्र रहित- केघल 
समभाव के प्राप्त दों, ऋतज्ञञा!? [सत्यकज्ञनावा यस्छफज्ञावा] 
भर जो सत्य के था झज्ज क्रो जानने वाले हाँ! ते! सें सभ 
(पितरः पितर 'नः हमार हवेषु (दानेष)आंहानेपें घुलाओों 
में अवन्तु! नित्य ही आयें । 

/ यम देवता सच्यम लेक का है ? यह मेरुक्त कहते हैं, 
पूससे 'पि(ः (पितर) देवताओं के। साध्यमिक था भध्यमले।क 
के साज़ते है। [क्यों कि- वह दनका राजा है ।] 

'अज्लिरस! व्याख्यान किये गए ( ३,३,५ ) 

"पितृ! (पितर) व्याख्यान किये गए (४:३,४) 

भिगु! (१ ३) व्याख्यान किये गए (३, ३.५) 

'जथवोण।! (१३) (अथवों) क्या? अथनवन्तः” नहों चलने 
वात > स्थिर-प्रकृति 5 स्थिर स्वभाव | से कैसे ? “ थे ? 
स्वा०प०) चातु गति अथ में है, उसका निर्मेध अधचयों है... 
तिप्नेघाभेक 'अः और “थर्वे! चातु से है। 

सुत्त संत (बारे) की यह साधरण ( साफ को ) ऋषा 
है. ॥ ६ (१८)॥ 
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- [ख० ७] 
 आ [4 | आ. ५ । का ्े 
निरु०-“अड्डिरसों नः पितरों नवज्वरा अथवाणों 
भूगवः सोम्पास:। तेषा वय सुमती यज्मियानाम पि 
भद्रे सोमनसे स्याम ॥ [ ऋण०से० 9 * १५१ | 
4० वा० सं० १९, ५०) ८ 
अड्डिस्सों नः पितरों नवगतयों नवनीतगतयोी 
वा अथर्वाणों भूगवः सोम्पाः सोमसम्प।दिनः तेषां 
बये समतो कव्याण्यो मतो यज्जियानामपि चे 
एपा भद्गे भन्दनीये भाजनवति वा कस्याणे मनसि 
स्थाम । कु 
८2... ६५ ८८% 5७ ११ ३ अत 
इति माध्यामेकों देवगणः” हाते नेरुक्ताः । 
'पितरः” इति अन्वास्यानम । 
अथापि ऋषयः स्तृयन्ते ॥७१९)॥ 
४० आड़िरसोनः ७ दस ऋचा का यस ऋषि और 
तिष्टूप्‌ छन्द है | 
अज्वििरसः अड्विस्त्‌ नाम वाले, जो 'सिश्यासः (सेक्पर३ 
से।ससभ्पादिनः ) से!म के सस्पादन करने बाले, ( लित्यम्‌ ) 
नित्य 'चः हसारो 'सुसतो? ( कल्यायर्यां सतौ ) शुभ सति में 
रहते हैं, और 'पितरः पितर, जे! 'नक्र्बा (मंबगतयः सदर 
नोतगतये। या ) नवीन (नहे) गतिवाले हैं-जिनका प्रतिमास 
पिंतृयण्ण के झथे यजसानों के घरों में' नया १ गसत होतर 
रहता है, अथवा नयनोत ( सक्खन रू घूत । के प्रति जिनके 
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सन को गति होती है कि-'मह हमारा है? ( क्योंकि-ऐसी 
श्रुति है-* स्वये बिलीन पिएृणाम्‌ ” अचोत- अपने 
आप पिघलने छोलाया शरीर में रसजाने बोला ( घल ) 
पितरों का होते है । ) और अथवाॉणः” अथवा, और भगव! 
भगु, जे ये"सेस के साभसल करने वाले है-हसारो कल्याण 
मति में हले हैं, दयपू! इस सो लिघापू! उबर 'यज्जियानाम्‌' 
यज्लके समपादन करने बालो' को 'छुमती! (करूषाणमां सती) 
कल्याण मति में 'स्पास! द्वी' । अपिशल! अर सो उनके सदर 
( सनन्‍्दनोये शश्णनवतसि या कल्याण ) रत॒ति करने येप्य यो 
भक्तो' को वाडओिछित अथों से संतुष्ठ कराने जाले 'सौमनसे! 
( कल्पाण सनसि ) शत सन मे स्थामः हे। । 
य-ऋणभण, अज़रस, भरा जार अथवा मध्यम 

लॉक फ दव समह है| पऐश्चा निदक्त के आचार्य 
मानते हैं... देवता पदे! के सच्य भें इनका पाठ होने से इसको 
एक २ ( स्वलन्त्र २) देखगणा है, एंसा नेरुक्त मानते है । 

“ ये सब पितर हर _ एँसा आखयोन है-सम्त्रो' में 
देवताधरसे->से....देवतोझो' के प्रकार से पिसरे की भी स्तुति 
आती है,-अग्नि भादि देखताओ से विलक्षण ऐसे भो देवता 
सम्जो में देखने चाहिए - आम, सनत्कुसार आदि पिलरें के 
रूप मे ये देखत#हो हैं, ऐसा आाख्यान (इतिहास) के विद्वान 
सानते है' । [ ऐसप थिचार इस लिये है कि इन में ऋभ 
अज्िरस्‌ और भगु आंदि लाख ऋषिओं में सौ प्रसिद्ध है 
और सन्त्रो' में देवता के स्थान मे' भी आते है । ) 

और भी ऋषिशों को स्तृतिए हैँ- यह दूसरा करण है 
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. पैक्ष-ये ऋषि ही है। क्यों कि- सनन्‍त्रों में छौर सी ऋषिओं 


को स्तुतिए' हैं ॥9(१६)॥ 
(संब्८ ) 

“निरु०-सूय्य॑स्थेव वक्षथों ज्योततिरेषा समृब्स्येव 
महिमा गर्मी र.। वातस्येव प्रजवों नाब्येन उतांगों 
वस्तिष्ठा अन्वतदे व! ॥! (ऋ० सं०५,३,२३६ ३)|॥| 

इति यथा ॥ 

आप्या/ आप्नोते: । 

तेषाय-एप ।निपातों भवति ऐन्डयास ऋाचे 

॥ ८ ( १७ ) ॥ 


जयेः- सृय्यस्येववक्षय:०” इसऋचाका इन्द्र ऋषिहे 

पूर्येस्य-इव जिस प्रकोर सूर्य की फ्येशति)क्येशति वस्तुओं 
का पकाश करती है, ऐसे ही 'एपाम(बसिध्ठानाप)इन वसिद्ठों 
को 'बत्तयः (बचनस्प दोप्तिः) वचन की दोष्ति है- सम्त्रो में 
अध्यात्म, ऋषिदेश और अधियक्श अथों को असन्वेहसे प्रकाश 
करते वाली वचनणक्ति है| और 'सपुद्रस्स इन! सप्मुद्र के रामान 
इनके बचनों की 'सदिमा महिसा गौर गस्भीर है.... जिस 
प्रकार भयूद में कल अगांध है,उसो प्रकार इनके वचनों पें ख़्े 
शगाध है। और 'बातस्प इस प्रजुध! व्रोग के सभान इनके 
यबनों का वेग है- गस्‍भोर अरे घाले बचन होने परभी स्तति 
करने के समय इनको स्तुतिए' बिलस्क्षयुक्त नहों होती, किन्त 
सस्य पद और वाययोंपें शब्द कौर अथेके संबल्ध सद्दित इनके 
सन ओर वाणी को बृत्तिए शीघ्र प्रस्तुत होनाती हैं। क्योकि 
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५ आन आओ >३₹2,. ९९०० #नकािकी: 


से है। “तेषाम्‌०» उनका दल्द देखता को ऋचा में यह लि- 
पाल है ॥ ८ (२०] ॥ 
( खं० ६ ) । 

निरु०- स्तुपेय्यं पुरुवपेससभ्वमिनतममाप्प्यमा- 
प्यानाम्‌ । आ दपते शवसा सप्त दानत् प्रसाक्षते 
प्रतिमानाने भरे ॥ [ऋण०स०८,७,२,१]- 

स्तोतव्यं बहुरूपम्‌ उरुभृतम्‌ ई वरतमम्‌ आप्त्यम्‌ 
आप्ृव्पानाम । आहणाति यः शवसा बलेन सप्त- 
दावन-हति वा, सप्तदानवान-हते वा । प्रसाक्षते 
प्रतिमानानि बहूनि । 


७ हर, 


साक्षतिः आप्नोतिकमों ॥९(२१)॥ 
हंते एकादशाध्यायरपय द्वतायः पादः ॥११,२॥ 
अथेः-' स्तुपेय्य॑ पुरु इस ऋचा का वृहदिव ऋषि 
और बहात्रत में घिनियेग है । 

(अहम) में (इन्द्रपू) इन्द्र के (स्तौमि) स्तुलि करता हू'। 
“स्तुषेय्यप््‌! ( स्लोसव्यम ) जे। स्तुति करने योग्य, 'पुरुषपेसम्र 
( चहुरुपश््‌ ) बहुत रूप बोला ऋष्वमृ! | सरुभूतमर ] बहुत 
इनतमशू? ( देश्वरतनम््‌ ] देश्वरों में बड़ा देश्चर, आप्टया- 
नामू-झाप्त्यम! [ ऋषोणास आप्रव्यप्‌ | ऑप्ट्य करषियों 
के स्त॒तिओं द्वारा प्राप्त करने योरय है। ( यः ) ले! 'शवस 
(बलेन) बल से 'सप्त दुसनून' ( सप्त दातन्‌ ) छाल पेचों के 
[ भ्रप्त दानवान-इतिवा ] झथवा सात अछरों के। “आदण्षते” 
[आदहणति] विदारण करता है। शौर 'भुरि' (बहुनि) बहुत 
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' अतिसानानि ! उपसाओं के! प्रसःक्षतेः ( प्राप्नोति ) प्रप्प्त 
होता है । 
'साक्ष! धातु आपनोति के अरे (प्राप्ति) में है ॥६(२१)॥ 
इसि हिन्दी निरुक्ते एकादशाध्यायस्प द्वितोयः पाद+ ॥११,२॥ 
« पतपयेः पादः । 
नर ( र्०?१) 
निधघ०-अदितेः ॥१६॥ सरमा ॥१७॥ 
सरस्वती ॥१८॥ वाक ॥१९॥ अनुमतिः 
॥२०॥ राका ॥२१॥ सिर्नावाली ॥२२॥ 
कुट्ट: ॥२२॥ यमा ॥२४॥ 
निरु०--अथातों मध्यस्थानाः स्त्रियः । 
तासाम-अदितिः प्रथमागामिनी भवति । 
'अदितिः व्यास्याता । 
तस्या एपा भवति ॥१(२२)॥ 
अथे :- अब सहां से सच्यस्थान स्त्रियों की व्याख्या है। 
सन में अदिति! (१६) पहिले शाती है। 
अदिलि' [१६] की व्याख्या हेचकी (४,९,९) 
रस अदिति! को यह ऋचा है ॥१(२२)॥ 
व्याख्या 
अथातः 'ऐ्वित्रीय पाद में देवगण या बहवचन वाले 
मरुते; आदि ८ देवताश्रॉग्रिनामोंकी व्याख्या कीगडे, आय 


खोलिकुू आदाते आदि २१ नासों को व्याख्या सभता- 
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#नाये के पंरठें के अनसार ही की जावेगी, जिसकी समाप्ति 
पूस अध्यायंडे अन्तयें होगी | इसी विशेष शंत्रिकारकी सूचना 
के लिये “अथातः” से पद दिये हैं। 

प्ध्यस्थाना। “€ सच्यस्थांन ? क्यों ९ * सच्यम आपस 
स्थानसूँ ' इनकी सधष्य[ अत्तरिक्ष ] स्थानहैं ) क्े कौन हैं! 
अदिति ओऔदि देवख्ियें हैं ॥ १ [२१५]।॥ ८ 

( खब् थे | 

निरुं*” दक्षस्प वाअदिते जन्माने बते राजौ- 
नी मन्रावरुणाववासास । अतृत्त पन्था:पुरुर था 
अग्पपा सपहाता विफ़रूपष जन्मस।॥  (ऋ०्पतु० 
८, ९, ५. ६|॥ 


दक्षस्य वां अदिते ! जन्मनि बते कमणि राजा 
£,नो मित्रावरुणी परिचरसि। विवार्सतिः परिचयों 

याम ।  हविष्मातर आवेवासाते “, ऋण्म5 १, 

२३, ३ ) हांपि-आशास्ते वो । 'अनृतपन्थ 
अखरमाणपन्था। बहुरथः अय्यगा! आदित्य । 
अरीब नियंब्ठाति । 
सप्होता' सप्त अस्मे रश्मंयं: रसाने अभित्तन्ने।म> 
येन्ति । संपएनम-ऋष॑ 7: स्तुवन्ति-हति वा । किष- 
मरुपेषु जन्मस कमेस उदयेषु । 

आदित्यो' दक्ष; -हृति-आहुं: । आदिलमध्ये 
के रतुताः॥ 


रेस वसंत जन दजतकक.३०:2५-०० नमक + 
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अदितिः  दाक्षायणी । 
अदेतंदक्षा, अजायत दल्षाद्वादिति। परि (ऋ० 
हैं? ८, ३, ९, 8७) ॥ इति न । 
तत्‌ कथम्रउपप्येत ? 
प्मानजन्‍मानों स्थातामिति । 


आप वा दवधमण इतरतरजन्पाना स्वाताभ््‌ 
हतरतरप्रकृता ॥ 

अग्निरपि ' अदितिः ' उच्यते । 

तस्य एपा भवति-. ॥ २( २३) ॥ 

शर्थे'.... दक्षस्प वाददिले० 7 सूस ऋचा का राय 
ऋषि है। जेश्वदेव पें शस्त्र है । यहां दिल और राशि सिश्र 
प़रुण हैं, उनशी सन्धि को बेला अदिति है| यरयो लवश्याय 
रस [ओस | को देती दै,इसी सफ्यन्ध से इसे मध्यमा अदिति 
झममा कर इस भन्त्र में कहा जोता है । 

'श्रदिते ! हे अदिति देजि!,त्वम्‌ तू द्छाश्य (अएदित्यस्थ) 
[धा] आदित्य के * जल्‍्मसि * उद्यरूप 'बते! कतपें राजाना? 
[राजानो] राजो “मित्रास्रुणा! [सित्रायरुणोे |सित्र बरूण देवो' 
के [राति और दिन फे। | बिवाससि! ( परिचरसि ) सेवन 
करती है। अयोत्-- जब सूर्य देव जाघे उदय होते है । उस 
झमय वह सन्धियेलर अदिति अपने आये रूपसे दिनरूप सिन्र 
के व्यापन करती है, और आधे रूप से राजि रूप वरुण को 
ध्यापन करतो है, शो दुक्त आदित्य अरयेप! शत्रओं को दमन 
करने बाला सिषरूपणु! (विषमरूपेषु) सिज्च २ आकाश देशुऐं 
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में होने वाले 'जन्मसु! ( कर्मंसु # उदयेष ) उदय रूप कर्मापें 
अतत्त पन्‍था' (अस्वरमाणपन्‍्था।) बेग रहित या विधस गतिसे 
रहित या नियत गति ह-प्रतिपुहर्त और प्रति दिन एक नियम 
से चलने वाला है, पुरुरथः (बहुरथ 5 बहुरुदण) बहुत गमन 
करने बाला है, और 'सप्रहोता' सप्तदोता है-(सप्तअप्गेरश्सय 
रसांन्‌ शभिसन्नामयरित 'सात रश्मिये' इसके लिये रसें के 
लातो हैं, (सप्त एनम्‌ ऋषयः स्तुवन्ति इतिवा) जथवा सात 
ऋषि इसके। स्तुति करत हैं। 

“विवासति' घातु परिचयों सेघा अथ में है। जिसकायह 
निगम है । 

६४... ९" आर 4“ बम 

हावष्मान आवधवासात अधोत्‌- है, अश्मि देव ! 
“एविष्‌ के प्रदान से युक्त को यजनान तेरी सेबा करता है। 
उसको तू रक्षा कर--यहहमस आशा करतेहें या चादतेहैं-इस 
आशिषा (अशारशित) से “विवास” धातु परिक्यों अर्थ में है| 


अय सा! क्या “ आदित्य वर्षो * श्रीन्‌ नियक्छति' वह 
शत्रओं के! वश करता है | 


यहां द्त!आदित्यहैऐ सादेवतापदाथ के जानने यालेफह ते 
हैं| क्यों कि- बह आदित्य के सच्य में स्तुति किया गया है 
अधोत्‌-उनके सत में देवता रूप वस्तु के निशेय के लियेस्तुति 
हो प्रमाण है- जिसको स्त॒ति जिस देखता के पच्य में है, जह 
वही देवता है। दक्ष भी आदित्य के मध्य में सतत है, इससे 
यह जादित्य ही है| कहा ( “इप्तागिर: यहाँ से आरस्स 

हि किक का कक: 8 + « 

कर एविजातों वरुणों दक्षो अश[ऋण्स०२,७,६,१] 

यहां पर आदित्य -छे सच्य में 'दक्ष' को स्तति है। 

'अदितिः दाक्षायंणी (दक्षको पून्नो)है | 
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लथररयत्णपमननरत॥ मर नाजबत 
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क्या क्षि"+ 
का, 


“अदिते देक्षो अजायतः दक्षाद॒दितिः परि 
॥ ऋण०्स० ८, झऔे, *, ४] जथोत्‌-शदिति;से दक्ष प्रकट हुजा 
और दक्कु से स्शदिति। 

से केसे उपपन्‍न होगा (घटेगा) १ । 

“प्रमान जन्मानों स्पातार् सम्तान जन्सा यासमनन्‍्तएं 
सन्या हे।सकते हैं। अथीत्‌ एक के पीछ एक का कज्स होताहै, 
इससे एं सा कहा गयो है। 

“अपिवा देवधर्मण० 'अचवक देख घमे से थे देशनों पर- 
सस्‍्पर से उत्पन्न होते हैं। ( क्योंकि- देवता अपने माहासाग्य 
से ऐसा कर सकता है...ठसी का उरफ्ण्न करने वाला होकर 
भी उसी से उत्पन्न होता है। ) 

अग्नि भो अदिति कहा जाता है । 
“तस्प०” उस अग्नि अदिति को एह ऋचा है॥२१३)॥ 

५ ० ( पि ) की 

निरु०- यस्मे वे सुद्रविणो ददाशोउ्नागास्ल- 
मादत सबताता । यम्मद्रेण शवसा चोदयासि 
प्रजावता राधसा ते स्थाम ॥” [ ऋ० से० १, ६, 
३२, ५]॥ 

यस्मे त॑ सुद्रविणो ! ददासि । अनागा; त्वम। 

१ 


अनपराध ! त्म्‌ अदिते ! सवास कमततिषु । 
आग: आइपूबोद गमेः। 
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एनश एते; । 

6५ 6 ९ ९ 4 लक 
'किरिपषस! किछमिदस ( सुक्ृतकमणों मेयर। 
९ ९५ | 0 शी 00 | की 

की।त्तम अस्प ।भनात्त इंते वा । 

ये भद्देण शवसा बलेन चोदयास अजावता थे 

राधसा पनेन ते वयम-इृंद स्थाम इॉते | 

सरमा' सरणात्‌ । 
तस्या एपा भवति॥ ३ (२२) ॥ 

आर्य ;- यर५ ते सुद्रवि्णी ०” दस ऋचा को कुस्ण 

ऋषि और प्रातरनुवाक पें विनियेश है| ॥॒ 

'झुदुबिण। / हे सुन्दुर घन दाले | अदिति !! अग्निदेव [ 

'रघम्‌! तू 'यसी! जिसके लिये 'दुदाशः ( ददासि ) देता है, 
थिं? (च) और जिसके। 'भद्वरेश शल 'शवसा' ( बलेन ) घछ से 
प्रजाबता! ( व्‌ ) भर प्रजासंयुक्त राधघस!? ( घनेन ) चन से 
'चोद्याति! ( अनुग्ह्मयगसि ) शनुगह करता है, “अनागाः 
त्व सवेताता” ( अनपराध (ै) रव॑ सर्वाधु कसंसलिष )तू 
ससके सब कर्मा में अनपराध 5 निरफ्राथ होता है- उससे 
तेरो कफाहे अपराध नहीं बनता इसी से उसके सब्र को के! 
तू निर्दोष कर देला है। “ते स्थाम” ऐसे प्रभाव बाते के 
सैरे हस ” हृ्‌इ ' यहां यज््जकम में अनुगह-पात्र हों ( यह इम 
बाइते हैं ) 
'आगः (भाप) केसे  आाड (सप०) प्‌जेक 'गम' ( रुवए५ 


३३ ) धातु से है। 


_अविलामनअकाककक-अ नमन बनवा “गे, उसमे एनकॉक- कि--काम मक--+3++०मकामक उनकानकक+का+-अफकमकाफमके।. ७-५... वाकाजक 
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'हुसः! (पाप) कैसे ? 'छु' ( झद/०प? ) चातमभे है! 

“किल्मिष' ( पाप ) क्यों | ' सुकृतकमंणा भथप्‌ ? उस में 
सुकृत कर्म बाले से भय होता है। कीत्तिम्‌ अस्थ भिनत्ति 
हूलि वा अथवा उस पापकारो की कोर्ति के! जह भदन 
करता है ! हे 


संरसा! (१७) ( ऐतिहासिक पतक्ष॑से देवशनो' ओर जेरुक्तः 
पक्ष से ( माध्यसिका वाक्‌ ) क्यों १ सरण (सन) से + 
“तरया ०! उस (सरसा) की यह ऋचा है-[)३(२४)॥ 
(ख०४) 
निरु“' किमिच्छन्ती सरमा प्रेदमानंड दरे 
ह्थ्या जगरिः पराचः । कास्मे हि6तिः का परित- 
बम्पा सीत कथे रसाया अतरः पयांसि ॥" (ऋ० 
स० ८, ६, ५, १)।॥ 
किम्‌ इच्छन्ती सरमा हद प्रानड़ दूरेहि अध्वा। 
'जगा२? जड़म्पतेः । 
परा5चनेः अचितें: । 
का,तव अस्मास अ्थहिति: आसीत ! कि 
परितकनम ? 
'परितक्म्या रात्रि परितः एनां तकप । 
'तक्म'-इति उष्णनाम । 'तकते-इति सत्तः । 
“कथ रसाया अतरः पयांपि” इति । 
'रसा' नदी । रससे; शज्दकर्म ण+ । 
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न 


कर्थ रसानि तानि उदकानि-इति वा । 
कर." &#* क. है" 4०, ॥0 के ३०३ 
दवशुना इन्द्रण बहता पाण[भः अछुरः समूद- 
त्यास्यानम । 

सरखता वब्याख्याता । ग 
तस्या एपा भवति-॥ ४ (९५५)॥ 

अधे।- करिभेच्छन्ती ०! । ऐसा खुना गया है कि... 
' हेवपणि अखुरोंने देशताओं की गाशों के हर लिया था, फिर 
बुल्टूने सनके दूढनेके अर्थ उनके स्थान में रारमा (देव--कुत्तो] 
का भेजा | और उन देव पशिय्रों ने उसे देख कर इस ऋषा 
से पृछा-क्रिमिज्छ-्ती ०” हम से किस बसतु की , इच्छा 
करती हुई 'इद्म! यहा प्रानद” आई है,“ द्रे हिअधा” 
क्यों कि -. दूर सागे है... इतने दूर "गे से विना प्रयोजन 
कद सहज में आनहीं सकता, 'जगु[रेः! जे हो शीघ्र चलने 
वाला है।, वही आरुकता है। 'पराचे।! (पराझुनेंः अखिलतः) 
पराहुयुख गसने ले गया छुआ है- यह सागे अरुचि यह शि- 
'थिल संकल्प से पार करना दुष्कर है- देवताओं के स्थान से 
बहुत दूर है) इससे इस कहते हैं- हे सरमे ! ' का अस्में 


हि्ति  ( का तब अस्मासु अर्थहिति। आसीतू ) क्या तेरी 
हम में श्रथ हिति- अयथ की प्राथैेना है-क्या अथे लेने 
हम पे प्राप्त करने येप्रय विचारों है; जिसके कारण यह यहां 
लम्बा भाग आला विचारा । और का परितफ्म्या 


आतततू (कि परितकनप्र) कौन याकैसी रात्रि हुईं - क्या 


हि 


हिन्दी निरुक्त ( ४३० ) . (३ झा? रेपा5 धखें० 


तुम पिछली रात्रि खुख से बीती ! और कथ रसायाः 


पयांसि अतरः क्वेस लैने नदी के चर्लो को पैरा | ““ 
शाधे येजनसे अधिफ विस्तार वाली रसा नास नदो है, उस 
के दुस्तर जले के तैने कैसे पोर किया । (कर्थ रसानि तानि 
सदकानि- इति था ) वे केसे सीठे जल हैं! कया तु अका: 
वट के सशय कुछ विश्रास स्थार्नो में वे स्वादु जल सिले १ 
इन्द्र को भेजी हुईं देषवशनो (सरसा ) ने पणि असुरे के 
साथ संवाद किया-यह आदख्यपान (इतिहास) है 0 
'जगुरि! (शीघ्रगामी ) केसे ? ' जजुस्यतेः? यउन्त “गम! 
घात से है | क्योंकि-घह शतिशय गसन करने वाला दै । 
“परितक्स्या क्या  राजि वयों परितः एना सक्‍स दोने 
ओर इसके तकम (दिन) है। 'तक्स! यह उष्ण (गरम) का नास 
है। कैसे | 'शलकते”! इस घाल से है। क्ये। कि- प्राणिश्रों के 
बह कह से बोलता है। 
“एसा क्या / नदो किस चातु से ! “ रसते। शरुद कर्मणः' 
शकठद अथ में रस! (्व|० प०)चातु से है । 
सरस्वस्तो (१८) को व्याख्या हे! चको [२,७,१) 
तस्या०“उस (सरस्वती,की यह ऋचा है ||४(२५ 
(सखं० ५) 
चरु० पावका न सरस््रता वाजाभवाजनोा- 
बती । यज्ञ वष्ठु धियावसु: ॥” [ऋ० सं० १, १, 
६, ४ । य> वा० सं० २०, ८४ ) ॥ 
परावका नः सरसता अन्नः अन्नवता यज्ञ वृष्ठ 
पधरवावछु। क्वेस 
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तसप एपा अपरा भवांते ॥५ (२६) || 


' ठपावका न। सरखताकः इस ऋषचा का 
भमचच्छल्द्स्‌ ऋषि है, प्रझग शस्त्र में और सारस्वत ह॒विः में 
विनियेगग है । 


पावकाजलकीा कारने वालों वाजमिःवजिनीवती 
( अन्नेः अन्नदतो ) अन्मीसे अन्तवाली पचियावसुः”(कंसवसुः 
कर्मेचना)क्े रूपएधनवाली सरस्वती भष्यम लाककी' वाणी 'नःः 
हमारे'यफ्णम्‌!यज्ज के 'वष्टू? (कामयतापू)चाहे 5८ इच्छा करे। 
अथवा अन्न वाली भ्रष्यमवाक्‌ हमारे यच्ज के अन्ने से युक्त 
करे था करमे की कासना करे || 


“तस्या:० उस सरस्वती की यह और ऋचा है ॥५(२६)॥ 


[ खं० 5 ] 
निरु०-“ प्रहों अर्णः सरसखती प्रचेतयति के- 
तुना । धियो विश्वा विराजाति ॥ ” [ ऋ० से०' 
के ४ ध््‌ ६] |! 


महत्‌ अर्णः सरस्वर्ती प्रचेतयति' प्रज्ञापयति 
'केतुना' कमेणा प्रज्जवा वा, इगानिं व सदाणि 
प्रज्ञानाने अभि विराजति । 

वाक' अर्थंषु विधीयते तस्माद माध्यमिक 
वाच मन्यन्ते ४ 

वाम' व्यस्याता । 

तसपा एपा भवति-- ६ ( २७) || 
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अर्थः- महा अणः सरस्वती० “इस श्वचा का 
भधच्छन्द्म, ऋषि, प्रठग शस्त्र में और सारस्थत हविः में 
विनियेशग है। 

'सररघती! सध्यसा खाक देवी 'क्ेतुना' ( कमेणा ) कर्म 
से ( प्रज्जय/ या ) अथवा प्रज्ञान से 'सहः [ महत्‌ ] बड़े या 
बहुत 'अणे! रे ललमू ) जलको 'प्रचेतयति! ( अ्रज्जापयति ८ 
झाविष्फरोसि ) प्रकट करती है।( इसानिच ) और इन 
“(विश्वा' [ विश्धानि + सर्वाणि ] सथ ियः (प्रक्ञानानि) 
प्रज्जानोंको 'विराजति! (अभिविराजति)आमभिप्नुरुष # सम्यु- 
खतासे विराजलो है। वर्योंकि-जलसे अन्न और झन्‍्मसे सब 
उ्ञान होते हैं, इस प्रकार बह सब प्रज्जानेर को छेण्बरी है ॥ 

' बाग-अरथषु० ” क्योकि-वक्‌ देवी मन्ज्रों में उदुक 
कर्ता में (धथान को गदे है-उसके उदक वषशा आदिकर्म कहे 
गए हैं, इससे नेंदक्त आचाय बाक्‌ के। मध्यम लेफ़ की 
भानते हैं ॥ 

' खाक ?! ( १६ ) का व्याख्यान किया गया [२,७,१] । 

 तस्या;०” रुख थाक को यद्दट ऋचा है-।| ६ (२७) ॥ 

” (खं० ७ ) रे 

निरु०- ” यद्धादन्त्यवि चेतनानि राष्ट्री 
वाना नषसाद मन्द्रा । चतस्र ऊजन्द ढ हे पयस 
क।सदस्था।; परम>जगाम ॥  [ ऋण्से० ६, ७, 
५. ४]॥ 

यद वाग वदन्ती अविवेतनानि' अविज्ञा- 
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तानि राष्ट्री देव नां निषाद मन्द्रा मदना चतस* 
अनुदिशः ऊज दुदुह्े पयांसि, के स्विद अस्पा; 
परम जगाम-इति यत्‌ पृथिर्वीं गच्छाते इति वा, 
यद आदित्य रश्मयो हरन्ति हर्तें वा 

तस्या एबा अपरा अवाति--॥ ७ ( १८ ) ॥ 


झर्थे-“' यद्वाग्वदन्ती० “दस ऋचा का नेस ऋषि 
और सारस्वत पशु में विनियेग है। 

“'यत्‌! ( यदा ) जब 'भविवेतवानि [ अविज्ञाता्थों नि] 
शर्थे-- शून्य गजेना शब्दों के! 'वदन्ती' बोलतो हुझे * देवानां 
राष्ट्री!साथ्यभिक देवताओं को देश्यरो मन्द्रा! [सद्ना] लोक 
के। हे देने वाली 'वाकः मध्यम लोक को वाणी “निषसाद! 
[ निषोद्ति 5 व्यापृणोति ] व्यापार युक्त होती है-वष्टि 
कम में लगती है. [ तदर ] तब चतस्त्र.! ( दिशः अन ) चारों 
दिशाओ,' के प्रति 'ऊजेम! ( अन्नम्ू ) अन्‍्नके 'पर्यांति और 
जलोंके। ' दुदुह्दे दुह्वतों है > करतो है। 'क्ष...स्वित्‌ ! कहां 
अस्या।! ( वा; ) इस वाक्‌ देवों के 'परसम्‌? उत्कृष्ट ( बड़े ) 
स्थान के 'जगरस! (गच्छन्ति ) जाते हैं-यह नहों जाना जाता 
कि-इस वाक्‌ देवो के बरसाएं हुये जल ओषधचिशो' के! 
उत्पन्न करके कहां जाते हैं और प्रतिवर्ष फिर फह्ां से झाते 
हैं. [ यत्‌ एथियों गच्छति (रित) ] जे! पथियी पें रहते हैं 
( यद्‌ आदित्य रश्मये। हरन्ति इति वा ) और जिनके झप- 
दित्यको रश्सिए' हर लेजातो हैं। [ सुतराम्‌ बाग देवी के 
अपरिमित जल हैं, वे कभो क्षीख नहीं होते । 








सरपशलामवनकक, 
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“तस्या ०! उस बाक्‌ की यह और ऋचा है- जिसका 
प्रयोजन यही वाक्‌ सब प्राणिओो' के भीतर प्रणिष्ट है और 
यही सब अर्था के कथन करतो है!- इस प्रकार की विभ लि 
दिखाना है ॥७(२८)॥ 

,  . (खं० ०) 

निरु०*“देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरू- 
पा; पशवों वदन्ति । सा नो मन्द्रेषमृज दुह्माना 
धेनुवागस्मानुप सुष्ठतेत ॥” (ऋ० से० ६,७,५,५ ) 

देवी वाचम अजनयन्त देवाः, तां स्वरूपाः 
पशवी वर्दन्ति व्यक्तताचइच अव्यक्तवाचशव सा 
नों मदना अन्नं च रस च दुहाना पेनुः वाश 
अस्मान उपेतु स॒ष्टता । 

“ अनुमति” “राका ' इति देवपत्यो-हति 
नेरुक्ताः । 

पोणमास्यो-हति याज्मिका। । पूवो पोणमासी 
सा अनुमति, या उत्तरा सा राका इति विज्ञायते ॥ 

अनुमति: अनुमननात्‌ । 

तस्या एपा भवति-॥<८(२९)॥ 

अथ *- “देवीबाच ०” जस ऋचा का नेस ऋषि और 
सारएघल पशु में किनियेग है। 

“देवा।ः सच्यस लेक के देवताओं ने 'देवीम्‌' ( उद्फानां 
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अवललना-कान 


दान प्‌) जले के देने वाली [याम्] जिस  वाचप्‌ ? बाक्‌ के। 
अमनयन्त जया (उत्पन्न किया) था, तामू! उसी के।विश्व- 
रूपाः! (सबरूपा: व्यक्तदाचश्च अव्यक्तवाचश्च ) सब प्रकार 
के -: व्यक्तताणी वालें समष्य आदि और अव्यक्त वाणी याले 
गे! आदि 'पशवः पशु वरदन्ति' बोलते हैं,'सा/ जे! इस प्रकार 
सभ्य पशओ' से बोली जातो है, वह “न [ अस्साकम ] हमें 
सल्द्रा (मदला) हमणे देने बाली इषम्‌! ( अन्न व ) अन्न के 
'छाजजेपर! (रसं च। और रस के दुद्यना' (पच्चरन्‍्ती) करती हुई 
'घिनः [तर्पयित्री] तृप्त करने बाली ' बाक्‌ ? 'सुष्ट्ता ? झुल्द्र 
स्तुति की गे 'सप ऐत' दसारे यहां आवे- रहू हम पस्‍्राथना 
करते हें ॥ 
'अनुस ति (२०) और 'राका [११] ये देवपटिनये' (देव 
स्त्रिये) हैं- ऐसा निरुक्त फे आचाये सानते हैं | 
पौणोसाली हैं, यह याक्जिक ( सोसांसक ) सानते हैं। 
क्यों कि- जो प!हिली पोणेमासी हे,वह “अनुमति 
है ओर जो पिछली पोणमासी हैे,वह 'राका हे” 
यह ब्राह्मण में जाना जाता 
अनुचति ! (३० ) क्यो! अनुसमन से- ऋषिशओं ने और 
देवताओं ने घोदह (१४)दिन के पक्ष में 'यह फौणेरासोी हे।' 
ऐसा साना है। 
 तस्य[० ” रुस़ अनसति की कल ऋचा है ८: (२९)॥ 
( 
निरु०-  अन्विदनुमते त॑ मन्यासे हो च 
नसऊाध । करते दक्षाय ना हिन प्रण आयपषि 
तारषः | (य० वा० सु० ३४, « ) ॥ 
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१५०:३३-4॥० नाल '"करीकीककमकरकल सके. 


अनुमन्यस्व अनुप्तते ले सुख च नः कुतन,अन्ने 
७ मी ९५ 
ये नाः अपत्कयाय घाह, प्रवद्धप वे नः आयु | 
६ | कई बृ ९९ 
राका रात दानकमणः । 
तस्या एफ. भवाति ॥९ (३०) ॥ 
अथ ६-७ अन्विदनुमते०” इस ऋचाका वासदेवऋषि 
और देविफाओ' में विनियेषग है | 
£ अनुमते! ? हे अमुस्ति देवि “्वगू' तू अनु मन्यासे * 
( अनुसन्यस्थ ) अनुमति कर- जैसा क्वि- तुझे चाहिये। 
शचनः कापि' आर हसारे लिये सुख कर ।[ छुख॑ सच 
नः कुजन_|ओऔर हसारे लिये झुखकरते हुये*“क्रत्वे दक्षाय नो 
दिन! (अन्न॑ च॑ नः अपत्याय घेहि)इमारे अपत्य(सनन्‍्तान)के 
लिये अन्म धारण कर । “'नः हसारो ' ऑयूजि! (आयः ) 
आय के प्र लारिषः (प्रवद्ध य)बढा । 
'शाकए (२१) दान अर्थ में 'रए/! अदा? प५)पततु से है। 
“तस्या+०” उत्त 'राकए की यह ऋचा है ॥६ [३०]॥ 
हे [ ख्‌० १० ] 
निरु०- / राकामइं सुहवां सुट्ठती हुवे श्रृणेतर 
; सभगा बोधतु त्मना । सीब्यलपः सूच्याच्छि- 
द्मानया ददातु वीर शतदायमुक्थ्यम्‌ ॥  (ऋ० 
सं० २, ३, १०, ४) 
राकाम अह सहानांसुष्टुत्या आहये,शणोतु 
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नः सभगा बोधत आत्मना, सीव्यत अपः प्रजनन 
कम सच्या अच्छियमानया । 

सची' सीव्यतेः । 

ददात वीर शतपग्रदम॒ उक्थ्पवक्तज्यप्रशंसम्‌ ॥ 

 सिनीवाली '  कुह; “ इति देवपत्यों इति 
नेरुक्ता॥ 

अमावास्पे इति याज्जिकाः । 

या पृववो अपावास्या सा सिनीवाली, या उत्तरा 
सा कुहू- इति विज्ञायते । 

सिनीवाली' [सनम अन्न भवाते, सिना।ते 
भतानि । वाले पव । वृणाते: | तस्मिन्‌ अन्न... 
वती । वालिनी--इति वा। वालेनेव अस्पाम 
अणलाबन्ठ्माः सेवितव्यों भवाते-ड्ति वा । 

तस्या एपा भवाति ॥| १० ( ११ )॥ 

अथः- शाकामहस्‌० ? बस ऋचा का ग्र्ससद्‌ 
ऋषि और देविकाओं में विनियाग है । 

अहम! में 'सुहवम' ( सुहाना [ शुभ आवाहन बाली 
राकाओे! 'सुष्टुतों ( सुष्टत्या] सुन्दर स्तुतिसे हुवे! (आद्वये) 
चुलाता हु । 'नश हमे शुणोत्‌ु सुने-हसारो पुकार सने। 
'सुभगए सुन्दर धनवालो त्मना' ( आत्मनां) अपने आपसे 
'बोचतुः काने 'अपः ( प्रजननकसे ) सब्तःन के पत्पत्ति के 
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कर्म के सीव्यत [सन्‍्तनोत]|बढाये । इतनाही नहीं-'अखिरदायमा- 
नया अविजच्छिन्न (न टूठने बाली) 'सूच्या? (प्रआासंतत्या)पजा 
सल्तति से शतद्रयम्‌) ( शतपद्म्‌ ) बहुल दान करने याले 
'उक्थप्र! ( बक्तव्यप्रशंसप्‌ ) प्रशंसा करने येग्य 'बोरमू! (पृश्रप्त) 
चौर पुत्र के! 'दद्एतः दे । 

“सूची कैसे ? सीव्यति [सिव्‌ दि०प०] घातु से है । 

“सिनीबाली [२२] और “कुह' (२३) ये दो देवपत्निए' 
हैं-ऐसा नेरुक्त आाचाये भानते हैं | 

अमावास्याए' हैं-ऐसा याज्जिक (कर्मठ) लोग सौनते हैं। 
क्योंकि-जों पूवा अमावार्स्याँ है वह 'सिनीवाली' 
ओर जो पिछली अमावास्या है, वह 'कुहू ' है” 
एंसा प्राह्मया शलि में जाना जाता है | 

“'सिनोवाली! क्यों ! सिन! अप्न द्वोता है। से वर्षा 
(सिनांति भू सानि? बह रस आदि घातुझों से प्राशिश्ो को 
पांघता है। 

साल पा ? पे | केसे ? दृोीलि! ( छू सथ!« २० ) 
घात से है। प्यों ! 'दण्वास्स देवा। लन्न हृथ्योंषि! उसमें देखता 
इहथिजो' के। घरण ( स्वीकार ) करते हैं। 'तस्मिन प्रणि 
असो 'सिनिनी ( अन्‍नवती ) इसि सिनीबाली” उस पढे में 
यह सिलिनों ( अन्न बाली ) है, इससे 'सिनीबाली” है। 
अथवा यह सिनिनी ( अन्‍न्नवाली ) और बालिनी ( वालों 
याली ) है, इससे 'सिनोबाली!' है । अथवा वाल दे समान 


अण ( छोटा ) होने से चन्द्रमा इस में सेवितदय या जानने 
येण्य होता है । 


. तस्था:० उस 'सिनोवाली! की यह ऋचा है-॥१०(३१)४ 
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व्याख्या | 
'सिनोवाली । “ सवा हृष्टेन्दुः सिनीवाली सा 
नष्टेन्दुकला कुहूः ।” [कां०श्व०४श्छो ०९] इत्यमरः 
अरथात्‌-जिस पें चन्द्रमा! दृष्टिगोचर हेग, ,बह अमावास्या 
सिनोवाली है, और जिस में चन्द्रमा को कला सर्वथा नह हो 
जावे वह अमावोस्या 'कुह! है । 


चतुदशों का आन्तम प्रहर भर अमावस्या के 
आठ प्रहर, इस प्रकार चन्द्रमा का क्षयकाल नव 
प्रहर का शास्त्र में प्रसिद्ध है। उन में पहिले दो 
प्रहरों में चन्द्रमा की सक्ष्मता रहती है ओर 
अन्त के दो प्रहरों में सम्पूण चन्द्रमा का क्षय 
होजाता है। अतः प्रथम दो प्रहरों की सिनीबाली 
सेज्ञा, अन्त के दो प्रहरों की कुद्दू सेज्म। ओर 
बाद के पांच प्रहरा को दशे सज्ञाहं । (अमर 
विवेक टीका) ॥ १० (३१) ॥ 
(खं० ११) 
निरु०-  सिनीवालि परथष्टुके या देवानाम 
सि स्‍्वसा । जुपरव हव्यमाहुतं प्रजों देवि दिदि- 
ढे न; ॥ | ऋु० स० २, ७, १५, ६। य०व[० 
स० ३४ १० । आ्गृ० ९, १००] 
सिनीवालि ! पृथुजघने ! । 
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स्तुकः स्त्थायतेः । संघातः । 

पथ शस्तुर्क ! पृथुष्टुते ! वा, या त्व॑ देवानाम 
आसे स्वसा । 

' स्त्रमा' सुअसा । स्वेषु सीदति इति वा । 


जुपरव “हन्यम अदने, प्रजां च देवि दिशनः । 
कुटट: गृहते:। के भभूत-हाते वा, के सती 

हुयते हृति वा, क आहुत हविः जुद्दोति इति वा। 
तस्या एपा भवाति-- १९ ( ३९)॥ 


अथ- ६५ 


[सनावा।ल प्रथष्टक० हइच ऋचा का 
गटससद्‌ ऋषि ओर देविकाओों में विनियेग है। 

(सिनोबालि ! हेसिनोवालि | “पथष्टके !? (पथ जथने १ ) 
हे मोटी साथलों बाली ! अथवा 'स्तक 'स्त्ये! [ भवा० प० ] 
घात से संचान [समह ] का नास है। इससे हे पृथक्रेशस्‍्नके * 
एथकेशकलापे, » मोट चोटेबाली! अथवा 'पृथष्टके' बहुत स्तुति 
कोगढे ! “या? जे। [ त्वप््‌ ] त देवानाम! देवताशओंकी 'स्वसा? 
बहिन असि' हैं (सा)सेल आहुतप्र' विचिसे होम किये 
हुये 'हृव्यम ( अदनम्‌ ) अन्न यो हवि। के “ जुबस्व ? सेवन 
कर । 'देवि ! हे देवि | [व] और “नः? हमें प्रजाम! सनन्‍्तान 
“दिदिड॒ढि! [ दिश ] दे ॥ 

'रव॒सा क्‍यों ! सु अधाःवह सुन्दर चनकफो असन (ल्षेपण) 
करती है-- पिता के घरसे घन के फेकती है > ले जाती है । 
अथवा 'स्वेष सोद॒ति' बह पर कुल में चली जानेपर भी अपने 
भाता आर्त द्‌ पे ही बेठतो है-उन्हों का पक्ष रखती है। 
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-अातपपकानापसक-दृमानाएफरे कक 








'कुह! (२३) केते !“गुह(स्वा०उ०)घातु से है, क्योंकि- 
यह चन्द्रमा के! गृहन करतो है- लुओेलेती है| अपबा- कक 
अलूत्‌' कहां था इससे कुछ है-.पर्या कि उसमें चन्द्रसाअप्र- 
त्यक्ष (गुप्त) रहता है, इससे उसके पश्चात्‌ उसे देखकर लोग 
कहते हैं, यह कहां था। अथवा “ कसती हूथते ! कहीं होती ' 
हुओईं ऋआवाहन को जातो है-वह अपने देवता रूपसे अप्रत्यक्त 
होने के कारण नहीं जानी जाती-.वह कहां है, किन्तु कहों 
भी रहती हुओं यज्ञ में श्ावाहन को जाती है, इससे ' कुहू 
है। अथवा कु झाहुते हविः जुहोति कहां हेरस किये हुये 
छृथि $े लेती है, इससे 'कुह! है । 

"तस्पा०! सस (कुछ) की यह ऋचा! है 0११ (३२) ४ 
96 ९ हि ( खे० पे ) | कक. 

[गरु० कुहमह सुवृत वद्यनाप समा स्मन्यज्ञ 
सुहवां जोहवीमे। सा नो ददातु अ्रवर्ण पिव्णां 
तस्ये ते देवि हविषा विभेम ॥”तै० ब्रा०१अष्ट ३ 
प्र० ९१९ अनु०, अथण्स०७, १०,५,आ०गृ०१, १०] 

कुहुम अहँ सुकृत विदितकर्माणम असिमिनु 
यज्ञे सुहानाम आहये, सा नो ददातु श्रवर्ण 
पिवृर्णा पित्ये धनम,- इति वा। पित्ये यश' 
हांते वा। तस्य ते देवि: हविषा विधेम- इति। 
व्यास्यातग ॥ 

'यमी' व्याख्याता । 

तस्प एपा भवाति ॥१३ [३३) ॥ 
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अथेः- 'कुहमह सुचृतम० इस ऋचाक! दे विकापओं में 
विनियेग है | 
अदम' में 'शुद्तम्‌ः ( शुकृतम्‌ विद्तिकर्माणम्‌) सुल्द्र 
करमवाली अथवा विदितश्ननवालोी 'पुहणाम! ( सुद्ानप्स ) 
झुन्द्र आवाहनवालो कुहम्‌! कुंह के “ अऑस्मित यज्ञ” 
इस यउल्न पें“जोहबोमि' ( आदहये ) बुलाता हु “पा नो 
ददातु श्रवण पेतणाम्‌ _ [ पियें चनघ्र्‌ इति घा,पि- 
रु्ये यशः इति वो ) वह हमें पितरों का चन या यश दे। 
“ तस्मेते देवि | हविषा विधेम “ऐसे प्रभाववालो 
लम्स के है देधि | हम दृतविः से संवन करते हैं--हृतिः देते हैं 
यह पद्दिलें व्याख्यास किया जाचको है। 
यसोी! ( २४ ) शब्द को “यम शब्द से ठ्याख्या को 
जाचकी ( १० , २, ६ )। 
तस्य[|० उस यसी को यह ऋचा है- १२ (३३ ) ७४ 
९ 86 हा ह र्‌ ) ७. कै कर 
निरु०० अन्यमपतर यम्यन्य उ ला पारष्वजात 
लिब॒जव वृक्षम । तस्य वा ते मन इच्छा स वा 
तवाधा कृणुष्व सावद सुभद्राम्‌ ॥ कि०्स० ७ 
६, ७८, ४] ॥ 
अन्यमेव हि त्व॑ यमि !, अन्यः ता पारिष्वड- 
क्ष्यते लिब॒जा-इव वृक्षम, तस्य वा ले मनःहचछ, 
स वा तब, अधा अनेन कुरुष्व संवंद सुभद्रामु। 
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“यमी यम चकमे तां प्रद्यावचक्ष/- इति आ- 
रुपानम ॥ १३ (३४) ॥ | 
इति एकादश ततीयः पादः ॥ ११, ३ ॥ 


“अन्य मृूपषत्मृ० यत्ती थे अपने स्तद यसपर कासना 
को भी,ओर यस ने उसका इस ऋचा के द्वारापपत्याख्यान या 
संसको प्रार्थनो फेर अस्वीकार किया था। 

थसि ! हे यमि  अन्यसू ऊू घ॒! ( अन्यप्‌ एव ) दूसरे 

के। हो 'त्वम्‌! तू ( परिष्वजस्व ) पेथन के अभिप्राय से आ- 
लिड्नन कर या लिपट | केसे ? ६ लिब॒ज | हवे वृश्षम्‌ 7 
जेसे बेल क्षिसी पास वाले वृच्ष से लिपटतो हे ऐ 'अन्य; उ 
( अन्य! एव ) दूसरा ही 'त्वामू! तुझे 'परिष्यजाते' ( परि- 
प्वद्धब्यते ) आलिड्भन करेगा- जिस के तू इस अभिप्राय से 
लिंपटाने येग्य है।। 'तस्य वाल मनः इच्छा (हचछ, 
अथवा रुसके तू सनके! प्रवेश करने की इच्छा कर, “सवा 
तब! अथन्ना चह लेरे मनके। प्रवेश करने को इच्छा करे। 
“अधा कृणष्व संविद्स सुभद्रास” [ ञझचा शबेन 
कुरुष्व संविद सुभद्राम्‌ |] अनन्तर इस प्रकार से एकचित्तता के। 
भाप्त हुए उस पति के साथ तू सुभद् + दोनें लोकों के न 
बिगाडने चाली संबिद्‌ > मैथुन आदि की चचों ( सन्धि ) ' 
के। कर || 


यसी ने यम के! पतिभाव से चोहो और ससने उसके 
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अतीत "कम नकम०क, नरसननलजननरथन धमकनकल चल 





प्रत्याख्यान किया- खअस्वोदार या निर्षच किया- यह अपख्यान 
( इलिहास ) है ॥,१३ (३४) ॥ 
इति हिन्दीनिरुक्त एकादशाध्याये ततीयः पादुः ॥ ११,(:)॥ 


हं चतुथः पाद; । 
० कह] क्‍ 
निध०-उवेशों ॥२५॥ पृथिवी ॥२८॥ 
इन्द्रागी॥ २७॥ गौरी ॥२८॥ गो: ॥२६॥ 
घेनुः ॥३०॥ अध्न्या॥३१॥ पथ्या ॥३२॥ 
स्वस्ति: ॥३३॥ उषाः॥३४॥ इला॥३५॥ 
रादसाी ॥३६८॥। 
ह्ति पटबत्रिशत्‌ ( ३६ ) पदानि ॥५॥। 
निर०-- उर्वशी व्याख्याता । 
तस्पा एपा भवति- ॥ १ (३५) ॥ 
अर्थ :-- उर्वेशी! [ २१४ ] शब्द का व्यास्पान होचुको 


( ५३ ( ) 
न्तस्था *” जुस ( उर्वशी ) को यह ऋषया है-- ॥१ [8 भें | 


(खं०२) 
निरु" 'विद्युन्न या पृतन्ती दवियोद्धरन्ती मे 
अप्याकाम्यानि | जनिष्ठो अपो नरय्य्यः स॒जातः 
प्रोवेशी ति.त दीधेयायु: ॥” (ऋण्छ०८.५.श५; । 
विदूयुद्‌ इव या पतन्ती अद्योतत हरन्ती मे, 
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अप्याकाम्पानि उदकानि अन्तरिक्षलोकस्य यदा 
नूनम अय॑ जायेत अदृभ्योज्ध्यप इति । 
नय्येः मनुष्य: । नभ्यों हि6तः। नराषत्पम्‌ 

इति वा 

सजातः सुजाततरः । 

अथ उबशी प्रुयते दीघम्‌ आयु' ॥ 

पृथिवी' व्याख्याता । 

तस्या एपा भवाते- ॥ २ (२६ )॥ 


अथ :- विदयन्नया ००» इूस ऋचा में सध्यम लेकका 
देवता पुरूरवाः जित्व पक्ष में ( जब कि शीस वस्तुए' अलगर 
कल्पित हैं )] अपनो स्थेति का और शदद्‌ का विभाग जैसा 
कल्पित करके कहता है- 
था जो 'विद्यत्‌! ( न' अनर्थके) विजली “पतन्तीः म्रेघों 
के भोतर चलती हुई 'स!'सरे लिये काम्यानि! याश्चित या 
बांब्छनोय अणप्या! (अप्यानि ८ उदकानि) जलों के 'भरन्ती! 
( दरन्तो ) लाती हुई ( यदा ) जब दुविद्योत (श्रद्योततत ) 
अमको या चसकतो है. ( तदा ) तभी ( नूनम्‌ ) निश्चय से 
( अयम्‌ ) यह “नये! सनष्यों के लिये हिलतरूप ' सुज्ात 
( घुजातलसर. ) झुन्द्र से भो सुन्दर ञअपः ( अद्ृस्यः अधि ) 
जरा को कमि (लहर या वष्ठि] 'जनिष्ठ:? ( जायेस ) उत्पन्न 
है या हो सकती है | (सा) वह 'ठवंशी! उबेशी 'दोचेम' 
लम्बी झोयुकत प्रतिरतेः देती है... जलसे झन्न के उत्पन्न 
करके उसके द्वारा आयुक्ते बढांतो है॥ 
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एं तिह्ासिक पक्षपें ऐस पुरुरषा उर्वेशी ऊण्सरासे वियक्त 
होकर कहता हैदजो उवशी जिजली के समान चमकती हुई 
खरियोंके अनेक हावभार्वों के चघारण करतो हुई, धरा नित्य 
ध्यारो ( क्‍भ्राप्त करने योग्य ) अपने सुन्दर शरोर से चसको थी 
ओऔर जिसने भुरूसे गर्भ धारण किया था, उससे मरे और 
उसके गुणों से युक्त बलवान और सनुष्योके लिये ह्वित मेरा 
आयु नास पुत्र अवश्य सत्पन्न द्ोगा ( जिसके पुराण के जा. 
भने बाले कद्दते हैं ) ओर वह ४वंशी मेरे समीप में न धोने 
पर भो उस पुत्र के लम्धो ज्ायु देगी-ठसकेी पालन पोषण 
से दोध आय देगी--ठस पुत्र में मरे सम्बन्ध से देसी ही 
प्रीति करेगी, लेंसी कि-मेरे सनीप मे रहकर कर सकती थी ॥ 

सये! क्या * नरो' के लिये हित सनष्य | अथवा नरका 
अपत्य [ पुत्र ) || 

“एथियी? ( २६ ) शठद की व्याझया द्वाचुको ( १, ५,३) 

“तरय[|;०» उस (एथियो) की यह ऋचा है ॥२(:६॥ 

क्र म्‌ शी 2 ( ख हू रे ) न र न 0 

निरु- / बलित्था पव॑तानां खिद्र॒म्बिभ!पषेप्रथि 
वि। प्रयासाम प्रवतताते मन्हा ।जनाप माह न ॥ 
(ऋ० स ४, ७+ २९, १ )॥ 


सत्य थे पवतानां | मेघानां खदने छेदन 
भेदन बलगम अम॒त्र धारयसि प्ृथिवि । पूजिन्वसि 
या भर्मि प्एणवति महलेन महति ! इति वा । 

इन्द्राणी इन्दस्य पत्नी । 

तस्या एपा भवाते- ॥ ३५३७ )॥ 
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"सी ह हर 
अथः-  बालेत्थ[०' दस ऋचा का अजञि ऋषि है । 


'बल' (बल ) ( सत्यम्‌ ) सचमुच 'एथियी” हे मध्यम लेरक 
को पथिवी देधि | त्वए१! तू 'इत्थ! (अप्तुत्र) उस मच्यस लेक 
में रहती हुऑईं 'पवंतानाप' (सेघानाप्‌) पेर्घा के 'खिद्रम (खेदन 
# छदनं- भेदन बलम्‌) छ दुचन्न करने बारें बल की विभषि 
(घारयपसि) धारण करती है । क्यो कि ? 'प्रवत्वति ! ,प्रवण- 
वति |) हे गसन करने वालो ! मन्हा'| महत्वेन ) बढ़ण्पन के 
कारण 'सद्िनि? ( महति ) है परहति ! ( वड़ी | ) (उद॒क- 
वति | इति था) थी हे जलवाली ! “या! जे(त्वमू) तृ 'भमिमरः 
पृथ्वी के ग्रजिनेणि! (प्रजिन्वसि)|इस प्रकार] जिलाती है... 
लख कि- ते ऐसा पश्ची के मिलाने का सहाकायें करती है 
ते! क्यों न मैचों को भेदुन करने वाले बल को घारण करेगी! 
अवश्य करती है । 

द्ररेणी? (२७) क्या ? इन्द्र को पत्नी । 
तृस्प[्‌!० उस इन्द्र'णी की यह ऋचा है ॥३(३५] | 
[सं ४ | 
निरु--इन्द्राणीम|सु नारिषु सभगामह मश्रवम। 
न छास्या अपरशब्न जरसा मरते पाति विंश्वस्मा- 
दिन्द्र उत्तः ॥” (ऋण से* <, ४, ३, १] ॥ 
इन्द्राणीम आमु नारेषु सुभगाम अहम अशण- 
व, नाह अस्ा अपरामाप समा जाया ग्रयते 
पीठ, सवरत।द्‌ यः इन्द्र: उत्तर; तम्तन एस ब्र॒प 


तस्पा एबा अपरा भवाति ॥४ (३८ ॥ 
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अथः-“इन्द्र। णीम।! स५१ इस ऋचा का दृघाकपि ऋषि, 
पड्क्तिछनद्‌ और पष्ठ्य के छठे अहन्‌(दिन)पें ब्रःह्मणाच्छ सोके 
शस्त्र में विनियेग है ।“अस|[सर्वास]नारिष हन्द्र।णी म्‌ 
' अहम छृमग्राम अश्रव॒)्त (अशुशवम्) इन संजार की 
सब नारग्जओंं में इन्द्राणी को ही सेने रुभगा ८5 सौभाग्यवती 
लक्षण 7ती ना है। नेहिं अस्या; अपरचन।भपरांसत 
आप ' ज़रसा [जरया] पतिः ग्रिय्त” 
उसका पति और संवत्सर के भी प्रति या कभी भी 
लरा या बुढ़ापे से नहों मरता अम्य प्राकृत रिज्रियों के पतिके 
समान न, बढ़ा ही हाता है और न मरता ही है- बह सदर 
सुहागिनो हे || एसा फोन पति ह्लै ९ “विश्वस्पाद [सब - 
स्माद्‌ (यः) इन्दः उत्तरः। बह इन्द्र देव है, जे सब 
से ऊचा है| (तमर्‌ एतद ब्रूम))उस इन्द्र को हम यह कहते हैं॥ 

तस्या:० उस इम्द्राणी की यह और ऋचा है॥ ४(३८) 

व्याख्या । 

इस सन्त्र में इन्ट्राणी का अक्षय सोभाग्य वर्णन किया है, 
और वह पति के चिरंजीवी होने या पत्नीषे मरने से पहिले 
पति के न मरने से साथ्य है यह भी परिदर्शित किया है। 
इस से यह दुज्जय नहीं है कि... वेद भगवान्‌ को स्त्रियों का ' 
एक पतित्व ही अभिमत है । शअ्रन्यथा स्त्री जब पत्यवन्तर 
करके भी सुभगा हो सकती है ते। पतिके दीघे जीवन न होने 
पर भी सौभाग्य की क्या हानि है। तथा क्यों वह सोसापय 
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को प्रशसा करता, जो पति के जीवन पर निभर महों है । 


सुतराम्‌ इस विषय में ठीक मावीस हिन्दुओं के आदेश को 
सन्त्र ने परिदशन कराया है ॥ 


[ खं० ५) 
निरु- “नाहमिन्दणि रारण सस्युवृषाकपेकऋते। 
यस्पेदमप्यं हृविः प्रियं देवेषु गच्छाति, विशवस्मा- 
दिन उत्तरः ॥” (ऋ० से० <, ४, ३ १) ॥ 
ने अहम इन्द्राणे! रमे सख्यु वृक्षकृषकृत यस्‍्य 
इदय अप्यप हांवः अप्छत डशातम, आह: सस्कृतम्‌ 
इतिवा । प्रिय देवेष निगच्छति , सवस्पाद 
यहन्द्र; उत्तर, तम एतदु बम: ॥ | 
गारा राचत ज्वलातकमण: । 
अयमपि इतरों 'गोरों' वणेः एतस्मादेव । 
 त्तस्य एवा भवति ॥५ (३९) ॥ 
अर्थ: नाहमिन्द्राणि?” इस ऋचा का ऋषि झौर 
विनियेग पुव ऋचा के समान है 
इन्द्र कहता दै-दे इन्दृ।णे ! ने अह सख्य:वृषा 
कपेः ऋते रारण' हे इन्द्राशि ! में सिशत्र दघाकपि से 
अन्यत्र महों रसता । क्या वह सषोकषि, जो यह समष्यों में 
ऋषि प्रतिद्ध है १ नहीं | “यस्य हृदम अप्यम हाथ गा 
( अप्सु शुतप्‌; अद्धिः संस्कृतम्‌ इति वा ) जिसका यह जल में 
घकाया हुआ चर पुरोहाश आदि या जल से संस्कार किया 
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हुआ हथिः है। “पिये देवेष गव्छाति” ( फननच्छति ) 
जै। सब देवताओं पें मेरा प्रिय होता है... ( वह देवता मेरा 
(्‌ः 

शखा है )। ' सर्वेस्माद यः इन्द्र: उत्तर: तम एतदु 
ब्रपः को इन्द्र सबसे उम्मत है, ड्य इन्द्र फेप हस यह कहले हैं। 

गौरों (२८)४करिस चातु का १ ज्वलन ( जलने ) अर्थ में 
'रूच ( भ्वो ०» शॉ० ) चातु का है| कया ! साध्यगिका (सच्यस 
लोक की ) वाकू ( याणी )। *यों ( बह दीपि ( प्रकाश ) 
घाली है। 


यह भी दूसरा गौर! बणे इसो धातु से है। द्योंक्षि-जहू 
प्रशंसनोय होता है । 


“तस्पा०” उच्त (बौरी) की यह ऋषचा है..॥४(३९)॥ 
| ( खं०६ ) 
निरु०- गौरीमिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी 
डिपदी सा चतृष्पदी। अशपदी नवपदी बभषुषी 
सहसख।क्षरा परमे व्योमन ॥” (ऋण्स०२,३,२२,१) 
गोरी निभिमाय सलिलानि तक्षती कुवेती, 
एकपदी मध्यमेंनं, दिपदी मध्यमेन च आदित्येन च, 
चतुष्पदी दिग्भिः अष्टापदी दिग्मिश्व अवान्तर- 
दिग्मिश्व, नवपदी दिग्भमिश्व अवान्तरदिरिभरच 
आवददित्यन, सहसक्षरा' बहूदका परमें व्यवने । 
तस्था एपा अपरा मवति-॥६ (४०) ॥ 
शथे।- गौरी मिम्राय०! अस्यवानीय सूक्त में इस 
ऋषा का दीघेतसा ऋषि है । 
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गौरी? ( साध्यशिक्रा बाक्‌ ) संथ्यल लेक को धाक 
(सिमाय? ( जिमिसाय ) इस सब ठोक के रचती है । कैसे ९ 


“सलिलाने तक्षती” छुवेतों ) जरलों के उत्पन्न फरतोी' 
हुई- पढिले जलों ४ उत्पन्न करतो है, और फिर दसो के 
दहृ।रा सब जगत्‌ का रचतो है। क्योंकि- जुगतू को सृधष्टि जल 
पर्वेक्त डी दोलो है। जझलों के कैते करतो है! | प्रकपदो ? 

( सच्यसेन ) मच्यम देवके साथ एक्रट्व को प्राप्त होती हुई 

एकपदोी होकर | 'द्विपदो! ( मच्यसमेंन व आदित्येन व ) और 
सधथ्यम देव और आदित्य देव से द्विपदी होकर, 'चतुष्पदो? 
( दि्ग्मिः ) तथां चारों दिशाओं से चतुष्पदी ( चार पेरवाली 
हेाकर, अह्ापदोी! ( दिश्निश्च प्जान्तरदिगस्थिश्ण ) चारों 
दिशाओं ओर चारे। विदिशाओ' से अष्टापदी[झापठ पैरखाली] 
दोफर, 'चवपदोी! (द्ग्मिश्च अवान्तरद्ग्मिश्य आविस्येन) 
झर दिपाओं बीच को दिशाओं और जादित्य से नवपदी 
(चं( ५) २ वाली)हो कर,एबम््‌ परम व्य|मन््‌ पवने जी सब 
सेबडा अदे२ सब प्राशिओ्ओो' का एक ऋाधारभत है,सस फ्राकाश 
या परसात्ला में, 'सहेस्वताक्षरा ( बहुदुक्ता ) बहुत जल वाली 
या अउच्त अल बाली बरभ्‌ वुषो! होने की कृचष्छा बाली हो 
' कर [ जलेंके निर्माण फे द्वारा इस सब जगत॒के!“बनातीहै | । 

लुस (गौरी) को यह और ऋपचां है॥६(४०) ७ 
( खे# ७ ) 


निरु०-“तस्थाः समुद्रा अधि विक्षरन्ती तेन 
जीवन्ति प्रदिशश्वतस्रः । तत, क्षरत्यक्षरं तदि- 
अमुपजीवात ॥” ( ऋछ१ २,३,२२,२ ) 
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त॑सया! सभदा आधावक्षरान्त दषान्त मधाः 
तेन जीवन्ति दिगाशक्षयाणि भतानि, ततःक्षरति 
अक्षरप उदकऊस तत सव।ण भता| व उपजावान्त | 

गाःल्‍वठ्यास्याता । 

तस्वा एपा भवति-॥/७(४१)॥ 

अथः-”पेसया: समुठ [५ । यदि ऋचा में यह आपत्ति 
फी जावे कि-इंसपें 'भौरी" देवता का काई लिड्ग नहों है, इस 
लिये उसका यह निगम नहीं हो सक्रता। ते! उसका उत्तर 
यह हे कि-ये पहिली ओर दूसरो दाने ऋचाए' एक सम्बन्ध 
में है एस लिये इमे लिद् शन्‍्य नही सपना ऋषदिए अधोत 
पहिली ऋचा में गोरी? पद्‌ मत्यक्ष है, लसी पदले यंह 
“गिरी! देवता की ऋचां है । 
 थह गौरी? पद्‌ सक्त्रा' में देवता के लिये अप्रसिर्ध्ध हैं 
प्रायः विशेषण के द्वी रूप में आता है, इसी तिये यह दूसरी 
ख्चा दी है कि “इसका देवताबाचक्कत्व स्पठ्ठरुप से प्रतोल 
होता है | स हे कर 
तस्वाः आधे समुद्री: (मंघाः) ववेक्षरान्त 

( वृषुहेल /” उहो गौरी देवता के सकाश से मेंच बरसे 
हैं। “तेन जीवनिति प्रदिशः चतंख: ( दिगाभ्रयोणि 

तानि | ठप्ती से दिशाओ' आर विदिशाओं के रहने वाले 
सब मल ( प्राणी ) ज ते हैं । “तत झगाते अक्षःप्र॒ 
(शदकम्‌ ) च््ती से बार २ प्रति संबल्सर जले मरता हैं 


तदू विशधत उपजाव!।त ( ततू स्ोशणि सतानि उप 
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भा भभाभााआाक 


जीोवन्ति ) उसी जल के सब प्ररणी यपजीवन करते हैं | 
'गी।! (२९) शढ्द को व्याख्य| द्वाचको है (२,२,१) 


“तुस्याः« उस गो? को यह ऋचा है... ॥०[४१]॥ 
(खं० ८ ) 

निरु०-- ' गोरमीमेदनु वत्से " मिपन्ते 
मूद्धानं हिहुड्कणों न्मातवाउ । सक्काणं घ॒र्म मा भि- 
वावशाना मिमाति मायुं पयते पयोभिः ॥” [ऋ० 
सं० २, ३, २९, ३] ॥ 

गोः अन्वर्मामद वत्सं निमिषन्तस अनिमिष- 
न्तम्‌ आदित्यमू-इति वा सरछानस्‌ अस्प अभि 
हिड्डकरोद मननाय सृक्काण सरणं घर्म हरणम्‌ 
अभिवावशाना मिमाति मायु प्रप्यायते पयोभि- 
मायुमिद आदित्यपिति वा । 
वाग-एपा माध्यमिका ।  घर्मघग -इति 
याज्मिका: ै 

पेन घयतेवां, घिनोते वा । 

तस्या षषा भवाति- ॥ ८ ( ४१) ॥ 

हे अप गोरमीमेदनु५ इस ऋचा का दीघ तभाः 
ऋषि ओर सहात्रत में विनियेशग है। 

 गोः अनु-अर्मामेद मिषन्तं वत्सम” की देखते 
हुए अपने बच्छ के! अनुशदद्‌ फरतौ है-उसके शब्द के साथ 
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शब्द करती है-( अनिमिषन्‍्तम्‌ आदि त्यम इलि वा) था 

ध्यस लीक की, बाक्‌ अपने बच्छे आदित्य के! जे! उसे देख 
रहा हैं या ठसको दृष्टि में घत्तेमान है, गशेना के शुढदा से 
पुकारती है। ( फ्योंकि-आदित्य उसके रसे के! हरलेतन है 
स््स से स्का जप्चछ हे । ) ।£ मसंद्>ानिस (्‌ अस्य ) हिझू 


अकृणात्‌ ( आभ [हड अकरोत्‌ ” ) दत्त के मस्तक 
के। छूकर हिडकार शदद्‌ करतो है। क्यों १ “ मातवे उ ” 


( सननांथ ) सनन या निरन्तर स्मरण करने के लिये-मच्यम 
लेाफ की घाक्‌ सूर्य के रश्सिरूप सस्‍्तक के प्राप्त देकर सब 
लेके के परिय्जञान फे लिये हिद्धार-से उपशबद्‌ [ गरजेना ] 


४ १9 


फरतो है । “सुक्काणं घमम्‌ अभिवावशाना मिमाति 
( ' रुका ? सरण पघमें! हरवाप ) रसोंके हरने थाले सरण 
( गसल ) स्वभाव झादित्य के! पुकारती हुई प्रति संबत्सर 
शख्द करती है-भिसाति है। पयते ( प्रप्यायते ) 


पयोभि अं! मायुमियथ आदित्यमू-इति या ) दुरधों से था 
लतमों से वच्छ के और इसके बढती है। | 
इस भस्त्रमें देवता और पर्मेचक्‌ गो देने अथ ग्राहय हैं । 
देवता पक्षपें गौस रूपसे “गीः? बत्सम्‌!आदि शब्द मध्यम वाक 
और आदित्य आदि के! ब्राधन करते हैं। ओर गौ पक्षपें 
अपनी प्रुरुय ब॒त्ति से प्रसिद्ध गो और बच्छ आदिके वे घर 
करते हैं-जैसा कि गौ ओर बत्स श्रादिका प्रसिद्ध स्वभाव है।। 


+ बाग एपा माध्यांमका! चह सौ सध्यम लेक 
की वाक देवी है । 








'व्कीडऋबन. 
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पेधुग इंतिं याज्जिका; / चर्च ( दूध ) केए 
देहनेवाली + देने वाली गो है-यह याज्जिक ( कर्म काणठी ) 
ले।ग सोनते हैं |। 


( ३० ) शैबद किस धात से है / पहन अर्थ में या 
दान थे में थे! [ श्या>० प० ] चात से हैत क्योंकि -वेह 
बरसे सम्बन्ध से दूध पिला।ती' है था देती हैं। अ्थंवां तप्ति 
अये में 'थिव्‌ ? ( भवा०प? ) पौतुसे हैं। पर्भोंकि-बद दुग्व से 
लत करतो है।। 


/ तस्या;० ” उस (थेनो कीं यंए ऋष! हैं-॥८ (०२) 
( ख०९ ) 

निरु०“ उप हये सुदुर्धां धनुमेता सहस्तों गोघ: 
गत दोहदेनाम। ओह सव॑ सविता साविषन्ने भी 
झो पमस्तदुषु प्रवाचम ॥ ६ कु० स॒० २, ३, 
१९ १)॥ 

उपहये सुंदोहनां पेनुप एतां, कस्याणहस्तों 
गोधुग अपि थे दोरिय एनां, श्रह्ट सके सविता 
सुनोतु नः हाते “एप हि श्रेष्ठ: सर्वेर्ष सवा यदू 
उदक यद्धा पक: यजुष्मद अभीदूधों धरम, ते सुप्- 
ब्वीमि ॥ 

वाग एपा माध्यमिका | घमंधग्‌. इति या- 
हइञजका: ) 
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अध्य्या' अहन्तव्या भवाते । अधध्नी इति वा। 
तस्या एबा भवाते ॥ ९ (४३) ॥ 

भथः- “उप हुये सुश्धा|सू० इस ऋचाका दीघेदसा! 
ऋषि ओर महात्रत में विनियेग है। 

(अद्दमू) में थपूताम्‌! इस 'सुदधाम! ( सुदे।हनाम ) सुन्दर 
हुहने वाली “घनुग' पेतु के! ' घपहये ? बुलाता हु-में इस 
छुलद्र जल को ब्रसने घालो सच्यम ले!क को वाक (चेन ) 
के सनसे आवाहन करता हू' | 'उत' (अ्षिच) >पर 'सुहस्तः! 
(कल्य,शहरतः ) सुन्दर या इलके हर वाला गिधुकः गेकेा 
दाइने बाला (सवाला) या हन्दू 'एनामू! इस (घेन) को 'दोहस! 
[दे/गिध] देइला है । “अ्रष्ठ सवे सविता” दच्चप्रकार अति 
चत्तम जल के जनने वाला अभोद्ध।! प्रः+लित चर? मधपल 
देव (जयेश्लिः) 'तत्तः (स-) उस जल के साविदत्‌ सनेतत ) 
देते घर्मंथक्‌ थेनु के पत्ष में 'सक' नास दूध का है। जैसा कि- 
कहा है-. एप हि अष्ठः सर्वेषां सवानां यद उदकं 
यद्धा पृप+ यही सब्र सप्ने। में श्रेष्ठ सब है, जे।| यह यदक 
( जल ) है शझयवा दुरच-... यजुसन्त्रों से संस्कार किया हुआ। 
अयाचस' (तं सुप्रव॒जोमि) में उसे भले प्रकार कहता हु ॥ 


“वाग०” “यह (मन्त्रोक्त पेन) मध्यम लोक 
की वाक है” यह नैरुक सत है।  घर्मध्रक पेनु है” 
घह णाविश्रिक कदते हैं । 

अध्नया (३१) क्या ९ ' अहन्तव्या ? नहीं मारने ग्राग्य 
है।ती है। अथवा अचघर््नी! पप्त के नाश करने वालो होने 
थे तह अप्न्य० है। 
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_ तस्पाः०” उस (अच्य्या) की यह ऋचा है ॥९[४३)॥ 
(खं० १०५) 

“निरु०- सूयवसाडुगवती हि भूया अथो 
वय भगवन्तः स्पाम । अद्धि तणमण्ज्ये विश्व- 
दानीं पिव शुब्मुदकमापरन्ती ॥ ” (-ऋ० से७ 
२, २ २१ ५)॥४ | ह हे 

पसपवसादना भगवतों है भव अथ हइृदाना वय 
९ कक ५ 
भगपन्तः स्पाम, अदाध तणम अध्य्ये | सवंदा 
पिव च शाद्धम उदकस आबरन्‍्ती ॥ 
तेस्य एपा अपरा भवांते ॥ १०[४९].॥ 
अथ।- सयवस।|द भ० इस ऋचा का ऋषि पढे के 
समान है। माचयमिक याक से कहोजाता है-” 

जच्न्ये ! है अच्म्ये | नहों सारने येग्य ! या अच 

[पाप] के। जाश करने बाली | सच्यम लेक की याक्‌ ! 'सूयव- 
शात्‌' [सुपवरसादिनो] सूथव [जल] को अपना झआस्सा बनाकर 
या अपने अधीन करके [्वग्र्‌] तू भगवती? [चमकती उद्केन] 
, जल से चन बाली 'भुया” [भव] हो अथेए [अ्] [झुदानोप] 
अब तु भगवती या चनवतोी होते ही 'वयभ्‌ हम 'मगवन्तः? 
[घनवन्तः] घन वाले 'स्पास' हवे । हे अध्ल्ये | तुणम्‌!(पेघ्य) 
पेजकेा अद्धि [सचुरण य |सले पका: विद्रण कर ।जिश्वदानी'प्‌ 
(सबंदा) (च) और सब काल में शद्धम' शुद्ध 'ठदकप्!ः जल 


के! आचरन्ली * सब अन्तरिक्ष में लिघस्ती हुओईं “पिश्र! पी 
(पानकर) 0 


हिन्दी निरक्त... ( धध८ट )... ११ आ० ४ पा०१ (खेत 


किन लमनीजिअ जल की न + आल इं'लअु आल बुअअंबई॥ ३ अमल प पं बब मम अ अपार साअा; ५०४ ।५०३७७७७७७७७७७॥७७७॥७॥७७॥७७७॥७७७७७७७७॥७७७७एए 








“तरया;० उच्च अच्य्याक्षी यह और ऋचाहै॥१२[४४]॥ 

[का 7 ५ ( फेक " | ) 

निरु०- हिडकृण्वती वस॒पत्नी वसूनां वत्समि- 
च्छन्ता मनसाभ्पागात्‌ | हुह्दा माशवभ्या पयां 
अध्न्येय ता वहता महते साभगाय ॥7 [ऋ०स० 
२, २१ १९, २ |॥। 

इति सा निगदब्याख्याता ॥ 

'पथ्या/ 'स्वस्तिःपन्था अन्तारिक्ष तन्नितासात। 
तस्या एपा भवाते ॥११ [४५] ॥ 
अर्थ हिडकृण्वत्ती ०7 इसका पुर्वे के समान ऋषि 
आदि है। 

'हिदऋयवतोी 'हिक ऐसा शठद्‌ करतो हुईं “ वशुपरनो” 
वशुओं [सदकों] की पत्नी (हइेश्यरी)बसू नाप! अथवा आदित्य 
रश्सिज्ों की अथवा भरते की इश्वरी 'सससा'सज से वरलम्‌ 
इफ्छस्तोी अआादित्य रूप या सध्यस ( धाथ ) रुप वच्छ शा 
इच्छा करतो हुओ मधच्यस लोक को साक 'शिस्यागात्‌ः अभि 
सुख + सम्मुख (सासने) आई । यम? यह 'जच्यस्या? सक्ष्यसा 
थाकऋ्‌ 'अशिवम्याम! दावा पूथियों लेकों के लिये मा सूयये 
अन्द्रमा दोनों के लिपेपयः जल दुद्यप्‌ (दुरघाम ८ प्रधरताम्‌ 
फरे। सा! से? शध्यमा याक्‌ (अध्न्या) सहते--.सौखगाय! हमारे 
बड़े सोभाग्य के अथे चद्ध/ ताम! बढे-इसी प्रकार प्रतिवर्ष जे से 
हमारा सौभाप्य बढ़े बेसे ही जलसे बढ़ .-जलरी ह॒हि करे 0 


ड्ति सा है सेर यह ऋचा अपने प्राठ से दी स्याख्या 
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की गई जैसी है-सुगसता के कारण व्याख्या को पपेक्षा त्तहीं 
रणाती (भाष्यकषार कइते हैं) | 
ह पथ्या?! (३२) र्व्स्ति [ रे न्‍्ज ये का शब्द हे । पण्पा 
क्या! नया: अन्तरिक्ष होता है, उसपें निवास होने से वह 
प्रश्या? है । 
तसया[:० उस (पद्या) की यह ऋचा है।| ₹१(७४)॥ 
[ खं० १२ | 
निरु०-' स्वस्तिरिद्धि प्रपथे अ्रष्ठा रेकणस्वत्यामि 
या वाममेति । सा नो अमा सो अरणे निपातु 
स्वावेशा भवतु देवभीपा ॥” (ऋू०स० ८,२,५,६) 
स्वस्तिः एव हि प्रपथे श्रष्ठा रकृणगखती घनवती 
अभ्यपेति, या वसूनि बननीयाने सा न। अमा 
गृदे सा निरमणे सा निगेमने पातु स्ावेशा भवतु 
दवा गाज़ा दवान्‌ गापायतु-हात, दषा एन 
गापायन्तु इति वा । 
उषा; व्याख्याता । 
तस्या एपा भवति-॥१२(४९)॥ 
शषेः -- 'स्वस्तिरिदृधि० हंस ऋचा का बधुकरों 
कषि है। 
गा? को फवरित.' 'इतू? (एव) श्वस्ति देखी ही 'म्रपश्रे 
( अन्लरिक्षे ) अन्तरिक्ष में 'भ्रष्ठा' सक्न देशताओं से श्रेष्ठ है 
दिक्शस्वती' ( घ्रत्तवती ) घनत्राली है, ' स्राभस्‌ ! (बसूलि 
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धननीयानि ) जलों के 'अभिएति! सामने जाती है, (स/ यह 
जः हमें 'असा (गहने) घर में 'पातु? रक्षा करे 'सा! बह “सि- 

शरखे ( अरणये के निरसण ) अश्यय या सयानक्त स्थान में 
( रक्षा करे ) (सा) वह ( निगेसने ) घर से बाहर (पातु) 

रक्षा करे । घह ढ्केबी स्व॒स्ति 'स्थावेशा ( सूपचरणा ) हमके( 
शुभागसन बाली भवतु' हो। 'देवगोपा' ( देवो गोप्न्ी> 

देवान्‌ गोपायतु इति ) देवताओ' के रक्षा करने बतली (देवाः 
एनां गोपायन्तु इतिया ) अथवा देवता इसके! रक्षा करें ऐसी 
होबे-या यह देवलाओं की रक्षणोय हे ॥ 

'उधा।! (३४) शब्दकी व्याख्या क्वाचकी [२,६,१] 

“तृस्यो।००» रुस (ठषाः' की यह ऋचा है॥१२ (४६)॥ 

। [ ख॑० १३ ] 

निरु०- ” अपोषा अनसः सरत्‌ सम्पिष्टादह 
विभ्युषी । नियर्णी शिश्नथद्षा ॥ ” ( ऋण० से 
३, ९, २०, ५ ) ॥ 

अपासरद्‌ उषा अनसः संम्पिष्टाद मेधाद 
किमी 

'अनो' वायु: | अनितेः । अपि था उपमार्थे 
स्पाद्‌ अनस हवे 5 शकदादिव । 

'अनः शक्रटम। आनडम्‌ अस्मित्‌ चीवरम्‌ । 
अनिते वां स्पाद्‌ जीवनकर्मणः । उपजीवन्ति 
एनम्‌ । मेघे।र्थप अनबन» एतस्मादेव ॥ 

यद निरशिश्नथद वृषा वर्षिता मध्पम;- ॥ 
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तस्पा एपा अपरा भवात्ति- ॥ १३ (४७) ४ 

अथ ; - अपोषा अनसः०' इस ऋचा[का और अगणी 
ऋचा का वाभदेव ऋषि है। - 

4 ऊुषाः ? उषौ “ सिम्पिष्टात्‌ ” जिदारण किये हुए 
' झनसः ? (पेचात्‌ ) मंचते “ अप-सरतु,. (अपासरत्‌ ) 
हृटगईे | क्यों ! 'बिस्युषी? ( जिस्यती ) शरती ,हुओं । झथोत 
जब बायु संचों के €नन करता है, उत्त समय, उसमें रहने 
घाली उषा 'यह धहु सो सारेग!! इस रूयाल से टर कर उस 


से हटजाती है | कब 'नियत्‌ सीं शिश्नथड 'लृषा” 
“यत्‌ः (यदा) जब ['सोस्‌!अनथंक] 'दघा' (बचिता सध्यमः)वष्ठि 
करने वाला वायु सध्यल देव 'मनिशिश्नथत्‌! (निरशिश्नथल्‌ ] 
हनन करता है ४ हि 
“अपिवा*” अ्रचवा 'झनस३! यह उपसभा “अर्थ में हो 
सकता है 'अनसः इत' (शकटाह इज)। जिस प्रकौर के दे शाक- 
टिक (गड़बाला) किसी लुट रे आदि से गाडी तेष्ठी जाने 
पर उससे निकल भागे,वेसे ही उपा बायुके द्वारा मेघके यूर्णित 
किये जाने पर उससे सय करती हुई निकल पढ़ती है । 
“जनः क्या ! शकट (गा) क्यों ? इसमें चीवर (पिल्लर) 
ओनद्ध ( बंधां हुआ ) होता है| अथवा जीवन ऊथ में अत! 
( अद!०प० ) पातु से है। क्योंकि इसके। जीविफार्थो' सप- 
अोवन करते हैं। भेच भी ' अनस्‌ है, इसी धातु से । 
“तस्पा।०” उस (सुषा))की यह और ऋचा है-॥? ३ ५७)॥ 
(खं० १४) दि 


निरु०-“एतदस्या अनः शयये सुसम्पिष्ट विपारया 
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घ्क 
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ससार सा परावतः ॥ (ऋछ० स० २, ६, ३९५९)॥ 
एपतद अस्या भन आशत सुस्ताम्पष्टम्‌ इतरादब 
विपाश वमक्ताश ससार उप परावत र त- 
वतः परागतांद वा। 
इला व्याख्याता । 
तस्था एपा भवाति ॥१४ (४८) ॥ 
अथे।- एतदस्थाः०” इस ऋचा पें रुष्ठि के पश्चात्‌ 
पूर्वी पर पड़े हुपे जलकेा देख कर ऋषि उसमें विदीणे पह़े 
हुये सेघ की बुद्धि करफे ठसो की झोर निर्देश करता हुजा 
कट्टता है- 
पएलतद' पह “अस्या!! (सघसः) इस सपा का शस;? (सेंचा 
रझूयस्‌ ) मेच रूप शकट * सुसम्पिष्टम्‌ ? बाय से भली प्रकार 
चणा किया हुआ 'जाशये ( आशेते ) पृथ्वी पर फेलकर पहा 
है, (इतरद इव विपाशि ८ विप्ुक्तपाशि) जंसे दूसरां सनष्य 
का गाह़ा जिसके सब बन्चन टूटगये हाँ, पढ़ा हे! 'परावतः 
(प्रेरित॒वतः) जिस प्रेरिस फिये गए या पेरित हुए हुएसे [परा- 
गताद वा ] अथवा दूर से भी दूर गए हुये से ठया: उषा 
'ज्सार! निकल भगो ४ 
इसा! [2५ ] शब्द को व्यारुया होचको | 
तृरथ[ः० उच्च (इला) की यह ऋचा है ॥१४(४८)॥ 
ही ( ख० १४ ) 
निरु०- आभे न इला यूथरप माता स्मन्नदी 
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भिरुतेशी वा गणातु। उतंशी वा वृहद्विवा गणाना 
भ्यूणवाना प्रभूथस्पायो। । सिपक्त त्र ऊर्मेव्यरप 
पुष्ठ. ॥” [ ऋण्ते> 8 २:१६, ६७ अथ० वा० ५, 
३, % १९-२० ] ह 

आभेगुणातु नः इला यूथरय माता सवस्य माता 
स्मदभि न॑दीमि। उवेशी वा गृगातु उ्शी वा 
वृहृद्दिवा महद्विवा गुणाना अम्यूण्योना प्रभूयस्य 
प्रभतर्य आयो! अयनस्य मनुष्यस्प मनुष्थरप 
ज्योतिषो वां उदकरय वा सेवतां नः अन्नस्प 
पृष्ठ: । पड 

रोदपी' रुद्रस्प पत्नी । 

: त्तसपा पा भत्रति- ॥ १५ ( ४९) ॥ 

अरे अभित हहा०” इस ऋता का अख्रि ऋषि 

भीर शकरों खन्द है।” यूथरय माता ” सेचसभुह की 
साला रऊ निरमाण करने वालो “उबंशी वा ” जा उर्वशी 
नाप से कहो जाती हैं.या इृढा नामसे कही जातो है,से।'हलए 
भध्यभा देवों 'ना! (अस्पान्‌)हमें “अभिगरणातु! [अभिशकंद्यत] 
बोले | केसे | 'नदीमिः (नदुनालिः अक्लनिः ) नदिओं से ऊ 
शब्दबाले जरलों के द्वारा ।उवेशी वा! स्बेशी के समान दिवा! 
विजली सद्दित जन सम से दुदत! (महत) बहुत ' गणाना! 
बोलतो हुई 'अश्पूययोनए इस जपत्‌ के आच्छादुन करती 
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हुई इला 'प्रभूष स्प? [प्रभुतस्य] इकट्ठे किसे हुये आयोः ! गयन 


हवभाज जल के [सम्‌ह से।| 'नः हमें 'सिघक्त! सोंचे । किस 
शः 


प्रयोजन के लिये / 'उ्जव्यस्प पुष्टे” अन्‍य की पुष्टि के 
लिये ४ ह व 

“अभ्यूण्वोना प्रभथस्य आया |आंबोः झवसस्य 
झपुप्य स् सनष्यस्थ ज्योंतिषो वा उदकस्य वो [अथवा मनध्य 
भन॒ष्य के ढॉपने वाली या फ़्योति के। ढांपनेवाली यो शल 
करे! दांपने वाली इला इहपें सौँंथे [अन्नस्प पुष्ठटे अन्न 
की पुष्टि के हेल ॥ 

शादसोी [२६] क्या £ रुद्र की परनों (भाथ्यों)। 

“तस्या/०” उच्च (शिद्सी) कोयड ऋचा है ॥१५(४६)॥ 

व्याख्या । 
९ «९ 

लत्ञ में “उबर वा ऐसा पाठ दे! बार औया है। 
छुमपेएक वारइला और उ्ंशी में अनेद बुद्धि से हलाक्षा ही 
छर्मेशी भामान्तर कहा गया है? और दूसरों वार उन दोकों में 
भें द्‌ बुद्धि करके उर्वशी के! इला को उपमा बनादी है, 
धद पका वेद्‌ भगबान की इरडा या कहपना है ॥११४(४६) ॥ 

( खं# १६ ) । 

निरु०* रथरनु मारुत॑ वर्य अश्रवस्युमा हुवामदे 
आ यरित्न्‌ तस्थों सुरण।नि बिश्वती सवा मरुत्यु 
रदसी ॥ « ( ऋ० सं० ४३४ २०, ३ )॥ 

रथे श्षिप्र मारुत मेघं वर्य श्रवर्णायम आह्यया- 
महे' आ यरिमिन तसथों सुरमणीयानि उदकाने 
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/2भधलकाकछ/भरहत१०९७७७०० ताक जन ॥ दफा पका 


|. कर है 


विभ्रता सचा मराह। सह रादसा रादसा॥ 
१६ ५ ५० ) ॥ 

शत-एकादशाध्यायरय चतुथे। पांदः ॥११,७४ ॥ 

अपः- रथन्नु मारुत“ इस ऋबा का£ श्यायाश्य 

ऋषि और अग्निसारुत में विनियेत है। ह 

४ व : ते ? रथ ( श्षिप्रं ? मारुत (मरुत्स हिते) 
अवस्यु (अवर्णायम) मेघम आहुवामदे (आहया- 
महें) हि हस उस शोघगामो सरुते! सहिल अवण करने येप्य 
सेघ को बुलाते हैं। “यस्मिन्‌ सुरणानि € सरमणी- 
यानि उदकानि] बविभ्रती मरुत्सु' (मरुदामि:] सचा 
(सह) रोदसी आतस्थों “ जिच्रमेचकप रथ में झन्दर 
रसणोीय जलों के! धारण करतो हुई परुतों के सद्ित रोद्सी 
या रुद्रको पत्नो बेठती भी या बेठती है। 'रोदसो? शब्द का 
पुनः पाठ अध्याय को समाप्ति को सच्रना के अथ है 0 
१६ ( १० ) ॥ 
भति हिन्दोनिरुक्त एकादशाध्यायस्य चतथ; परद३ ॥११,४४ 

नरुक्त के एकादश अध्याय का खण्ड सूत्र- 

(१ से प्‌०- ) श्येनः (९) आदाय (२) स्वादिष्तया 

(३ ) सेसम्‌ ( ४ ) यटवा (५) नवेशनव) ( ६ ) परंसतयो (७) 
स्वेघसित्या ( ८ ) प्रवोसहे ( & ) उदुज्येतिः ( १० ) धोता 


(११) सेप्मस्य ( १२) [ २ य.पा*....] अ्रयातो भध्यस्थाना 
दशगणाः | १३ ) आवजियुन्सद्धिः [ १४ ] जारुद्रास) ( १४ ) 
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विट्ठी शमी [ १६) विरूुपास; [ १७ | उदोरताम्‌ ( १८) 
अड्भिरतः ( १६ ) सूथ्यस्येष (२० ) स्तुषेय्य [२१ | 
( ३ ये पा०- | अथातो सध्यस्थानाः स्तियः ( २२ ) दक्षस्य 
वा (२३) यस्‍मसे त्वम् [ २४ ] किमिच्छिन्ती [ २५ ] 
पावकानः (२६ ) भुवेहरणः (२१७) यद्वाग्‌ वदन्ती(२८) देवों 
वाचप््‌ (९६१ अन्विद बते (३५) राक्ाभहम्‌ (२१) सिनोवालो 
(३२) झुहमहम्‌ (३३) अन्यमू व्‌ (३४) [ ४ थे पा०- ] उर्वशी 
(३४) विदयग्न (३६) बलित्या (३७) इन्द्राणीम्‌ ( ३८ )नाइ- 
सिद्राणि (३६) गौरी मिस।य(४०)तस्याह(४ १ ,गोरसीमेद्‌ [ ४२] 
छपहये (9७३) आअपबसात्‌ (४४) हिडकृषबतोी (४४) स्वस्तिरिद्धि 
(४६) अपोषर (४७) एतदुस्थाः ( ४८ ) अभिनः (४९ )रथं म्‌ 
सारुतस्‌ (५०) ॥ 

कुति निरुक्त॑ [उत्तर घट्‌के) एकादशो5चध्योयः ॥११,(४) ॥ 

इसि हिन्दी निरुक्त ( उत्तर घटके ) एकद्शाउच्यायः 
ससमापः ॥११९ (४)॥ 


अथद्वादश:व्याथः ॥ 
प्रथमः पाद: । 
[ खं० १ ] 
निध०- अश्विनों ॥१॥ उप्रा! ॥ २॥ 
सू्यो ॥ ३॥ दृषाकपायी ॥ ४॥ संर- 
गूयू: ॥श॥ 
निरु०- ७०॥ अथातो दूयुस्‍्थाना देवताः । 
तासाम्‌ आरखिनों प्रथमागामिनों भवत 
आखनों यद्‌ व्यश्नुवाते सवम, रसेन अन्य! 
फ्वो।ततिषा अन्यः | 
'अश्वंः आशखना - झते ओणवामः । 
ततू्‌ का आश्ना ; 
द्यावापूर्थव्पो - इत्येके । 
आअहाशाबो”- इत्येके । 
सूयाचन्द्रमसी - इत्येके 
राजन! पुण्यकृतो”- हति ऐतिहासिका, 
तयो।कालः उर्द्धम्‌ अछरात्रात प्रकाशी मावस्य 
झमुविध्यभस अनु तमोभागो हि मध्यमः,ज्योति* 
भाग; भादित्य। । 
तयो एफा भवृति ॥१॥ 


ही >ररक्‍ललणसभत 
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श्रथः-सध्यस्थान वे[देवताओं का विशेष वर्ना और लिड्ढों 
के द्वारा वयारूपान है! चुका, अब बसी समार्नाय के अनुक्रम 
के अनुसार दुयुस्थान [उत्तप स्थान] डे देवताओं पका दया त्पान 
करना चाहिये, इस लिये विशेष रूप से पुनः अधिकार वचन 
कहते दैं-,.. 5 
६६ कै हि. 49 
अथाता अप्थाना दवता; 
अब यहां से दयुस्थान के देवताओं का व्याख्यान किया 
जायेगा | सनपें “अश्विन प्रथमागामी (पहिले आने योग्य!हैं। 
अश्वनो! [१] [भशिवन]रपों हैं! “यद्‌ व्यश्नुवातेस्स! 
जिससे कि... थे सब के व्यापन करते हैं, उनपें पक्क रस 
(जल) से, और दूसरा (एक) ज्यीलि या प्रकाश से । 
अश्यों (घाटे) रे वे “अश्विन हैं- वे घोड़े बोले हे।ने से 
'अश्वन्‌' हैं | यह अीणेवाभ आंचाये सानता है। (यह वया- 
रुयोन ऐतिहासिक पक्ष में घटता है।) 


“तत्‌०” जा कौन अश्विन हैं! 
' घावापथिवी हैं-. दयुलेक और एथियी लोक है?! 
ऐसा कोई मानते है' । 
अह्लीरात्र हैं दिन और रात्रि हैं! ऐसा काई अआचाये 
सानले हैं ।? 
सूय चन्द्रमा हैं ....ऐसा कोई आचार्य सामते है । ' 
“पुण्य कर्म के करने बाल राजा है -- एं सा पेलिह।सिक् 
सानते हैं। 
' 'तथया।० उन (अशिवनों)का काल अद्ध राज(अाचीराल]) 
से पोछ् है, ज्याति से फाड़ा जातो हुआ शघेरा- जिस समय 
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अंधेरे के फाहता हुआ प्रकाश उसपें मिलने लगता है. या 
जब तक मिलता रहता है, वह काल सूयोद्य से पहिले २ 
अशिवनों का है । 
६५%... है धर 99 कि 
तप्ाभागाहे मध्यम उच् प्रश्राश और अन्धकार 
के मेल) में अध रे का भाग सच्यस देव है ।“ 
“आोतिभागः आदिलः ओर प्रश्राणश साग आदित्य 
(लत्तम देव) है। (यह नेरुक्त मत है) ॥ 
'तपः०' सन देने (अश्थिनों) की यह ऋत! है।॥१॥ 
व्याख्या । 
चस्थान । देवता: _ यद्यपि नैरुक्तों के सतपें द्यरथ न 
का एक ही आदित्य देवता है, इससे देखता पदपें एक वचन 
ही चाहिए, तथापि याज्जिकरां के मत में बहुत देषता हैं, 
सनके सत में यह बहुवचन चरिताथ ह्वो जाता है । 
दुयुत्थान के देवताओं का भेद्‌ | यद्यपि स्वरूप से सभी 
दयस्थानके देवता एक जैसे है, तथापि भिन्न) कालके सम्यन्ध 
से वे न्‍्यारेर समर जाते है | तदनुसार अश्विनों का अग्य 
दृषुस्थान के देवताओं से सेद्‌ बताने फे लिये प्रथम (व्याउप्रेय 
अश्विनों का “तयोः काल!०” इस पढ क्तिसे काल बता-- 
या है | इसी प्रदार अन्य २ देवताओं के व्याखयार्ता मे' भी 
सके काल का अनुसन्धान रखता चाहिए । 
दोनों अश्विन भिन्न २ लाक के अश्विन! बाम के दे 
जोड़ले जैपे देवता हैं, जहां कहीं भी दनम्ा नाम आता है, 
द्विवच न से ही आता है, इसो से इसका अचन एक साथ 
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एक सम्त्र से ही द्वीतो है,किन्तु ये दोने| सिन्‍म २ ले।कके देवता 
हैं। इनमें एस अन्धकार रूप है और एक प्रकाशरूप | जे 
झनन्‍्धकार रूप है, वह मध्यम लोक का ओर जो प्रकाशरूप 
है, बह उत्तम लोक का है । 

उत्तम ताक के इंवताओं में वद्यासुयान व्यों ! 

यद्यपि इन में एक देवता:मध्यस लेक का है. इससे इस 
[ अश्विन _] की व्याख्या सच्यम देवताओं में चाहिए, ओर 
एक तत्तम लेक का है, इससे उत्तम लेक छे देवताओं पें (जैसे 
कि-यहां है) चाहिए अथवा सभच्यम ( तसोरूप ) का सध्यमों 
में जोर उत्तम ( प्रकाशरूप | का उत्तसों में व्याख्यान हेना 
चाहिये ? तशाएपि इनको स्तुति सवेच्र एक साथ हो भझातोी है, 
किन्तु एक २ को नहीं इससे इनका ऐसा निगस नहीं दिया 
जा सकतो जे। एक देवता के! वर्णन करे, इस से इन की 
व्याख्पा एक दी लेक के देवताओं में हासफती है, और 
लघापि उत्तम लेक के देवताओो ही भें उचित है। क्योंकि- 
उत्तम ताक का जे। देवता प्रकाशरूप है. वही अपने प्र काश' 
रूप से वर्धमान है, और दूसरा जे। तसोरूप है, वह सू्योद्य 
की ओर जिसना चलता है अपने तसोरूपसे ज्षीण होता जाता 
है, प्रथेशन ? उत्तम देवता को बलवत्ताके कोरण उसके आअधि- 
कार में व्याख्या प्राप्त हीती है, इस से यहाँ व्याख्या की 
गदे है।। 

आचाये का सत । याप्कका सत यह है क्षि-ये शश!्विन' 
नाम से सध्यस उत्तम देवता हैं। जिसके समथन के लिये यह ' 
उदाहरण देते हैं- ॥.॥ 
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[ खं०२ | 

निरु०- “ वसातिषु सम चरथे&प्रितों पेरगा- 
विव । कदेदमशििना युव मभि देवा अगच्छतम ॥” 

हति सा निगदब्याख्याता ॥ _, 

तयो; समानक्रालयोः समानकमेणोः सेरतत- 

किक ५ हर ० दूँ उरी ९ ५ 

प्राययों: असंस्तवेन एषोंडड नो भत्रातें- बासात्यो 
अन्य उच्यत उपः पुत्रस्तवान्यः इति। 

तयोः एपा अपरा भवति- ॥ २॥ 

अथः- तसातिपुस्प-”ऋषि को देवता के दर्शन की 
दृष्टि पराप्तहुई, राज्ि भाग के बोते, दिनकी उगाली ( सबन्चि) 
हुई, ऋषि सहसा हो ( एश्द्स ही ) अश्विन देवता प्रो' फ्रे! 
देखसर कहता है ! 

हे 'अश्विनों |! है अश्विन देबो> 'युवाम्‌! तुम दोनो 
' असितों काले 'पेल्वी-इथ! मेघों' के समान वबसातिपः 
(राज्य) राजेओं में चए्य"(₹म)विषरते हं।..."अोप के काले २ 
होने से राजिस में आपके न देख सका,अब इस रघाकाल में 
किसों प्रकार देख सक्राहु', इसी से कहता हू... अशि्विना? 
(अशिवनी ) हे अश्विन वेवे! | 'कदाः कब “इद्मू? (अस्सत्कर्म 
प्रति) इस हमारें कप क्षे प्रति (ये देवा आगला) जो देवता 
आए है,उतके प्रति युवप्र्‌! (युवाम्‌) तुम देने झभिगच्छतम 

« आए १॥ , 
यह, सो ऋचा पाठ से ही व्याख्या की गई है। 
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“तयी:०” दन्र दोनों समान काल यालों समान कर्म 
धालों प्रायः एक साथ स्तुति बाले अशिवनें को एथक्‌ स्तुति 
की यह आधी ऋचा! है ।- 

'बासातों अन्य « अर्चात- 'झत्य/ ( एकः ) एक 
“वासात्य/ शक्नि का पृत्र है शअत्य।' एक “तव उप पुत्र:” 
घुक उच्रा का पुत्र है। यह ॥ 

“तयो रेषा०” उच्त ( स्श्विनों ) की यह और ऋचा 
है॥२॥ 

(खं०३) 
निरु० इहेह जाता समवावशीतामेरेपसा तन्वा३ 
नामभिः से: । जिष्णवामन्यः समखस्य स॒रिे 
दिवो अन्यः सुभगः पुत्र ऊह्े ॥” (ऋण०्स० २, ४ 
२५, ४ )। 

इृह व इृह च जातों संस्तयेते पापेन आलिप्य 
मानया तन्‍वा नामभिश्व स्वरेः जिष्णवामन्य 
सुमहतो बलस्य इरायिता मध्य मः , दिवः अन्य 
सुभगः पुत्र; ऊल्यते आदित्यः । 

तयोः एपा अपरा भवति ॥श॥ 


झर्थ-' ड्हेह जाता० इस ऋचा का अगस्त्य ऋषि 


झोर प्रतरनवाक और आशिषन में विनियेग है। 
( हे अश्विनो | युवास्‌ उच्येथे ) हे अश्विनो ! तुम देरनेरे 
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से कहा जाता है- “इह्दृह जाता” ( इृह चर (मध्यस्थाने) 
छह च ( गसथाने ) जातो ) यहां सच्य स्थान में और यहां 
्रयुस्थान मे ' जाता ? ( जाती ) उत्पन्म हुए हुए तुम दोनों 
जरेपसा' ( पापेन अलिण्यसानया ) पाप से न लिपतो हुई 
( पापरद्धित ) तन्‍्वा! शरीर से... अपने/संफलूए, के अनुसार 
ग्रहण किये हुए देह से 'स्थे! अपने  मासरभिं: ? भाभों से-. 
जो दूसरे के आअय के बिना अपनी स्तुति के निमित्त से हैं 
'समवावगीताम' ( संग्तृयेते  संस्तूयेथे ) स्तुति किये जाते 
हो और वास! तुम दोनों में 'अन्य/ एक “जिष्णः नित्य ही 
खय लाभ करने बाला 'शुमखस्य! ( सुसहता बलस्य ) सुन्दर 
सहास्‌ बलका 'सूरि.! ( इरथिता ) प्रेरणा करने वाला है 
(सच्यस! ) इससे मध्यम (जाय या इन्द्र ) है | वर्षोक्ति.... 
ऐसे गुण वाला भथ्यम से अन्य नहों है। “ झअनन्‍्यः ? और एक 
'सुभगः सुन्दर घन बाला 'दिवः? दयुलेक का  पुश्रः ? पुत्र 
'ऊह्े! ( रुझते वायुना ) वायुके द्वारा बदन किया जाता है- 
चलाया जाता है था लेजाया जाता है, यह (आदित्य: आ- 
दित्य है। क्योंकि--वह सूर्य से अन्‍य नहीं हो सफतो | इस 
प्रकार यहां परभो ये दोनों अश्वन्‌ सचध्यस उत्तम देवरूप हैं। 


तयो;० उन दोनों ( अश्विनों ) की यद् और ऋचा 
है।[ बह क्‍्ये ९ ये दोनों देवते साथ स्त॒लि वाले समान 
काल बोले और समान कम बाले हैं, यह.कहा है, उपके 
दिखाने के अयथ यह ऋचा है। ] ॥३॥ 
(खं०ण ४ ) 


निरु०-- प्रातयुजा विवोधयाश्रिना वेह गच्छ. 
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ताम । अस्य सोमरय पीतये ॥” ( ऋ०सं० १, २, 
७) १ ) ब 
प्रावय।गना पबाधय आशना-आगच्छताम्‌ 
अस्य सामस्य पानाय ॥ 
तयोः एपा अपरा भवत्ति ॥५॥ 
€ मर [९ भर 
जथ प्रातयुजा० इस ऋचाका मेघातिथि ऋषि 
और प्रततरनुवाक में विनियोग है । 
है ( सतोत) ) स्तति करने वाले | ऋतिविज | 'प्रातयु क्ष! 
( प्रातयेगिनी ) प्रात।काल सिलने दाले-प्रततःझाल में हृति; 
से और स्तुति से स'थुक्त होने वाले 'अश्विनौ! अशिवन्‌ देवे 
के। वियोधय! जगा-सुन्द्र स्पष्ट स्तुतिश्रों से ( अस्मद्थ म्‌ ) 
इसारे लिये जना । शोर तुससे जनाये हुए थे दोनों 'हृृवः इध 
हसारे करे में आ-गच्छताप! जावे। किस लिये अस्य! इस 
'सोमस्य! से के 'पोतयेः (पानाय) पीने के लिये ॥ 


हु तयो; ०” उन (अश्विनों) को यह जोर ऋचा है। 
(यह किस लिये है? इन अशिवनों को अन्य कालमें हत्या (पना) 
है ही नहीं, यदि कोई करे सी, तो बह भनिष्या ( अपना ) 
यो व्यथे पजा ही है, और इनको संस्तव या सहस्तति ही 
है, किन्‍त एथक नहीं, यह अगली ऋचाोसे भली प्रकार दिखा“ 
यथा जाता है) ॥४॥ 
(खं० ५) 

३०, (्‌ई है | ० आर ४५ हक 

निरु०- प्रातयजध्वयमश्विना हिनोत न सायमसिति 
देवया अज॒श्म्‌ | उतान्यों अस्मयजतें विचावः 
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पूर्व) पूर्वी यजमानों वर्नायान्‌ ॥” ( कु सें० 9 
8, १८, २३ ) || 

प्रातः यजभम्‌ अशिनों प्रहिणत न सायम्‌ 
असिति देवेज्या भज॒श्म एतद्‌ आप अन्यो अस्मद 
यजते विचावः पूर्वः पूरी यजमानों वृर्नायावू्‌ 
प्रनावदृतम; । तयाः काल। सृयादयपस्पन्त,, 
तप्त्र अन्या देवता आऑपन्ते॥ 

पा: वष्टे: कान्तिऊमेण: । उच्छते;-इतरा 
प्राध्यमिका । 

हया एफ भवति- ॥४॥। 

शी ।- ग्रातयजध्यम्‌०” इस ऋचा का अजि ऋषि 
झौर प्रततरनवाक में विभियेन है। 

हे ( स्लोतारः ! ) स्तुति करने घालो तुम से कहर जाता 
है-( यूयम््‌ ) तुम स अश्विना' ( जश्विनों ) अश्यिनों केए 
'प्रात॒येज्ञण्यप! मातःकाल ही यजन करे, [ इसीसे कहता हु | 
द्विने।त  परद़िणत ) ऋ्डुतायत से उनके प्रति स्तुतरिश्रों और 
हृथिओं के पशु चाओ | [ में क्यों कहता हू' मातःकुल यकन 
कसे “| “न सायम्‌ अस्ति देवया” ( देवेक्पप ) इस दे! 
देवताओं की सायंकाल में इज्या ( पूजा ) नहीं है। “जजुष्ट म्‌* 
( अनः्सधितय ) ग्रांदे किसी प्रझार हे! भी जाज़े, ते वह 
सुनणा अजुष्ठ ८ अस्वो$त हे-सायंकाल में किये हुये मजनकेए 
दे देवता स्वीकार नहीं करते | 'युत' ( प्रतदुभणि ) और सह 
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भी है कि- अप्सद! हस से 'अंल्य/ दूसरा कई पुर यजतें! 
इन अशिवने के यजंन करता है या करे, 'बिचांवःः (िंच 
अंबः ) ( वयावंधति य ) और दृथ्िजो' से तपेण करता है, 
या करे, ते। “पृथ्रे! पूरी: यजमा ने: वर्नायेन ( बचयि: 
लुल्म! ) पहिला पहिला यजमान सेवन करने येग्य होता है 
या सान्‍्य होवा है-क्येकि-हस पहिले यजन करते हैं, इस 
से देवता के निकट उनके पंसाद के पात्र हसीं स्मंंगे ॥ 


तयो ;० उन अशिवन दवे! का संयोद्य पर्यनत काले 
है। [ उस से क्या है ? ] उस स्तुति कालपें अश्विनेके शर्त 
में और देवता आवाप किये जाते हैं-शन्‍्य देदतासी' के 
लस काल की स्तुति प्राप्त हो, इस लिये जे वहां भरे जाते 
( घाले जाते ) हैं ७ सनके मन्त्र पढ़े जाते हैं । ' 

'रुषाः [२] कैसे ? कारिति अर्थ में 'बश' [ अदा० प० | 
धात॒ से है। जाकि- कहां है-( २, ६, १ ) 'उच्छति ( उच्छ 
सवा ० प० ) केत्त वाच्य चातु का है, वह विकल्प से दयुरंथान 
सथा का नास है। और जो दूसरो' 'उधा! सच्यंस लोक को 
है, रुसफ लिये विकल्‍प भहों है, क्षिन्तु बह 'उच्छः (भ्व०प५८) 
धातु से हा है | 


ह 'तस्या:०” उस ( सध्यंत लाश की बचा ) की यह ऋचा 
है ॥ ५ ४ 
[ख० ६ | 
निरु०“ उपस्त चित्रा मरा स्मभ्य वार्जिनीव्ती | 
येन तोक॑ व तनये च धामहें ॥” ५ ऋ%ऋ० सं० १, 
६, २६, ३ ) ॥| 
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उषः ! तत्‌ चित्र चायनीर्य मेहनीये धनम्‌ आइर 
अस्मम्यम अन्नवति ), येन पुत्रांश्च्र पॉत्रांश् 
दधीमहि ॥ 

तस्या एपा अपरा भवति-॥ ६ ॥|. 

अथ :-उपस्तच्चिन्रमा मर[_ इस ऋचा का गेत्स 
ऋषि, और प्रातरन॒वाक तथों आशिवन [ शस्त्र | पें विनि- 
याग है। 

'रुषः! हैं उप) |! शस्सस्यप्‌ हसारे लिये 'सत्‌! से। “चि- 
ज्रप्र' ( चायनोयमर ) चाहने येएण्य ( मंहनोयम्‌ ) संहगा या 
पूजनोय (घनम्‌) चन 'आहर! ला, वाजिनीवति  ' ( अन्‍्न* 
वबति [ ) हे अन्नवाली ! अन्‍्नपूर्ण | येन जिस चनसे तेकम्‌! 
ब' ( पुत्रांथ ) पुत्रों को तनय-च' ( पौजाश्य) और पाते 
के। 'धासहें! ( दधीमदि ) पाले ॥ 

“तस्या:०' उस उषा की यए और ऋचा है। से के 
पूवे ऋचा में “सिन्ने धनमाहर”'झुन्दर घन के जा' यह 
कहा है, वह उत्तम और सच्यस दोनें उपोझोंके लिये ससाम 
है, किन्तु अगलो ऋचापें उत्तम रबोका विशेष लिक् है- , 
पूर्व अरे रज्जसा भानुमज्जते [ इससे यह अगली 
ऋचा उदाहरण में दोज!ती है ॥।६४ 

(खं० 3) 
निरु०- एताउ त्या उधसः केतुमकऋत पूर्व 
अड्े रजसो भानु मज्जते ॥ निष्कृष्वाना आयु- 
| 
। 
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धानीव धृष्णवः प्रति गावो5रुषीयेन्ति मातरः ॥” 
[ऋ० स० १, ९६; २४, १ | सा० से० 3० आ० ८, 
३, १६, १ ]॥। 
एतास्ता-उषम्त: केतुमकृपत प्रज्ञानम, एकस्या 
एवं पूजनाथ बहुवचन॑ स्थात्‌ । 
पूरे अर्डू अन्तारिक्षकोकस्प समज्जते भानुना 
निष्कृण्वाना आयुधानीव ध्ृष्णवः । 
“निर' इत्पेष सम इत्येतस्य स्थाने । 
“एमीदेषा निष्कृतं जारिणी वा ॥ * [ ऋ० 
से० ७, ८, ३, ५ ] इत्यपि निगमो भवाते । 
प्रति यन्ति गाव गमनात । अरुषी/आरोच- 
8 करूँ 
नात। भातरः भासोी निमोत्पः ॥ 
'सया! सर्यस्थ पत्नी | एवेव अभिप्तष्टतालतमा। 
तस्या एपा मवाते ॥७॥ 
अथर-4एताउत्या ५ ” इस ऋचा का पूर्व ऋचा के 
समान ऋषि ओर विनियोग है। 
धया। जे। (सपाए') 'रजस;? (अन्तरिज्लाफस्य) अन्तरिक्ष 
लोक के 'ूर्वेअर्ध ! पृ आधे भाग में सानुम्‌ (भानुना)अकाश 
से 'अझते! (समठ्जते) अपने आप के प्रकट कुरती हैं, 'एता; 
त्या/! (ताः) ये वे 'धघसः: लषाए केतुम (प्रज्भानस ) उप्वल 
उश्ान के। 'शक्रत' (अकृषत) करतीं हैं या देती हैं। एक ही 
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सुधा में पूजा (प्रशंता)अये में बहु वचन है | किस प्रकार रुषएए 
लेक के प्रज्जान को करती हैं ? (नेष्कृण्वाना आयुधानि 


इवं धृष्णव। धृष्ण भायुधारी जिस प्रकार शपने आंयु्ों 
के! भॉजते हुये उन्हे चमछाते हैं,उसी पाए उपापफ़' सो अपने 
प्रकाश से लोक के प्रक्जान को सांचदेती हैं या प्रकट ऋए 
देती हैं। फिर गायः गसन स्वभाद वतली ' अहषो;  चररेंएं 
ओर रोचत (प्रकाश) करने बालीं 'मातरः” [भासों मिसोंड्यः] 
प्रशाश की सत्ताएं (निर्माण करने बाली) उुषाए प्रति यन्ति 
लौट जाती है- जिससे उदय हुई' हैं, उत्तो सूप के पति चली 
जाती हैं यथा उसपें लय दीजोतोी हैं । 


६६९५. 


[निष्कुण्याना. इस पद में 'निए यह पद्‌ सप्र्‌ ' इस 
के रथान में है। जिसपे उत पदुझा संएकु्वाणा।(पाॉजने कणले) 
अर्थ होगहता है। इसपें- 
ए्गी द्ष लि का अथांत्‌-.. (अद्वप्) 2. एबासः हुस (क्या 
रिओं के निष्कृतम्‌(संरकृस)[स्थानप््‌ |सचारे हुए स्थास के। 'एसि 
इतः आता ही हू' जारिणयी इक ऊँसे केये कारिणी स्तीजपने 
चरित्र के। न गिनतो हुई पुनः उपपतिक्तों के पाप काती हैं 
यह भो लिगम है । ह 
गाव (गे) क्यों। ? गसन (चलते ,सें । 
'अरूषी:? क्यों7? आरे।चन [चारे। ओर प्रकाश) से । 
'लातर/ * सात ) पी ? सास | प्रशाश ) की निर्मात्रोंए 
होने से ॥ 
* सो ३ )क्ययासर्य की पत्नी , जैसे? सृर्या के उदय के पर्ति 
अधिक गई हुई हेश्तो है यहो उषा 'सूथएं? ढे'जाती है। 
* तृस्थ[।०” उस (सुर) को यह ऋचा है ॥७|॥ 
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ब्यार्या। 
'छुघसः/ छुबाए') क्यों! कि--सूथ कीही किरणों से अधेराः 
हट था जाने पर सकाश हे।ता है, ते दो उश्राए'कही जाती हैं 
सह परम/थेतः (बास्तवर्प ) स्त्रीलिकु विशिष्ट सुथ ही है। 


प्रसाश रुप काय सूथ का ही है ||७»॥ 
हर है. ( खं० ८ ) 


नि#“सुकिशञक शस्मालि विश्वरूप॑ हिरण्यवर्ण 
मुवृत सचकत। आरोह सूर्य अमृतरय लोक स्योन 
पथये पहल कृणध्य ॥ (ऋ० सं० ८, ३, १३,५) ॥ 
एुकाशन शन्नमर्ल सर्वरूपम्‌ । 
झवा उपमार्क स्पात। सकिशकामिव दाटमालि 
प्र... इति । 
(विशुक' कशते; प्रकाशयतिकर्मण: । 
+हर्मलि। सुशरों भवाते | शरवान वा । 
आरोह सूंये | अम्ृतस्य ढीकसू- उदकरय । 
सुख पतरय बहलु कुणष्व । 
सविता सूया प्रायब्छत सोमाय राज्छे प्रजा- 
पतये वा हाते च ब्राह्मणस । 
'वृषाकृपायी' वृषाकपे: पत्नी । एपा एवं अभि 
सृष्ठरालतमा । ९ 
तस्पा एपा भवाते ॥४॥ 
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६मामयन०नापल जाए, 


-सुकिंश ऊसू० इस ऋचा की सूयो ऋषि है। 
वियाद्र में विनियाग है । 
'सर्य !* हे सर्य !] सये की परिन | 'छुकिशकम्‌! [सुक्ा- 
शनम्‌ ) लेकिकी सुन्द्र प्रकाश देने वाले 'शल्सलिमू! [शब्न- 
'सलपू] निर्मेश शथवा उपसा शथेमें हो 5कता है- “सकि_- 


शकामेव शरमलिम ? झुन्दर लाल फनी बाले शल्मलि 
वृक्त के समान लोल वरण [ 'किंशक! सास ढाक के पुष्प का है 
यहां लाल पुष्पों के साहश्य से 'किंशुक' शब्द पृष्पयुक्त शल्मलि 
दक्ष में गीसरूप से आगया है। | विश्वरुयप्! |( स्वरूपस ) 
सलेरुप “हिरणयवणम्‌ सुबर्ण के समान बणवाले अथया सुबरो 
के समोच बरणीय (ग्रहण करने येरय) 'सुदतम्‌' सुन्दर बने 
बाले या सुन्दरता से रहने बाले यो रश्मिओ' से सले प्रकोर 
हंपेहुमे 'सुचक्रमू! पुन्द्र प्रकाश फरने याले या सुन्दर चक्र 
| महल | बाले 'अपतस्य' [ उदकस्य | जल॒के 'लोकप्‌ (स्था- 
नम््‌ । स्थान [ सर्यभण्ठल ] के आरोह! आरोहरण कर-सस 
पर चढजा | क्यों ? “पत्ये स्पोर्न (सुख) वहतु कुणुष्व' 
इस सणहल के अधिष्ठाता सूर्य देख के लिये घुख प्राप्त कर ॥ 

'किंशुक! केसे ! प्रकाश करने शथे में 'ऋंशः ( स्था०प० ] 
चातु से है । 


“'शल्मलि' क्यो' ! वह सुशर [ सुन्दर बाण वाला) होता 
है। शयवा शरवान्‌ होनेसे 'शल्मलि? है| अर्थोत्‌ 'शः हिंसा- 


याप्‌ [ क्रया०्प० ) धात से है । यह क्लामल होने के कारण 
शहज में हिंसाकिया जाता है या फादा जाता है। अथवा 


- हिन्दी निरुक्त (४८०१२). १२५ञआ० रैपा० ६ खं०, 


लग ा४४३०७७७७७७७७एशशए जा, ाााआाााााांध्ााकंआाका 2552: 


शरवान! क्या ? कांटो' बाला हेता है, जे! उससे लगतो है, 
सप्ती की वह हिंसा करता है। 
सावेता सूय[० * सबिता ने सूचों के! सेश्स राजा 
के लिये दिया अथवा प्रजापति के लिये दिया | और यह 
आ्राहसण क्ै। 
निरुक्त पत्षप्रें सूये चन्द्रमा के लिये प्रकाश देता है, वही 
सूयो है | अथवा सध्यस्थान प्रजापति देवता के लिये उषाके 
देता है, वही सूर्योी है।केई इसे ऐतिहासिक पत्षयें भी 
लगाते हैं-उप्तमें 'सूये अपनी सूर्या नाम बेटी के! सेल राजा 
के लिये या प्रजापति के लिये देता है।'ऐस7ः प्रयोजन है । 
वृषाकपणयो ?[ ४ | क्या * वषाकषति को पत्लों। 
सधघाकपि मास आदित्य का है, उसको पत्नी ( विभति ) 
घषाकपायी है । बढ उष-कोल में ओस बरसाती है अथवा 
उन्हें [ ओछेंके! ] कपाती है, इससे “वषाकपायो? कहलातो 
है। और फिर वह यही सूथोी है, जब आदित्य के उदयकाल 
के अधिक निकट से आंजाती है: 'वृषोकपायी'कही जाती है । 
तस्या|;० ” उस (वृषाकपायो)की यह ऋचा है।।<॥ 
' (खं० & ) 
निरु०- “ वृषाकपायें रेवति सुपुत्र आदु 
ससनुषे । घमत्त इन्द्र उक्षणः प्रिये काचिकर हवि 
विश्वस्मादिन्द्र उत्तर' ॥ ” ( ऋण" सं०८,०,३,३) ॥ 
वृषाकपायि ! रेवति ! सुपुत्रे ! मध्यमेन, सुस्नुषे ! 
माध्यमिकया वाचा । 


उरीनसाम«म- 


हिन्दो लिरुक्त (४दर ) १श्वञू० १पा० €ख७ 





'सनुष!' साधुत्तादिनी-इतिवा । साधुसाने- 
नी-हति वा। स्वपत्यं, तत्‌ सनाते इंति वा । 

प्राशनातु ते इन्द्र। उशक्षणः एतान्‌ माध्य मकान 
सेस्त्यायान्‌ । । 

०५ ए # । ब किक 

उश्षणः ' उक्षतेवृ।द्धिकमंण। । उन्लाज्त उदकन 
हति वा । 

प्रिय कुरुष्व सुखाचयकरं हृविः, सुखकर हविः । 

सवेस्माद य। इन्द्र, उत्तरः तम्‌ एच बूप। 
आदितम ॥ 

सरण्य; सरणाठ। 
तस्पा एपा भवति--॥%९%॥ 

७७4 -वबषाकपायिरेवतति०” इस ऋचा का इस्तू 
कछषि बछ ' छठे ) एणप्डवअहन में दृषाकपि में विनियेग है । 

'कृबाकपायि ? हे दृषाकपि ( आदित्य ) को पण्नों ! 
'रिवति !! है घचनवाली ! 'सुपुन्न ? ( मधच्यमेप ) है सच्यदेव से 
झुन्द्र पुत्र वाली [ ( मध्य देव तेरा सन्द्र पुत्र है.) 'सुस्नषे! 
| साध्यमिक्यया बाघा ) डे सध्यसम लीक को वाक्‌ से सुन्दर 
पुत्रवधू वाली ( बहू बाली (-- पुतह वाली ! ) (सक््यम लोक 
की वाणी तेरो सुन्द्र एतहू है ) “ इन्द्रः इन्द्रदेंव आदित्य 
लि त्तेरे 'उच्षणः ( एतान्‌ साध्यमिकान्‌ सस्टयायात्‌ ) (अवब- 
श्योथस स्ट्थायान्‌ ) इस झोसों के समहोंके! 'घसतू (माश्नातु] 
छात्र | फ्मोंकि-त्रह उदय होता हुआ उनहं पीता है। 





नदी निरुक्ते ( ४८४ ) १२ आ० रैपा० १०खं० 
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“प्रियप! (इष्टमू) जाड्िछित 'काचित्करमस (सुखाधयकरभ) छुखको 
वृद्धि को करने वाले हजिः (उद्कम) जल को (कुरुप्ल) कर । 
किस लिये १ (विश्वस्साए्‌) सबसे 'उत्तरः ऊंचा इन्द्र (आ 
दित्यः) जी आदित्य देव है। (उसके अथ) उस आदित्य को 
हम यह कह्वते हैं ॥ 
स्‍्मथ!?? ( पुत्रवध ) क्यों ? 'सत्चसादिनी सुन्दर करे में 
में बेठती है-.. श्वशर के सन्‍्तान रूप सुन्दर अधथ में उसके 
अड्भाव के माप्त होती है-उसकी सम्पत्ति के एक भाग में 
स्थित होती है! अथवा साधुसानिनो होती है..शुभ सनन्‍्तान 
के भले प्रकार भजती है | शथवा सुन्दर झपत्य ' सन्तान ! 
के। सनसी है £ प्राप्त द्वाती है, इससे स्नषा है । 
सत्षन! कैसे ! वृद्धि अथ में 'उक्तः (भवा०प०) धण्त से है 
सरगणयः? (५) क्या ! संरण गसन करने से | वही उषा जब 
भये के प्रति अधिसाग से अमेद से? गई हुईं होती है, तय 
वह सरण (गसन) से 'सरण्य ? कहाती है । 
“तर॒था:०» उस (सररणयु) की यह,ऋचा होती है ॥8॥ 
( ख० १०) 
ने अपागूहन्नम्तां मत्यभ्यः कृता 
सवणा मदद ॥वबस््रतें | उत्ताश्वना बभरथत्तरा 
सादजहाद द्वा म्थना सरण्यू:॥ _ (६ ऋु० स॒० 
७, ६, २३, २ ) ॥| 
अपि अग्‌हन्‌ अम्तां मत्येम्पन, कुती सवर्णों- 
म अददः विवस्वते' अपि अश्विनों अभरद्‌. यत्‌ 


हिन्दो निरुक्त [ ४८४ ) (११ञआ० (पा० १०खं० 
तदु आसीढ अजहाद दो मिथुन सरण्यू, मध्य- 
मे च माध्यामेकां च वाचम' इति नेरुक्त: । यम 
च यर्मी च ' इति ऐतिहासिकाः ॥' 
तंत्र इतिहासम्‌ आचक्षते- 
ताष्ट्ी सरण्यू: विवस्वतः:आदित्याद यग्रो' पिथुनौं 
जनयाब्कार, सा सवर्णाम अन्यां प्रतिनिधाय 
आखरूप कृत्ा प्रदुद्राव, स विवस्वान्‌ आदित्य 
आशमेव रूप कृत्रा ताम अनुसृत्य संबभूव,ततः 
अभख्विनों जज्ञाते सवणागां मनुः । 
तदमिवादिनी एपा ऋग भवाति ॥१०॥ - 
अर... “अपागृहन्‌ ०” इस ऋचा का देवश्रवस 
ऋषि है । 
अपागहन अम्नतां मर्त्येभ्य आदित्थ की रश्सि 
ओऑ ने वृषाकपायी के रूप में अमर एउपाको सनुष्यो के लिये 
उत्पन्न किया। “कती सवर्णाम अददु: विवस्वते' 
उसे सवणों बनाकर- सूर्य के समान रूप वाली रुा सरण्य 
बना कर विवस्वान्‌ [सूथ] के लिये देदी (देदिया ) ' इत 
अशिनों अभरत” ज्ौर उषाने अश्विनोंदो स्तृतिओं से 
पोषण किया, क्यों कि - वह अशिवनों की स्तुलिका सभय है 


अथवा सरणयूने अशि्वनों क्रेत हतिः से भरणा (पालन ) 
किया, क्यों कि... बह उनके यांग ( यक्ज ) का समय है। 


द्विन्दी मिरुक्त (४८६ ) १२ आा० शैचा० १७०ख॑9 
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“यबत्‌ तत्‌ आसीत्‌ अजहात्‌” इचा या सरण्यू का जे। 
रूप था, उसे छोड़ा | “द्वो मिथनो सरण्यः” भरण्य ने 
देने सिथनों के ( सध्यस ज्येति और मध्यम लोककी दाफू 
के ) छोड़ा । व्योंकि- जब सरण्य आदित्य के मण्डल में 
प्रवेश कर जलती है,भतब आदित्य के उदय देते ह्वी सधथ्यन्त 
का और साध्यमिक वाक का काल विन्दिन हेर जाता है- 
कट जाता है, यही उनका त्याग है । यह नेरुक्त आचाये 
सानते हैं । 

“यम व यर्मी च इति ऐतिहापिकाः” ्य्र भौर 
यमसी रूप सिथन के॥ दो हर ऐसा एं लिह।सिक ले।ग मानसे हैं। 

“तृन्नक उस पं ऐसरे इतिहास कहते हैं ।- 

त्वए्ठा की घेटी सरणय ने वियस्थान आदित्य से यस 
( जोहले ) सिथन उत्पन्न किये, यह अपने सरीखी दसरी स्त्री 
के अपने स्थान में छोड कर घोड़ी का झूप बना कर भ्गी 
आर वह विवश्वान झआदि्त्य भी घोड़े का ही रूप बना कर 
उस के पीछे चल कर उससे शिला। उस से दा अशिवन्‌ देवता 
उत्पन्न हुए और जे। सबशणों स्त्री, जिसे सरणय अपना दूसरा 
रूप बना कर खोड़ गये थो, उस में सन उत्पन्त हुआ [ इसो' 
के बेवस्वत ( विवस्वोन्‌ का पुत्र ) सन कहे हैं ]॥! 


व्यारुया । 


१७, 4 हि 
एंतलिहासिक पक्ष में अपागूृहन्‌० ” सब्ज का अर्थ- 


लनके सतमें रश्मिओं के दे! रूप हैं, एक भौतिक जिमे 
हस देखते हैं और दूसरा प्राणावथरि देंबता झरूप। प्राणों के 


« हिन्दी स्ल्हिक्त ( ४८७ ) १२ अ? (पा० ११ ख० . 











अधि देवला रूप रश्सिशों ने त्वष्टा की पुत्री सरण्य केप हो 
बनाकर, कि- इससे अशि्वनों का जनत हेगा , समक कर 
लेक हित के लिये असर देवी को (सरणथ्‌ के!) द्िपा दिया, 
झौर उसे उत्तर (कुर ) देश में पहुंचा दिया | और फिर उस 
(सरण्य) को छाया से बेसी हो दूसरो सत्रों बनाकर, देते वि- 
घरवान को देदिया | जें। उसको अश्या ( घोरही ) रूए था 
उससे सरण्यने विवस्वान के बोयसे दो अणिवन पुत्र जने और 
सनहे' उत्तर देश में पोषश किया ! और जो उसक्षों सरणएय 
रूप था, उससे दो मिथन ( यभ ओर यमी ) उत्पन्न किये 
[ इसीसे यम वे वस्वत और यसी वेवस्थती कही जाती है ] 
तथा उन्हें छोड़ कर स्थयम्‌ नप्ठ हें 0 
तदाभवादनी० ” इस अपको कहने बाली यदऋच 

है-जिस प्रकार त्वष्टाको पुत्री सरण्ण वियर ।मृसे व्याही गई 
ओऔर नष्ठ हेगदे, इस अथक्े यह कण ५ ऋचा कहलोहे १०॥ 

कि हि का ह ॥ रा ) कोच हज 

निरु० 'लष्टा दहन वहतु कृणीती दे विश 
सावन समात : यमस्प गाता परथहयममाता मद्दा 
जाया विवता ननाश ॥ [ऋ०"घ्त०८,६,१३,१]॥ 

तष्का हुहतु; वहन करातत, हैं*द वेश सन 
समात, इमरान वे सवराण भ्तान आओमभमसमाग- 
च्डान्त यमरप माता प्यद्यम्राता महता जाया 


वबबस्तता ननाश, रात्र; आदत्पस्य आाद॑त्या- 
दय अच्त4।यत ॥११॥ 


रत नरुक्त दा दशा ध्यायस्प प्रथमः पाद: ।१२१]। 


ह्न्दो भिरुषत्त ( ४८८ ) १२ आझा० रैपा०१रैस० है 
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शअ्रष+- “लष्टा दुहिओ० इस ऋचा! का पूर्ण ऋषा फ्रे 
समान ही ऋषि ओर विनियाणग है । 

“यहा ? ( देवा विश्वकर्मा ) त्वष्टा देव जिसे पुराणों के 
लानने वाले विश्वकर्मा' कद्दते हैं 'दुह्ित्र! (दुद्धितु:) अपनी 
कन्या का वहतुम्‌! (वहनम्‌) विवाह कृणेति  ( कराति ) 
करता है “हद बिश्व भवन समति' बह सब संसार(जिसे 
देखने के खिये ) आता डे ।( यह वियाहों को स्वभाव है | ) 

' यमस्य माल! चसकी सोला- जे! यसकी साला 
हेने वाली है, से! 'पयु ह्ामाना! (पयुढा ) ( विवस्थान से 
व्याहोी गई 'मसहः?(महतः) सहान विवस्वत:! विवस्वान(आादि- 
टये) की 'जायो' भायों “ननाश! नए हेगदझे.... यस और यमी 
रूप दे सिथर्ना के! छोड़कर अन्तधान हे।गदे ॥ 

नरु'क्त पक्ष में-त्वष्टा मध्यम देव तमेभाग उपाको प्रकाश 
हुपा दृद्िता (बेटी) का घहन ( विवाह ) विवस्यथान्‌ के साथ 
करता है,यः उसे देढेता है “हद विश्वे भवने समेति” 
सब भूत प्राणी) प्रभात हुआ जानकर अपने २ करों पें लय 
जाते हैं, “ यमस्य माता सच्य की माता (देव घम से ] 
जअथवा दयुशथान देवकी जो दी सायों है वही माला (क्पेरक्षि- 
जिसमें प्रृत्र रूप से पति जनमता है, इसी से वद्द जाय! है ॥) 

“महों विवस्वतों ननाश” नहान्‌ विघस्वान्‌ देव के 
प्रकाश से हटतलो हुईं नष्ट होतो है। 

्योकि- रात्रि: आदित्यस्य आदित्यो दये अन्त- 
धीयते” रात्रि या उषा आदित्य की जाया ( पत्नी ) है, से 


त्भ्त 


“हिन्दी निरुक्त ( ४८६ ) १२ झआ० २ पा० २खलखं० 
आदित्यके उदय में अन्तथीत हो जाती है 7? [यह भाष्यकार 
ने सक्षिप्त व्याख्यान किया है| ॥११॥ 

घति हिन्‍्दी निरुक्ते द्वादशाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥१ २, १॥ 
ब्वितीयः पादः । 
(सं० १) 
"५ को ५ हूँ 
निघ०-सविता ॥»| सगः ।स॥ सर्यः 
)[६।। पता |] ०॥ वष्शुः |) १) 
निरु०- सविता' व्याख्यातः, तस्य कालछो-यदा 
#९ ए (५ ६९५ ६९ 
दयोः अपहततमस्फा कीणरशिम भेवति । 
तस्य एपा भवाति-॥ १ (१२) ॥ 
अथे।- 'सबितो! (9) व्याख्यान किया गया ( अभिचान 
था निरवेचन से ) [ १० ,३, 9 ] उसका काल-जब दा शतषघ- 
कार रहित फेली हुऑं किरणों बाली होती है--जिस काल में 
आकाण देश में ही प्रकोश होता है, किल्तु पृथियो में नहीं 
अर्थात्‌- उदय होते हुए सू्े की किरणें पद्धिले आकाश पें 
जाती हैं, इससे बहीं प्रकाश रहता है भोर एथियी में अभेरा 
ही रहता है, वह सविता का काल है! उस काल में आदित्य 
रुविता कहा जाता है। े 
* तरप०” उप्त सविता की यह ऋचा है-॥१(१२)॥ 
(० २ ) 
निरु०- विश्वारूपाणि प्रतिमुश्नते कविः प्रासा- 
हु दिपदे चतुष्पदे । पिनाकमरूपत सविता 
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वरण्योज्नप्रपाणागुपसा [विराजाते ॥ | ऋ० स० 
४, ४, २७, २ । य०वा०स० १२, ३ ] 

सवाणि प्रज्ञानानि प्रतिमञ्चते मेघावी कवि” 
क्रान्तद्शनो भ्मवति । कवतवा । 

प्रसुवाति भद्द हिपादुभ्यश्र चतुष्पादभ्यश्र । 

ब्यचिख्यपत्‌ नाके सविता वरणीयः । 

प्रयाणमन उपसो विराजाति । 

“अधघो रामः साविन्रः- हति पशुसमाम्नाये 
विज्ञायते | कस्मात सामान्‍्यात्‌ ? इति, अथ- 
सतात तद्वलायां तमों भवति, एतस्मात्‌ सामान्यात्‌। 

'अपस्ताद्रामः अधस्तात्‌ १षण; । कस्मात्‌ सा- 
मान्यात ? इति। अग्नि चित्या न रामामपे 
यात” ॥ है 

रामा रमणाय उपेयते न धर्माय कष्णजातीया। 
एतरस्‍्मीत सामान्यात । 

“ऊकवाकुः सा विश्व” इति पशुस्म म्नाये विज्ञायते 
केरमात सामान्यात ? होते । कालानवाद परोल 
कू कवा कोः पूर्ष शब्दानुकरणं बचे) उत्तरस । 

भगः व्याख्यातः। तस्य काल्‍ः प्रग-उत्सपेण[त। 

तस्य एपा भवाति-॥ २ (१३) ॥ 
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सर्थः-“व्ित्या रूपाणि०” इस ऋचा का एयोय' श्ज 
क्ूधि और झभिष्लविक प्रथम झहन्‌ में विनिधिग है, और 
यजमान के द्वारा अरिन से शिक्पपांण ( छोंका ) के छोड़ने में 
दविनियेग है। 

'करविः! ( क्रान्तद्र्शनः ) व्याप्त हुई या, फेली हुई दृष्टि 
ब्राला ( सब्िता ) देव “विश्या! ( सर्वाशि ) सब रूपारि। 
( प्ष्झानानि ) परछोतों के प्रतिमुन्दृते! छोड़ता है-तम के 
नाश करता हुआ अपने मकाश से रूप बाली बस्तुओं के रूपों 
करे दिखाता है। द्विपदे! ( द्विपाद्स्यश्च ) दो पेर बालेग ये 
लिये ' चतुष्पदे ” ( चतुष्प!टृस्यश्च ) और तौपायों के लिये 
भ्रम भदू( कल्याण ) के “प्रःावीत' (प्रस्ुयलि) चनता! है | 
'वरेण्य/ ( बरणीय। ) चाहने येगण्य 'सब्रिता! सक्षिता देव 
'सावसू! (छाम्र्‌ ) दा के। “ व्रि-अख्यत्‌ ? ( व््यच्िस्यपत ) 
€ विख्यपयति ) दिखाता है-क्योंकि- दो ( आकाश ) में रुस 
समय फिरणें फेली हुओ होती हैं। 'डबस;' उषा के 'प्रयाणम- 
छान! मगाणा (चले काने) के पश्चात्‌ व्रिराणति प्रकाशता है । 

इस ऋचा में जैसा वर्योन किया गया है, उससे सबिता 
का उक्त काल स्पष्टकूप से प्रतीत हो फात्ा है। सन्श् में 
छह ता है” सब रूप बालो वस्तुए' अच्छे प्रकार से भासत्े 
लगती हैं. दोपायें और चौप्रायें के। अपने कर्भ करने करि 
येप््यता होती है, दा पे ,्रकाश होजाता है, उषा बीत लेती 
है कौर उसके प्रीद्धे सब्ता प्रकाश करतो है ॥ 

दूसरे प्रस्ताण से सविता के काल का निरणेय-- 


। अधोराम; साविन्न/” नीचे से काला सविता कए 
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पश होता है थह पशु फे संमाम्नाय ( विधायक अति) में 
जानो गया है। किस्त सनानतासे ? उस ( संबिता ) की पेला 
में नीचे ( पृथ्वी लेक ) पें तम द्ोता है, इस ससानता से 
सबिला का पशु नीचे से काला और ऊपर सपेद होता है । 

अधुस्तादूर[भः! बधा $ 'अचस्तार ८; नीचे से काला । 

किस सासान्य से - 'रास शब्द का कसा! अर्थ कैसे 
हुआ ( 

अरिन चित्वा न रामाम उपेयात्‌” ५ अग्नि का 
आधान करके घूद्रा के गसन न करे ? हुस मिथ वाक्य में 
'रासा? शहद से शूद्र का ग्रहण है | 

रासा! प्यों ” सह रमणं के लिये प्रतप्त क्रीजाती है परम 
के लिये नहीं, और वह फालो जाति की हातो है, इस साौ- 
भान्य ते" रासा झभौर कृष्णजातीया ये दाने शब्द पक 
थे में हैं. इसीसे 'राम? शकद 'प्रवीणः झादि शब्दों फे सभ/् 
(कृष्ण गुण के सासाध्य से पशु में शागया है । 

भर प्रमाण से सबिता' के काल का मिरय... की 

“ककवा कु: साविन्नः” 'कृकयाक ( मुरणा ) सबिता 
देव का पथ्च है यह पशु समासनताय में शाना जाता है। 


'कस्मात्‌ सामान्यात्‌ सकल सभ्ानला से ? 


कालानुवादं परीत्य” कल के अनुवाद के। जान कर! 
बह सविता के समय के! कद्दता है -सबिता के काल में शरद 
करता है, यह जान कर समासनाय में कृफणाकु सपयिता का 
पशु कहा गया है | क्येंकि घुरगा सबेरे ही बोहाता है, जो 
लषा के बाद सू्योद्य के समीप काल होता है, जिस में भीचे 
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से पृथ्वी काली शोर ऊपर से आकाश धौला होता है। इस 
प्रकार यह पशससार्ताय भी सबिता के कॉल का बोचर 
होता है | 

कृषयाकु! कैसे ? 'कृषवाकु! का पवे भाग ( कृक ) शब्द 
का अतुकरण है-जेसा कि वह शवद करता है, उस के सहश 
शहद के! जनाने घाता है, और दूसरा भाग ( वाकु ) बोशना 
अर्थ में बच! ( झअद!० प० ) धातु से है। “कक! ऐसो शहद 
बकफता है, इससे 'ककवा कु! है । 

है भगः संग! (८ ) शब्द व्याख्यान किया जाचुका 
( ३, रे । है ) 

“तस्प०” उसका काल उत्सप॑ण ( ऊपर आकांश देश में 
चढ़ने ) से पहिले है... उस सबिता के काल के परनात यह 
भग! साम उत्तम ज्याोतिः होता है। 

तरप० उस ( भग ) की यह ऋचा है- ॥२[१३]॥ 
(स० ३ ) 

निरु० आताजत भगसुग्र हवस वय पुनत्रम।८ 
तेयों विधत्ता। आध्रा३वर्य मन्यमानस्त्रशिचद्राजा 
चिदय भग भश्षीत्याह ॥ [ऋण०्स० ५,४,८,२] 

सताजतग्‌ भगम्‌ उग्र हयम वय पुत्रर आंदते!। 
या विधारायता सवस्य | आध्रारवद ये मन्य मा न 
जब्याडु दारद्र। | तुराश्वद्‌ तुरः-हाते यमनाग 
तरतवा | तरते। । वरया वणगाते: | यम; | 
राजा चृद ये भग भनक्षि-हांते आह ॥ 
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अन्धः भगः हत्याहु:। अनुत्सप्तो न दृव्यते । 
प्राशनत्रमस्या क्षणा निजधघान हांते च ब्राह्मणम्‌ 
| जने भगां ग्जछाति इति विज्ञायते । जन॑ 
गच्छाति आदित्य: उदयेन । 
श कक आप ३. कक. 
सूर्य” खत्तेवों ५ सुवतेवां । स्वीय्येतेवो । 
तस्य एपा भवाति ॥३"१४)॥ 
पड “हि की, है 
अथः- प्र[ताजत भगमस्‌० दस ऋचा का यशसिष्ठ 
ऋषि है | 
वयम्‌? हस “ प्रातजितम प्रातः प्रातः [ सबेरे सबेरे ] 
अंधेरें के जोलने वाले “ उग्ममू ! ( सदगणेप््‌) उद्य के लिये 
सद्यत |; अदितेः पुत्रमः अदिति के पुत्र 'भगप्‌ ? भग देव के। 
हुतेस! (दृपेम चुलाते हैं। 'य!' जे। 'विधतों(सर्वेस्प विधार 
गिता) अपने अनुग्रह से सब्र जगत्‌ का घारण करने बाला है 
फैसे १ 'आध्रः (चित्‌)!(जाद्वोलु द्रिद्र!)धन वालों की था 
करने बाला द्वरिद्र पुरुष यं!जिसमग की सनन्‍्यसान/सायव करता 
हुआ रहता है- दिन दिन आकाडज्ञासे पूजा करता हुआ 
रहता है- कब भग (सूथ) देव सदय हे! और कब्र में अन्न 
के अरे परयेटन करू । 'तुर। (चित) [ तूरंगतिः यसः ] शीचु 
गति यमराज [यं सन्‍यभान;] जिस | भग | के! सान करता 
है..-सूयथ के उदय अस्त से ही काल चक्र फिरता है अर उस्तो 
से पराशिओं की आय जक्षीण हेती है तथा उसो से फिर 
प्रेतराज प्राणिज्ञों का संहार करने के लिये उद्यत देता है, 
अतः घह भी भग देव को आाकाड्का करता है। 'राजा- 
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प्रति जाता है, यद प्रसिद्ध ही है-- आदित्य उदय हो ९ फर 
जनों फे प्रति जाता है ॥ 

'सू्थ (६) केड्े ? 'सरलि गति झा भें सृ! (भ्था८ घ+१) 
धातु से है। अगव सुबतिः जनने झथ में 'सू? (लु०प०)घातुसे 
है | छथवा सु! [उप०/ऐर'[खदा०आ०]चातु से हैः फ्यों कि-” 
धाय से सुन्द्रपरणा किया जाता है । 

तृस्प० झुस सूथ] की यह फ़ाचो है| ३(१४ 
(ख़ें० ४) 
निरु० उदुत्य जातवेदस देव वहन्ति केतव। । 
की ६ ५ 

हरी विश्वाय संस्यस् ॥ [ऋु० स० १, ७, ७, १ 
५० वा० सं० ७,४१/सा०सं० छ०आ०११,३,१०] ॥ 

प्रदहन्ति स॑ जातवेदर्स रश्मय' केतव' सर्वेषां 

७ जे (5 आप | के. 

भुताना दशनाय सथ्यमग्‌ होते कर अन्यम आद- 
(7द एवस अवक्ष्यत । 
तस्य एषा अपरा भवाते ॥४ (१५) ॥ 

अप ः- उदत्त्यं जातवेदसम्‌०”दस ऋचा का पक 
घव ऋषि और आशियवम्‌ में विनियेग है। 

केतव:' (रश्मयः] रश्मिए' “विश्वाय![सर्व बाम्‌ मुतान्तम्‌ ] 
सब प्राणिशं।' के हृशे![दुश नाय|] दश न [दृष्टि फेलने के।लिये 
[व] स्यम्न?! [ तम्‌ ] उस जातवेदसभ्‌? हुये २ का जानने याले 
“द्ंवम! देव सूप मू! सू्थ के। 'उ्ू-बवहन्ति! [ बद॒य' सथन्ति ] 
एदस के पभाप्त करते हैं [उद्दृदवन्ति] उठाते हैं । (सस सूर्य के। 
अपने वाश्लित को सिद्धि के अथे हम स्तृति ररते हैं 
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'कृम अन्यंसृ० आदित्य से अन्य किसको ऐसा: कहता 
इससे यहां से! आदित्य ही है।. » 
रुप एप|०” इस (स॒र्य) को यह और ऋचा है । से 
क्यों, पर्व सन््र में “ 'जातवंद्सम' झौर सयम्‌” द्न 
दे।ने| पदों का अ्वण है, इससे उस में यह सम्देह दोसकता है 
कि-यह ऋचा जातवेद्स देवता की है, या सूर्य को किन्तु 
यह अगली ऋचा असन्‍्देह सयये देवता की ही है, इससे यह 
ओर ऋचा पढी है ॥४(१५)॥ 
मर (खं० ५ ) 
निरु०: चचिन्न दवानाों समुदगादनाक चक्षापत्रस्य 
वरुणस्यारने। । आप्रा दावा पृथिवी अन्तरिक्षे 
सूप आता जगतस्तस्थुषश्व ॥” £ ऋ० स० ९, 
८, ७3, १ । यू० व[० स८ 3, ४२) ॥ 
वायनीय देवानाम्‌ उदगमद अनीक खयान 
मित्रस्य वरुणस्थ अम्रेश्व अपूपुरठ द्यावाप्रीथव्यो 
वे अन्तारक्ष व महत्तनन तन सूथ्य आत्मा जज्जम- 
स्‍्थ च्‌ स्थावरस्य व्‌ । 
अथ यद रश्मिपोष पुष्यति तत- 
पूृष। भवाति। 
तस्प एपा भवाते ॥५ (१६) ॥ ॥॥ 


अप - गैचेन्न देवानास्‌०” इस ऋचाका कुट्स ऋषि 
और अररिवन में विनियेगग है । 
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चित्रसू! ( चायनीय॑  पुजनोयं ) पूजनोय “देवानाम्‌ः 
रश्सिओं का 'अनोकम्! समृह २:प 'मिन्नस्यः सिन्न का “वरू- 
यास्य?! घरूण का आरने: अग्नि का चिक्ष। फेज, ( रूयानम ) 
जिस में सिश्र आदि देवता अन्तर्गत दिखाई देते हैं, मेदपक्ष 
( याजिज्रिक सत ) पें सित्र आदि देवताओं का जो चह्षु है, या 
थे उसके द्वारा देखते हैं, वह सू्ये * उदगात्‌ ' सदय हुआ । 
द्यावाएथिदी! ( द्यावाएथिव्यों ) दसुलोक, एथिवोलेशक और 
झन्तरिक्ष लेकके! ( तीनों लेकिकेर ) 'आप्राःः ( आपूपुरत्‌ « 
शआपूरयति ) ( भहत्वेन ) महान्‌ हे'ने के कारण पुरतो है, था 
व्यापन करता है | ( तेन ) तिससे 'सूये:? सूर्य देव 'जगत!! 
ज़ड़ूम को “ तस्थषणश्च ? और स्थावर का (सब जगत्‌ का ) 
आत्मा? झ्न्‍्तयोसी या स्वरूपभूत है। 


“अथ यदु० अनन्‍्तर जब सूर्य लेजसे पृण होकर रश्सि- 
झों फे। चारण करता है, उस ससय 'पूृष्रा' (१०) हे'जाता है । 


“ततर्य० लस ( पूषा ) को यह ऋचा है--॥५( १६)॥ 
(खं० ६ ) 


निरु०-“शुक्न्ते अन्यद्जतन्ते अन्यद्विषुरूपे 
अहनी द्योरिवासी । विश्वाहि माया अवधि 
सवा वो भद्दा ते पषन्रिद रातिरस्तु ॥” [ऋणसे० 
४, ८, २४, १। सा०से०छ०आ० १, २, ३, ३] ॥ 

शक्र ते अन्यद्‌, लोहिते ते अन्यदु, यजतं ते 
अन्यदू, याज्जियं ते अन्यठ, विषमरूपे ते अहनी 
के । योरिव व असि । सर्वाणि प्रज्ञानानि 
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अवसि | अन्नवन्‌ ! भाजनवती ते पृषन्‌ ! हृह 
द्वातत! हा त। 
तंस्प ७पा अपरा भर्वोात्ते ॥६(११७)॥ 

शप :- श॒क्रन्तें+ इस ऋचा का भरद्वाज ऋषि और 
जओतसमोस्य में पृथषा के हवि; प्रे वित्तियेग है । 

पूषन्‌ | हे पूषन्‌ / दब ! “शक्र (शक) ते अरुण ते 
तेरा रुपेद्‌ रूप न्‍यारा है ( लाहितं ते अन्यत्‌ ) और लाल 
रूप सेरा ज्यारा है | यजत ते अन्यत्‌ ( सक्शियं ले 

यत्‌ ) यज्ञ में पजने का हूप तेरा अलग है, जे! यज्ञ के 

अयेएय है, वह तेरा रूप अलग है । “पिषरूप अहनी” 
( विबमरूण ते अहनी कर्म ) परस्पर में भिन्न रूपु खाले सुपेदु 
ओर काले राजि और दिन दोनों तेरे कमंझूप हैं- प़द्य रूप 
कम से त सुप्रेद दिन ऊें। करता है, झोर अस्तसय के से 
काली राधज्नि के करता है । इवे ( थे) आसे” 
और तू झी के समान है- जिस प्रकार दो ( आकाश ) सब 
जागत्‌ केर आतरण (छाप ) कर के वत्तेमान है, उसी प्रकार 
तू भी है। 'विश्वा हि माया अवधि” (सबोणि प्रफ्णा- 
नानि अबसि ) ओर बुद्धि वाले सब्र प्राशिजों को बुद्धिश्नों 
के त्‌ पालन करता है  'स्वचावः [' ( अन्नवन्‌ |) है अम 
वाले | पवन | पषन्‌ देव ! ते! तेरी भद्गए( सानसवली' न 
भन्दुनीया ) स्तुति करने ग्रेग्य (रालि!! दातता (दान) शहद 
हुस हमारे करभे में 'करतु! हेर- मह हस चाहते हैं ४ 


 तुस्य«” इस ( पूच१ ) की यह और ऋचा है-॥[१७]॥ 
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(ख० ७) 

निरु० ' पथम्पथः परिपातिं ववस्या कामेन कतो 
अभ्पानडकंम्‌ । सनो रासच्छुहघरवनद्राग्र। थघि- 
यन्धियं सीषधा।ते प्रपृषा ॥” [ ऋ०"स० ७,१/८,८ 
यव्वा०स० ३४,३४२ ] 

पथस्पथः अधिपति वचनेन कामेन कृतः अभ्या- 
नड अंग, अभ्यापन्न: अमटइतिवा । स नो 

4 ९” २३ ५३ 

ददातु चायनीयाग्राणि धनानि । कम कमे वे नः 
प्रसाधयत पषा-इहति ॥ 

अथ यद विषितों भवाते तद- 

विष्ण/ । विशतेवां | व्यश्नोतेबा । 
तस्प एपा भवाति ॥ ७ (१८) ॥ 
अथ :-“'पथस्पथ:” इस ऋचा का ऋजिश्वन ऋषि" 
ओर पृषा के इृथिः में पश्नु अहन में व्यूड में विनियेग है । 
वधचस्‍्या! ( उचनेन ) स्तुतिकरप वचन से “कामेल! और 

कामना से 'कुत;! लिया हुआ या पमेरित हुआ ( अहम ) में 
“प्रथस्पथः! [ सर्व्षा सागोखाम्‌ ] पथ पथ के या सब सागा के 
“परिपतिश््‌! ( अधिपतिम्‌ ) अधिपति 'अकेंमू! सूर्य ( पूष३ ) 
के अभ्पोनद्‌ [ अभ्यापन्नः | प्राप्त हुआ ह' या शरणागत 
हुआ हू'। “स+ वह * पूषा ? पूषा देव नए हमें “घन्द्राग्रर 
( चायनीयाग्राणि ) घम से आप्त हुये हुये शरुघः? ( घनानि) 
धर्ना का 'रासत ( ददातु ) दबे । “थिय चियम्‌ ( कम कम 


- दिन्‍दी निरुक्त ( ४०१ ) (२आ०२ पा० एखंत 


ब | और कमत कम के यां सब कर१मों के! 'प्रशोपषचासि' (प्रसा- 
धथतु ) सिद्ध करे, “यह हम चाहते हैं ॥ 

“अथ यद ० 7 अब जे 'विधितः व्याप्त होता है, यह 
विष्य ! [११] होता है- व्याप्ति अर्थ प्ें 'विए ( जु०३० ) 
घातु से है। अथवा पिरवेश अरथे में (विश! (तु+प०)_ धांतु से है 
पर्योकि-वह विस होने से सर्वत्र प्रवेश किया हुआए होता है 
अथवा व्याप्ति अर्थ में /वि-अश' ( सथा०आ०) चातुशे है। 

“ तरंथ५ ? उस “ विष्णु ? [ ११ ] की यह ऋचा है 
॥ ७ ( १८ )॥ 
(खं० ८) 
निरु०- हद विष्णु विचकमे त्रेघाः निदणे 
पदम्‌ । समृव्वहमस्य पांसुरे ॥” 'ऋ० से० १, २, 
७, २। य० वा० सं० ५, १५ |सा० सं० छ०अ[० 
८, २, ५, २। अथ० सं० ७, ५६, ४' ॥ 
यद्‌ इृद किंज्च तड़ विकमते विष्णः त्रिधा 
नधत्त पद त्रधा भावाय,-पुथिव्याम, अंन्तस्शि 
दिवि,- होते शाकपूणिः । 
+ समारोहणे, विष्णुपदे, गंयशिरास्ते- हति 
णिवाभ; । 

| समृच् हमस्यपांसुरे ' प्यायने अन्तरिक्षे । 

पद ने हृस्यते । 
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अपिवा उपमार्थे स्यात- समृब्वहमस्य पांचुछे 
इव पद न हर्यते- हते । 

 पाँसवः  पाद। सूयन्‍्ते- इति वा। पन्ना 
शेरते इति बा। पिशनीया भवान्त-- इति 
वा॥<८5 ( ९९ ) ॥ 

इति ।नेरुक्ते द्ादशाध्यायस्य हितीयः 

पादः ॥१२, २ ॥ 

अथ।- “ हद [वेषण;० इस ऋचा का मेचातिथि 
क्रषि ओर प्रायश्चितत सथा आज्योसादन ( चूत के स्थांपन ) 
में खिनियागरा है। 

दृदम्‌! इस नानाशिभाग से अवस्थित जगत के “बिष्णः 
विष्ण (आदित्य देव ) 'खिक्रमते! ( अधितिष्ठति ) श्रधिष्ठित 
है।ता है-- दुसमा कर स्थित हांता है | केसे ? * त्रधा पद 


निदध” ( जिधा निधर्तत पं तअ्रेचाभावाय ) सीन प्रकार से "७ 
पद (पेर) के रखता है- पार्थिब शग्नि होकर पशिवी में जे। 
कुछ है, उस पर अधिकार करफऊे रहता है, अन्तरिक्ष में जि-- 
दूयुत(बिजलो/के रूप से और दयुले!क में सूये के रूप सेआधि- 
कृत हेशता है- ऐसा प्रेघाभाव (तोच रूप) शांकपूणि आचार 
भानते हैं | 

समाराहया £ सरय गिरिपें उदय हेशता हुआ विष्ण देव 
एक पद धरता है, मध्यान्ह काल में विष्ण पद (आकाश) में 
दूसरा और साय'काल में गयशिर (अस्तंगिरि # अ'्तायतव ) 
पर तीसरा पद्‌ रखते हैं, यह ओरंवाभ शाचार्थ मानते हैं । 
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“प्महम अस्य पांसर प्यायने ८ अन्तारक्ष 
पद ने टृश्यते चॉखुर रू प्पायन # सब भतें को वृद्धि 
के कारण -- अन्तरित्ष में इसका पद 'समह' गप है- अन्‍न्तरिक्त 
लेक पें जे! विष्ण देव करा विद्यत्‌ रूप पद है, वह स्थायिरूप 
से नहीं दिखाई देता,किन्तु शोचघ ही अन्तथोन्क हेरभाला है । 

आंपवा अथवा उपमा अर्थ में हेसरता है- समेत 
म अस्य पांसले इव पद न दृश्यते” सच्यतत लोक पें 
रखा हुआ इसका पद रेतोले स्थान में रखे हुये पेर के समोच 
नहीं दिखाई देता-रेतीले स्थान से पैर उठाते हैं,उस स्थान पें 
भट पट रेत भरजाने से पैर का चिन्ह शीच समिट जाता है 
एं से ही विष्ण देव का विदृयुत्‌ रूप पद्‌ भी शीघ अन्‍्तथोच 
हेजाने से फिर नहीं दिखाई देता । 

'पांसु' (घूलिये)र्थें। ! 'पादे! सूयन्ते? पैरों से पेंदा, होती 
हैं- पेरों के पृथियों पे आघात या रगड़ से पेदा होजातो हैं 

“इससे 'पांस! हैं। अथवा वे पोप्त हाकर सेस्‍तो हैं- उपन्‍्न 
होकर पड़ी रहती हैं। खथवा वे पिशनीय या ध्र्येंसनोय हाने 
से 'पांछ! है । क्यों कि- वे जिस पर गिर जाती है, बह 
अच्छी तरह दिखाई नहीं देता, अत; ये हिंसनोय या हृटा 
देने येन्य होती हईं ॥८(१६)॥ 

दूति हिन्दी गिरुक्ते द्वादशाध्यायस्प द्वितीयः पादुः ॥१२,२७ 
तताय: पाद; ॥ 
नध०- विश्वानरः ॥१२॥ वरुशः१३ 


करा ॥३ ४) काशनः ॥१५॥ दृषाकापृ: 
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॥१६८। यम; ॥१७॥ अजएकपात “'5प्य 
पाथवी ॥१६॥ सम्मुद्रः ॥२०॥ दष्यड 
॥०१॥ अथवा ॥२२॥ मन्ुः ॥२३॥। 

खं० १) 
निरु०८ 'विश््वांनरो। व्याख्यात|। 
तस्य एप निपातों भत्वाति ऐन्द्रथाम्‌-ऋ!ति१(२०) 
अथ ;-- विश्वानर! (१६) शहद द्याख्यान क्षिया जो- 

चक्ा है (७, ९, १) । 

 तस्प० उस ( विश्वानर ) का यद इन्द्र देखता को' 
फ़चा में निषास है ॥१ (२०)॥ 

4०५ ह & आह ) 6" 

निरु-० “ विश्वानरस्य वस्पाते मनानतस्य 
दावस, । एवंश्व चषणीनामूती हुवे रथानास ॥ 
(कु स« % ५. १. ३। सा« स० छ० आ०9 ४) 
२३१ ५) 

विश्वानरस्य आरित्यस्य अनानतस्य शवसों 
महतो बलस्य एपेश्व कामें! अयनेः अवनेः वा 
चपणीनां मसुष्याणाम्‌, ऊत्या च पथा रथानास 
इन्द्रम अस्मिन्‌ यज्ञ हयामि ॥ 

वरुणः व्यास्यातः । 

तस्य एपा भवाति ॥२ (११) ॥ 


् 
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अथः- “ विश्वानरस्प ० ” यह ऋचा इन्द्र देव- 
ता के « आत्वा रथ यथातिय” “इज सूक्त से है, इस 
का प्रियमेथ ऋषि और निष्फेवक्यशखर) भें विनियेगग है।पयेज- 
न.... उक्त सूक्त तथा इस प्रतुत ऋचा पे स्तुति इन्द्र देवता की 
है उसी इन्द्र की प्रशसा में किसो सम्यन्ध मे विश्वानर 
ज्राया हुआ है, यही इसका यहां निपात है | दथों कि- अन्य 
देवता की स्तुति में श्रेश्य देखता किसी सम्बन्ध से आबेतेा 
उसका वहां वह निपातहोता है.यए इस उदाहरण केशनुसार 


अनन्‍्यत्न भी देखना चाहिये। 
“विश्वानरस्य! (यादित्यर्य) आदित्य के 'अनानसस्य! अन्य 


क्‍्येतिओं से अतिरस्कृत न दर्व हुए शवसः (सहते। बल 
स्‍्थ) महान्‌ ज्येगतिबेल के * पतिमर्‌ ? पति ( इन्द्रध ) इन्द्ू के। 
“चर्षेणी नाम' (सनुष्याणाम्‌) सनुष्ये! के 'एवे।! (च कामेः)का्सों 
(अ्र्थों) के निभिच (शयनेः) गसन (चलने फिरने) के निमित्त 
(सबसे वा) अथव! रक्षाके निमित्त 'रथानाम! रथों के 'ऊत्ती; 
(क॒त्यो व्‌ पथा) भागे से हुवे! ( अस्सिन्‌ यज्ञ दृयोमसि ) इस 


यह में शावाहन करताहू # बुलाता हू || 
'वरुण:' (१३) ' वरुण ? शब्द व्यार्योन किया जाचका 


है (१०, १, ३२) 


तसय० उत्त (बरुण) की यह ऋचा है ॥२ (२१) ४ 
[ ख०३ |] 


निरु० येनापावक चक्षसा भरण्यन्तं जनों अनु 
ते वरुण पश्यासि ॥” ( ऋण०्सं० ११४/७,५ | सा[० 
स०्झारण्ञा० ५ 4५ ११ )। 


(हिन्दी निरुक्त (५०६ ) १२ आ? शेपा० हे खं० 


हा अरआआ 


श्र 
'लककक++>०+>क+ञ>» 5 नम. 


'म्॒ण्यु: इति क्षिप्रनाम | भण्यः शकनिः । 
भूरिस अध्वान नयति स्वर्गंस्य छोकस्पापि बोढा 
तत्सम्पाती भुरण्युः अनेन पावक ! खुयानेन । 
भ्रण्यन्तं ज्नां अनु । त॑ वरुण पश्यसि | तत्ते 
वय स्तुम: इाति वाक्यशेष: । 

अपिवा उत्तरस्पाम्‌ ॥ ३ (२२) ॥ 

अथे;- सेना पावक चक्षस्ता०” थे अब ऋचाएं 
प्रस्कयय ऋषि को हैं ओर अशिवने के शर््र में इनका विभि- 
याग है । 

हे पावक ? यरहूण । येन! जिस चत्षसा? ( रूपानेन ) 
ह्ष्ठि ( द्शन ) से जनान्‌-अन! ( पबान्‌ पूयय फऊलस। जनान 
अन ) प॒व पुण्यवानों के पीछे भ्रण्यन्तम्‌! जलदी २ देखमागे 
से स्व॒ग फेर जाते हुए अग्नि के आधान करने वाले जन के 
“टव! तू पश्यसि? देखता है ( तत्‌ ते बय स्तुम ) उस तेरे 


दर्शन ( देखमे ) केश दस स्तति करते हैं। यह यवाक्यणशेष है-*. 


भाष्यकार ने “येन्न” पद्‌ के जेशह के लिये या उसझी अपेक्षा 


के पथ क़रने के लिये “ त्तत्‌ ते वय॑ स्‍्तुमः' यह “तुत्‌” 
पद वाला वाक्य अध्यादहार कियां है। इस प्रकार जरा सन्‍त्रों 
मे अधूरा वाफ्य रह जावे, बहां उस २ सम्जाथे के अमुकल 
अध्याहार कर लेना चाहिये, यह भाषष्यक(र ने दिखाया है । 


6६ ११ 
भुरण्यु।० “भरण्यु' यह शोघ का नास है। सरणय? 


शकुनि ८ पक्षी होता है। क्यों? 'भरिम अध्चाने नयति” 


हिन्दी मिरुक्त ( ४०७ ) १५आअण० ३ पा० ४खं० 
बहुत साथे के लेजाता है चला जाता है । 'स्वगए्य लोक- 
स्पापि बोढा' तथा रवगे लेक के लैजाने वाला अर््वि भी 
भुरण्यु' है। “खगाय लोकाय अग्निहची यते” 'रबने 
ले।क के लिये अग्नि चपन ( स्थापन ) किया जाता है?- यह 
अति है | 'तत्स'पाती! उसके साथ जाने बोला- अग्नि के 
चयम करने व ला अग्नि से यक्त आन कीयें के अनप्तान से 
लत्पन्म हुए आअदृह की लेक्षर रवर्ग लोक के प्रति जाता है, वह 
के भर वात! ( शीघ्र जाता है) कहा जाला है, उसी 
भमाण्पति” पद से 'भ रणयत! शब्द बनता है, जिस का 


£ 
रूप सल्त्र में “भरण्यन्तम” है, छुतराम यह “भू रणपत्‌ ! 
शब्द भ रण्यु! शब्द से नामचात के स स्कार द्वारा बना है ॥ 





अंपवबा० ऐसा भो है; जैसा कि--यह कहा गया, 
। और ऐसा भी दूसरे प्रकार से [ व्याख्यान ] है, जेसा कि-- 
उत्तरा > अगली ऋचापें इसपर ऋचा के! मिला देने से होता 
है-॥ ३ [ २२ |॥ 
(७० 9) 


निरु०- येना पावक नचनक्षस्ता भ्रण्पन्तं जनों 
अनु तल वरुण पश्यासे ॥ 

वेद्यामेषि रजस्पृथ्यहा मिम्तानो अक्तुमिः । 
पर्यञ्जन्मानि सूर्य ॥” 

व्याप था रजश्व पृथु महान्ते लोकप अहानि 


व मिमानः अक्तृमिः रात्रिमि: सह पश्यन जन्मानि 
जातानि सूप !। 
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आपवा पबसपाम्‌ ॥४५२३॥॥ 


अयः| यनता पवक ै हे पावक्ष [ जरुख | जिस 
दृष्टि से पर्थ सुकृति जनों के पोछे जाते हुए अग्ति -पृजक्र जन 
केर तू देखता है' उमी दृष्टि से युक्त होकर तू दा॥' दुषलाक 
के। 'बि>एुवपि विविध प्रकार से या अतिशप से जात! है 


क पृथु रंजः [भहान्तं लोकम्‌ अन्तरिक्षम्) ओर बड़े लेक ८ 
अन्तरिक्ष के अक्तृभिः [ राजिसि। सह ] राज्रिओं के सहित 
अझिद्दा [ अहानि च॒ । दिनें को 'मिसान ! ( कुवेन्‌) करता 
हुआ जन्मानि! [ जातानि ] ठथा उत्परन हुऑं वस्तुओं केः 
“पश्यन्‌! देखता हुआ 'सूयये ? हे सूप ! तू जाता है । 

अर पिवा० अथवा जलत्तरा (अ्रगज्नी ) ऋच।! में एक 
थाक्ष्यता हो सकतो है, अथवा तो पर्व ऋचापेंभी एक वाक्यता 
होसकतो है- जिप प्रक्षेर प्रोक्त रोति से अच्याहार के द्वारा 
प्रस्तूत ऋचा का अर्थ प्रा हाससता है, और उत्तर ऋषा के 
सोथ उते मिला देने से उप्तका पण अर्थ हाजाता है, उभो' 
प्रकार इस ऋचा के पूरे ऋच। पें सो मिला देने से वह 
काय है; सकता है, जेसा क्ि- आचाये आगे पढ़ता है 
॥ ४ ( रूरे )॥ 

(ख०४] 


६६७५ रा 


निरु०- येना पावक नक्षमा भरण्पन्तं जने। 
अनु तर वरुण पश्यासे ॥ 

प्रत्य् देवानां विशः प्रत्यडडुदेषि मानुपान्‌ 
प्र्य् विश्व खटेश ॥” 


(हन्दी निरुक्त (५०९ ) १२ आ० रेपा० दख॑० 


>+*यक ++२०न०/ककक 





प्रत्यड हद सवेम्‌ उदेषि, प्रत्यड इृदं सवेम इृदम 
अभिविपश्यसि-इहति । | 
अपिवा एतस्यामेव ॥ ५ (२०) ॥ 
अथे;- हे वरुण | पावक! जिस रूयाति या प्रज्ञा से यह 
जिसो अ्रनग्रह बुद्धिसे सुकृती जनों के पीछ जाते 'हुये अग्नि- 
सान्‌ जन की देखता है, उसो ख्याति या बुद्धि से ८ प्रत्यक 


देवानां विश” देवताओं के नियासों को प्रत्यक ८ अभि- 
धुंख या संगत करके 'उ्देषि! तू उदय डेता है ८ प्रत्यड 
उदेषि मानुपान्‌” सतुष्पों के सासने करके सदय होता है 
प्रत्यड् विश्व खवदंशें ” हे सवः | आदित्य 4 ( पित्यक्ू 
इटंसवेमू उदेषि ) इस सब जगत को सामने करके त्‌ उदय 
होता है [प्रत्यड्‌ हद स्वप्न अभि विपश्यसि] इस सब लगत्‌ 
के तू अभियुस देखता है ॥ 
के अपिवा०” अथवा यदि पूथे ऋण! में भो एक साक्यता 
न हो, और उत्तर ऋचा में भी एक वाक्यता न हो, ते भी 
इसी प्रस्तुत ऋचा सें व्याख्यास हीोसकता है ||५ (२४)॥ 
ग रे (खं० ६ ) का 
चिरु०- यत्ता पावक चक्षसा भुरण्यन्त जना 
अनु ते वरुण पश्यासे ॥” 
तन ना जनान अभिविषश्चाप्ति ॥ 
कशी केशाः रश्मयः, तेः तद्घान भवति। 
फे।शनाद वा । भकाशनादह वा । 
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तस्य एपा भवाते ॥३६ (२५) । 


; “7 सना पावक० है परावक | बरुण जिसबुद्धि 
से सुकृती था पुययात्मा जनों के पीछे चलने घाले छुकुतो के 
देखता है, उसो व॒द्धि से हम लोगों को भी देखता है ॥ 

प्रथम दुप्रोखयालृ में भी अच्याह्ार किया था शत ते 





वय सतमः उस तेरे ख्यान # दर्शन के हम स्त॒ति करते 
हैं) भौर इस चौथ व्याख्योनर्में सी अध्याद्वार ही किया दै- 


तंन ना जनानू आभावपरयातस [उसच्र रुयान से तू 
हम लोगे को देखता है], इनमें पहिले की अपेक्षा इस दूसरे 
झध्याहार में कया विशंष है 


प्रथम अ्रध्याहार में ''तृत़ ते वय स्त्मः हुस प्रकार 
स्तुति से सम्त्रार्थ पूर्ण किया है और इसमें 'तननोजनान 


अभिधिपश्यासि [उससे तू हभ लोगों के देखता है था 
देख] इस प्रकार आशिषा (प्रा्थना ) शे पूरा किया है। 
यह दोनें अध्याहारों में सेद है क्या। कि..0हभन्शो' में स्तुति 
और प्राथना का नित्य सम्बन्ध है, यह सपृाध्याय पें 
विस्तार से+निरूपण किया है। इस लिये दाने अष्वाहारों 
से ही मनन्‍्त्रार्थे की पत्ति हो सकतो है, तथा पं उत्तर सम्त्रों 
में भी जोड़ने से पत्ति हो सकतो है | यह साक्राहद्य या 
अचरे मनन्‍्सत्रों में सर्वेत्र ही एक खाक्यता यथा व्याख्यान के पण 
करने का प्रकार दिखाया है। 

क्षेशी! [१४७] ( आदित्य ) क्यों ! केश नास रश्सिशओं 
( किरणों ) का है, उनसे बह केशबान हेने से केशी! है । 
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अथवा काशन से कैशोी' है। जथवदा प्रकाशन से 'केशी! है। 
दोनों में अर्थ और घातु समान हैं ॥ 

तस्य* उस्त ( केशी ) की यह ऋचा है ॥६(२४]॥ 

[ ख० ७] 

निरु०केश्य १रिंत केशी विर्ष .केशी, बविभत्ति 
रोदसी ( केशी विश्व सहरो केशीद ज्योतिरु- 
च्यते ॥” [ ऋण्स० ८, ७, २०, १ ]॥ 

केशी अग्नि च विष वे । 

“विषम-हति उदकनाम । जिष्णातिः ८ विपूर्व स्प 
सतातः शाद्टाथस्य । वपूतस्य वा सचत:। द्रावा- 
पथव्या व घारयात। केैशा ह३ सत्रम्‌ हृदस 
आाभावपरयात कशां हंद ज्यातः उच्यत। 
इत्ादइलसम्‌ आह । ु 

अधथापि एते इतर ज्योतिषी केशिनी उच्येत्ते । 
धूपन अग्निः, रजसा थे मध्यम; । 

तयोः एपा भत्रति ॥ ७ [२६] ॥ 

अथेः- “केश्परित०” कुस ऋचाफा जुसिनास ऋषि ३ 
केशी' देख “आंगन वि मात! अगिति के। चारणा कर 
ता है- वर्षा से जल के द्वारा ओषथियों हे! उत्पन्न कर हे 
आहुति के द्वारा अग्निका पोषण करता है। करा पत्र 
केशी विषकों चारण करता है... 'विषः यह जल का नाम है 
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विष्णालि! 5 शद्धि अर्थ में बि! (उप०) और “रसा' (आदर ० 
य०) चातु का है। क्‍यों कि... बह विशेष करके वस्त्र आदि 
को शुद्ध कर देता है | अथवा वि! (उप०)'सच' (भ्वा० आ०) 
घातु का है| क्यों कि- वह सब जगह लगा हुआ रहता है। 


केशा रादसी। विभात क्षेशी द्यावा पृथिवी देपे 
लेके को घारजण करता है-- उनपें रहने वाले प्रशिओं पर 


अनुग्रह करता है। “क्ेशी विश्वे स्वहंशे क्षेशी (स्व: 
आदित्य[इद्पू श्भिविपश्यति]इस सब को मसले प्रका- दे ता 
है।' करी ड्द ज्योतिः उच्पत” “क्ेशी! यह आदित्य 
रूप उयोति कहाता है । इस यह प्रकार मन्त्र 'कैशी! नाससे 
आदित्य फे। कह रहा है॥ 
ओर भी ये दूसरे ज्योति प्रथम और मध्यम केशी कहे 

जाते हैं। सनयें धूम [घूए'] से अग्नि केशो (केश वाला) है | 
व्यें। क्रि-घह जब प्रज्बलित होता है, तबभी उसमें घूआ केश 
जैसर रहता है। और मच्यस(वाय) रूप रहित होनेके कारण 
अपल्पक्ष होता हुआ भो घूलो से मतोत होता है- बह वाय 
आता है, इससे मच्यम वाय चलि से केशी है और विद्यत्‌ 
[बिजली] के रूपये वह जलसे केशी हे-भलसे बह केश वाला 
जैसा प्रतीत ड्वोता दे । 


रा तयो ० छन्त दोनों [प्रथम और सच्यस अग्नि 
झौर वाय] को यह ऋचः है ॥9 (२६) ॥ 
हा / | इक किक 


निरु०- “ बन्रयः केशिन ऋतुथा विचन्षते 


संवत्सरे पवत एक एपास । विश्वमेकी अभिषष्ट 
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शर्वीभि घोजिरेकस्य दहशें न रूपम्‌ ॥ /  ऋ० 
सं० २, ३, २२, ४ | अथ० स० ९, १९, ६) ॥ 
त्रयः केशिनः ऋत॒ुथा धषचक्षते काले कालि 
अभि विपश्यान्त । संवत्तरे वए्ते एक. एपास- 
इृति- आग्निः पृथिवी दहति । संबंस एक अभि 
विपश्यति कमा में; आदित्यः ।। गातिः एकरय 
हश्यते ने रूप मध्यमस्य । 
अथ रश्मिमि। आभैप्रकम्पपन एति तदू ८ 
'वृषाकपि” भवाति । वृषाकम्पनः 
तसय एपा भवाति ॥ ८ (२७) ॥ 
अथे;- “अय काशनः० इस ऋचा का दोचेतमा 
ऋषि है। महात्रत में बेश्वदेव शस्त्र में शस्त्र होती है।. 
'अये केशिन: ऋतुथा (काले काले ) विचक्षते 
( अभिविपश्यनिति / लोनों क्ेशी ( अग्नि बाय और 


सूर्य ) समय समय पर संमुख देखते हैं... काल क्षे अनसार 
अपने क्मोचिकार के सहित अनग्रह से लेक केः अनग्हीत 


करते हैं। “एपाम्‌ एकः [ अम्िः ] संवत्तरे वषते 
( पथवा दहांते )  इनपें एक पार्यिव अग्नि सवत्सर 
में एथिबो के' दुग्ध करता है [ ऐसा हेएने से बह कर्सयेरप 
बन जाती है ]। “एक; (आदित्यः) शी भिः (कम्मे- 
भि।) विश्वस् आंभचष्टे ( अभिविपश्यति ) ” पक 





हिन्दी निरुक्त (५१४). १५णछ० रेपा० & खं० 
शादित्य अपने अधिकार युक्त करा से विश्व के! देखता है 
था लेक के अपने २ कर्मों से युक्त देखता है। वर्योकि--- 
एाजिमें सब लेक सेया हुआ रहता है, और जब दिन होता 
है, ते! सब प्राणी अपने २ करे में लग जाते हैं | एक्स्य 


€ मध्यमस्य ) भ्राजिः ( गतिः ) दरशे [टिश्यते | 
ने रूपस व्यौर एक सच्यम ( वायु ) को गति उठी हु 
घलिले या जलसे देखो जातो है, किन्तु रूप (आकृति) नहीं 
अथ राश्माभः और जब आदित्य अपनी रश्सिश्रों 
से भर्ता के कंपाता हुआ जाता है, तब 'बृषाकपि ( १६): 
हांता है। क्योंति-अवश्योयों ( ओसे ) का व्णिता (बरसाने 
घाला ) है और भतों का कम्पन ( कंपाने बाला ) है| करण 
क्ि-जब भेषधान्‌ सूर्य देज दिखादे नहीं देते, तब सब लेक 
भय से हरने लगता है ] इससे वृषाकपि' है। 
“तृरय०” उस ( वृषाकापि ) की यह ऋचा है--॥:(२७) 
(खं० ६) 
निरु०- पुनराहे वृषाकप सावेता कल्पयावहे । 
यू एप सवप्ननशनाउस्तमाप पथा पुनावेशरमा- 
दिन्द्र उत्तर ॥ [ ऋ०्स० <, ४, 9, ६ ] ॥ 
पुनः एट्टि वृषाकपे ! सुप्रसुतानि वः कमाणि 
कृरपथावहे, यः एप स्वप्ननशनः स्वप्नान्‌ नाश- 
यात आदत्य। उदयन, सः अस्तम॒एाप पधथा, 
पुत्र, सवस्माद ये; इन्द्र। उत्तर: तम एतद्‌ बम 
आदत्यम्‌ । 
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यम: व्याख्यातः । 
तस्य एपा भवति--॥॥ ९ (२८) ॥ 


अथः- पनराह वृष[|करपृ०” इस ऋचा का दषाकपि 
ऋषि है, और एप्ठ्य के षष्ठ (छठे) अहन्‌ में प्राह्मकाध्छंसी के 
शरअत्र | विनियक्त है । व ८ 


वृषाकप !? हे वृषाकषि देव ! ये एपः ते स्वप्न- 


नंशनः ( स्वप्नान नाशयाते उदयन आदित्य; ) 
अस्तम्‌ एषि पथा ज्ञो यह तू अपने लद॒य से लोकों के 
स्थप्नों के! नाश करने बाला ( निद्रा का भड़ करने वाला ) 
आदित्य अपने भागे से अस्त के प्राप्त होता है। “ (ये श्र 
तव॑) विश्वस्पात ( स्वेस्मात्‌ ) इन्द्र: उत्तर: ” और 
जो तू सब से ऊ'चा या बहा है, ( सः त्वम्त ) से त्‌ “पुन; 


एहि फिर आ-उद्य के माप्त हो। “सुविता, (सुप्र- 


- सुतानि वः कमोणि) करपयावहे” कर इस दोसों 
तुस्होरे प्रवृत्त हुये शुभ कर्मा के! साथें (करे) (.तम्र्‌ एूतद बमः 
आंदित्यम्‌ ) बस आदित्य के| हस यह कहते हैं ॥ 
यस ! (१७) शहद व्यास्यान किया जा चका है 
| १ ०, २, ६ )। 
तरप० उस (यस) की यह ऋणा है-॥ ६२८) ॥ 
([ ख० १० | 


'निरु०-“यरिमन्‌ वृश्षे सुपलाशे देग्रेः सम्पिबते 
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यमः । अन्ना नो बविश्पतिः पिता पुराणों अनु 
वेनति ॥” (६ ऋण्स० ८9,२३१ ) 
यस्मिन्‌ वृक्षे सपलाशे स्थाने वृतक्षये । अपि 
वा उपभाथ स्याद-वृक्ष इव सुपलाश-हांत । 
वृक्षः जश्वनात । 
पलाश पलाशनात । 
देवेः संगच्छते यमः, रश्मिभिः आदित्य । तत्न 
नः सर्वेस्य पाता वा, पालयिता वा, पुराणान्‌ 
अनकामग्रेत । 
अज एकपाद' अजनः एकः पादः। एकेन 
पाईन पाति-इतिवा । एकेन पादेन पिबति इति 
वा | एकः अस्य पादः इतिवा । 
“ एक पाई नोत्खिदाते / इत्यपि निगमों- 
भवति.। 
तस्प एप निपातों भवति वेश्वदेव्याम ऋचि 
॥ १० (२९) ॥ 
अथः-- यरिमन्‌ वृक्ष” इस ऋचा का यासायन (यस 
का पुत्र ) कुसार ऋषि है । 
बस्प्रित! जिस सुपलाशे (सुष्ठु पराशीणमले दी प्रिमति) 
सुन्दरमल रहित या प्रकाशसास बच्चे! ( आदित्यमण्डले ) 
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वृक्ष « आदित्य सयहल में अथवा- वृद्दे! (वलक्षये)पुययवोन्‌ 
पुरुषों से युक्त निवास में 'पमः! (आदित्य.) यम » आदित्य 
'देसें।! (रश्सिसिः) ?श्सियों से 'संपिवतें! ( सेगच्छते) ( असुत- 
गच्छन। अस्त के प्राप्त देता हुआ मिलता है-- असल काल में 
उनके साथ एक रुप होजआांता है, * अन्न ? यहाँ 'नः ! हसके 
'विश्पतिः पिता (स्वस्थ पावा या पोलयिता दा )) प्रजाओं 
का पति, पिता सब का रक्षक आदित्य (तत्न)वहां के(आादि- 
टय लोक के) निवाधियें » पुराणान्‌ ? पुराने € पछ्ठिले के 
गये हुए पुरुषों के समान“अनुवेनति! (अनुक्षामयेत +। सम्प्रीण- 
यतु) पूणय कमे या उनके (अपनेके)पाप्त करोने बाली विद्या 
से पालन करे- वह आदित्य देव अपने लोकपें रहने वाले अपने 
भक्तों की जिस प्रकार वहां रक्ता करता है, उसी प्रफार 
यहाँ पथिथों लाक में रहने वाले हम लोगे! की भी रक्षा करे 
(णह नैरुक्त पक्ष में व्याख्या है) ॥ 

ऐतिहासिक पक्ष में-(अपिया उपभार्थे स्पाद्वुक्ष इद सुप- 
लाशे )यम पित्राज सुन्द्र पत्तों बालें बक्ष के समान अपने 
- सुख निवास या लप्कपें अपने अनपरों के साथ मिलता है । 
बह यसदेव यहां अपने धर्रा भें रहते हुए हम लागे५ की सम 
के लोकमें रहने वाले पिसरे। के समान रक्षा करे, ऐसी द्या- 
रूपा हे।ती है ॥ 

वृक्ष (आदित्य) क्यों १ ब्रथ्नन (दुदन) से | क्यों। कि- वह 
अपनी गति से काल को अतिक्रमण या उल्लछझूचन करता हुआ 
सब प्राणियें की आयुओं के| क्षीण करतर है । 

पलाश (पत्ते) क्यों ? पलाशम ( खाने ) से | क्‍्ये। म्ि-: 
उसे पशु झादि अशन करते हैं... खाते हैं।। 
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अज एकपांत” (१०) (आदित्य) क्ये? अजन, गलन ८ 
चर ) एफपाद , पर ) है- आदित्य अ्रह्म का चलने याख्रा 


एक पैर है, क्ये। कि- “ आरिनः पादो वायः पाद 


आादत्यः पारा ।रशः पीट: अरिनि एकपाद है, वाय 
एकपाद है, आदित्य एकपाद है, शोर दिशाए' एक पाद 
हैं, इस प्रकार ये ब्रह्म के पाद स्त॒ति में बताए हैं, इसी हे 
अनुसार आदित्य का 'झअज एकपात्‌? यह नाम है | 

खथतबा एकेलन पादेन पराति- इतिबा।? एकपाद 
(अंश) ये जगत॒को रक्षा करता है सेने के समय प्राण रूप 
से अमन का पाक करके रक्षा फरता है,ओर अजन (चलने वाला) 
है, इससे 'अज पएकपात है । 

एकेन पादेन पिबति दति वा अथवा एक पाद [अ'श] 
से सब जगत्‌ से जल फ्रे। पीता है और अजन है, इससे अज 
एकपास्‌, ? हे 

'पुक; अस्य पादः इसि बा? अथवा इसके एक पाद ४-- 
सारे संसार में इसका जीव रूप एक पाद ग्रविष्ठ है औरझज-  * 
न है, इससे 'अज एकपात्‌ है। 

एक पाद न। रखदात अचोत्‌-. अपने एक 

अश को नहीं उखाइ़ता यो नहीं उठातां है, यह भी 
निगम है ॥ 

“४ तस्व० उस ( अज एकपाद ) का विश्वदेवों की 
ऋचा! में यह निपात है।।| १० (२६)॥ 

शत | ख हु | कु हक" व 
नि६घ०- पारवीरवी तन्यत॒रेकपादजों दियों 
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धत्ता सिन्धु।पः समरद्वियः | विश्वे देवास: श ग ।न्‌ 
वास में सरखतो सदर पीभे;, पुरन्धया ॥ 
[ऋ० से० ८, २, ११, ३] ॥ 

'पवि” शस्पों भवाति | यदू" वियुवाति कायम 
तदते- ' पवीरस  आयुधप्‌ । तहांन इन्द्र: ८ 
'प्रीरवान । 

“ अति तस्थों पवीरवान ” [ऋ०* से? ८, १, 
२४, हे )। इत्यपि निगमो भवाति । 

तद्देवता वाक पावीरवी' पावीरवी तर दिव्या 
वाक, तन्यतु/ तनित्री वाचः अन्यस्पा: अन्त३न 
एक्पादू दिवो घारगिता थे सिन्धुरव अ।पश्व 
समद्रिया: व स् वे देवास्प रखती वे सह पुर- 
 न्थ्या सुतदा परयक्तानि धीमिः कम: यक्ताने 
भ्रूणन्तु वचनानि इमानि- इति ॥ 

'पृथिवी' व्याख्याता । । 
तस्वा एप निपातों भवाति ऐलडबा मे ऋति।११ ,३०। 
अथ:-“ पावीरवी तन्यतु:” इस ऋचा का वसफरो 
ऋषि और येश्वदेव शस्त्र में विनियाग है। 

पावीरणी? सध्यम्त लोक की बाक्‌- तिन्यतु! अन्यस्था: 

वाच्ः तनित्रो जे! अन्यमतुण्य भादिकरे की बाणीके सखिल्‍तार 
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करनेबोली या उत्पन्न करनेवालोी है, वह और 'दिवः दयुलाक 
का 'चत्त! धारण करनेबाला 'अजः च एकपादु झज एक- 
पाद 'सिन्धचः (च नृदूई) और सिन्ध नद्‌ “आपः? [सच] आर 
जल 'सप्लुद्विय)' [समुरद्वियाश्च) और समदर के जल ' विदवे 


देवासः (सर्ने च देधाः) और सब देवता 'सरस्थती च)ओऔर 


सरस्वती (ये जब देवता ] हे घी भेःसह (कर्तेमि यक्तानि) 
करो से यक्ते 'पुररया' ( स्त॒त्या मयुक्तानि ) स्तुलि ने प्रेरित 
'वर्चासि! (इसानि बचनानि) इन बचनों को 'शखवन' (एणत्र- 
न्‍तु) सुने (हति] यह हम चाहते हैं 
'पत्िः? क्या ? शल्य (लेहे का धार बाला फल जे। बाण 
आदि असुत्र शस्त्रों के अग्र में रोपा जाता है) देता है क्यो! 
(विपुनाति कायम्‌' शरोर को विदारण कर देता है। ' तद्गत्‌ 
परवीरस! चश (पति) जिसपें लगा हुआ होता है, वह 'आयुध! 
'प्रबीरः हैे।ता है। 'तद्दान्‌ इन्द्र! पवीरणान! उस [पवीर] का 
रखने थाल। इन्ट्ू 'पत्ीरयान्‌! होता है क्‍्यें कि का 


“अतिसिस्थों पवीरवान” [ ऋः सं+ ८,१,२४,३ ]* 
अथोत्‌ पत्तीरवान्‌ फुन्द् शन्नओ के! दबा कर खा हुआ था 
या है | यह भी निगम है। 

लट्टेंबता जाक्‌ पायी रणजी? बह इन्द्र जिसका देवता है 
से। पातीरवी है। घया ! दिव्या बाक दयुले!क को बाणी ॥ 


८ ७ ० 


दिवा पत्ता दृयलोक का धोरण करने वाला । 'अज 
एक पाहू देवतों का यह ( दिवोचत्तों ) विशेषण हेने से यह 
दुयलेाक स्थान का देवता है, यह मन्त्राल्षरों से हो निश्चित 
द्वोला है ॥ 
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'पृथिवी! (१६) का व्याख्यान होचका [१,४'३] 


तस्य[;।० उस एथियी)का इन्द्र की ऋचा में पह 
'निपात है-।? १(३०)॥ 
( खं० १२ ) 
निरु०“यदिन्द्राग्नी परमर्स्या प।थेव्ओं मध्यम 
स्थामव मस्पासतस्थ; । अतः पारे वृषणावा [हि 
यातमथा सोमस्य पिवते सुतर्य ॥ |[ ऋु० स॒० 
१, ७, २७, ३ ॥ ॥ 
इति सा निगदव्यास्याता ॥ 
समद्रः वयास्यातः । 


तस्प एप निपातों भवति पावमान्याम्‌ ऋति 
॥ १६ ( ३१ ) ॥ 


। 4 न 


अथ :- यादन्द्रारग्ना० घह ऋचा कुत्स ऋषिकों है। 
हे ' इंज्द्राग्नी! .इन्द्र' अरिन देयो |! है “बषाणों !! कास- 
भांओं के बरसाने बाले | “यत्‌? (यदि) जे (युबारू) तुभ देन 
पु] ५ थे * हक व 
परमरया पृ/थव्यास दयुलोक रूप प्रथिवी मे * रुत * 
अशवा 'मध्यसस्याम्‌' [ मध्यसामाम्‌ अम्तरिशे ] सध्यस लोक 
को पृथिवी 5 झन्तरिक्ष में शथया अवभस्वाम्‌? ( अस्थापेज 
भ स्याम्‌ ) इसो भ सि प्ें 'स्थःः हो, ( झतः ) सथापि आ- 
थयोतम्‌! हमारे प्रति ऋाशो अझथ! और 'घुतस्य” निभेडे हुए 
सैप्तएप! सेन के। 'पिबतम! पान करे। ॥ 
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' इति०! यह ऋचा अपने उच्चारण से ही व्याख्यान को 
हुडे है ॥ 


समुद्र! (२०) व्याख्यान किया जाथका है [२,२,१) 
के तस्य०” उस ( समुद्र ) का यह पावसमानी ऋचा में 
निषात है-४ १२ (३१) ॥ 
[ खं० १३ ] 
निरु०- 'पविशत्रवन्तः परिवाचमासते पितेषां 
प्ररनों अभिरक्षसि त्रतम । महः समुद्र वरुण स्ति- 
रोदधे घीरा इच्छेकु परुणेष्वार मम ॥7 [ ऋश्से० 
७, २, २९, २ |] 
पवित्रउन्तः रश्गिवन्तः माध्यमिका देवगणा: 
पयासते माध्यप्रिकां वाचय्‌ । मध्यम: पिता एपां 
प्रलः पुराणः अमिरक्षति त्रतं कर्म । महः समुद्र 
परुणस्तिरोदध अन्तदेधाति । अतः घीरा# . 
शकनुवन्ति, धरुणषु उदक्ेषु कमंण: आरमम 
आरब्पम । 
'अज एकपादू व्याख्यातः। 
'पृथिवी' व्याख्याता । 
सम॒द्रो' व्याख्यातः । 
तेषाश एप निपातो भवति अपरस्पां बहुदेव- 
तायाम्‌ ऋचषि-॥ १३ (३२) ॥ 
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अपेः-*एविज्रवृद्ञत्‌:०” इस ऋचा का प्रतित्र ऋषि 
आर प्वर्ग में विनिषेश्ण है। 

परवित्नजन्तः:' (शश्सिवन्‍तः साध्यमिक! देवमणाः) 'वाचम्‌ 
( साश्पनिकाप्त ) परि-आसते! रश्सिओरं बाले मध्यम लोक 
के देव समृद मय लोक की व्राणी के! चारों ओर से घेरकर 
स्थित हैं। दयलाभ से रश्मिए' आदित्य-सग्बल स्ले तिकल 
क्र सध्यत स्थान में सरुदे आदि देवों से मिलती हैं, उनके 
उस संयेाग से वे सच्यम्‌ देवगण पवित्र बाले यप रश्मिवाली 
होजत्ते हैं।। ' एफ प्रत्र: (पुराण) पिता मध्यम) 


व्र्तं आंभरक्षूर्ति इनका पुरण्ना पिता खध्पन . 
( वरुण ) देव इनके अधिआर युक कप के। रक्षा करता है । 
कते : "वरुण: मह; समुद्र तिरोदथे (अन्तदंधाति)” 
सहानू बहुणुदेज भहान्‌ सक्षद् ( आदित्य ) के! से जाल से 
टढंक लेता है" चौसास£३ करके आओषधिशों पर मब्ररपतः है 
४ ( अथ ) घाराः 'धीमन्तः ) परुणषु [| उदकंषु ] 
(क्रभण:) आरभम्‌ ( आरब्चुम्‌ ) ( इत ) शेकः 
( शक्‍्नुवान्त्‌ )” तब बुद्धितान लोग ' जलों में कृषिकर्म 
या वेद्किकर्त को आरम्भ कर सकते हैं ॥। ह 
अजपकपाद! व्याख्यान किया गया [?२,३,१५] ५ 
पूण्चिवो! व्याख्यान कोगडे [१,४,३,-१२, ३ ११९१-११) ॥ 
नहुदू ध्याहयान किया गया [२ रे १ ९ २, १,१२ रै ३] 
तंपृश्‌ उन ( अजएकपाद, पृथ्चियी और सप्रुद्र ) कप सह 
झहुद्दगतोओं को ऋचर में निपात है-॥१३(३२)॥ 
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( ख० १४ ) 
नेरुं०- उंत, नोहबेध्य्यः श्रणोत्ज एक 
पं थेवी समुद्र; । विश देवा ऋँतावुधों हुंवानी 
सतुता मच्ता, कृविशंस्ता अवन्त ॥7 ( ऋु० स० 
,१०,४ | यण्वा०स० ३४७,५३) ॥ 
अपि च नः अहिबुष्न्यः श्रणोतु अजर्व ए%- 
पात पृ,थेत्री चं समुद॒श्व सर्वे च देवाः, सत्यवृधो 
नी, यज्ञजवुधों वा, हथमाना मन्त्र) स्त॒ता मन्त्र 
'कविशरता/' अवन्तु मेघाविशस्ता: ॥ 
'दध्यड' प्रत्पक्ती ध्यानश-इति वा । पश्यक्तम 
अस्मित ध्यानय-इत्ति वा । 
अंथवा' व्याख्यातः । 
मनुए मननात । ४ 
तेष/य-एप निपातो भवाति एन्द्रथाम ऋचि.-. 
॥ १४ ९ ३३) ॥ 
भथ:- 'उत नोंअहिबध्न्यः०” भुस ऋतया को प्रि- 
धवन ऋषि और अग्नि समासत (शंख) में विनियान है । 
“दत' (झपि चल) और भी “ अदिबु धन्य; * अद्वियुध्त्य 
देव न) हे सुने- हमारी पुशार का घुने, * अज' 7 (ज) 
एकपोत्‌ और शज एकपाह, चणिवो (व) और पथ्ची 
सपुद्र:! (थ) झोर समुद्र 'दिण्व! [ संत च | दबा; और सके 
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देवता जे! 'ऋतावचः (सत्यवधो या) सत्य के बढाने वाले हैं 
(यज्ञवचो वा) अथवा यज्ञ के बढाने वाले हैं, “ सन्त्रा; ? 
(ुबआानाः ? [ सन्छों। हयमानाः ] यजुमेस्त्रों,से आवाहन किए 
जाते हुए, 'स्तुता: सामके स्तात्रों से स्तुति किये गए, “कवि- 
शस्ताः और सेभावी पुरुषों से शस्त्र सन्‍त्रों के द्वारा स्तुति 
किये गये हैं, अवन्तः हसोरो रखा! करे ॥ 

दष्यड! (२१) अथवा! (२३१ ) 'सन!! (१२१३ ) ये ली नों 
त्रित्वपत्ष ( नेरक्त पक्च- जिसमें अग्नि, वायु, आदित्य - कुल 
तोन देवला ही साने गये हैं) में भिन्न २गुणों के सम्बन्ध से 
आदित्य ही हैं-- अन्य २ गणों के येशग से आदित्य के ही 
नाम होते हैं । क्यों कि- इनका द्यस्थान में समामताय मा 
पाठ है, अतः आदित्य के अतिरिक्त जहाँ और कुछ नहीं 
है। और पएथकल्व पक्ष ( ऐेतिहासिक पक्ष ) पें ये चस्यान में 
आदित्य के सहयारी ऋषि 

दृष्यड? बय( * 'प्रत्यक्तो ध्यानम! ध्यान के प्रसि गया 
हुआ | प्रत्यक्तम्‌ अस्मिन्‌ धयानम्‌ इति बो? अथवा ध्याव 
डरस में गया हुआ है- इससे 'दष्यडू है॥ 

अथवों व्याख्यान किया गया [११,२,६]। 

'सन' क्यों ? सनस से क्यें। कि-- ऐसी फक्ाओे वंस्त नहीं 
है, जिसे यह समन न करता हो । न 

तपाधु० उन (दुष्यड , अ्थवों, और समन) का यह 
इन्द्र को ऋचा में निपात है ॥१५४(३३)॥ 
( ख० १४ ) 
निरु०- था मथवा मन॒ष्पता दष्यक धय_- 


मत्रत। तास्मन्‌ बह्माणि प्वेथेन्ट उक्‍्थासमग्मता- 
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चैन्ननुस्व॒राज्यम ॥ * 'ऋु० सें० १, ५, ३१, $) 
याम अथवा वे मनरशव ॥पलता मानवाना दब्यड 
चधय्‌ अतानषत सतास्मन्‌ ब्रह्मयाण पृ१नढ 
उकक्‍थान व सकुच्छन्ताम अचन्यऋ अनूपरक्त 
स्वराज्यम' ॥१५ [३४]॥ 
इति निरुक्ते दादशाध्यायस्यतृतीयः पाद॥१२,१॥ 

अर्थः- * 'यामथवा[० “शस ऋचा का गालस ऋषि है 
और पौष्टिक पश्मुम अंहन्‌ में विनियेग है, इन्द्र के धूक्त में । 

अथवों' [च और अथवों सन (थे) पिता ( सानवा- 
नाम) और मन्तु जे! मानयां (सनष्यें) का पिला है, दष्व्यड' 
[च] और देध्ियक्क !घियप्र! (झद्दोनिद् त्यादिलक्षण कर्म] दिन 
पात्ि जादि कस के! 'अत्नत! ( असलनिषत ) फेलाते हैं- 
करते है! | 'सस्मिन' उसके होने पर 'ब्रश्ामि (अरूनासि) 
अन्न सक्था' (उक्थानि # शरत्राणि) [ च | और छकथ सास 
शसश्न सन्‍्त्र पृथंथा!पहिले के समान इन्द्रे!इन्द्र देशपें'ससरसल' 
(संगच्छन्तोम) प्राप्त हों या ससे सिले' । “या जे! इन्द्र 'फर्चेंन! 
पजला हुआ 'स्वराज्यमृ! अपने राज्य को 'अझन- [ उपास्‍्ते ] 
शस्त्र की भयोदा के अनसार अनश्टान करता है-..-- 
धरतता है ॥ 

पृथक पक्ष में-- आदित्य के सदहृचारी ये ऋषि यक्‍्ञकमे 
के। फलाते हैं। उसमें जनन्‍न और उक्ध मन्त्र इन्द्र को प्राप्त 
हे।ते हैं,जी इन्द्र अयने राज्यकेा शास्त्र के श्रनसार अनशान 
करता है, यह अथ है ॥?५४ (३४) ॥ 
फूति हिन्दी निरुक्ते द्वाद्शाध्यायस्य ततोय।पादुः ॥१२, १॥ 
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चृतुथः पांद ! 
( रं० १) $ 

निघ० आदत्याः ॥२९४॥ सप्तक्षय 
॥२४७॥ देवा; ॥२६.! विश्व दवा: ॥२७॥ 
साध्याः ॥२८०।॥ वसवः ॥२६ ॥ वाजन 
॥३०॥द कृपत्तयथ:॥३ १॥देवपृततय: ३ १३06- 
एकत्रिशत्‌ (३१) पदानि ॥&॥ 

इति निधण्णों पदुवम।ध्याय: समाप्तः ॥५॥ 

निरु०- अथातो दुयुस्थाना देवगणाः । 

तेषाम- आदित्या: प्रथमागामिनों भवान्त । 

तपारझ- एबा भवाति ॥१ (३५॥॥ 

झर्थे:- “अथातो०” इससे आगे स्स्यथान-- जिनका 

लेक स्थान है, वे देवगण -- देवतसह -: ज्योति; समझ 
कहे जावे गे। नेरुकत पक्ष में एकटद्टी शादित्य अनेक विभति पा 
से युवत होकर लाना देवरूप होआता है और वहीं देवताओं 
के अनेक्ष समहों के रूप में होजाता है, उन्हों.का सम्त्रों के 
दशा ऋषि आदित्या: 'सप्तकुषृप/” इत्यादि सासों के 
द्वारा समूर्दों के रूफ में देखते हैं ॥ और पृथकन्यः पत्त जा 
याजक पक्ष है, उसमें जितने मास हैं, यलने ही देखता है,इससें 


' आदित्य: ” जद पदोवे जो बहुवचन है।तह वास्तक 
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मै ब्रहुत देवताथों केही लिये है,नेसक्त पक्ष के सभ)न फश्पिल 
संरया के लेकर नहों || 
| 'तेषाम” सब्च (उत्तम स्पाने) में झादित्य प्रथमांगामी 
प्रथम शने येत््य हैं । क्यों कि ' आदित्य ! नास प्रत्यक्ष 
झर्थ को वाघस है। *« 
अआरितव २: ( १४ ) आदिशए्य व्याख्यान किये 
छझाजचक (२, ४, २१ ) | 
तेपृ।प्त उत्त आदित्या) की यद्द ऋचा है ॥? (३५) 
( सं० २ ) 
निरु०- इमा गिर आदित्येस्यो घतस्न। समा- 
ड्ाजभ्यों जहा जुहामि | श्रणोत प्रित्रा अयग्परेमा 
भगा नसस्‍्तावेजाती वरुणो दक्षो अंश; ॥" ( ऋ० 
प्‌० २,७,६,१ | यण्वाण०्सं० ३४,५४ 2 
धतरन, घतप्रसस्‍्ना विस्यः, घतप्रस्राविण्य:, घत- 
पारिण्य,, घतसानिन्य।+-हतिवा । 
आहुती:,आदित्येश्यः बिर जुहा जहोमि भरे 
जावनाय, बिरं राजेम्पः इति या । श्रेणोत न 
हमा गिर; मित्रर्च अयमा न भगरच बहुज।तरच 
धाता दक्ष वरुणाब्शश्व । 


अंश: अंशना आ्याख्यात' । 
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सप्कपय: व्यारुपाता: । 
तेषाम-एप भवाति २ ( ३६ ) ॥ 

अब ।- इसा |गर।+० इस ऋचा का कृत गाल्स भद 
या गस्ससद ऋषि है | 

( अहम ) में 'इसाः ये जे। 'उसस्नू!! ( घुतपंस्नाविल्यः ) 
घुत के करने बालों ( चुतप्रस्नाविश्यः ) चुत के बहाने बालों 
( घतसारिण्यः ) घुत फे। चलाने वालीं ( घ्‌लसानिन्य!-" 
इतिया ) अथवा घ॒त के बांटने बालों गिरः सन्त्ररूपा वा- 
शिए' हैं, उनसे 'समाहृ-राजरू्यः ( चिरं राजसूपः ) पुराने 
राजा आदित्पेग्यः! आदित्य देवों के शिये 'सनात्‌! (चिरप्) 
बहुत काल तक 'जुहा? ( जुहपात्रेण ) जुझ नाम पदन्न से (आ- 
हुतीः ) आहुलिओं के! 'जुहोमि! होम करता हु | “न हमारी 
( गिरः ) इन वाणिां के “मिन्नः?(व) सित्र अर्था! (चर) 
और झर्येसा 'भगः ( व) और सग “विजातः ( बहुंजातश्च 
“वाता ) बहुरूप से उत्पन्न हुआ घाता 'वरुण।” वरुण दक्ष) 
दुक्ष 'अशः (च) और अशदेव 'शुणोत' सने। 

अ श” शब्द अंश! शबद से व्याद्यान किया जांचका--५ 
लसी के समान इसको व्याख्या समझनी चाहिए? 

सप्त-ऋषयः? ( २५ ) सप्ठकऋषि व्याख्यान किये जज चक्े 
(१०, ३, २ | । 


तंष[सत०  उत्त (सप्त ऋषियों) की यह ऋचा! है ॥२(३६)४ 
(खं० ३ ) 


निरु+- सप्तकुषय। प्रतिहिताः शरीरे सप्तरक्षन्ति 
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सदमप्रमादस | सप्तापः स्पपतो लोकमी युस्तत्र 
जाग्ृतों अस्प्नजों सन्नसदों च देवों ॥” [ य० 
वा०स० ३४, ५५ ] ॥ है 

सप्तकषयः प्रतिदिताः शरीरे रश्मयः आदित्य 
सप्तरक्षन्ति: सदमप्रमादं॑ संवत्मरम्‌-अग्रमाद्यन्तः 
सप्तापनाः ते स्वपतो लोकम अस्तमितम्‌ आदित्य 
यन्ति अन्र जागृतों अस्वप्जजों सञ्सदों च॑ 
देवों वायादित्यों-इति अधिदेवतम्‌ । 

अथ अध्यात्मं-सप्तऋषयः प्रतिदििता। शरीरें 
पड-हन्द्रियाणि विद्या सप्तमी आत्मनि सप्त रक्ष- 
न्ति सदमप्रमादम्‌ , शरीरम्‌ अभ्रमायन्ति सप्ता- 
पना|नि हमानि एवं स्रपतों लोकस अस्तमितम्‌ 
आत्मानं यच्ति । अन्न जाग्तों अस्वप्नजों सन्नू- 
सदो च देवों प्राज्जश्व आत्मा त्तेजसरव-हति 
आत्मगतिम आचेष्ट ॥ 

तेषास एपा अपरा भवति ॥ ३ (३७) ॥ 

अर्थ :-“सप्तऋषय: प्रतिहिता:” इस ऋचा का 
हिरण्यगर्स ऋषि है, और अचद्वेण में आत्मस्तुलि भें विभियेय 
है, और अगली ऋचा भी इसी के समान है । | 

सप्तऋषयः? ( २श्मयः ) साल रश्सिए' (किरण) शरीरे 
( आदित्ये ) आदित्य में 'प्रतिहिता/ एक २ करके रखे हुए 
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हैं। 'सप्त! ( सप्तरव ) और फिर वेदी श्ात (न अधिक न 
कस ) ' सदयू ? (म'जत्सरसू ) संब॒त्सर के  अम्रभादम ? 
( अप्रसाद्यल्तः ) न प्रषाद्‌ करते हुए अपने करे के स छोड़ते 
हुए रघ्या करते हैं-अपने उदय झस्त तथा उत्तरायण दुक्षि- 
शायन गति से उसे ( सवत्सर के ) बनाते हैं। 'सप्त ओर 
सात ही 'आपनाः? व्यापन स्वभाव रक्षिस्रए' स्टपत। लोकम्‌! 

सेले हुए के णाक्ष के: ( अस्तमितम्‌ आदित्यमणटलम ) 

क्षस्त हुये आदि्रिय के बाह्य मण्डल के देयु!! [ यर्ति | चले 
जाते या प्रवेश करते हैं । ततन्न!ः ( अन्न ) दस आदित्यमण्डल 
में अन्तर्गत अस्वण्नजी नहीं सोने वाले सत्रस॒दी च' शोर 
भक्तों के सन्च [ यज्ञ ] में बेदने वाले देशो! [ वायवादित्यो 
दे वाय और आदित्य देव 'जागतः जागते हे । हू ते 


अधिदेवतम" यह अधिदेवत अर्थ है... इस में देवता के 
अभिप्राय से सब अथ्थ है ॥ ' 


“अवाध्यात्मम्‌_ जब अध्यात्म अर्थ है-इसमें झात्ता 
: “का निरुपण है। 'सप ऋषयः![पढ-इन्द्रियाणि विद्यासप्रभी] 
सात ऋषधि- छः इलन्द्रिये' और सातवों विद्य(ज्ञान) शरोरे' 
शरीर प्रतिद्दिता।' रखेडुएहें ।सप्तःयेही सात'सदुभ!(शरीरम) 
शरीर के ' अप्रसादम ? ( अपसोद्यन्ति ) न प्रभाद करते हुये 
'रजन्ति! रचा करते है | 'सप्त आपः"(सप्त आपनानि)सालें 
व्यापने वाले (इमानिएव)येही [इन्द्रिय शऔौर ज्ञान) स्वतः 
सोते हुए जीव के 'लेक्कम! (अस्तसितग्‌ आत्मानम््‌) अस्त हुये 
झआत्सा के 'हँयु.' (यन्ति) प्रवेश करते है! | ततन्र? (अन्न) बह 
इस शरीर में अस्वप्नजी नहीं सोने बाले 'सत्रसदो! ज्ञान 


नमः 
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०उज में बैठने वाले 'देवो' [ मा्जश्थ झात्सो शेत्रमश् | 
प्रावज और तेंजल आत्मा“ प्राउज आत्सा परसस्‍त्मा जा 
खितृसात्रसे प्रीरकी ठपाणत करके रहता है झीर लेशम पाणा 
भी अन्न पास के! पाक करता हुआ शरीर मे रहता हि झागलः' 
खागते हैं॥ , 
इति अत्मगतिभमाचर्टे दसप्रकार भमनन्‍्ज जात्मगति ८ 
झात्सा की स्थिति को कद्ठता है ॥ 
“तेषास” उन सप्त हर आल यहजआीर ऋचाहे [३(२७' 
० हैं 
निरु०'तियग्बिल्श्रमस ऊद ध्ववुष्नो यसिनिन्पशों 
निहिते विश्वरूपस । अत्राएत ऋषयः सप्त साफ 
ये अस्य गोपा महते। बभव; ॥”[अथ० से० १९, 
२६, ९] ॥ 
तियग्बिलः चमस:ऊदर्धबन्धनः ऊदप्यब्। धनों 
वा, यरिमित्‌ यशों निहिते सवरूपश अक्र आमते 
ऋषय- सप्त सह आदित्यरश्मयः ये अस्य गीपा 
महते -बभूवृः हति अधिदेवतम । 
अथ-भध्यात्मम-तिय ग्विल/च मे मःऊद्‌ 4 बन्‍्ध न: 
ऊद्स्वबोधनों वा,यरिन्‌ यशों निहित॑ संप्ररूपस 
अत्र आसते ऋषगः सप्त सह इन्द्रवाणि यानि 
अस्प गाण्णि महतो बभृइ/-हति- आत्मगरविम 
अ(चष्ट ॥ 
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जाता है, “यस्पित यशोनिद्वित विश्वरूपस जि पें 
सब भकार का उज्चञान रखा हुआ ' अनच्च आसते ऋषपयः: 
सप्त साकस ( सह इन्द्रियाणि ,” इस [ शरीर ] में 
साल इन्द्रिय रूप ऋश्रि एक साथ रहते हैं, “अस्य गोपा 
महतो बभव॑: यु ( योतरि अस्प गोप्सृशि भहतो बभवुः ) 
जो इस महान शरीर के रक्षा करने वाले हैं। ' डर ति आ- 
त्मगतिमाचष्टे” इस प्रकार मन्त्र आत्सा की स्थिति के 
कद्दता है। 
वा।! (२६) देव व्याख्यान किये जाचकओ (9,०,२)। 
“तृष[स ०” न (देवों) की यह ऋचो है-॥४(३८)॥ 
(ख'० ४) 

निरु०- देवानां भद्रा समातेऋज़ पता देयानां 
र।तिराभे नो निवत्तेतास । देवानां सख्यमुपर्े 
दिमा वये देवा न आयुः प्रतिरन्‍्तु जीवसे ॥” 
[ ऋण्स० १, ६, ५ २ ] 

देवानां वय सुमतों कल्याण्यां मतों ऋज्ञगापि- 
नाम, ऋतुगामिनास- इति वा, देवानाों दानम 
अभि नो निवत्तताम देवानां सरु्यस उपसीदिम 
वर्य देवा, नः आय; प्रवरयन्तु चिरंजीवनाय ॥ 

'विश्वे देवा; सर्वे देवा; ॥ 
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पाम-एवा भवात ॥५ ३२९ ॥ 


# ४६ 


अय।- दवानां भद्ग)० इस ऋचा का गोलस ऋषि 
है, घोर “दवेभ्पों वशामालभेत्‌” नह विनियाण है। 
ऋजूयतासू! ( ऋजुगातिनाम ) सोथें चलने वाले ( ऋतुय 
गासिनाम्‌ इति वा ) अथवा ऋतु २ में आने टलि 'दुदांनाए 
देवों को 'सद्राए ( कल्पाणी ) कल्याण काने वाली सुसतिः” 
सुँनरर सति ( हसारे लिय्रे ) “नि बत्तताम्‌' नियत से हो ( कय॑ 
देवानां कल्यायर्या सती ) या इस देवों फो शुभ सलि में रहें । 
तथा दवानां रातिः ( दानमें ) न। अभिनिवत्त- 
तामू ओर शुभ भति के साथ उन देवताओं का दान इसारे 
प्रति नियस से ( सदा ) हो । देवाना सख्यम्‌ उपस्त..- 
दिपा ( उपमदेम ) पृप्सू हसे उनके दानके पाइर 
उन देकों के सहप या मेत्री के प्राप्त करे'> यश्कादि करे के 
द्वारा उनको सेवा करे! तथा उनके प्रसाद के प्राप्त फरे 
दर्वाः नः आयु; प्रतरन्तु ( प्रवद्यन्त ) जीवसे 
तक जोने के लिये बढवें ॥ 
'विश्वेदंवा।! (२७) सब देव | 
तेषाम्‌०” उन ( सब देवों ) की यह ऋचा है-॥४(३६) 
(खें: 5 ) 
निरु०- आमासर्चषणधतो 4 श्वेदेवास भागत! 


दावासा दाशुपः सुतम्‌ ॥" (ऋ० सं० ११ ६,१ | 
पेण्व[०छत० ७ ३३) ॥ 


हसाएेी आयु थेत बहुत काल 
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आवेतारों वा अवनीया वा, मनृष्पधृतः सर्वे च 
देवा; १ह आंगचछत दत्तवनती दत्तततः सतम्‌- 
है।त । ह 

तदेतद्‌ एकमेव वेश्वदेव गायत्र तच दशतय्रीष 
विद्यते ।सत्तु किब्विंद्‌ बहुदेवत तदू वेश्वदेवानां 
स्थान यज्यत । 

यदव ।वेश्वालड्रम -हात शाकपूणि: । 
अनत्यन्तगतस्तु एप उद्देशों भवाति । 

धषुरेक इति दश द्विपदा अलिड्रा। । 

भूतांशः काश्यप, आखिनम्‌ एकेलिड्रम्‌ । 

अभितष्टीय सृक्तम एकलिड्रस । 

साध्या/ देवा; । साधनात्‌ । 

तेषाम्‌ एंा भवाति ॥ ६ [३०] ॥ 

क्रय ।- “ओमासश्वषंगीधृतो ०” इस ऋषध्र की 
सचच्छुन्द्स ऋषि और प्रपग ग्रह में विनियेग है | और वि- 
श्थदेधों का इस सनत्र से प्रात। सवन ग्रह लिया जाता है। 

(विश्वेदेवासः |? (सर्वे देवा! |) हे सब देवा | [ये युयम्] 
को तु 'झोमांसः' (अवितारे! वा) रक्षा करने वाले(अवनी या 
वा) अथवा तपेण (तृप्त) करने योग्य है।, 'चषेजीधत।'[सनष्य 
घुत।) ) और मन्‌षयों के! चारण करने वाले या पालन करने 
बाले दे! [ते यूप7] वे तुम सब “ दुाश्वोंब। ( दृत्तवन्त 
सन्तसा कुतसंकल्पा सृत्वा) सन से संकल्प किये हुए कि-यह 
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हमें इसके लिए देना चाहिए, 'दाशषः [दत्तवतः] हविश्नोंकेा 
देखने वाले यजमान के 'खुतप्‌'[अभिषुत सम पातृम्‌|निचोह़े 
हुए सोस रस के पोने के लिए 'झागत' आंजो, ( इति ) यह 
हम चाहते हें ॥ 

अब विश्वदेवों के सम्बन्ध में ही' कुछ विचार करमे फेप 
आचाये आरम्भ करते हैं- ? 02 


तदतदू० से! यह एक ही विश्वदेयों का गायत्र 
रूनद में तब (तीन ऋचाओं का एक सम्‌ह । दशतयोी 
सण्डल रूप ऋगेद में है-संस्रण ऋक संद्विता में भी गायश्र 
छतरद॒पें इस तुच के बिना विश्वदेतों का तृच या सूक्त नहों है 
तहो, किन्तु यज्ज में विश्वेदृदों हे गायत्र रूनदु के बहुत 
सन्जा का प्रयोजन है, वहाँ क्‍या किया जाये १ 


ये त्त किडियत्‌० जो कुछ मन्त्र मात्र बहु, देवताओं 
का गायत्र उन्द से युक्त हे, वह सब्र बेश्वदेव सन्त्रों के स्थान 
में लगाया जाता है या लगाना चाहिए । 
शाकप्ररि आचाये सानतेहें कि- 'यदेव विश्वेलिडुं+” 
जा काई भी मन्त्र सात्र था सूक्त विश्व शब्द ग्रेयुक्त हे, 
बह सब वेश्वदेव सन्त्रों फे स्थान में विनियोग करना चाहिए 
फिन्त बहु देवता सात्र से नहीं । 
क्या योस्‍क्ष आचाय भी ऐसाही मानते हैं? सहों -जिससे 
“कि- कहा है- 
हि ७आक >« 
अनत्न्तगतस्तु०* 
, यह शाकपणि आचाये का उद्देश या प्रतिज्ञा पर्योष्त 
या यह नहों है । क्यें। कि विश्यदेवताओं के सन्त सलभे 
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ही उस झून्‍द में होने चाहिए थे,जिननों की क्षि-सावश्यकता 
है, किन्तु सब दुश सण्डलों में भी वैसे सन्‍्च्र नहीं हैं, और 
मयोजम बेसे सन्‍्त्रों का बहुत है, इस लिये बहुदेबताओं के 
गायत्र छनद में सन्त्र पर्याप्त हैं, उन्हों का वेश्वदेयव सनन्‍्त्रों के 
स्थान में विनियेग दुचित है | क्योंकि- कम को हामि को. 
अपेण्षा बहुदेशवाओं, के सन्‍्त्रों से काये लेना कार्यसाचक है । 
यही सब विचार कर यारक आताय ने कदा है: 'यत्त 
# ९ हु. कक ९, हे 
काऊँचद बहुदेवत० 

बेश्वदेव मन्‍त्रों की कमे की संख्या के अनुसार सनको 
ऋचाओंफी उत्पत्तिका न होमा इस बातकेा सूचित करता है 
कि-अवश्य अन्य सन्तों से इनके सम्त्रोंक! कार्य लेना चाहिए 
ओर ये बहुदेवता वाले ही होसकते हैं, पर्योंकि-“बहु' शदद्‌ 
और 'विश्वः शठद देने परस्पर के अर्थ के! कहते हैं या 
पर्याय हैं, इससे उनका उनके स्थान में होना औौचित्यस युक्त 
है| इससे शाकप्रि आधाय का मत अनत्यन्तगत या अप- 
याोप्त है । और इससे भी कि- काश्यप यथा कश्यप के पुत्र 
भूतांश मास ऋषिने एक लिड्डू झारिवन सुक्तका दर्शन किया 
( देखा ) है- भर्ात्-उक्त ऋषि ने जिस सूक्त का देखा है, 
वह अनेकु ऋचोरों बाला है, और उसमें केवल एकहो ऋचा 
में अश्विन! शठद रूप लिड्भ है, सथा उसी लिद्से बह सम्पूर्से 
सूक्त या उसकी सब ऋचाए' अश्विने को ही होजाती हैं, 
ससी प्रकार बहुदेवता बालीं सब ऋचाए' “जिश्वदेव! के लिडूः 
के न होने पर भी पनके प्रयेजन के देती हैं। दूसरों इस में 
इन्द्रदेव का अभितष्टीय सूक्त भी एक लिड्ड दृष्टान्त है । उसमें ' 
की अनेक ऋचाए' हैं और एक हो ऋचा में इन्द्र का लिड्ू है, 


हिन्दी निरुक्त (४१६ ) १२ आ० ४पा+ ६० 


कलम दिन नल मे जमीज कक 3 3 मु दारकार+म्गक0. नम मम 
अ्माअकाभभकीक नि... व ना किक आम नल आला 2४ मां ा४७७४७४७७७७७७७७॥७॥७४७७॥७७॥७॥७७४॥७७एएएएए 2७७७] 


ते। भी बढ़ सारा सक्त इन्द्र देवता का ही होजाता ऐ। इस 
लिये बहुदेयतावत्व वो साहश्यसे अन्य सनन्‍्जों का परषवर्देय 
होना स्वंधा वेद्‌ सम्प्रदायसिद्ध है। ! 
|... एसी लिये शशिवन्‌ देवे। के पफेरी सूकक्‍त में स्तुति सन्श्नों 
के बढाने की प्राथेत्ना भी एक सन्‍त्र में फीगद है। जैसे-- 
बल पी 6 ०९ ०4 + 

ऋष्यामस्तोम सनुपाम वाजमानो “नजर सरथे 
होपयातम्‌ । यशो न पक्क मधु गोष्वन्तरा भृतांशो 
अश्िनो: काममप्रा: ॥ ऋु० सं० ८, ६, २, ६। 
१०, ९, १, ११ )। 

अथोत्‌-..हे अशिवने। | हस सुम्हारे तिशत्‌ पश्ुदूश आदि 

सस्‍्तेम ( स्तेश्न मन्‍्ञं ) के! बढावें। और तुस दो के लिये 
हथि; रूप अन्न के देतें । तम दोनो एक रथ में बेठे हुए 
इसारे सन्‍्त्र स्वेतत्र के और गोओ' की ऊँडिओ' मे पढे 
हुये दूध घी आदि रूप हवि। के। लय करके इस हमारे फर्मे 


में आओ। इस प्रकोर भू तांश नास ऋषि ने शश्विनो से 
झपने सनोग्य के पूरा किया ॥ 


इस मन्त्र मे “सतोमम ऋध्याम” इस बावेय से स्तेएस 
के बढाने की प्राथेना की गई है। पयोकि-अश्विन्‌ देवलाओ' 
का लिडु अरृप पाया जाता है, और स्तृतिसनन्‍्त्नो' की अधि- 
खता से अपेक्षा है, इस लिये वे देवताचर्म के किसी साइश्य 
के पदारे पर अन्य किसी बिना प्रत्यक्ष लिझु के सन्‍त्रो' से भी 
उन्तको स्तुति करके देवता के अपराधी न बनें इस अर्थ सन 


से इस बातको स्वीकृति भांग रहे हैं । इससे स्प्ठ हुआ कि- 
सन्ज बद सकते हैं 0 
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साध्याःः (२०) | 'साध्यः क्य! ? देवता | क्यों साधन से। 


बयोंकि--जे कर्मा औरे से सिद्ध नहीं किया जाता, उसे थे 
सिद्ध करते हैं 


तंषा[सू? उन साथ्य देवो' की यह ऋचा छे-॥९(४)। 
, (ख्०७) 
मिरु०-“येज्जेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि 
धर्माणि प्रथमान्यासन। तेहनाके महिमानः सचन्त 
यत्र पूव साध्या: सान्‍्त दवाः ॥/ | ऋ०पत० २ 
३, २३, ४ । < ४, १९, ६, । य० वा० स॒० 
३९. १६ ] ॥! 
यज्ञनयज्ञम-अयजन्त देवा ८ अग्निना 
आंग्नम्‌ू-अयजन्त दंवाः । 
अग्निाः पशरासीत्तमालभन्त तेनायजन्त 
हत च ब्राह्मणम्‌ । 
तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ ' । तेह नाक 
महिमा[नः समसेवन्त यत्र पूर्व साध्या: सान्‍्त दवा 
साधना; । 
“दयस्थानों देवगणः” इति नेरुक्ताः । 
पव॑ देवयग् इति आख्यानस । 
वसवः--यद विवसते स्वत । 
आंग्नवंसुभिवासव। “होते समारुया। तस्मात्‌ 
पृ/थेवीस्थानाः । 
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“इन्द्रो वसुभिवासवः - इति समारुषा। तस्माद 
मध्यस्थाना; । ह 
'वसवः आदित्यरश्मयः: । विवासनात। तस्मात्‌ 
हयस्थानाः ॥ 
तेषास एपा भवति-॥७(४१)४ 
अपः- “यज्ञन यज्ञ०! इस ऋचा का दीघेतमा 
ऋषि है । 

(यफ्जेल अग्निना) अग्नि से यक््ञम्‌! (अग्मिम ) अग्नि 
के दिया: देवताओंने 'झयजन्त” यजन कियो था। जैसाकि- 
आरना पशु रासात्‌ू० “अग्नि पशु हुआए उसको देव- 
साशों ने आलम्भ [बी] किया, ओर उससे यनन क्िया,यह 
ब्राहमस है। 'तानिः ते धिरमाशि! (कमोणशि) कर्म प्रथशानि? 
मुख्य या पहिले आसन! हुए थे। 'ते!सन देवों ने “सहिसांन; 
सहिसा से यक्त वार “नाक! स्व के! 'सचन्ल! (समसेयन्त) 
पग्राप थी सेवन किया। यत्र?! जहां पत्र !पएय फालिफ या सम 
से भी पथ कालिक साध्या!' सोपन वाले दिया: देव 'सब्ति 

हैं याथ॥ 


_दुयुस्थानो ०” तेरुक्त आंचायं भानते हैं कि-“साध्य 
नास से द्यस्थोन देवगण है । 
पृव्र दवयु गंसू पहिला देखयग है... पहिले देवयुग 
के देवताओं का नाम “ साध्य ! है आख्यान या ऐतिहासिक 
आचायो का सत है ॥ 
'बसथः (२६) 'बसु' द्यों ये जिस्थान हैं। क्यों कि-ये 


ईहैलदी निरुक्त (५४१२ ) ११५आ० ४ पा० 6 श७ 
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आर नाना विभाग में श्वस्थित सब जगत्‌ फेर ढक लेते हैं, 


या व्यापन करलेते हैं , इसले यह “ बसु हैं।ये जिस्पान 
केसे हैं ! 


, अग्नि का सास 'वासव: है,जपोत्‌- पाक में प्रसिद्धि 
है कि- 'बसुओं के साथ रहने से अग्नि ' वासव है, इससे 
शथिबो- स्थान हैं। 

इन्द्र वसुरझों के साथ रहने से'वासव है, इस पसिद्धि से 
इसका सच्यस्थान सिद्ध होता है । 

आवित्य के रश्ति ' बसु ? है, इससे ये हयुस्थान है' । 
आदित्यरश्मि 'बप्तु' क्यों है  विलासलन से | क्योकि- थे सम 
के! बसाते हैं। “तेष[म्‌ 'उन(बसुजो)की यहऋचाह॥।३(४१)॥ 

[ सं ८ ] क्‍ 
निरु०-“सुगाबो देवा सपथा अकम य आजर्मु: 

सवन मिद जुपाणा;। जश्लिवांस: पप्बांसशथ 
विश्वेञ्मे घत्त वसवी वसूनि ॥ ” ( य० वा से० 
८ , १७ )॥। 

स्वागमनानि वो देवाः सुपथानि अकमे ये 
आगच्छत सवनानि इमानि जञपाणाः खारतवन्त; 
पीतवन्तश्च सर्वे अस्मासु धत्त वसवो वसूनि ॥ 

तेषाम एपा अपरा भवाति ॥५८ (४२) ॥ 
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“स॒गावों देवा ० इसऋचा का परमेष्ठीऋषि 

है, समिह यजुःओ'नें विनियेश है। 

देवा।! है देवों ! व (युष्मभ्यप्‌) तुरुहरे लिप्रे [बयम्‌) 
हम ने 'झुगा (स्वागसनानि) सुन्दर आने येग्प सुपथा (सुंप 
थाति) सुन्द्र सागे अकस! [अकुर्म] किए हैं । 'थे! जे! तूस 
जपाणाः” (शिथसामि)) सह प्रीयमाणा। हमारे ताथ मीतिकरते 
हैे। ते! तुम' ददम्‌!इस'सवनम्‌! (यज्ञम््‌)यउजको (में) सबनानि 
इसानिया इन सउजी के 'आजण्पु: आाराच्छत) जा शो। जक्षिवांस 
खादिलवन्तः एवोंचि! ओर हृथि।ओ के! खाए हुए पपिवां- 
सश्च!(पोतबन्लश्च सेएसमू) और सेफ के! पीए हुए 'लिश्ले! 
सर्वे तुम सब 'वसवः? बसु 'अश्मासु! हस में 'यसूलि' घने के 
'घित्त' धारण करो, यह हस चाहते हैं ७ समिष्ठ' यजुओआ' में 
'ततीय खबन में इस सनन्‍्त्र का विनियोग हेने से इस मन्त्र का 
बसु दृयस्थास है |। 


* तेषामत ० 7 उन (बसुओ' की यह और ऋचा है-- जिस 
पें उनकी पृथिवीस्थानता और सध्यमस्थांनता दिखाडे गई 
है| प्रयोगन यह है कि- पह़िले इन्हें जिस्थान कहा गयाहे 
इसी से इन दो उदाहरणो' से उसकी पुष्टि की गई है ८(४२) 
[ख०& ] 
निरु०- ज्मया अन्र वसवो रन्त देवा उराव- 
न्तरिक्ष मजबन्त शप्नाः। अवाक पथ उरुश्जगय: 
कृणभ श्रोता दुतस्प जम्मुषा नो अस्प ॥ ” 
(४० सू० ५, 9, ६, ३ ] 


! ञ 
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_ तस्मां भवाः,उरो च अन्तारिक्षे मजयन्त गमयन्त 
जश्न शो|भमानाः, अवोचः एनान्‌ पथःत्रहु जवाः 
कुरुष्बम, श्रृणत दुतस्य जम्मुषो नः अस्य अग्े॥ 
वाजिनः व्याख्याता; । 
तेषास ऐवा भवाति ॥९ (४३) ॥ 


अय- “उम्या अन्न" इस ऋचाका वसिष्ठऋषिहै। 

(ये) जे। 'ज्सयाः? (कसा? प्थिवो, तसयां भवाः) एथियोी 

में ही नित्य रहने वाले “बसवः देवा!! धसु देबला “अन्न! एथि- 
व्याम्‌) इस प्रथिवो में 'रन्त' (अरभनन्‍्त) रसण करते थ याकरते 
हैं, 'सरो! (च) अन्तरित्षर और विस्तृत अन्तरिक्ष लेक में 
'शुश्षा।'जो सुल्द्र वर्ण बसु देबता 'मणेयन्त” गन करते हैं 
अथवा रहते हैं, [इस प्रकार दो स्थानों में बस्चुओं के! विभाग 
फरके उन्‍हें दृयुस्थान भी ससझक कर कहता है] जो तृस इस 
प्रकोर तीस स्थाने( के रहने बालें हो, उन सब से कहता हू 
“अश्य! इस (अर्ने।) अग्नि 'नः दूतस्य' हमाफक्रदृत के लग्मुय। 

तुम्दारे मति गए हुएकाथोता!(शुणुत) खनों- हमारा दृतअग्नि!' 
जो आप,के पास झता है, उसका सन्देशा छनों और जो 
कुछ यह कहता है, उसे सुनकर अवोक्‌!(अवोचः) पथ हमारे 
संध्रुख सागों के। 'उरुज्वयःः बहुत वेग युक्त दोकर तुम कृस- 
ध्वम्‌! प्रहत करो अपने सेकड़ों हजारों मकर के गभने से 

व्याप्त करो, यह हम चाहते हैं ॥ कि 
'धानिनः(३०)घाजिन व्याख्यान किए जाचुके (२,७,६) ) 


थी हा 


तेषाप्त उन (वएजिते) की मह ऋचा है ॥६ (४२३)॥ 
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(खं० १० ) 
निरु०-“शजन्नो भवन्तु वाजिनों हवेषु देवताता 
मितद्रवः स्वकीः। जम्भयन्तो5हि वृक रक्षांसि 
सनेम्पर्मदय॒यवन्नगावा:॥ (ऋण्स०३,२,२८,७। 
यूथ्व|णस० ९. १६९) || ही 
सुखा नो भवन्तु वाजिनो ह्वानेषु देवतातों यज्झे 
'मितद्रव/ सुमितद्रवः सखी? स्वेश्नना इति वा 
स्वचना इति वा, स्वािष इति वा, जम्मयन्तः 
अहि च वृक च रक्षांसि च क्षिप्रस्त अस्मद या- 
वयनन्‍्तु अमीवाः देवाथा; इति वा । 
देवपत्यः देवानां पत्य: । 
तासाम एपा भवाते-)॥ १० (४४) ॥ 


ः पे ः-शान्नों भवन्तु०” इस ऋचा का जसिप्ठ ऋषि 
और छाजितस याग में विनिये है। 

देबतात! ( देबतातो > यश्झे ) यक्‍्ल में हिवेण! (हानेथ) 
आहानो' में 'बोजिनः? ( अर्भ दपत्षपें ) रश्मिएं ( भर द्पत्ष में) 
( देवाश्वा इति वा ) या देवताओ के घोड़े 'न+ इमें 'शभ््‌ 
( सुखाः ) सुखकारी भ्रवतु! हों । जे! रश्ध्रिए' भा देवताओं 
के चोड़े 'मितद्॒बः? सुल्दर मिले हुए चलने वाले! “ स्वकों। * 
( स्वशृना इति वा ) छुन्द्र अज्लुन (गन) करने दाले (स्थचेना 
इति वां ) या सुन्दर पूजा वाले ( स्विष: इति या ) प्रुूुद्र 


ज्यया अन्न वसवः अरमन्त देवा; । ज्मा प्थिवी 


हिन्दी निरुक्त ( १७९ ) २२१५ञ० ४पा०११ खं० 
फान्ति वाले * अमोवाः और नोरोग हैं वे अहिं! (च ) जे 
हमें आचात करता है,--उसे, दक! ( च ) और जे! तस्कर 
( थार ) है, उसे 'रक्षांसि! (घ) और राज्सों के, जे। हमें 
एक्ास्त में सारने वाले हैं, उनके 'जस्मयन्‍्तः? ( छ्विसन्तः ) 
भसारते हुए 'अस्सदः हमसे 'सनेमि! (क्षिप्रमू) शीघ 'युयवन्त! 
( यावयन्तु ) औश ग॒ कर,- यह हम चाहले हें । 
देबपत्नय।? (३१) देवपत्निए क्यों २ द्वानारं पत्ल्‍य३ 
थे देवताओं को पटिनए' हैं । 
'तासाम० सन देवपत्निओोंंकी यह ऋचा है॥१०(४४) 
(ख०*१) 
निरु०- दवानां पत्नीरुशतीरवन्तु नः प्रावन्तु 
नस्तजय वाजसातय । याः पराथवासा या अपा- 
माप व्रत ता ना दवाीं: सुहवाः शम यच्छत ॥ 
[ ऋ?१स० ४.२,२८ ७ ] 
दवाना पत्य; उशत्यः अपन्तु नः प्रावन्तु न; 
के ॥ ५१ 
अपत्पजननाथ च अन्नलससननाय चे या: पथ: 
बाएं या; अपाम आप कभाण नब्रत ताः नः देव्य।; 
सहवा* शम यच्छन्तु रशरणम्‌ | 


तासाप्त एपषा अपरा भवांत ॥११.४५)॥ 


अय :- दवानों पत्न[!० इस ऋचा का. प्रतिज्षत्र_ 


क्षि के । आग्निसारुत (शस्त्र) पें और पत्नीसंयाजोंमें विवति- 
येतग 


(याःएलाः) 'देवानों पतनीः? ( पत्न्यः) 'तशतो।? (नित्यपू 
झअस्भत्तः हि! सशन्ति इति उशत्य। ) ले ये देवताओं की 


शसहहशानन- 
# 


सच +र व थ जे 


हिस्टी निरुक्त (४४७७). १२णअ० ४ पा# १५संक 
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प्रतिनए हस से सद्‌। ही हूवि। को कामना करतो रहती हैं 
'ता;! "न! अबन्‍्तु' बेहमारो रक्षा करे >चनसे हमारो' बदले 
की तृप्ति करे । 'प्रावन्तु नस्तुजये” और सन्‍्तान की 
पत्पत्ति के लिपे विशेष रूप से रछा करे! । 'बाजसातये! 
( अश्नसृंसननाय ) और अन्न के सेवन के लिये रक्षा करे । 
“याः पार्थवासः जो पूषिवी लेककनिंवृश्सिनी हैं [या 
“अपाम अपि त्रते(वयापृतत) जो जलीां के बरसाने पें 
लगी हुई' हैं “ताः सुहवा; देवी; (देव्य। ) नः हा 
यच्छत (यच्छन्तु शरणम्‌) थे भच्यम लेफक्ी सुन्दर 
वाहन येग्य देविये' हमें शरण देखें 0 
* तासाम०” उन देव पत्निओोकी महआर ऋचाहै! १(४३ 

व्याख्या । ह 

“एपा अपरा०»' पहिली ऋचा में देवपत्निये' सामान्य 
रूप से कही गई' हैं, किन्तु इस दूसरी ऋचा में विशेषरूप 
से इनका कथन है- किस २ देवता की कौन २ पहनी हे 
इश्यादि ४ ११ ( ४५) ७ 

5 कि 

निरु०- उत रना व्यन्तु देवपत्नी रिन्‍्द्राए्यरना 
ध्याश्वनी राट । आरोदसी वरुणानी शणोतु 
ब्यन्तु देवीये ऋतु ज्जनीनाम्‌ ॥” (ऋु० संं० ४, 
*ै, २८, ८। अथ३ से० ७, ४,११,२) ॥ 

आप थे गा व्यन्तु देवपत्यः 'इन्द्राणी 
इन्दृस्प पली, अमायी' अग्नेः पत्नी अशिनी' 
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अश्विना' पत्नीः 'राट' राजते, 'रोदसी' रुद्गस्य 
पत्ता, परुणाना चे वरुणरस्य पत्ता इयन्ल दृढय। 
कामयन्ता य* कैतः काल!जायाना य।कत काहः 
जायानाम्‌ ॥९२ [२६ | 
हात द्धध्यायर्प चत॒थः पाद! ॥१९२,४॥ 
थैः- उत रत व्यस्त ५ इस ऋचा का पद कै 
समान ऋषि आदि है | ३ 
उत! (अपि थे) और भ्ो देवपत्नय; रताः (स्ज्विय/, दैघ* 
प्रत्नी स्त्रिये' व्यन्तु(पिवन्तु-पुरुषेः अपन्यादिसि।पतततम एतद्‌ 
जाजय पिड्ल्‍तु) अग्नि आदि पुरुष देवेके पीए हुए आज्यके 
प्रीत्े । वे कौन देवपत्निये हैं हन्द्राणी! (इन्द्रस्थपरली) इृन्दू 
को पत्नी अस्नायो!(अग्ने।पत्नी) अग्नि की पतनो 'शिशिवत्ती! 
(अश्विनो! पत्नी) अश्विनों को पत्नी शाह रानी! शेद्सी' 
[कद्स्प पत्नी] रुद्र की पत्नी “वरुणानी! (थ बणस्मथ पतनो) 
झौर वरुण की पत्नी (सर्वों! अपषि एला;) ये सब देवपल्लियें 
(पुतत्‌ आज्यं) व्यन्तु१ (कासयन्ताम) इस आज्य को कामना” 
क़रे' यथा इसे पान करे । ऋते जनीनाम्‌ (या ऋतु 
काले जायानाम्‌ +> य। ऋतु काले जायात्ताम्‌ ) जो कायाश्रोंर 
पत्तियें कर सोजन काल है, इसमें पानकरे' ॥१२(४६)॥ 
स्याख्या । 
राद्स!ा० प्रह शब्द बहुत करके सन्त्रों में ्ावापच्रिवी 
इन दोने लेके का नाम होकर द्विवचुन में आता है. और 
सह पर भाष्यकार ने इसे एक वचन पे 'रुद्र को पत्नी!रूप 
झ्र्थ में व्याश्यान किया है। क्यो कि- आशवेणपें कह अप्र 
सहाय मर एक बचनएत मिलता है। 


(हिन्दी निरुक्त ( ४४६ ) १शझआ० हऐपा० १रखं० « 
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यः ऋतु जनीनास यह वाक्य पत्नी के भोजन काल 
के निर्देश करता हुआ हिन्दुर्श के घरों पं पति के पश्चात्‌ 
स्त्रियों $ भोजन दारनेकी पद्ध तिको और उसके बाधक स्पृति 
वाक्यो की पुष्ठि करतों है ॥१९ [४६] ॥ - 
हति हिन्दोनिरुक्ष द्वाद्शा्यायस्य चतुथ 7पादुसेभाप्तत।१२,४॥ 
निरुक्त के द्वादृश अध्याय का खग् सूत्र- 

[सम पा०-.] अथातो दयुस्थाना:(१)लसालिषसम (०) इहेद 
लाता (३)प्र।तय जा(४)प्रातयु जदृध्वम्[५]उषस्तच्ित्रम्‌ (६) एला 
ऊत्या [७] सुकिशुकस्‌ [८] दघाकपायि [९] अपागदन [१०] 
ए्यष्ठा दुहिन्र (११) [३ ५(०....] सबिता ]१२]विश्वारुपाणि 
(१३) म्रातजि लघ्‌ (१४) चदुत्यम्‌ [१४] चित्रसू [९६) शक्रन्ते 
(१७) पथस्पथः (१८)ब८ं विष्ण।(१६)(इ।य पौ०-)विश्वानर; 
(२०) घिश्वाजरस्य (२१) येनापावकेति घतुष्कम्‌ (२२)-१३- 
२४-२४“ केश्यस्लिम (२६) पम्रयः केशिन। (२७) पुसरेहि (२८) 
आरितिन्वुक्ष (२६) पावोरवी (३०) यदिन्दाएनी (३१)पविश्रणन !! 
(३२) उतनेष्ड हि। (३३) यासथवों (३४) [+थं प॥० -]अथालेए 
दुयुस्थाना देवगणाः [२१] इसमागिरः (३६) सप्तषेय) (३७ ) 

» लिये रिलः (३८) द्वानांसद्रा[३६] ओमास.(४०)यक्शेन (४१) 
घुगाव. (४२) हसया अत्र (४२) शन्ने भवन्‍त (४४) देवानों 
घतनी;(४५)उत्तरना व्यन्तु (४६) ७४ 
कलि निरूक्त (उत्तर घटके)द्वा दशो5दयायई १२, ४॥ 
ससाप्त' देवतं कारहम ॥ 
कृति हिन्दी निरूक्त (उत्तर घदके)द्वादशोध्यायःसमाण्तः१२,४४ 
' नेरुक्तेतत्तराद्ध: समापत ७ 


